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प्रकाशकका निवेदन 
बिग गण, 

श्रीवारनिर्वाण संब्त्‌ २४४२, वि० सं० १९७२, में “परमात्मप्रकाश ! प्रकाशित हुआ 
था, जिसका सम्पादन संशोधन स्व० पं० मनोहरलालजी शाझ्लीने किया था। २१ वर्षके बाद 
इस ग्रन्थका द्वितीय शुद्ध संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अबकी वार इसमें योगीन्दुदेवका योगसार 
मूलपाठ, संस्कृतछाया, पाठान्तर और हिन्दीटीका सहित लगा दिया है। इस संस्क्रणमें कई विशेष- 
तायें हैं, जो पाठकोंको पढ़नेसे ज्ञात होंगी। अबकी बारका संस्करण पहलेसे ड्योढ़ा बढ़ा भी है। 

“ परमात्मप्रकाश” उपलब्ध अपकश्रंश-भाषा-साहित्यका सबसे प्राचीन और महत्त्वपृ्ण ग्रन्थ 
है । इसका सम्पादन और संशोधन भाषा-साहित्यके नामी और परिश्रमी विद्वान प्रो०ण ए० एन० 
उपाध्यायने किया है। दो वर्ष पूर्व आपके द्वारा  प्रवचनसार ” सम्पादित होकर इसी शाख्रमाला 
द्वार प्रकाशित हो चुका हैं। जिसकी प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोंने मुक्तकंठसे प्रशंसा की है। इस 
ग्रन्थंके अन्तमें जो सम्मतियाँ दी गईं हैं, उन्हें पढ़कर उपाध्यायजीके परिश्रमका अनुमान लगाया 
जा सकता हैं | यह आपका दूसरा प्रयत्ञ हैं । एक जो ग्रन्थकी उत्तमता और फिर उपाध्यायजीका 
सम्पादन इन दोनों बातोंने मिलकर * सोनेमें सुगंध” की कहाबत चरितार्थ की हैं। 

* प्रबचचनसार ” की आलोचना करते समय कई विद्वानोंने इस तरफ हमारा ध्यान खींचा 
कि अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्दी अनुवाद भी रहे, इसलिये इसमें अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिंन्दी-सार 
भी लगा दिया है, जिसे स्याद्वादमहाविद्यालय काशीके अध्यापक १५० कैलाशचन्द्रजी शासत्रीने बड़े 
परिश्रमसे लिखा हैं, जिसके लिये हम उनके अत्यन्त अनुगृहीत हैं । 

इस ग्रेथकों शुद्ध और प्रामाणिक बनानेमें हमें अनेक विद्वानोंसे अनेक प्रकारका सहयोग 
मिला है, जिनके लिये उपाध्यायजीने अपनी प्रस्तावनामें धन्यवाद दिया हैं। पर मुनि पृण्यवि- 
जयजी महागजसे हमारा पूर्व परिचय न होनेपर भी अत्यन्त ग्रमपूर्वक इस कार्थमें जो सहयोग 
दिया हैं, उसके लिये हम नहीं जानते कि किन शब्दोंमें मुनिंगजका धन्यवाद करें । 

जिस महापुरुषकी स्मृतिमें यह शाल्लमाला निकल रही है, उनके ग्रंथों, लखों, पत्रों आदिका 
संग्रह मूल गुजरातीसे हिन्दीमें अनुवादित होकर श्रीमद्राजचन्द्र के नामसे शाख्रमालाद्वारा शीघ्र 
ही प्रकाशित हो रहा है, जो लगभग १००० पृष्ठोका महान्‌ ग्रेथ होगा और जिसका मूल्य छागत- 
मात्र रवा जायगा। यह ग्रन्थ हर इृष्टिसे अत्यन्त महत्तपूर्ण है ओर हम आशा करते हैं कि शाखतर- 
मालाके प्रेमी उसे अवश्य अपनायँगे। 

भविष्यमें शाखमालामें, स्वामी समन्तभद्र, महामति सिद्धसेनदिव्राकर, भद्मकलंकदेव, श्रीहरि- 
भद्रसूरि, श्रीढेमचन्द्राचार्य आदि महान्‌ आचार्यक ग्रेथ सुसम्पादित होकर मूल शुद्धपाठ, संस्कृतश्रीका 
और प्रामाणिक हिन्दिशीका सहित निकलेंगे। २-३ स्रेथ तैयार भी कराये जा रहे हैं, जो आगामी 
साल प्रकट होंगे। 

पाठकोंसे निवेदन है कि शाखत्रमालाके ग्रंथ खरीदकर और प्रचारकर हमारी सहायता करें, 
जिससे हम उपयोगी ग्रन्थ जल्दी जल्दी प्रकट करनेमें समर्थ होतें। 


बम्बई--- ) 


रक्षाबंधन सं. १९९३ निवेदक-- मणिलाल जोहरी 
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कंग्रल्ल ((0 5 शाप्ल ॥. 60 त छे, 5 बात ५, ॥. व72-3 ॥ 8 & ९), ण व 7 8 एक्ॉस्त 
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ब00075 ॥ 0९56 ४५४. (६7466, ९९., धश 47. 84 ॥ 8, ५ & 5, 05496 ४ &ह7 487, 
€०., शीश वी. 334 था 8 & 0, भार #एढ #कएदबाब, लट,, 20लि ही. 397 ॥ ( ज्रोणा९) शहर शी 
ग्प्रात 40 9९ वृषणराणा5  जिशाा306४५४ ८एाशशाबाए ॥ ॥052 [99९९8 ; ॥ गर्शा5 गिवा 
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प्रागार शीश ऐिद्झेगव्वातावब, ण विद्य॥ट्थशातवाब गबत एलतगर पांग्रा 39 ]णराएइश हा बात वृर्णोाए2 ००ा- 
इल०पञ ॥6 7शैशा3९20 5णा९ गरताए एल३९७:, 0९7 ॥5 एप्रा408 ०एशागशाक्षाए एव8 99900 ठत 
ड्रागागरवव6१४ ६४ 58. गाए... पाए गत बॉलाबनाएल ट्ाण >€ 7०्ला०त ॥0 पर णा0एणज़ाए 
76€88079 : ग्रिशच, 0९ ९४ ए छात्रापवत€ए४४ एव व्णाथाए वाशाए शावेएशांस्वों सावाए8 
इट(श'९0 क्षे] 072श१, बात ॥082 कशाक्रार8 €णगिा तीक्ष 6 6९5 8 ॥0 था. थी गरपा][९त ]80 ; 
४९८णा०वए, गाशर एशाछट३ ट्व्ा ए2 ताणएलतव ० गरा55तते, 9)प ॥+ 45 ९४5६ [7992९ [ एशछ0५ 
शांत धार टणागता।बाए सा >९ तागएश्व ; 0 वव्रष्ए, जिवीातगव0ए०, बापाएंशाए 38 4९ 48. 
॥रप७ |97९ ३शीं. ६.ग्गरी८ एश$९5 शाला वर (0फशां छ9प्ा0प08 णप जाति छतात्ट्यावाब छा) 
प्राणर एटा बट ऋछां्रतरत0 ॥ ॥5 एशाा॥३209 ४॥७).. ा0त्पष्टा 399९-00 ॥0000९0 ७5% 
एश5९३8 ग्राणर, 7. ४ा०प0 ह0 92 579]9098९व ही छ्नो॥८्ावा4ब'5 45 वी ॥ज्राएट5, उल्टलाआ0) 0 
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एशाल्एट 4 परए ९ह. छा 7.-#74/द8४6 ज़ांएशा एव उलगार छिल्वांबत्थावात एव5 णाएश पीछा ९ 
णा९€ ॥6 3०००ए(९९, 370 [0589)]ए ॥€ 400 छर्परत॑एत ता एशसछइएट४ शाव॑ आवब्रएटत ॥5 ९४... | शा 
9€ 5९९) ॥07 प€ एशाल्य0एए५ 0 (५४, प्राएला एट0एछ:, विववा 4 ॥4ए९ 90ल्‍9्रथ९त 3 ४५७. ४, 
ज्राला ज़र5 ९ 50प्राएट रण छिशीगराघतेटेए३ गाते फिनज्ञाइटबापाब |; बात सती एाणारतव ॥ गा 8 0ण्नात 
प्र8ए9,.. एफ णीठ्ण्ाएएु 0 पाट उ00ताता6ठ।ि एटलाइ€$ ता लिल्लेक्टधातवात्ता५ ॥एव्शाईंजा |; (१0ए 30९ 
एएशा कलह जाग गाए: वताल्टांण)$ : 


]3 ७एशाशगोीर ऐब्र|ग्ट्क्राताब 40]095 ॥6 श्ाबाएञ85 एा सिन्नााववरप, वेत्त पीर इटटणात #वागात्वाव, 
॥0ए९ए९ट', फिह्ंवट्वावाब रुफएओलाएए उाग्री5 224 (225 ?) एशछ5९5 ; ९ 45 3छथ्कार त॑ पाए बक्‍वी- 
धंणाब। एश5९8 700 ॥राषवर्त 99 छाागरववहप8 ; बात उधर गा5 का9ए55 75 क्रीशि९शा[।ए ४0०6- 
९७ : 58९९ 9. 204 एप ७४. 7. 

3. 50786 0 प्रीह गराएणाशा गाबाण्रांत्य ॥श्रद्ाद द्वार णिएापे गरी शींड ए०्काशाद्वाए णा पी क्‍णी०त- 
ग्रह (ण३$ : 7. 4, 4, 25-6, 4. 723*3, 7. ], 66, 24, शए, वाल क्र 8णाह ण० आांए8 | 
परंड क्रागैएआ$ : 0 9. ५ ॥6 706९9 4 हाणाए रण छेत्र एधाछ25 ' द्रवरव अऑणएब5३6, श९, 2876 उंठेउ'द 
#3दढा उच्हब३$०//ब9 ' ; छपा ग बिए. ९ हाणपएछ 7ट्शाा5 णांगी के छा छकछाब्ऊर (7. 50) ता 
9. 53, वश एा 9. 89 ॥6९ 70९9 8 प्टाएफ ' सा ऋल्टडएडह... दी उक्ावडब#शाद , फेपा. 
पड हाणए फैल्डा॥8 जाए #बॉब्शबाबएण४ (प्‌, 77) 35 ॥000 99 क्राय९शा था ७9. 2. 656 
शाफ5 60 900 बरीं€ए पी 08| था काए छ8फ्, 
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7-2., ॥ण० एशछ९5 ४प्शि ॥., 36, ॥र/0वप्रत्थ्य जंग धार छत, 9745696#460696- 
दा #संधव#८7% : 
कायकिलेसे!! पर तणु झिज्जइ 
विणु उवसमेण कसाउ ण खिज्जह । 
ण करहि' इंदिय मणह णिवारणु 


उग्मतवों वि ण मोक्खह कारणु॥ छपी, 36*], 

अप्पसहावे जासु रइ णिच्चुववासउ तासु । 

बाहिरदव्बे जासु रह भुक्खुमारि तासु ॥ शना. 36*2. 
3, शश 4. 34, #र00फ0८९० जाता धा€ ज़णत5, द्रव: ८ढ : 

अरे जिउ सोक्‍्खे मग्गसि धम्मे अलसिय । 


पकखे  विणु के व उड़ण मग्गेसि मेंडय दंडसिय (१ ) ॥ ०]. 34"4, 
4. #&४एिश ॥. 440 : 


पण्ण ण मारिय सोयरा पुणु छट्टउ चंडालु । 

माण ण मारिय अप्यणउ) के व छिज्जइ संसारु ॥ 29-7. 40*. 
5. शीतल ॥. 356, ग्राा0तप्र्टत श्ञातर पार [शगाव5९, #7658#94#4# : 

अप्पह परह परंपरह परमप्पउह समाणु। - 

परु क्रटिं परु करि परु जि करि जह* इच्छड्ट णिव्वाणु ॥ ए-. ]56*. 


6. शीला ॥. 203; ऊशाब्र05 पाठपरशी 0एतसर्गयश्ठा। ॥ 45 7 गप्राएशल्त #>ए १्ोेफए 
ट्णाशशाश्त जा : 


अंतु वि गंतुवि" तिहुअण्ह सासयसोक्खसहाउ । 
तेग्थु जि सयलछ वि कालु जिय णिवसइ लद्धसहाउ ॥ एव, 203*व. 
हा0रा वःटडापठाणार, नी ज्ञ] 9९ 5एला तणा ९ एथास्व्रीएट्राट्वों (806 0 ४४, पीवा: 
व, पऐ बाप श णि ३3 हाठ्पए वाशाएं पीला फत्ट 9 28 ए0जप्रोबाट ६, जंती ज़र ॥8ए2 
(क९त 55णश रिशट्शाओंणा,0. 80 थि 85 पाल गरपरा/णश एज एश३2४ 8 ०णाल्यगाश्त पार गए ॥0 


595438९शगला श्रा)णाएऋ ॥0752ए88 ; 0पॉ 35 ९0गरएश्ारतव जाग ठ89790699 5 ९५, 7-27009 
॥85 700 ४20. ४6९ 0]6फ्रा7ए एशइ5९8 : 


300६ 4. 2-7], 6, 20, 22, 28-32, 38, 4], 43-44, 47, 65, 69*!, 66, 73, 80-8, 
9-92, 99-00, 304, 406, 08, 20, 8-49, 2, 423* 2-3, 
+- 42. 
83008 |. व, 5-6, 4-6, 44, 46"], 49-52, 70, 74, 76, 84, 86-87, 99, 02, *2-4, 
44-6, 28-29, 434-37, 437*5, 38-40, 42, 44-47, 52-55, 
87-65, 468, 78-8, 85, 497, 200, 205-2. 


छर€बन46९5 06 णाडछंणा एाॉ पीर ४900९ एश९5५ ॥7₹५-2270700 एथाऊईशि5$ गए€ एशछट8 (भाप, 
व], 48, 749, 450, 757 & 82) ० धाह 5९०णाव #वाडया3 ६0 धार गरिछ शशि 4. 7, था0 
50९ एश525 वॉसलीशाए९ फाशा फण्ञ्ंतंणा$ (. 20 & 2!, 4ा., 77 & 78, त. 79 & 80; 


3 के 05 शसिेरिका, 

छल्नह्नट्थाताब स्‍/0.097श$ 6 ॥850 +ए0 छएएत5 ऐप ; हकम्र/ववहर उद्दा।वर्श३टं, 

ए कह0$ ०४#चाार, 

[2 69083 786, 90७६ (धागा. उंद्न, 

9 ॥€405 (6)907४ 7. 

छ0 पार 0९४८ा०७५७०7० 0० (686 (३5, ७६९ ०80ण (6 5९लांगा [९ ० पं पव0. 
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प्‌. 44] मार बलि. 43).,. 4 शात€ शंशातीटथा। भाव गाएजाहए ्वापार ण 470७-२7009 
48 ता 4. एणााशाए5 ए० एश5९४ एगंता क्लार० 70. 7्पात शंगाश का छाम्शाववंटंए०४४ 0 3]8- 
द्वा0रा4'8 7९०टाशंणा,. 3 शाएट पाला कलर शांति ७णा९ ग्रशाण ८णा/९८टाएणा5 ; | 
. शीश 4. 46 : 
जो जाणइ सो जाणि जिय जो पेक्खइ! सो पेवखु । 
अंतुबहुंतु वि जंपु चई” होडण तुहुँ णिरवेक्खु ॥ 
2, शीश 4, 74 : 
भव्वाभव्वह जो चरणु सरिसु ण तेण हि मोक्खु । 
लद्भि ज! सत्बह रयणत्तय होइ अभिण्णे मोक्‍्खु ॥ 
5008 0छ&४एरषरष्ाए८घ55 07 47५७-५ए२0एफए,-- वाह गरशश्ता॥९ पृपराणा पि्वा एणराीणा[$ 
08 48 ३०90प (॥6 2लापरगशा९४४ 0 0४5 पाठ) ज्ञात 8 ज़्यात्ए गा 72 एला5९5 38 ०07एव९८पे 
जाती उि906ए95 ९6 (ाटाप्रका? 00 ज़गजट[)ब788) 376 8 जञ5 टणाएब्ाएत जात पीश 
रण छिद्यो8८टशापा4,.. 4. 48 गण का] ए३७ए ]७ ० लगा) एां$ फॉीलशिलाएहल ग 8 $४9वि०५०५ गरद्या- 
हल ; >प ए९ ८ +ए 40 पब्वप्॒टल ९ ब्रगठपा ए एइसाएण्रायाट$ जाया एा5 छठप), वी ॥])0085 
(0 गा९€ एव पीाशर 38 5076 एलाप्रा7€ प्रबंधक छलाएवत0ं वथ-शाण्प0 छणि ॥7 गिएजांगाए 
॥68808 : हि, वी€ एुद्या॥809 ९-४2055 शांत 3८८एणाएशाए 5 9तलछः रितए्ला४णा 8 
॥0ए९9सप्लता ए छिाश्ा॥806४७ ज्ञात एल)398 स्व॥0एछ धीक्षा ॥58 (शशलाएगाप |; 5९८णञावीए, ॥0. 
जला ए9ए क्रांधबेएल 8 आए]।€ एश5ए स्वीएत ग्राशफएणंब्राताए 929 उिशाएर३उक९०० 8 तत्तत्ताएत ७७ 
॥॥5 हा0प0 ; परशा09ए, पा5$ 9070 रि्ट्लाज्णा ८07/व्षा5 [० 7076 एए5ए७ ॥00 7ए८ण046९१ ७४ 
छाग्गाब0त९०8 शा ग्रण ९एशा 9># छि्मेब्ट्यातवा4 ; ध0 950ए, ज्ञा मॉलिााबाएट 7स्वता)ए 70९0 
एज छागाग3त6०३४ 38 ए74९ए८३४॥ए ता एात 0४८ 7ए8४त079 [॥९8९शएढत ॥ छश-/70095 ; ॥॥ 
ग. 43 छागावगओ३06ए9 3९८९०५४ 6 [एक्चतए मिक उद्कांय 5ब्ाकदाए बाते 7९ए0णात8 9 एथीशा। 
#एकदहाइकाए उद॥छदााक, 6 सवार 7 अराभ-शात्फ एथाए आप-क्को टूट उध्ाश्ाद्रा।॥, 
वफना5 गाह््ा$ 40 गीशिर 38 का क्ागतपा 0 लछानावतवीयणा >070 पांड द्रात्प्र), पीठपट्टा पी 
000 ॥0 9९ (बएशा (0 गार्शा की शाए ण8४ए तार प्रशवीटांतणा ए पीर 38ला९९ एा 50 पधाए 
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गग्री०ग् पार छएथ)) णए )#लथाणा पा १6९ गरशा छ्वता पीता, 7688॥7 0गीश पाश्या 0४5 52589 
(]5-28) . 
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5002९ एश३8८४ 2 श 77077 706#4#6/ 6... ४९ एप 75 70०त़् दल्क्ष 2 (052 एशञ९5 धर 
70. ०ण॥०09९0 ४ए महय4. ांगराइशा, बात 8 अपतेए रण 4फणे, छएणछ गाव 8 ध्याएएए ण 09- 
एड्ुब४बता बा0 006-06प्रांभवाी 5०8४ प्रांशा 7९एध४ पर 80प0९8 0 जाश पृषण0णा8 38 छा, 
पिहया4, 04एछ8 (6९ ण०णाए प्॒पएाणा8 गिणा 7.,-74/ 6 : 

3) 0४ 5579 40. 389 प़हत93. वृषण॑€६ : 

संता भोग जु परिहरइ तसु कंतहो बलि कीस। 
तसु ददवेण वि मुंडियर्ड जसु खल्लिहडर्ऊ सीसु ॥। 

पफां$ 8 जा ग्राश[एला ग्राए70एशाला। ० 7.-#746686 ॥. 439 फ्रांता 75 एाप5 : 

संता विसय जु परिहरह बलि किज्जँ हुई ताखु। 
सो दहवेण जि मुंडियठड सीसु खडिल्लउ जासु ॥ 

एल लाभाएर रण हाग)ंका 0 5६४ 5 वृणा।€ ग्राशाह्ठा0९, वा ९ 006 2. 06 5च्या३ थआ)0 
गंड एणाग़ञधाशा्राए ; सरल छ5४ | शाह 2) हाह5छठ शांउदंऊदरबध5 2 ब?60#&74॥6- शिंड मऊ 
दंबढहठ 76 ०४2740 | #ग्रंबस 45 बकगा॥क60 35 था ठ्ाांणा्थ 'णा॥, क्रात ए९ 8 पार प्रपद्रानांण! : 
84 हा 5%४6/7055% | 

॥). ऐ॥ 770. 427 जछह्गा3, पृष0९$ : 

जिडिभिदिउ नायगु वर्सि करहु जसु अधिन्नईं अन्नई । 
मूलि विणट्गइ तुंबिणिहे अवसें सुकृहि पण्णईं ॥ 

गा जु)आ6 एण ४०76 ताशलिया०ए5 ॥ाशर 45 0 00प्र। पी वा 48 945९१ 3700 ग्रफाठएट्व ता 
72,-#77#4ं8० !. 440 जाती 708 ऐीप5 : 

पंचहँ णायकु वसि करहु जेण होंति वसि अण्ण | 
मूल विणट्ठइ तरुवरहँ अवसईं सुक्कहि पण्ण ॥ 

5076 ० शा क्ॉलसिलशा८९७ द्वार "8५9९९ 9979 06 फुपा0086 0० शांत) ॥ 5 वृष्ण्॑ते, थ्ा0 
56, 7रणर३ 3 ०. #. शद्य6 जाला 5 प९ ।ध्वकाह ण 7?.-774684686,. 776 ९णा३९८प्रशापर गपरा- 
एशातर ० पारछ (० तवत्राव$ ॥॥ 7.-#7०#686 45 70 जशांपरिठ्पा, 50॥6 शंश्ावीट्या८९ ; शापे व शा५ 
॥्राशिशा८९ 38 90806 ग्रशशाणा), व 7रतात्या९5 पा जिद्याबटबाराब 335 वृपण९ते ९80 ए९5८९५ 
(९८0५४ ॥07 /7..-#76/६686. 

ग) (॥ ४एंा६ ए. 365 प्रद्व79, धृपष0९५ : 


आयहो दद्-कलेवरहो ज॑ वाहिउ तं सारु । 

जइ उट्टब्भइ तो कुद्द३ अह्द डज्झइ तो छारु ॥ 
बुर 0ग्राव ॥णा) 2.-#76/686 ॥]. ]47 7प्रा5 धीएर$ : 

बलि किउ माणुस-जम्मडा देकुखंतहँ पर सारु । 

जह उद्दब्भइ तो कुहद अह डजूझइ तो छारु ॥ 


4॥९ 8९००)९७ ॥॥6€ 35 €बटाए पीट ध्थाग6 ; बात (॥6 गिी5 | 5 (9१2९0 06९८8प5९ (86 
53 ख॑बशाद दं॥48  35 00 #€ गंपिशाओ९त, 


ेल्‍ ॥ए). पाला था जं. 80 सलद्या4, वृपण९5 8 जाता इसालाटर ' 7ठ54/4॥6-47द#काका श्वक्ादं 
जावला णिागग$ 8 छथ्ा. एि 2?-974#484 7]. !7 2६ 7प्रा5 प७ : 
ते चिय घण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जियलोए । 
वोहहदहम्मि पडिया तरंति जे चेव लीलाए ॥ 


॥ 8 था चगएणांड्रा, दारशिशाल€ पी सह्या4, 7लशंग$ # थ (6 0णांपाल हञाग्ए ज़ांटी 
45 ॥0 ॥00ण्7 99 गाए ण 0पा शैं55. 775 ए्टाइ८ 45$ गण ३08 2 92०7., थाते प्रण०0एथ | 48 
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8॥%. 5॥9306 (8९४ तीशा। 35 श्वापाट 49 एछ. 82. ई/णा75.. 06 495४०प/ए८ शाया॥(05 
पिं5 हा. शा€ "०४, के मम, क॑ 8०, के धएएं, थातवे ने छफ्ब 35 गा बहा (॥7, 57), ऋष॥0 (. 92), 
बाला (तर. 25), रकाऑकाबए (॥. 4), कषढएछड गाय कटएआएएओ (]., 9, 7. 85); थ्ाए पराश९ 


]. हुग्ा॥एंब )(४४. 09 ६ छा्ोणियांत. 


[धषएष्छ0छए0ए०7१07एउ 5] 


48 गोीए जार गाय ाणज़ाए पर शाग्ंरवधंणा + ४#मकछ, #%४/#7#& (॥. 47), 880९५ धी८ 
०0०ए९८ 0०7९8, विह्ला08, शांपट8 + 7, #ंढ, + ४#/7, 35 06९ 2४७७णपएट शायापताणा5, ऐप ताप 
बार ॥0 गधणञा0 ग पां$ ला. वउ7॥९ (एएफांट्य 85 ० (6 बताए ० छपाफ़ुए४2 श8 : 
$46॥606 07 इद्याक्काड (. ]20), इ०#/#॥[#काढएठद ([. 37), छरिदांवद (॥. 870), #क्रादाफ 
(4, 23), ऋचा शाब्क्षद्ाओ जंशा ०वटा5ऊ गाए 00०6 गा ०ा &., धो णाश३$ धार ॥०९- 
'्ाएस्व 2 विल्मा॥, (09. 44]) शांति जोणा इणाट एशाप्राएं शाश|्राशवा0०8 थवा0 धार प्र८० 
(ण गगगर9९ 


उफटाओर#छा,ए५5, छाए. फा$ फशावट्रातण)) 2। सार ॥0एटा॥430९5, श0., 2९ एण॑९्त 
जात पीशा' 58. ०0पराशफरथशा5 बोजाकलशाट्व)ए खागाएएत, दा रू 78४ 0 €|#४ (॥, 70], 
पु. 2); इ4/8 न ह6 (गा. ॥57); छू 0. 96, लू); दृएढक उ>चहंआड (7. 65) ० 
ट्डो ता 7४7 (॥., 73) ; #दकदाक कौ #हकाबद ता #&९४ ४० (॥, 42) ; छढां का हद 0० दाम 
वा, 34) ; #द/6-5-#ह/#द त #/#४ (7. 47), 50 #ढांध (7., 90) ; #दा।# रू #दाए 
(, 484); #ब्गएद 5 छक्छए (7. 3], ल०); /द/द + (४४ ०णा 6777४ (7. 2]], ॥. 37), 
क्ोउ0 ॥6६॥777 (॥]. ]62); /[#द्व 5 [हद ता 6, हिश॥ब ता (४, छा ९एला #252820 0४ 0 
रा [[. ]02, 85, ल९.); #ढ666 (?) ज+ द्कादाी ता एद्वंशक (वर, 4, 774); ईद6[ई६ पर ईक्वाव: 
(7. 449); रदशदां ८5 ईद, 2ह॥4, 350 (कद णा द्#ऋष (, 408, ॥. 82); कदाशादे?व ८ 
(/बपब& ता 2946 (. 705) |; #ब्शदा 5 #४ (व. 2]]) ; हाद्द 5 क्र, ऋदओं, शाक्ाव (. 
0, ॥. 07, 09); >दृ#/८ ध्याते >4/8#द एण€99ण7तव (0 [द#/6 छात /दा#द ; >6६व (?) उ /वदंकावां, 
अब एके [ी. 4], 474); उद्धध/ईठ 5 हावध (. 26); अकादां +८ क्र, का, दे 26 (॥. 
8 8], 394); उक्रकाभाद्थाद + 99४ (॥. 38); #शद न छा ([. 42). &॥ पार्ट ्रतल्लापत- 
बी)08, €८., शाठरए् आशा [गाली फद्यांब्रां05, बार 0फ्रात गा मलह्ाव.5 प्रीपाधाणा5 ; 
क्षात॑ 0 8000 ०ए ॥श7॥ ॥2 ॥45 5छ९टांवबो प्र९5.. ल्‍#णाा टणासक्णाताएह 00 लिदा9.78 760/४76 
बाते (6८ (7ए. 435) 6 गण. राव गशटर, 25 0 7९ प्र5९ 0 6, ण (ल्शि. णाल्ट प्र&९५ 
बकाकां थे (. 65); >शात्षू05 7 49 8 ग्रांधंरट 0 #ंकंत | जोशी बपरा$ गीर ०0गांरा लाल, 
7.-|#74/ 486 एल/०करश्ताए ए४९४ $एच्ा॥९ #6 370 (ढक, छए परशथा। ०क्राजंए।दांजा5 ((ए. 430) हा 
॥60 गाल जाता ॥श€ ; वा पंग्राए5 #6 ]/)धय्वा5$ 00प0९0 25 का  इद्धमाय एशावदा ' (., 32). 0 
॥6 (दरद:श7#96 77/#द/45 (रह्मात, 7ए. 425) ण्ाफ /कराद 38 प्र&शवे शाशरल, थभा0एं तह 7९9 धार 70 
शलिप्रात जा ऐंड रा, वह #णग्रा5 #ह०%8, 2४८९., प्रःषष्त एए परद्या3, का ॥8 गरषधरशाशा।005 णा (ए. 
359 (58९0 थाँफ0 िद्ञाब, ॥, 347) ज्ञाएं एपछटत का पां5  : शाह (7. 73, ॥. 69), हहदे (. 
99), हृह्ाठय (॥. 29). ए॥ए्पट्री #, ९०८., शा 7छथव९तए एचटते, हार ००८टप्राशा०ट 0 ८6 $ 8 
॥0ए 77 0९5६ 407॥4885. 


[४ए0र5थ ७०7०5, पराट.--7?.-974/6#6 प्र&८5 गराधाए एशणत$ जाती जाश। 92९ ८थी९0 
ए6हंड 9प९ शाओरश् 00 पाशा गर0+-939र४तांप्रट श'7राण0ुए ण एग्रा-5धाऋ्ाएल धंद्रातदक०2, उप 
ग्राठञ रण पारा चार क्राध्वद) 7600क्‍96प के 7क्वंबरन्‍दबंदंद-#काक्रहार06 ; 50 9 धाधोीं 776 काए 93 
ज 0 गाल) शंता भार गण 7९७0०व९९ पाल ण ज़ांत पथ्युपारट 5णा९ रफ़ोश्ार्बाणा, 

बश्कॉए5कू. (. व5)---छावाश2तेटए४ लएोग्राए5 ऐीपड  ब686-9#दं549द 2#ग्ंद ', 

खाबदाआाबव4 (॥, 739)--8क्रा॥ा206938 ट्वुप्थ/25 ॥ जात #ादाएद[दांए,.. निद्ला8, तप०८५ 
प5 परशध्ट 55६ गरां5 धध्यकाए 35 किगाओरवदूंट: 7... 0प णा।) 435$ 83 ६३5६ ए ॥7068- 
पा€४5 ॥णा एल शिद्*ाता। गया #बाउदूट 7॥0०९0 एए सिदह्या39, (॥. 74). 

शाव्रएकार णा एकदम (7. 82, 88)--8/9॥79306ए9 €वप्रश९४ ३ जाती #इक्ककावादोां, 
4 जंह्रगाफग53, 9 धाएः, धां5ड 50. 7९0त९7॥792 ॥35 70 शै॑जात्॑टांटवां परढती९8- 
पंणा पाणरी  ०टटवा5 वग्र ?करत्वाक्रा#6, ह९,; 0९ ज़णत ॥00व ४९ (3८९० 02-४६ 
00 इक, 5४8. ##काव: 

श्पादप (. 88) छिद्लाग्राग३06ए४ उ्ाशार5७ | 2४7०04-ई60964-7609676 $06/678967 47." 
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[व (॥. 89)-- उन्‍ब्बीगाह्षवहए 0९28 ॥7ण छपिबा) ॥0 फैपा 7 पर | चोट्याड थी धौत्ां 
ल्णाल्डा व ग्राध ; रॉ. कक, 

बएबांद॑ (॥. 727)--$थापावक्हए३ स्वुप्थाट5 7 जांति 57. 56776, भात॑ ९ जगत |8 
हाला गि शिक्षित गा पाई लाइट, 74 फायर, ॥ ॥आ0०ात $#९ 3९९०0 9८८ (0 
57. अक्कादांक, रिए, क्रादांद, 8 फचा ; 20 प्रीशर्शणर ॥0586 90 द्वार गल्या एटा 
रस, 798 इशा३८ 38 706 5्यांध्विगे2 ॥ पा्व ०णा€हा, 


बाकां।शएद (॥. 72)--छात्वातरा906ए8 शरांएट5 8 57. एप ब#क्रात#द शीला ॥5 ग्रठ॑ 
[र0जा 00 टलंव्र॒ध्थ्ंटबां गा, व7न्‍ट ६३209 ए्री055 उल्य्तंड धंदं4ंहं, 300 (2९5 
दबां।व॑द 55 56. एक्ाएद,. वाशर 45 38 शिद्ता: ज़तात ##क्षाद।८ 5 99९. 

रकदाताप्बकंबंद ((. [29)--॥ ॥35 ॥6 इशाइ€ रण आशोवायाए, थापे ॥ 48 पएणछत गश€ 
कण ब8[द्ाए. 


शिदीआदाद ([. 72)--# छइटवकिशत, छाग्यगावतेटेपव 48 प्रात्शान्षा। 2007. 8 578. 
स्तृपाएव्वॉशा ; 50 ॥2८ 5प्22९5७७ णाल्ट |#ावाम#दाढ क्ाते 8 5९८ए०१ पंशार की द्का व. 
प्ल्राइट्वाताह,  ्रंड 40छ/प्रदाक्षाव-टलंबररद्कादाए,.. एएट5. #द/२दात्द्वाद 5 ##44६6- 
ख़बाक्कादावका जारी 20700935 क्‍0 926 पार ०णा९टा ल्वूपराएबासा। णी॑ #बहां>दाद,.. 0 
एएल$ क्ातीरश' एणव #बा॥एचाद (शविाए4-्ता)त4 447). 

एव (॥, व9, 454, ८.)--7॥8 छणत 5 क्‍कछुट्ाध्वीए पते जा 5 ९४, शापे 
छागाए३06ए३ €ड|णथाा5 ॥ प्रष्पथ्याए 8 एचरांडछ, 07 0702 38 76/6 (॥. )2]). ॥46॥9- 
टक्षा073 (५. 420) ध्वुपध्धांर5 व जाती खदान ( पशेर, जा वह इसशाइर छी कत/एए, 
060९१, ग्रा/50९0).. 9 गाए 96 7006९त पा ऋाबद्ेहद 45 वोी50 परडएतत गाव्ट गा तप्रा 
(€९रा (॥. ]28). + 4$ €८एाकवएत गा 7कद्वव5०460-%90/7602606 8 2 जि फज्रतात 
गध्यातहु तप्राए, जार गात्थ2796 ० 59९९९... एददुं॥ढछ ण 946/6 75 परटते 88 8 
शा 0 8090९55 97 ज्य्याताब 35 जया ; वर प्र&025 #४6 850 (38, 53) ॥88 3 एतगा 
ण॑ 3066९55. 

ण्बाः एव (॥. ]37)0--छ8िब9त673 (९5 वा 85  #शव! #क्राव |; एणाफवाए एवं 
्क्षादक, 

7646॥6. (॥. ॥7) ---नह्ला9. पचरण९$ ४5 गआउछट ऊफ्रैपा ६805 2647/686 ॥९27070९४ 
ईद्ाप्रएद-#7१56... (7... 80)". छात्ागञ्वट्प्व फराशफ्ञाल 5... उद्८ए#ादाओ |; तीए 
(दावे -ह2059 (225 वी. 395 5607-76; छपा 0-2055 वछ्वत9 ९666686 (एएछ- 
8 006ट्टराबजीाटवो ९णापिड्ंंणा एलफज्रलला ८ थाते ४ ॥ ॥ल्‍ता6णत 6र््वावप्रेट्टूआ ) 
200 ह्राए९$४ 0॥९ 53४९ शाध्थाांत्रर 85 पीश्ष एए९श) 09 छीथ75306ए०. 

श्राद्ध (7. 82, 88)--छिाथ4302९ए४ एजशाशशा$ड, रद्ाबंद्र/6॥ 75 2द्र64/4॥0.,...._ ॥॥९ 
श॑श7002ए एाऑ 0९ एव 48 क_रटपरा९ए,.. 506 द्यागव्03 ४५५७. 7230 8४46 (8) 67. 

[शए0र4ाण २०075, छा८,- -शशाप्र 689एव06588 ज्ञाएं प5एत ता ॥5 ला; पर ॥] ॥006 

घश€ जाए [086 शा बार ॥ण कास्लीए 7८०९० ॥ धाए ॥ज्ञ शाए्सा 9ए9 निलद्याहट्थावाब : (7एच0- 
बच 06 (॥. ]48), ९. सिल्ला।8, बरएएशांद्व न्‍- ४ ४65/... 5४6 (॥]. ]45) #४४, ८फ० (7. 
726) (0 ए०एपफ्श वीणा त्याहव,. (#क्ावढ (. 74; बद्दद 3८०0 पांगर 0 हा.) क्‍0 _7- 
007... /66 (3. 09, [. 34) ६0 5९६ ; ॥ 5 ए०९९ छा प्लह्ला॥3. 5 गरीपएजशञाता।णा5 (ए. 422), ॥#क#॥/4 
([. 6) ६0 00एश.,. ए4/॥४6-£8४98 (व], ]56); ०. शिवा कक्राब[कार  , 2#6 0 


3. कक फंड 7र्शयलात्ह व बाग पीक्ादंषिं क्‍0 शी. 'ि. 7२, ॥टप्रककर४७, 53507] 00.9क7शाशा, पिता2ए2 58.97 
व₹89, 30770989. 

2 40 उप्रक९ प्रणा 7द्बरइबबंरक-ऋाद्काहठए6, 00 एणप 45 गण छाशाशंरले फशलत गा प्रीशिभाण:, 
वर ध्थ्ां९छ, 00९णराधा८ट, प्राशररर, 8 गा #ब्रंब्रंबट्का-कककेस्कशादोंद (00, फ़ 6, छांपा-छार, 
69%काएश 4879), पार ॥द्राता। ॥छात्णा ण॑ फीक्ाक्वब4 (972-3 85.) ; शत जा हशिंगह 0 
गध्यात्राए रण परग5 फ्रणते विद्ाबट्थातात 5 व एाश्फ ञाधाग्फद्रा॥5 वंसीमांपरणा ' 9ठ4/दठ [दाछ्हते 
(एश9९ 62). 
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शव (. 7, ॥ा. 74) 0 56६. 7द/06 (7. 42) ६४० ७९९ ; ॥0 गाए 98 वशांएटत0 एएड #दं56 > 
माधव >> एढ06., 


छ??8टण.4र85 07 ५०४०७ (५५.--॥८ ुशआ2३09 )/॥५७., शोध ॥/९ १७&ला>€वे 
7 5९८०णा ॥५ फऊश0०णछ, ॥3ए९ स्शांक्ा) [१९८णॉशाएं९ए७ 5076 ए जता प्रणा 38 व ण 88, 9985९श१0९ 
् थाए तंग्टाधाधा।शधाता ए2/ज०९७ा 5900 800 ॥त09४9 ए०्म्रटंड 875९ 5 ० (पट गरा॑पार ० फेया- 
गत 527.07... ॥श€ भर गाश$ जाली बार प्रगतगियाए गत 92ए एवाउपृ३ ४४५, (वल(- 
पाए 5 शाला ६ 3 गाल्यावांत्यशों ८००ए ण॑ जिध्वा)90 6००४ ९ फैपा धराध 3950 45 5प्री)९०९८९० (0 
807 रवाहशा)।ञिो एगारए705); 20 (९7० शार्त॑ 5णार शा जा ४6 छाणाण००ए 0 29गेज- 
॥97759... ॥7९ एररशाबह्ब्वा। ए7९०शाछ067, ॥द्ाट््लाल्त फर छागाएबरत6ए४ ४ (४ कापे 0ए 6 
४४७. 2, उ. जावे (., छाण्ज8 3 ए०05व ठहग॑ रण प्रवलीवराणा एशएल्शा $ धाते 6 ए धर तवाओ, ४872. 
(07785 5फपरग 385 बेहह .. ०0 बरह्काइ# 70 क#द्वाक्काल्कद ण #द्ाकाप्रंधक ; 70 (९ 7.00, 58. (0778 5प्रटा 
क$8 बंह्एह ता बंहएं ; बात था लछिताड पर #9 ए छा # ७४ ३०० ए८ ण [#ाद, /९ए६ 0 ##ट, शॉट, 
छा धर कुत्याता4 09 २५४७5, प्राातणिएओए ३९८० ९ ज्रा।ला शा2ए 96 हणा ता णाए् 38 ध्वप्रॉस्त 
6 6ठांलॉ, जला सक्कलाइटका।079'5 (छा भाधात ॥0ए75 (5 एक्सा400णा (0775 66 #6/॥77#7. 
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काग उडावण घण खडी आयो पीब भडक्क । 
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इति परमात्मप्रकाशः समाप्त: ॥  ॥ झुभमस्तु ॥ 
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इति श्रीपरमात्मप्रका [श] दोहा समाप्त) ॥ शुर्भ भवतु ॥  संवत्‌ १७०५ वर्ष आसाडबदि १२ बुधवासरे ॥ 
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बेटों जाया कवण ग्रुण अवगुण कवणु थि (मि१) येण । 
जाँ ऊमाँ घर आपणी गंजीजे अवरेण ॥ 


9). मसद्यावल्शावा३8 वुएणा0ण जा पा, 7ए, 379 ; 
जह भग्गा पारक्ंडा तो सहि मज्झु पिएण । 
अह भग्गा अम्हदँ तणा तो ते मारिअडेण ॥ 
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जो भग्गा पारक्कडा तो सखि मुज्ञ पियेण ! 
जो भग्गा अम्ददेतणा तो तिह जुज्झ पडेण ॥ 


88 * #9878 % 4 706 &॥ -? ४ & ६ & $ & 


6 8082 00९ 70९ छाभोश फ्राष्या। >6 ब0पे९त.,. 776 8९८०ण)१ ॥786 48 ्याओ0४७ं 0070 0४. 
प्र). सहा42.9 वा०्रांणा णा शा, 7ए., 335 : 


गुणहि ण संपइ कित्ति पर फल लिहिआ भुंजंति। 
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4 एछपचाब गणा कल 4त्यृबबकता एबटकादाद (9327ए80 (470) 778 पाप (:२&्वं45- 
फडकंशवाद 22प#द 70. 9. 38) : 


एकर वन्न वर्संतडा एव्वड अंतर काइ । 
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अंग्रेजी 


प्रस्तावनाका हिन्दी सार ' 
+५.+.+»«-०ह>्वयनिट सिहर करन .ुरानमकमनत 2०० 
१ परमात्मप्रकाश 

परमात्मप्रकाशकी प्रसिद्धि--परमप्पपयासु या परमात्मप्रकाश जैनगहस्थों तथा मुनियेंर्म बहुत 
प्रसिद्ध है। विशेषकर साधुओंको लक्ष्य करके इसकी रचना की गई है। विषय साम्प्रदायिक न होनेसे यद्यपि 
समस्त जैनस[धु इसका अध्ययन करते हैं, फिर भी दिगम्बर जैनसाधुओँमें इसकी विशेष ख्याति है। 
इसकी लछोकप्रियताके अनेक कारण हैं, प्रथम, इसका नाम ही आकर्षक है, दूसरे, पारिभाषिक शब्दौकी 
भरभार न होनेके कारण इसकी वर्णनशैल्ी कठिन नहीं है, तीसरे, छेखनशैल्ली सरल है, और भाषा सुगम 
अपभंश है | संसारके कष्टोंस दुःखी भट्ट प्रभाकरमें धार्मिकरचि पेदा करनेके लिये इसकी रचना की 
गई थी । संसारके दुःखौकी समस्या भष्ट प्रभाकरके समान सभी भव्यजीवोंके सामने रहती है, अतः 
परमात्मप्रकाश सभी आस्तिर्कोंके! प्रिय है। कन्नढ़ और संस्कृतमें इसपर अनेक प्राचीन टीकाएँ हैं, वे 
भी इसकी लोकप्रियता प्रदर्शित करती हैं । 

मेरा योगीन्दुके साहित्यका अध्ययन---अपशंशे भाषाका नवीन ग्रन्थ 'दोहपाहुड' जब मुझे प्रात 
हुआ, तब मैंने उसके सम्बन्धर्म “अनेकौन्त' में एक छेख लिखा । उपलब्ध प्रतिर्मे उसके कर्ताका नाम “योगेन्द्रँ 
लिखा था | उसपर टिप्पणी करते हुए. ५० जुगलकिशोरजीने लिखा कि दोहापाहुढ़की देहलीकाली प्रति 
उसके कर्ताका नाम रामसिंद लिखा है। इसके बाद भाण्डारकर प्राब्यविद्यामन्दिर पूनासे प्रकाशित 
होनेवाली पत्रिकोर्म * जोइन्दु ओर उनका अपन्ंदा साहित्य ? शीर्षकसे मैंने एक लेख लिखा, उसमें मैंने 
जाइन्दु या योगीन्दुके साहित्यपर कुछ प्रकाश डाला था, और उनके समयके बारेमें कुछ प्रमाण भी संकलित 
किये थे | इस लेखके प्रकाशनसे काफी लाम हुआ; दो अन्य--दोहापाहुड़ और सावयधम्मदेह--जिनसे 
अपने लेखम मेने अनेक उद्धरण दिये थे, प्रो० हीरालालजी द्वारा हिन्दी अनुबादके साथ सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो गये | तथा मेरे लेख डद्घृत कुछ पर्योका मरॉठीमें भी अनुबाद किया गया । 

प्राच्य-साहदित्यमें परमात्मप्रकाशका स्थान--उत्तर भारतकी भाषाओंकी, जिनमें मराठी 
भी सम्मिलित है, समृद्धि तथा उनके इतिहासपर अपभ्रेंश भाषाका अध्ययन बहुत प्रकाश डालता है। 
अबतक प्रकाश आंग हुए अपभ्नेश-साहित्यम परमात्मप्रकाश सबसे प्राचीन है ओर सबसे पहले प्रकाशन भी 
इसीका दुआ था, किन्तु इसके प्रारम्भिक संस्करण प्रा्य बिद्वानौंके हाथोमें नहीं पहुँचे । जद्धॉतक में जानता 
हूँ सबसे पहले पी० डी० गुणेने ही 'भविसयत्तकद्दा' की प्रस्तावनामें इसे अपश्रेश-प्न्थ बतछाया था। आचार्य 
हेमचन्द्रने अपने प्राकृत-व्याकरणमें परमात्मप्रकाशसे अनेक उदाहरण दिये हैं, अतः इसे हम देमचन्द्रके पहले 
की अपश्नंश भाषाका नमूना कह्ट सकते हैं । भाषाकी विशेषताके अतिरिक्त इस ग्रन्थंम एक और भी विश्वेषता 
है | जैन-साहित्यका पूरा शान न रइनेके कारण कुछ बिद्वान्‌ जैनधर्मका केवल साधु-जीवनके नियमेंका 
शिक्षक कहते हैं; कुछ इसे मनोविशान से शून्य बतलाते हैं | किन्तु परमात्मप्रकाश स्पष्ट बतलाता है कि 
आध्यात्मिक गृढ़वादका जैनधममे क्‍या स्थान है, और वह कैसे मनोविशञानका आधार द्वोता है। यदि हम 


१ परमात्मप्रकाशकी अंग्रेजी प्रत्तावनाका यह अविकल अनुवाद नहीं हैं। किन्तु अंग्रेजी न जाननेवाले 
दिन्दी-पाठकरसके लिये उसके सुख्य मुख्य आवश्यक अंशौका सार दे दिया गया है। दर्शन तथा भाषाविषयक 
मन्तव्य विशेषतः संक्षित्त कर दिये गये हँ। विशेष जाननेके इच्छुक अंग्रेजी प्रस्तावनास जान सकते हैं । 

--अनुवादकर्ता । 
२-पृष्ठ ५८४४-४८ और ६७२ । ३, जिल्‍द १२, ४. ११३२-६४ । ४, मराठी-साहित्य-पश्रिका, 


ण्डः >- परमात्मप्रकाश - 


यह याद रक्खें कि जैनधर्म अनक देवतावादी है ओर इंश्वरको जगतकां कर्ता नहीं मानता, तो यह 
निश्चित है कि जैन गृढ़बाद सभीको विशेष रोचक मादूम होगा | 

परमात्मप्रकादाके पदेलेँ सस्करंजें--संन्‌ १५०५ ई० में देवबन्दके बाबू सूरजभानुओ॥ी वकीलने 
हिन्दी अनुवादके साथ इस ग्रन्थका प्रकाशित किया था; ओर उसका नाम रक्‍्खा थां * ओपरमात्मप्रकाश 
प्राकृत अन्य, हिन्दी-भाषा अरथंसहित' | हस संल्करणमें मूल सावघानीसे नहीं छपाया गया था । अस्तावनामें 
प्रकाशकने लिखा भी था कि जैनमन्दिरोंसे प्रास अंनेंक प्रेतियोंकी सद्दायता लेनेपर भी उसका शुद्ध करना 
कठिन था। सने १९१५ हूँ० में इंसका बांबू ऋषभदासंजी बी० ए० वकीलका अंग्रेजी अनुंबाद आरासे 
प्रकाशित हुआ | किन्तु यंह अंनुंवोद सम्तोपजनक न था। सन्‌ १९१६ ६० में रायंचब्द्जैनशास्रमारं 
अंम्बश्निं अह्यदेवेकी संस्कृतटीकां और पें० मनाहरलालजीके द्वांतस आधुनिक हिन्दीमैं परिवर्तित, पें> 
दौलतरामजीकी माषाटीकांके साथ इसे प्रकाशित किया। यर्गपि इसके मूलमें भी सुधारकी आवश्यकता थी, 
फिर भी यह एक अच्छा संस्केरण था । 

वर्तमान संस्करंण--यर्थपि रायंचेन्दजनश|स्रमालाके पूर्वोक्त संस्करणकी ही यह दूसरी आशइंति 
है, फिर भी यह संस्करण पहलेस परिष्कृत और बड़ा है, ओर इसकी यह भूमिका तो एक नई वस्तु है। 
प्रंकाशेकर्की इच्छानुंसार मूल, ब्रह्ददिवकी टीकांवांला ही दियां गया हैं, किन्तु हस्तलिखित प्रतिरयोके आधा- 
ससे मूल तथा संस्कृतटीकाका संशोधन कर लिया गया है। इसके सिवा समंश्त पर्दोकि मध्यमें संयोजक 
चिंह लगाये गये हैं, तंथां अनुनासिंक और अनुस्वारके अन्तरका ध्यान रक्‍्खा गंवा है। संस्कृतछायार्मे 
भी कई जगह पर्रिवर्तम किया गया है । हिन्दीटीकार्म भी जहाँ तहाँ सुधार किया गया है | 

मूल जोर भाषा संभ्वन्धी निर्णयं--हस संस्करणमें मूल ब्रक्मदेवका ही दिया गया है, अथीत्‌ संस्क्ृत- 
टीको बेनात समय बअहमदेवके सामने परमांत्मग्रंकाशके दोहकी जो रूपरेला उपस्थित थी, या जिस रुपरेखाके 
जाधारपंर उन्होंने अपनी टीका रची थी, इस संस्करणमें मी उसीका अनुसरण किया गया है। किन्तु हमें 
यहूँ म भूलना चांदिये कि अहंदेवके मूलवांली प्रतियोमं भी पाठ-मेद पाये जाते थे। परमास्मप्रकाशके 
पररेपरागत पोठेकों जामनेंके लिये भीरतके विभिन्न प्रान्तोसि मैंगाई गई कोई दस प्रतियोंको मैंने देखा है, 
और उनमेंसे सुनी हुई छः प्रतियोंके पाठान्तंर अन्तर्म दे दिये हैं। अतः माषासम्बन्धी चर्चा अनेक हस्त- 
लिखित प्रतियेके पाठान्तर्सफे आधारपर की गंई है। 

परमात्मप्रकाशका घूल 

प्रह्मदेवका मूंकु---अहदियने पंरमास्मिप्रकाशंके दो भाग किये हैं | प्रथम अधिकारमें १९६, और 
ट्िंतीवम २१९ दोदे हैं। इनमें क्षेपक भी संम्मिलिंतं हैं। बह्मदेंवने क्षेपकके भी दो माग कर दिये हैं, 
एंके4 प्रक्षेक ' ( जो मूल संम्मि््ति कर लिया गेंया है) और दूंसश “ स्थलसंख्या-बाह्म-प्रक्षेपक ? ( जो 
मूछिम सम्मिलित नहीं किया गया है ) उनका मूल इस प्रकार है-- 





प्रथम अंधिकार---मूल दोहि ११८ 
अक्ैपक ५्‌ 
स्थ० बा० प्र० | 
9 ८ १२६ 
दिंतीय अधिंकांर--मूल दोहे ११४ 
स्थ० बोंग प्र० ध्‌ 
२६१९ " 


इंसेत पता चेंलता है कि परमात्मप्रकाशकी जो, प्रति अ्र्षदेवको मिली थी, काफी विस्तृत थी | जिन 
पाँच दोहोंके ( १, २८-३२ ) यीगीम्वुंशचित होने उन्हें सन्‍्देह था; उमको उन्होंने अपने कषेपक माना है। 


-अस्तावगौ + श्ष्‌ 


किन्तु जिन आठ दोहोंको उन्होंने मूर्म सम्मिलित नहीं किया, संभवतः पाठकोंके लिये उपयोगी जानकर 
ही उन्होंने उनेकी टीको की है | अंक्देवको प्राप्त प्रति कितनी बढ़ी थी, यह निश्चित रीतिसे नहीं बतलाया 
जो सकते | किन्तु यह कल्पना करना सेभवे हैं कि उंतमें और भी अधिक दोहे थे; जिन्हे अह्मदैय, अपने 
दोनों प्रकारके प्रकेपकीर्म न मिंछा सके । 
बार्ूखन्दृका मूंलू--मंलधारी बॉलच॑स्वने पंरमात्मप्रकाशपर कन्नइमें एक टीका लिखी है। ओरंम्म्म 
वे कहते हैं कि मैने अंह्देवकी संस्कृतंदीकासे सहायता ली हैं। किन्तु धालचन्द्रके मूल ६ पद्म अधिक हैं। 
अह्वेदियंका अनुसरण करनेपर भी बालूचंन्द्रकी प्रतिमे ६ अधिक पथ क्‍्यी पाये जाते हैं ! इस प्रश्नके दो हीं 
समाघान हो सकते हैं। या तो बारूचन्द्रेके बाद ब्रह्मदेवकी प्रतिमेसे टीकासदित कुछ पद्य कम कर दिये 
गये, या बालूचन्‍्द्रेंके सामने कोई अधिक पद्मवाली प्रति डपास्यत थी, जिससे उन्होंने अपनी कन्नडटीकार्मे 
अक्षदेवकी संस्कृतबवृत्तिका अनुसरण करनेपर भी कुछ अधिक पद्म सम्मिलित कर लिये | प्रथम समाधान तो 
स्वीकार करने योग्य नहीं मारदूम होता, क्योंकि टीकासहशित कुछ पद्मोंका निकाल देना संभव प्रतीत नहीं 
होता। किन्तु दूसरा समाधान उचित जैंचता है। वे ६ पद्म इस प्रकार हैं-- 
१-२--पहला और दूसरा अधिक पद्म २,३६ के बाद आंते हैं:-- 
कार्यकिलेस पर तणु झिजह विणु उवसमेण कसाउ ण खिजेइ | 
णे॑ करहिं इंदियमणह णिवारणु उंग्गतवों वि ण मोक्‍्खह कारणु॥ 
अप्पसहाधि जासु रइ णिच्चुयवासउ तासु | बाहिरदव्बे जासु रइ भुक्खुमारे तासु ॥| 
३--यह पद्म २,१३४ के बाद “ उक्तश्न ” करके लिखा है--- 
ओरे जिड सोक्‍्खे मग्गसि घम्से अलसिय | पकखें विणु केव उद्ुग मगोसि मेंडय दंडसिय (१) ॥ 
४--२, १४० के बाद यह दोहा आता है-- 
पण्ण ण॑ मारिय सोयरा पुणु छट्टउ चंडाढु | माण ण मारिय अप्पणड के व छिजइ संसार ॥| 
५-२, १५६ के बाद यह दोहा  प्रक्षेपकम्‌ ” करके लिखा है--- 
अप्पह परह परंपरह परमप्पयउह समाणु | परु करि परु करि परु जि करि जद इच्छहट गिव्याणु ॥ 
६--२,२० ३१ के बाद, संभवतः असावधामीके कारण इसपर नम्बर नहीं डाला गया है, किन्तु 
टीका की है-- 
अन्तु वि गंतुदि तिहुबणईं सासयसोक्खसद्याउ । तेत्थु जिं सयल् वि काल जिय गिवसइ लद्धंसहाउ ॥ 
“तक! और * म ? प्रति अन्य प्रतियोंकी अवेक्षां बहुत संक्षिप्त हैं। अक्षदेवके मूलके साथ 
उनकी तुलना करनेपर उनमें निम्न लिखित दोंढे नहीं पाये जाति--- 
प्रथम अधिकारंम--२-११, १६, २० २२, २८-३२,- ३८, ४१, ४३, ४४, ४७, ६५, ६५+ है 
६६, ७३, ८०, 4१, ५१, ९२, ९९, ६००, १०४, १०६, १०८, ११०, ११८, ११९, १२१, 
१२३% २-२३ ।! । ह 
दितीय अधिकारस---१, ५-६९, १४-१६, ४४,४६४ १, ४९-५२, ७०, ७४, ७६, ८४, 
८६-८७; ९९, १०२, १११# ३-४, ११08-“१९६, २८-०१९१९, )३४-१२७, १३७६ ५, १३८- 
१४०, १४२, १ै४४-१४७, १५२-१५५, १५७-१६५, १६८; १७८-१८१, १८५, १९७, ९०० 
२०५-२११३ | | 
किन्तु इन प्रतियोंर्मे दो दोहे अधिक हैं, जो न तो अक्षदेवकी प्रतिमें पाये जाते हैं, और न बालचन्द्र 
की ही प्रति में, कुछ संशीदमक साथ दोनों दोदे मीचे दिये जाते हैं-- 
१--१, ४६ के बें।द-+- 
जो जाणइ सो जाणि जिय्र जे। पेक्लइ सो पेक्खु । अंतुर्यहुतु वि जेपु चई होउण तुह्ूँ णिरवेक्खु | 


५्द - परमात्ममकाश - 


२---२, २१४ के बाद--- 

अव्याभव्यह जो चरणु सरिसु ण तेण हि मोकखु । लद्बि ज मध्वह रगणत्तय होश अमिष्णे मोक्‍्खु || 

* त, क, और * म ' प्रतिया--इन प्रतियोमें जहादेवके मूलसे ( प्रक्षेपकसदित ) ११२ और 
बारूचन्द्रके मूलसे ११८ पद्म कम हैं | मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन प्रतियोंके पीछे कोई मौलिक 
आधार अवश्य है, क्योंकि एक तो  क * प्रतिकी कन्नड़ टीका ब्रह्मदेवकी दीकासे स्वतंत्र है, और संभवत: 
उससे प्राचीन भी है | दूसेर, इसमें अह्मदेवक एक मी क्षेपक नहीं पाया जाता । तीसरे, इसमें ब्रह्मदेव 
और बालचन्द्रस दो गाथाएँ अधिक हैं | चौथे, ब्ह्मदेवने २,१४३ में 'जिणु सामिउ सम्मतु ' पाठ रक्‍्खा 
है तथा टीका दूसरे पाठान्तर ' सिवसंगमु सम्मत्ु ” का उछेख किया है। उनका दूसरा पाठान्तर * सिव- 
संगमु सम्मत्ु _ इन प्रतियोंके * सिउ संगल सम्मत्त ” पाठस मिलता है। किन्तु इन प्रतियो्ग अविद्यमान 
दोहका विचार करनेसे यही नतीजा निकलता है कि ये प्रतियाँ परमात्मप्रकाशका संक्षिप्त रूप हैं। यह भी 
कट्टा जा सकता है कि इन प्रतियोका मूल ही परमात्मप्रकाशका वास्तव्रिक मूल है, जिंस येगीन्दुके किसी 
शिष्ष्य, सेभवतः स्वयं भट्ट प्रभाकरने ही यह बतानेके लिये कि गुरूने उसे यह उपदेश दिया था, वह बढ़ा दिया 
है | यर्याप यह कल्पना आकषक है, किन्तु इसका समर्थन करनेके लिये प्रमाण नहीं हैं। इन प्रतियोका 
आधार दक्षिण कनोटककी एक प्राचीन प्रति है, अतः इस कल्पनाका यह मतलब दो सकता है कि. 
योगीन्दु दक्षिणी थे, और मूल्ग्रन्थ उत्तर भारतर्म विस्तृत किया गया, क्योंकि बद्मदेब उत्तर प्रान्तके वासी 
थे। किन्तु योगीन्दुको दक्षिणी सिद्ध करनेके लिये कोई मी प्रमाण नहीं है। पर इतना निश्चित है कि 
परमात्मप्रकाशकी 'त' “क' और “मा प्रतिक्रे रूपमें संक्षित करनेके लिये काई कारण अवश्य रहा होगा | 
संभवतः दक्षिण भारतमें, जहाँ शंकराचार्य, रामानुज आदिके समयमें जैनोंका वेदान्त और शैबोके विरुद्ध 
वाद-विवाद करना पड़ता या, किसी कन्नड़टीकाकारके द्वारा यह संक्षित रूप किया गया है । 

जोइन्दुके सूलपर मेरा मत--उपलब्ध प्रतियोके आधारपर यह निर्णय कर सकना असंभव है 
कि जेहइन्दुकृत परमात्मप्रकाशका शुद्ध मूल कितना है ! किन्तु दोहकी संख्यापर दृष्टि डालनेस यह जान 
पड़ता है कि ब्रह्मदेवका मूल ही जोइन्दुके मूलके अधिक निकट दै। 

सक्षेपमें परमात्मप्रकाशका विषय-परिचय 

सारांश--प्रारम्मके सात दोहंगें पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किया गया है। फिर तीन दोहेंमें अन्थकी 
उत्थानिका है। पाँचमें बहिरात्मा अन्तरात्मा ओर परमात्माका स्वरूप बताया गया है। इसके बाद दस दोहोंमें 
विकलपरमात्माका स्वरूप आता' है| पाँच क्षेपकों सहित चोबीस दोहोम सकलपरमात्माका वर्णन है। ६ दोदोंमें 
जीवके स्वशरीर-प्रमाणकी चर्चा है । फिर द्रव्य, ग्रुण, पयोय, कर्म, निश्चयसम्यग्दृष्टि, मिथ्यात्त आदिकी 
चर्चा है। दूसरे अधिकारम, प्रारम्मके दस दोहोंमें मोक्षका स्वरूप, एकमें मोक्षका फल, अन्नीसमें निश्चय 
और व्यवह्वार मोक्षमार्म, तथा आठमें अमेदरत्नत्रयका वर्णन है। इसके बाद चौदहमें समभावकी, चौदद्टमें 
पुण्य री समानता की, और इकतालीस दोहमें श॒द्धेपयोगके स्वरूपकी च्चा है। अन्तर्म परमसमाधिका 
कथन है| 

परमात्मप्रकाशपर समालोचनात्मक विचार 

रचनाकाल तथा कुछ ऐतिहासिक पुरुषोंका उल्लेख--ब्रक्मदेवके आधारपर हम इस निर्णय- 
पर पहुँचते हैं कि प्रभाकर भ्टके कुछ प्रश्नोका उत्तर देनेके लिये योगीरदुने परमात्मप्रकाशकी रचना की थी । 
एक स्थलपेर प्रभाकर भट्कको उसके नामसे सम्बोधित किया गया है ओर “बढ़” जिसका अर्थ ब्रह्मदेव वत्स' 
करते हैं, तथा ' जाइय ” (योगिन्‌ ) शब्दके द्वारा तो अनेकबार उनका उछेख आता है | प्रभाकर भट्ट 
योगीन्दुके शिष्य ये; इसके सिवा उनके सम्बन्धर्म इम कुछ नहीं जानते ! मद्द और प्रभाकर ये दो धथक्‌ 
नाम नहीं हैं, किन्ठु एक नाम है। संभवतः भट्ट एक उपाधि रही होगी; जैसे कि कन्नव्ृव्याकरण 
£ शब्दानुशासन ” (१६०४ ई. ) के स्वयिता अकलंक भट्टाकलूंक कद्दे जांत हैं। भट्ट प्रभाकरके प्रश्न और 
योगीन्दुका उन्हें सम्बोधित करना बतलाते हैं, कि वे योगीन्दुके एक शिष्य थे, और साधु थे; उनका प्रसिद्ध 
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पूर्वमीमांसक प्रमाकर मद्द ( लगभग ६०० ई० ) के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। योगीनदु और प्रभाकरकें 
नामके सिवा ग्रन्थम किन्ही आये शान्तिके मेतका भी उल्लेख है। निःसन्देह इनसे पहले कोई शान्ति नामके 
ग्न्थकार हुए. होंगे, किन्तु विशेष प्रमाणोंके अभाव हम उन शात ग्रन्थकारोंके साथ हनकी एकता नहीं 
उठहरा सकते, जिनके नामके प्रारम्भ * शान्ति ' शब्द आता है। 

प्रन्थ-रचनाका उद्देश ओर उसमें सफलता--जैसा कि ग्न्थर्म उछेख है, प्रभाकर शिकायत 
करता है कि उसने संसारम बहुत दुःख भोगे हैं; अतः वह उस प्रकाशक्री खोज॑मे है, जो उसे अज्ञाना- 
न्धकारस मुक्त कर सके | इसलिये सबसे पहले योगीन्दु आत्माका वर्णन करते हैं, आत्म-साक्षास्कारकी 
आवश्यकता बतलते हैं, और कुछ गृढ़ आत्मिक अनुभवौकी चर्चा करते हैं। इसके बाद वे मुक्तिका स्थरूप, 
उसका फल, और उसके उपाय समझाते हैं | मुक्तिके उपायोका वर्णन करते हुए वे नीति ओर अनुशासन 
सम्बन्धी बहुतसी शिक्षाएँ देते हैं। मद्ट प्रभाकरको जिस प्रकाशकी आवश्यकता थी, बहुतसी आत्माएं, 
उस प्रकाशकी प्राप्तिके लिये उत्सुक हैं, और जैसा कि ग्रन्थका नाम तथा विषय बतलछाते हैं, सचमुच 
यह ग्रन्थ परमात्माकी समस्यापर बहुत सरल तरीकेसे प्रकाश डालता है | 

विषय-बर्णनकी शेली---जैसा कि ब्रह्मदेवके मूलसे मादूम होता है, स्वयं प्रन्थकारने ही प्रभाकर 
भट्ट के दो प्रश्नोके आधारपर ग्रन्थकी दो अधिकारोंमें विभक्त किया था | दूसरे भांगकी अपेक्षा पहला भांग 
अधिक क्रमबद्ध है | कहीं कहीं प्न्यकारने स्वयं प्रश्न उठाकर उनका भिन्न भिन्न दृष्टियोंसे समाधान किया है। 
इस ग्रन्थर्मे शाब्दिक पुनराजृत्तिकी कमी नहीं है, किन्तु इस पुनरावृत्तित ग्रन्थकार अनजान न था, क्‍यों 
कि वह स्वयं कहता है कि भट्ट प्रभाकरकों समझानेके लिये अनेक बातें बार बार कही गई हैं। आध्या- 
त्मिक ग्रन्थेमिं किसी बातकी बार बार कहनेका विशेष प्रयोजन होता हे, वहीँ न्‍्यायशास्त्रके समान युक्तियोंका 
कोटिक्रम और उसके द्वारा सिद्धान्त-निणय अपेक्षित नहीं रहता। वहाँ अन्थकारके पास नैतिक और 
आध्यात्मिक विचारोंकी पूँजी झ्लती है, और उसके प्रति पाठकाौका रुचि उत्तन्न करना उसका मुख्य उद्देश्य 
होता है, अतः अपने कथनको प्रभावक बनोनेके लिये वह एक बातकी कुछ हेरफेरके साथ दोहराता और 


उपमाओंधि स्पष्ट करता है। अहादेवने भी “अन्न भावनाग्रन्थ समाधिशतकंवत्‌ पुनरुक्तदूष्ण नास्ति ” 
आदि लिखकर पुनरुक्तिका समर्थन किया है ! 


उपमाएं और उनका उपयोग--अपने उपदेशको रोचक बनानेके लिये एक धर्मोपदेश्ठ डपमा 
रूपक आदिका उपयोग करता है। यदि वे ( उपमा रूपक आदि ) देनिक व्यवद्दारकी बस्तुओंसे लिये 
गये हों। तो पांठकों और भ्ोताओंके प्रकृत विषयके समझनेमें बहुत सुगमता रहती है। यही कारण है कि 
भारतीय न्यायशास्त्रमें दृशन्तकी इतना महत्त्व दिया गया हे । बिषयकी गूढ़ताके कारण एक धर्मोपदेश 
या तार्किककी अपेक्षा एक गृढ़वादीको इन सब चीर्जोका उपयोग करना विशेष आवश्यक होता है। 
इशन्त आदिकी सहायतांस वह अपने अनुभवोंकों पाठकी तथा श्रोताआऑँतक पहुँचानेर्मे समर्थ होता है । 
गूढ़वादी की वर्णन-शैलीमें अन्य शेलियोंसे अन्तर होनेका यह अभिप्राय नदीं है कि उसके अनुभत्र 
अप्रामाणैक हैं, किन्तु इससे यही प्रमाणित होता है कि वे अनुभत्र शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किये जा सकते। 
अत; गृढ़वादके ग्रन्थ उपमा रूपक आदिसे भरे होते हैं । “ योगीरदु ” मी इसके अपवाद नहीं हैं, उनके 
भरमात्मप्रकाशम दृश्टन्तोंकी कमी नही है | उनमेते कुछ तो बढ़े ही प्रभावक हैं । 

परमात्मप्रकाशके छत्दू--अह्मदेवके मुल्के अनुसार परमात्मप्रकाशर्भ सब २४५ पद्म हैं, उनमें 
५ गायाएं, एक खग्घरा और एक मालिनी है, किन्तु इनकी भाषा अपश्रंश नहीं है। तथा एक चतुष्पा- 
दिका ओर शेष ३२३७ अपभ्रेश दोहे हैं | परमात्मप्रकाशंम कही भी “ दोहा ” शब्द नहीं आया, किन्तु 
योगीन्दुके दूसरे अन्य योगसारम दो बार आया है। दोहेकी दोनों पंक्तियाँ बराबर होती हैं; प्रत्येक पंक्तिमे 
दो चरण होते हैं | प्रथम चरणन १३ और दूसरेमें ११ मात्राएं होती हैं। किन्तु जब हम दोढेकों पढ़ते 
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हैं ता उसे मनिकी कोशिश करते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि हमें १४ सावराओकी आवद्यकता है- 
प्रत्पेक चरणकी अन्तिम मात्रा कुछ ज़ोस्से ढ़ोली जाती है। अतः यह कहना उपयुक्त झेम्ा कि दोडेकी 
प्रत्येक प्रंकिम चोदहद ओर बारह मात्राएं होती हैं कित्तु परमात्मप्रकाक्षके इकतीस दोझेमे प्रत्येक पंक्िके 
प्रथम चरणमें अन्तिम वर्णेका गुरु उच्चारण करनेपर भी तेरह मात्राएं दी होती हैं । दोहेड्ी प्रत्येक पंक्तिये 
छऔदद और बारह माभाएं होती हैं, यह वात बिरदांक की निम्नलिखित प्ररिभाषाते सी ह्पड हे । 
तिण्णि सुरंग णेउ्रओ बि-प्पाइक्का कप्णु । बुबहआ-पच्छड्े वि तह बद छक्लणउ ण्र अण्णु ॥ ४, २०॥| 

तुरंग-४ मात्राएँ, णेउर-!१ गुरु, पाइक--४ मात्रा और कण्म>२ भुरु, इस प्रकार एक पंक्तिमें 
१४ और १२ माआएं होती हैं। अपनंशर्म * ए ” और “ ओ ' प्रायः हस्त भी होते हैं, श्रतः उक्त दोहेके 
अक्षरद्राः विभाजन करनेसे प्रक्रट होता है कि १३ और ११ मात्राएँ, होती हैं | कविदर्पण, प्राकृतपिन्नल, 
छन्दकोश आदि छत्द्रशातक्ष बतल्मते हैँ कि दोहेकी प्रत्येक फंक्रेमि १३ और ११ माआ्रएँ होती हैं, किन्तु 
हेमचन्द्र !४ और १२ ही बतते हैं। स्रांह यह हे कि बिरहाडु ओर देमचन्द्र दोशके श्वुतिमाधुर्यका विशेष 
ध्यान रखते हैं, जब कि अन्य छन्दशास्मश् अक्षर-गमनाके नियमका पालन आवश्यक समझते हैं । बिर- 
हाडूने दोहेका लक्षण अपभ्रेश-भाषामें रचा है, और रुद्ठठ कबि संस्कृत तथा अपन्रेश्न भाषाके शलेषोको 
दोहाछन्दमें लिखते हैं | इससे प्रमाणित होता हे कि दोहा अपश्रेश भाषाका उन्द है| 

यहाँ ' दोहा ” शब्दकी व्युत्पत्तिक सम्बन्ध बिचार करना अनुपयुक्त त होमा। जोइन्दु इस दोहा 
कहते हैं, किन्तु विरहाड्डु इसका नाम “दुवहा' लिखते हैं | यदि दोहाका मूल संस्कृत है तो यह “ द्विघा * 
शब्दंस बना है, जो बतलाता है. कि दोहाकी प्रत्थेक पंक्ति दो भागेंमें बटी होती है, या दोहाहन्दमें 
एक ही पॉक्ति दो बार आती है । विरहाहुका “ दो पाआ भण्णइ दुबहउ ” लिखना बतलता है कि उसे 
दूसरा अथे अभीष्ट है। जहाँतक हम जानते हैं विरहाकु-जिसे प्रो० एच० डी० वेल्णकर ईस|की नकमी 
शतान्दीस पहलेका बतछाते हैं-दोहेकी परिभाषा करनेवालर्मे सबसे प्रचीन छन्दकार है। बादके छन्द 
कार्रोने दोहेके मेद भी किये हैं । 

आध्यात्मिक सहिष्णुत--- अध्यात्मवादियोंममें एक दूसरेके प्रति काफी सहिष्णुता होती है, और 
इसलिये-जैस़ा कि प्रो, रानेडेका कहना दै-सब युग्रों ओर सब देशेंके अध्यात्मवादी एक अनन्त और 
स्तर्ग्रीय समाजकी सृष्टि करते हैं | वे किसी भी द्वाशनिक आधकारपर अपने गुड़वादका निर्माण कर सकते 
हैं, किन सन्दोंके अन्तस्तलम घुसकर वे सत्यक्ी एकक्राका अनुश्रवन करते हैं। योग्रीनदु एक जैन 
गुड़बाद्ी हैं, किन्तु उनकी विज्ञालइश्नि उनके प्रन्थर्म एक विशालता ला दी दे, और इसलिये उनके 
अधिकांश वर्णन साम्प्रदायिकतासे अलिस हैं। उनमें ब्ोद्धेोक सहचशीछकृता भी कसर नहीं हैं । वेदा- 
स्तियोका मत है कि आत्मा सर्वगत है; मोम्रांसकोंका कहता है कि युक्तावस्थामँं शात् नहीं रइता; जैन उच्ते 
शरीस्प्रभाण बरतछाते हें, और बोद्ध कहते हैं, कि वह झून्यक्के सिवा कुछ भी नहीं। किन्तु य्रोगीरयु इस 
मत-भेदसे ब्िल्कुछ नहीं घबराते, दे जैन अध्यात्मके प्रक्ादार्भ नग्रोंक्री सह्यतासे शाब्दिक-जालका भेदृत्त 

के सब मतोंके वाध्तविक अभिप्रायकोीं सम्रझ्ाते हैं| यद्नपि अन्य दुर्शइनकार उनकी इस व्याख्याकी स्वीकार 

न कर सकेंगे, फिर भी यह शैली प्रक झन्त अध्यक्तबादीके कुपसे उन्हें हमारे सासते खबा कर देती 
है। योगीन्डर परमात्माकी एक निश्चित ऋफ्रेल्शा स्वीकार करते हैं, क्रिल्तु उसे एक सिश्लित नामसे 
पुकाइनेपर जोर नहीं देते । वे अपने परमाक्ताक्रे जित, अक्ष, शान्त्र, शिव, बुदू आदि उंडापँ. 
देते हैं । इसके सिद्रा अपना कास चल्लनिक्रे छिग्रे बे अजेद झह़दाबछीका सी प्रयोग करते हैं । 
१ अ०, ४२ दो» मेंन्े धासफा, बन, मस्य, मण्डल, मुद्रा आदि झक्दोंका उप्योस कुस्ते हं, 











१ एच. डी. वेकतकूर---विरदांकका “ वृत्षज्ाति ससुद्तय ! 
२ बेलबलकर और रानडे, भारतीयदर्शनका शतिहात जल्द ७, महाराष्ट्रकत भाष्यात्मिक गृढ़बाद, भूमिका पृष्ठ २ 


> नसलांब्ना - श्पे्‌ 


और कहते हैं कि परमात्मा हन सबसे अमोचर है। १, ४१ तथा ६, १०७ में उनकी झेलछी वेदान्तसे 
अधिकतर मिलती है। २,४६%१ जिसे ब्रह्मदेव तभ्म अन्य प्रतियाँ प्क्षेपक बत़लांत्र हैं, मीताके दूसरे अध्यायके 
६९ वें छोकका स्मरण करांते हैं। २, १७० वे देहिमें “ इंशाचार ” शब्द आता है, और ब्रक्देव * हंस * 
शब्दका अर्थ परसात्मा करते हैं । यह हमें उपनिषदोके उत्त अंशोका स्मरण कराता है, जिनमे आत्मा और 
पामाक्माके अरभरेम्मे इंस झक़दूका प्रकोेश क्रिया दे । सारांश यद्‌ दे कि प्रन्थके कुछ भागकी छोड़कर -- जिसमें 
ख़त अध्यात्मका पारिभाषिक वर्ण क्रिया हे-शेष भागी अध्यात्म-शाह्मका प्रत्येक विद्यार्थी प्रेमपूर्वक 
पद सकता दै। 

जैस-साद्रित्यप्तं ग्रोगीहदुका स्थाव---एक गूढ़वाद्के लिग्रे मह आवश्यक नहीं कि वह 
बहुत बढ़ा: विद्वान हो, ओर न वर्षोतक व्याकरण और न्यायमें सिर खपाकर बह सुयोग्य लेखक बन- 
नेका ही प्रयत्त करता दै, किस्तु मानव-समाजकों दुःखी देख, आत्महाक्षात्कारका अनुश्रव द्वी उसे 
उपदेश देनेके लिये प्रेस्ति करता है, और व्याकरण आदिके चिग्रसेक्रा विशेष विचार किये बिना जनताके 
सामने वह अपने अनुभव रखता है। अतः उच्चक्रोटिकी रचनाओं प्रयुक्त की ज़ानेवाली तंल्कृत तथा 
प्राकृत भाषाको छोड़कर ग्रोगीरुका उठ समयक्ी प्रचक्तित भाषा अपश्लंशकों अपनाना सहतच्चसे खाली 
नहीं है । महाराष्टरके श्वानदेव, नामदेव, एकसाथ, तुकारास और दराम़दासने सराठीम और कर्नाव्कके 
बसबवन्न तथा अन्य बीझोब वचनेकारोंने कन्नइमें बड़े अमिसानके साथ अपने अनुभव ढछिख्े हें, 
जिससे अधिक लोग उनके अनुभवेसि लाभ उठा सकें। प्राचीन ग्रन्थकारोंने जे। कुछ संस्कृव ओर 
प्राकृमें लिखा था उसे ही योगीन्दुने बहुत सरल तरीकेसे अपने समयकी प्रचलित भाषार्भ गूँथ दिया 
है। प्राचीन जैन-साहित्यके अपने अध्ययनके आधारपर मेरा मत है कि योगीन्दु कुन्दकुन्द और 
पूज्यपादके ऋणी दें । योग्रील्दुछृत तीन आत्माओंका वर्णन ( १, १२१-४ ) मोक्खपाहुड़ ( ४-८ ) से 
बिल्कुल मिलता दे। सम्बनइष्टि और मिथ्यादृष्टिकी परिभाषा श्री ( १, ७६-७७ ) साधारणतया 
कुन्दकुन्दके मोक्लपाहुड ( १४-४५ ) में दत्त परिभाषाओं जैसी ही हैं, ओर ब्रह्मदेवने इन दोदकी टीकांमे 
अन्न गाथाओंकी उद्धृत भी किया है | इसके धिवा नीचे लिखी सप्तानता भी ध्यान देने योग्य है--सो० 
पा० २४ और प० प्र/ १,८६; सो ० पा० ३७ और प० प्र० ३, ३३; मो० पा० ५१ और प० प्र० 
२, १७६-७७; सो ० पा* ६६-६९ और प० प्र० २,८१ आदि। मोक्खपाहुड आदिकी संस्कृत- 
टीकार्म क्षुतसागरसूरिका परमात्मप्रकाशसे दोहे उद्धत करना भी निर्रर्थक नहीं है। इस प्रकार सूइम 
छानबीनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि योगीनदुने कुन्दकुन्दसे बहुत कुछ लिया है | 

पृज्यपादके समाधिदतक और परमात्मप्रकाशर्मे भी घनिष्ठ सप्तानता है | मेरे विचारस योगीनदुने 
पूज्यपादका अक्षर्ताः अनुसरण किया है। विस्तारके ढरसे यहाँ कुछ समानताओँंका उल्लेलमात्र करता 
हूँ । स० दा० ४-५ और प० प्र० १, ११-१४; स० श० ३१ और प० प्र० २, १७९, १,३१२३% 
२; स० श० ६४-६६ और प० प्र० २, १७८-८०; स० श० ७० और प० प्र० १, ८०; स० श० 
' ७८ और प७ प्र० २, ४६४१; स० श० ८७-८८ और प०» प्र० १, ८२ आदि | इन समानताओंके 
खिब्ा इन दोनों विचारसाम्य भी बहुत है, किन्तु दोनोंकी शैलीमें बड़ा अन्तर है। वेयाकरण होनेके 
कारण ' अर््धमात्रालाघयं पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः ” के अनुसार पूज्यपादके उतार सेक्षित, भाषा 
परिमार्जित और माव व्यवस्थित हैं, ड्िन्तु योगीन्दुकी कृति-जैसा कि पहले कहा जा चुका है-पुनराज्ृत्ति 
और इधर उचघस्की बातोंसि भरती है। पूज्यपादकी शेलीने उनकी ऋतिकी गहन बना दिया था, और विद्वान 
लोग ही उसते लाम उठा सकते थे, संमव॒तः इसी छिये योगीन्दुने समाधिशतकके सन्‍्तव्योकी प्रचलित 
मात्रा ओर जनवाभारणकी शेस्तीमें तिवद्ू क्रिया भा | योगीरतुसी इस इचलाे काफी छव्ाति प्रात की है, 
और जयठेल, शतक्षमर ओर स्तक्रीति सरीरेद दीकाकार्रोने उसले पग्म जद्भुत क्रिगे थे । 


२ मान्ती मरठी क्षपा चोखडी । परअक्मी फलली माकठी | २ ओ बच्ल कन्नड गद्मके सुन्दर नमूने दैं। 


१०० - परमात्मप्रकाश - 


देवसेनके तस्वसार और परमात्मप्रकाशर्म भी काफी समानता है। देव्सेनके प्रन्थोपर अपन्रेशका 
अभाव है; अपने भावसंग्रहम उन्होंने कुछ अपकंश पद्म भी दिये हैं, और “ बहिरप्पा ” ऐसे शाब्दोका 
प्रयोग किया है। इन कारणोंसे मेरा मत है कि देवसेनने योगीन्दुका अनुसरण किया है । 


योगीन्दु, काण्द और सरह--काण्ड और सरह बोद-गूढ़वादी थे । उनके ग्रन्थ उत्तरकालीन 
महायान सम्प्रदायस खासकर तंत्रवादसे सम्बन्ध रखेत हैं, और शैब योगियोंके साथ उनकी कुछ परम्पराएँ 
मिलती जुलती हैं | काण्दका समय डा० शाहीदुछा ई० ७०० के लगभग और डा« एस० के० चटर्जी 
इंसाकी बारहवीं शताब्दीका अन्त बतलांते हैं | सरह ६० १००० के रूगभग विद्यमान थे। इन दोनों 
ग्रन्थकारोंके दोहा-कोर्शोका विषय परमात्मप्रकाशके जैसा ही है। यद्याप उनके ग्रन्यॉँका नाम “ दोहा-कोश * 
है, किन्तु परमात्मप्रकाशकी तरह उनमें केवल दोहा ही नहीं है, वाल्कि अनेक छन्द है। प्रान्त-मेदके कारण 
उत्पन्न कुछ विशेषताओंकी छोड़कर उनकी अपश्लंश भी योगीन्दुके जैसी ही है। गूढ़वादियोंके विचार 
और दब्द प्रायः समान होते हैं, जो विभिन्न धर्मोके गृढ़वादके ग्रन्थौर्में देखनेको मिलते हैं। काण्ड और 
सरहने अपने पद्मोर्मे प्रायः अपने नाम दिये हैं, पर योगीन्दुने ऐसा नहीं किया। तुकाराम आदि महाराष्ट्र 
सन्तेने भी अपनी रचनाओं अपने नाम दिये हैं और कर्नाटकके शैव वचनकारोंने अपनी मुद्विकाओंका 
उल्लेख किया है। उदाइरणके लिये “बसवण्ण ” की मुद्रिका “ कूडहल-संगम-देव है, और गड्जम्माकी 
: गड्जेश्वरलिज्ञ '। विशेषकर सरहके दोहा-कोशके बहुतसे विचार, वाक्यांश, तथा कहनेकी शैलियों परमात्म - 
प्रकाशके जैसी ही हैं। 


परमात्मप्रकाशके दाशनिक मन्तव्य और गूढ़वाद । 


व्यवद्ाार सौर निम्धय--भारतीय-साहित्यके इतिह्वासमें यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि अन्थका 
बुद्ध अथे करनेमें प्रायः टीकाकार प्रमाण माने जाते हैं। ऋग्वेदके व्याख्याकार सायनके सम्बन्धर्म जो 
बात सत्य है, परमाध्मप्रकाशके टीकाकार ब्रह्मदेवके सम्बन्धर्म वह बात और भी अधिक सत्य है। ग्रन्थकी 
व्याख्या करते हुए, बअहदेवने बार बार निश्चयनय और व्यवहारनयका अवलब्बन लिया है। यह बहुत 
संभव है कि उन्होंने कुछ अस्युक्ति की हो, किन्तु अन्थके कुछ स्थलॉसे स्पष्ट है कि ये दोनों दृष्लियाँ 
जोइन्दुके भी इष्ट थीं। अतः परमात्मप्रकाशका अध्ययन करते समय, हम इन दोनों नयौकी उपेक्षा 
नहीं कर सकते । 


इस प्रकारके नयोंकी आवशध्यकता--भारतवषेमें एक ओर धमे शब्दका अथे होता है-कठोर 
संयमके घारी महात्माओँके आध्यात्मिक अनुभव, और दूसरी ओर उन आध्यात्मिक ठिद्धान्तोंके अनुयायी 
समाजका पथ-प्रदर्शन करनेवाले व्यावहारिक नियम । अथांत्‌ धर्मके दो रूप हैं, एक सैद्धान्तिक या आध्या- 
त्मिक और दूसरा व्यावहारिक या सामाजिक । इन दो रूपोके कारण ही इस प्रकारके नर्योकी आवश्यकता 
होती है; और जैनघममें तो-जहाँ मेदविज्ञानके बिना सत्यकी प्राप्ति ही नहीं होती-बे अपना खात 
स्थान रखते हैं | व्यवह्दाररय वाचारू है, ओर उसका विषय है कोरा तर्कवाद, जब कि निश्चयनय मूक 
है, ओर उसका विषय है अन्तरात्मासे स्वयं उद्धृत होनेवाले अनुभव। जैनधर्मानुसार ग्रइस्थघर्म ओर 
मुनिधर्म परत्परमें एक दूसरेके आश्षित हैं, और मोशक्षप्रासिमें एक दूसरेकी सहायता करते हैं। यही दशा 
व्यवहार ओर निश्वयकी है; जैसे प्रत्येक ग्रहस्थ सन्‍्यास लेता है, ओर अपने आत्मिक-लक्ष्यकी पहचानता 
है, उसी तरह व्यवहारनय निश्चयकी प्रातिके लिये आत्मसमर्पण कर देता है | 

अन्य शाख्येमें इस प्रकारकी द्षियाँ--मुण्डकीपनिषद्‌ ( १, ४-५) में विद्याके दो भेद किये 
हैं-अपरा और परा । पहल्ीका विषय वेदशान है, और दूसरीका शाश्वत ब्रह्मशान । ये भेद सत्यके तार्किक 
और आनुभाविकशानक जैसे ही हैं, अतः इनकी व्यबह्दर और निश्चयके साथ तुलना की जा सकती है 


» अप्रस्ताचना - १७१ 


योद्धर्ममें भी सत्यके दो मेद किये है-संब्रतिसत्य या व्यवहास्सत्य और परमार्थसत्य | शब्कराचार्य भी . 
व्यवहार और परमार्थ दृष्टियोंको अपनाते हैं | धर्मकी कुछ आधुनिक परिभाषाओँमं भी इस प्रकारंके 
हे के पाई जाती है, जिनमेंसे विलियम जेम्स * सामाजिक और व्यक्तिगत ' इन दो दृष्टियोंको 
मा । 

नयोंका सापेक्ष महस्व- व्यवहरनय तभीतक लाभदायक और आवश्यक है, जक्तक वह 
निश्चय की ओर लेजाता है। अकेला व्यवहार अपूर्ण है, और कमी भी पूर्ण नहीं दवोसकता | बिलीकी 
जपमा तभीतक काम देसकती है, जबतक हमने शेर को नही देखा दोनों नयोंका सापेक्ष महत्त्व बतलाति 
हुए अमृतचन्द्र लिखते 'हैं-- व्यवहार उन्हींके लिये उपयोगी होसकता है, जो आध्यात्मिक-जीवनकी पहली 
सौढ़ीपर रेंग रहे हैं। किन्तु, जो अपने लक्ष्यको जानेत हैं, और अपने चैतन्य-स्वरूपका अनुमवन करते 
हैं, उनके लिये व्यवहार बिल्कुल उपयोगी नहीं है | 

आत्माके तीन भेद्‌ू--आत्माके तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अन्तरात्मा, और परमात्मा । शरीरकोा 
आत्मा समझना अज्ञानता है, अतः एक जानी मनुध्यको कर्तव्य है कि वह अपनेका शरीरसे भिन्न और 
शानमय जाने, और इस तरह आत्म-ध्यानरम लीन द्वोकर परमात्माको पहचाने | समस्त बाहिरी वस्तुओँका 
त्याग करनेपर अन्तरात्मा ही परमात्मा होजाता है। 


आत्माके भेद्‌ और प्राचीन ग्रन्थकार--सबसे पहले योगीरदुने ही इन भेदौंका उल्लेख नहीं 
किया है । किन्तु उसेस पहले कुन्दकुन्दन ( ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भ ) अपने मोक्खपाहुड्में और पूज्यपार्दने 
( ईसाकी पॉचवर्वी शताब्दीक अन्तिम पादके लगभग ) समाधिशतकर्म इनकी चचो की है। जोइन्दुके 
बाद अमृृतचन्द्र, गुणभद्र, अमितगति आदि अनेक ग्रन्थकारोंने आत्माकी चर्चा करते समय इस भेदको 
इृष्टिम रबखा है । 

अन्य दर्शनोमें इस भेदकी प्रतिष्यनि--यद्यपि प्रायामिक वेदिक-साहित्यम आत्मवादके दर्शन 
नहीं होते, किन्तु उपनिषदे।मं इसकी विस्तृत चर्चा पाई जाती है। उस समय यजन-याजन आदि वैदिक कृत्यमें 
संलम पुरोदितोंके सिवा साधुआँका भी एक सम्प्रदाय था, जो अयने जीवनक! बहुभाग इस आत्म-विद्याके चिन्तनमे 
ही व्यतीत करता था। उपनिषद्दों तथा बादके साहित्यमें इस आत्म-विद्याके प्रति बढ़ा अनुराग दर्शाया गया है| 
तैत्तिरीयोपनिषदर्म पाँच आवरण बतलछाये हैं--अन्नरसमय, प्राणमय, मनोमय, विशानमय और आनन्दमसय | 
इनमेंसे प्रत्येकको आत्मा कहा है। कठोपनिषदर्म आत्माके तीन भेद किये हैं---शानात्मा, महदात्मा और 
श्ान्तात्मा | छान्‍्दोग्य ३०८, ७-१२ को दृष्टिमे रखकर डॉयसन्‌ ([2०05807) ने आत्माकी तीन अवस्थाएँ 
बतलाई हैँ ---शरीरात्मा, जीवात्मा, और परमात्मा | अनेक स्थलपर उपनिषदम आत्मा और शरीरको जुदा 
जुदा बतलाया है । न्याय-वैशेषिकका जावात्मा और परमात्माका भेद तो प्रसिद्ध ही है | इसके बाद, रामदास 
आत्माके चार भेद कर्ते हैं-“-१ जीवात्मा, जो शरीरसे बढ हैं, २ शिवात्मा, जो विश्वव्यापी है, ३ परमात्मा, 
जो विश्वके और उससे बादिर भी व्याप्त है, ४ और निर्मलात्मा, जो निष्किय और शानमय है। किन्तु 
रामदासका कहना है कि अन्ततोगत्वा ये सब सर्वथा एक दी हैं । 

आत्मिक-विशान--आत्म-ज्ञानसे संसार-अ्रमणका अन्त होता है। आत्मा उसी समय आत्मा 
कहा जाता है, जब यह कर्मोंसे मुक्त दो जाता है। झुद्ध आत्माका ध्यान करनेसे मुक्ति शीघ्र मिलती है। 
आत्म-शानके बिना शास्त्राका अध्ययन आचारका पालन आदि सब इत्य-कर्म बेकार हैं। 


आत्माका स्वश्ाव--यद्यपि आत्मा शरीर निवास करता है, किन्तु शरीरसे बिल्कुल जुदा है। 
द्रव्येमि केवल यही एक चेतन द्रव्य है, शेष जड़ हैं । यह अनन्त शञान और अनन्त आनन्दका भण्डार है 


१---समयसार गाथा १२ समयसार कलूश । 





श्क्र - पस्साक्मम्रकाश - 


- अनादि और अनन्त है; दर्शश और ज्ञान उसके भुख्य गुण हैं; शरीरम्माण है। अक्तावस्थार्म उसे 
झून्य सी कह सकते हैं, क्योंकि उस ससय वह कमे्न्घनसे शून्य ( राहिव ) दोजाता है। यथप्ति सब 
आत्माओका अस्तित्व जुदा जुदा है, किन्तु सु्णोकी अपेक्षा उनमें कोई अन्तर नहीं है; सब आत्माएं अनच्त- 
शान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, और अनन्तवीर्यके भण्डार हैं। अश्ुद्ध दशामें उनके ये गुण कर्मोसे 
दँके रदते हैं । 

परमसात्माका स्थभाथ---तीनों छोकोंके ऊपर मोक्ष-स्थानमे परमात्मा निबराप्त करता है | वह झादवत 
जात ओर झुलका आमार है, युग्य और पापसे निर्लिस है | केवछ निर्मेछ ध्यानसे ही उसझी प्रात्ति हो 
सकती है ! जिस प्रकार सक्तिन दर्पणर्म रूप दिखाई नई देता, उसी तर साब्िन चित्तमें परमात्माका स्न लई 
होता। परमात्मा विश्वके मह्तकपर विराजमान है, और विश्व उसके शानमें, क्योंकि वह सबको जानता है। 
परमात्मा अनेक हैं,और उनमें केई अन्तर नहीं है। वह न तो इच्ियगम्य है,ओर न केवल शांज्ास्याससे 
ही हम उसे जान सकते हैं; वह केवछ एक निर्भेल ध्यानका विषय दे | अक्ष, परसन्नक्ष, शिव, श्ान्त आदि 
उसीके नामान्तर हैं | 

कर्मोका स्वश्लाव--राग, द्वेष आदि मानसिक भावोके निम्तित्ते जो परमाणु अत््मासे सम्बद्ध हो 
जाते हैं, उन्हें कम कहते हैं। जीव ओर कर्मका सम्बन्ध अनादि दै। कर्मोंके कारण है आत्माकी अनेक 
दशाये होती है; कर्मोकें कारण ही आत्माको शरीरम रहना पड़ता है। ये कर्म-कलड्ढ ध्यानरूपी अम्रिमें 
जलकर भस्म हो जाते हैं। 

आत्मा और परमात्मा--आत्मा ही परमात्मा है, किन्तु कर्मबन्धके कारण वह परमात्मा नहीं बन 
सकता | ज्यें। ही वह अपनेको जान लेता है, परमात्मा बन जाता है। स्वाभाविक गुर्णोकी अपेक्षास आत्मा 
और परमात्मामे कोई अन्तर नहीं है। जब आत्मा कमेबन्धनसे मुक्त हो जाता है, उसके आनन्दका 
पारवार नहीं रहता । 

उपनिषदों में आत्मा और प्रह्म--उपनिषदंमें ज्ह्म एक विश्वव्यापी तत्त्व माना गया है; समस्त 
जीवात्माएं उसीके अंश है। बहुतसे स्थलोपर आत्मा और ज्ष शब्दका एक ही अथेमे प्रयोग किया है। जैसे 
लेहेका एक टुकड़ा (थ्वीके गर्भमें दब जानेके बाद पएरथ्वीमें ही मिल जाता है, उसी तरह प्रत्येक जीवात्मा 
ब्रह्ममें समा जाता है। अविदयाके प्रभावसे प्रत्यक आत्मा अपनेको स्वतंत्र समझता है, किन्तु वास्‍्तर्मे हस 
सब्र बक्षके ही अश है। प्रारम्भ यह ब्रह्म एक शाक्तिशाली ऋचाके रूप माना जाता था, किन्तु बाद यह 
उस महान शक्तिका प्रतिनिधि बन गया, जे। विश्वकी उत्पन्न करती और नष्ट करती है | यद्यपि बार बार 
ब्रह्मके निगुण कह्ा है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसे एक स्वतंत्र अनन्त और सनातन तत्त्के रूपमें 
माना है, जिससे प्रत्येक वस्तु अपना ऑस्तित्व प्राप्त करती है। इस तरह उपनिषद्धोर्मे त्रक्ष ही आत्मा है। 

योगीन्दुके परमात्माकी उपनिषद्‌के प्रझ्यसे तुलना---'ब्रह्म! शब्द वैदिक है, और उप- 
निषदोम अक्षको एक और अहितीय लिखा है। जोइन्दुने इस शब्दको वैदिक-साहित्यसे लिया है, और 
अपने ग्न्थर्मे उसका बार बार प्रयोग किया है | “अहिंसा भूतानां जगति विदित ब्रह्म परमम्‌ लिखकर 
स्वामी समन्तमद्रने भी ' ब्रह्म ” शब्दका व्यापक अर्थर्मे प्रयोग किया है | उपनिषददेमं परमात्माकी अपेक्षा 
ब्रह्म शब्द अधिक आया है, यद्यपि “ नर्सिश्षत्तरतापनी ? आदि अन्थोमें दोनोंको एकार्यवाची बत- 
छाया है | उपनिषर्केका तरह एक है, किन्दु, जोइन्दु बहुतसे ब्रह्म मानते हैं। जैनधर्के अनुसार प्रस्मक्षा 
कृतकृत्य हो जाता है, और उसे कुछ करना होष नहीं रहता; बह विश्ब॒को केवल ज़ालता ओर देखता है, 
क्योंकि जानता और देखना उसका स्श्नाव हे । किल्तु, जपतिषदोका अहम प्रत्येक बह्तुका उत्मादक और 
आश्रय दे । प्र्यप उपतिषदोके अक् ओर डैनोंके परमात्मा बढुतसी समान्रत्ाएं हैं, कित्तु उसके अरे 
मेद है । उदाइरणके किये, उपनिषदम “वल्वग्ंथू ' शब्दका अर्थ“ स्वर्य पेंदा होतेवारा ” और “ छ्ुवयं 
रहनेवाला ! है, किन्तु जैन पर्मके अनुसार ९ स्वयं परमात्मा होवेबाला * है। 


“ भ्ध्वानका ह०्शे 


योगीरहुकी प्रकता--श्रोमीन्दुके परमात्म और उपनिषदोंके अक्षम उपर्युक्त अन्तर होते 
हुए भी, योगीन्तु विल्कुछ उपनिषदोक्रे स्वरमे परमात्माओंके एकल्वक्री चना करते हैं, और परमात्मपदके 
अभिक्ाषियोंसते निवेदत करते हैं कि वे परमात्माओंम भेद-कल्पना न करें, क्योंकि उनके स्वरूपमें कोई 
अन्तर नहीं है | परन्तु उपनिषद्केका एकत्व कस्तविक है, और जोइन्दुका केबल आपोहिक | किन्तु अब 
योगीन्हु आत्मा ओर परमात्सके एकत्यकी चर्चा ऋरते हैं तो वे उसका पूर्णतया समर्थन करते हैं, स्ग्ेक्कि 
जैनधर्मके अनुखार आत्मा परमात्मा है; कर्मबन्धके कारण उसे परमात्मा ते कहकर आत्म कहते हैं। 
झस्पूर्ण आत्माओकी यह समानता जैनघर्मके प्रशणिमात्रके प्रते मानसिक, बराचनिक, और कायिक अहिंसा - 
बादके बिल्कुल अनुरूप है, इस प्रसक्षर्म सांख्योंकी तरद जैनोंका भी सरकार्यवादी कहा जा सकता दै । 
उपनिषर्दों का ब्रह्म सर्वथा एक और अद्दैत है, किन्तु जैनोंके परमात्मामें यह बात नहीं है। जैनघर्क संचारका 
भेदइक्षिसे देखता है, ओर उसका आत्मा तप और ध्यानक़े मार्गपर चलकर परमात्मा बन जात द, किन्तु 
उपनिषद संसारको एक ब्क्षके रूपमें दी देखते हैं | 

उपनिषदों के आत्माले योगीन्दुके आत्माकी तुछत्ता-जैनधर्ममें आत्मा और पुद्दल 
दोनों वास्तबिक हैं, आत्माएं अनन्त है और मुक्तावस्थामें भी प्रयेक आत्माका स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। 
किन्तु उपनिषदेमं आत्माके सिवा-जे| कि अह्मका द्वी नाम्रान्तर है, कुछ भी सत्य नहीं है। जैनपर्ममे, 
उपनिषदेकी तरह, आत्मा एक विश्वव्यापी तत्तका अंश नहीं है-किन्तु उसके अन्दर परमात्मत्वके बीज 
बतमान रहते हैं ओर जब ब्रह कर्मबन्धनसे मुक्त द्वो जाता है, तब वह परमात्मा बन जाता है | उपनिषद्‌ तथा 
गीतासे बुरे ओर अच्छे क्रार्योंकी कर्म कह्ा है, किन्तु जैन्रधसमें यह एक प्रकारका सूक्ष्म पदार्थ (०४८४७) 
है, जो आत्माकी प्रत्येक मानसिक्र, बाचिक, और कायिक-क्रियाके साथ आत्मासे सम्बद्ध हो जाता है | और 
उसे जन्म-म्रणके चक्रमें घुमाता है। जैत्रधमंके अनुशार आत्मा और परमाक्ता एक दी हैं, क्योंकि ये 
एक ही वस्तुकी दो अवस्थाएं हैं, और इस तरह प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। तथा संसार अनादि है, और 
अगणित आत्माओंकी रघ्जभृमि दे | किन्तु, वेदान्तम आत्मा, परमात्मा और विश्व एक अज्यस्वरूप ही है। 

वो विभिन्न सिद्धान्त--आत्मा और बह्मके सिद्धान्वकों मिलाकर उपनिषद एक ख्वतंत्र अद्वैत- 
बादकी सृष्टि करते हैं। बास्तबर्म आत्मवाद और ब्रद्यवाद ये दोनों ही स्पतंत्र सिद्धान्त हैं, ओर एकसे 

कि विकास नहीं हों सकता। प्रथम सिद्धान्ते अनुसार अगणभित आत्माएं, संसारमे भ्रमण कर 

रे हैं; जब कोई आत्मा बन्धनसे मुक्त होजाता है, परमात्मा बन जाता है| परमात्मा भी असणित हैं, 
किन्तु उनके गुणों कोई अन्तर नहीं है; अतः वे एक प्रकास्की एकताका प्रतिनिधित्व करते हैं । ये 
परमात्मा संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और छयमे कोई भाग नहीं लेते | इसके विपरीत, अद्षत्रादके अनुसार 
प्रत्येक वस्तु ब्ह्मसे ही उत्पन्न होता है, भर उसीमें लय हो जाती है; विभिन्न आत्माएं एक परअक्ष के ही 
अंद हैं | जैन और सांख्य मुख्यतया आत्मवादके सिद्धान्तकाी मानते हैं, जब कि वेदिक-घर्म ब्ह्मबादकी | 
किन्तु, उपनिषद इन दोनों सिद्धान्तोंकी मिला देंते हैं, और आत्मा और ब्रढ्मके ऐक्यक्रा समर्मंत करते हैं । 

सेसार और मोक्ष--संसार और सोश्ष आत्माक्की दो अग्स्‍्थाएं हैं, और दोनों एक दूसरेसे 
बिल्कुल वियद्ध हैं | संसार जन्म और सृत्युका प्रतिनिधि है, ते मोश्ष उनका बिरोधी । संघ्तार-दशामें 
आत्मा कर्मोके चेगुलमें फैंसा रहता है, ओर नरक, पञ्म, मनुष्य और देव इन चार्रों सतियोंगे घूमता फिस्ता 
है, छिन्तु सोक्ष उससे बिपरीत हे, उसे प्रश्ममगगति भी कहते हैं । जब आजमा चोदद गुप्रश्यानोंग्रेसे होकर 
सम्क्त कमोंके नह कर देत्स है,तत्र उसे पञ्ञममतिद्नी प्राप्ति होते। दे । संसार-दशासे कमे आत्माक्री शक्तिको 
प्रकड तहीं होने देते । किन्तु पुक्‍्ताबस्थ्रामें, जहाँ आत्मा परमात्ता बृतजात है, और अनस्तश्भात, अनन्त- 
दुक्केद, अनन्तसुल, और अनन्वद्रीयेका धारक होता द्वे, वे शक्तियों प्रकट हो ज़ाती हैं | 

प्रोक्षत्रात्तिके ड़पपय--व्यवहास्नग्रते, सम्परदर्शत, सस्यस्द्ान और स्म्यकचारित्र, ये तीत्तों 
मिलकर मोक्षके मार्ग हैं, इन्हें ' र्नचय ' भी कहते हें, ओर निश्चयव्रंत ख्वन्नयात्सक आत्मा दी ग्रोक्षका 
कारण है, क्योंकि ये तीनों ही आत्माके स्वाभाविक गुण हैं । 


श्०्छ - परमात्मप्रकाश - 


मंहांसमाधि--हंस ग्रन्थमे, पारिभाषिक शब्दोंकी मरमारके बिना, महासमाधिका बड़ा ही प्रभावक 
चर्णन है, जो शानाणव, योगसार, तस्वानुशासन आदिम भी पाया जात! है। उस ध्यानकी प्रासिके लिये 
जिसमें आत्मा परमात्माका साक्षात्कार करता है, मनकी स्थिरता अत्यन्त आवेश्यक है। उस समय न तो 
इष्ट वस्तुओंके प्रति मनमें राग ही होना चाहिये ओर न अनिष्टेके प्रीति द्ेघ४ तथा सन वचन और काय 
एकाग्र होने चाहिये, और आत्मा आत्माम लीन होना चाहिये। इस सिलतिलेमें दो अबस्थाएं उल्लेखनीय 
हैं---.एक सिद्ध और दूसरी अत । समस्त कर्मोंका नाश करनके प्रत्येक आत्मा सिद्धपद प्रात्त कर सकता है, 
किन्तु अहंतपद केवल तीयंकूर ही प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थड्वर धार्मिक सिद्धान्तोंके प्रचार अपना कुछ 
समय देते हैं, किन्तु सिद्ध सदा अभनेमें ही लीन रहते हैं। अतः समाजके लिये, ती्थेकुर विशेष 
लाभदायक होते हैं। 

गूृढ़वादकी कुछ विशेषताएं---गृढ़वाद या रहस्यवादकी व्याख्या कर सकना सरल नहीं है। यह 
सनकी उस अवस्थाको बतलाता है, जे तुरन्त निर्विकार परमात्माका साक्षात दर्शन कराती हैं। यह आत्मा 
ओर परसात्माके बीचमें पारस्परिक अनुभूतिका साक्षात्कार है, जो आत्मा और अन्तिम सत्यकी एकताकों 
बतल्ाता है। इसमे अत्येक जीव अपनी पूर्णता और स्वतंत्रताका अनुभव करता है। दूसरे, इसका अनुभव 
ऋरनेके लिये ऐसी आत्माकी आवश्यकता है, जो अपनेको शान और सुखका मण्डार समझे तथा अपनेकों 
परमात्म पदके योग्य जाने। तीसरे, यदि गूढ़वाद आध्यात्मिक और धार्मिक हो तो घर्मको ध्येय और 
ध्यातामें एकत्व स्थापित करनेका उपाय अवश्य बताना चाहिये। चौथे, गृढ़वाद साधारणतया संसारके सम्बन्ध 
और विशेषतया सांसारिक प्रलोभनोंके सम्बन्धमें स्वाभाविक उदासीनता दिखाता है | पाँचवें, गृढ़वादसे उस 
सामग्रीकी प्राप्ति होती है जे लोकिकशानके साधन मन और इन्द्रियोंकी सहायताके बिना ही पूर्ण सत्यको 
जान लेती दै | छट्ठे, धामिक गूढ़वादर्म कुछ नैतिक नियम रहते हैं, जो एक आस्तिकको अवश्य पालने 
चाहिये। सातवें, गृढ़वादसम्बन्धी रहस्थोंका उपदेश करनेवाले गुरुओका सनन्‍्मान करना भी एक गृढ़ - 
वादीका क्तंव्य है। 


जैनधर्ममें यूढ़याद--क्या जैनधर्म सरीखे वेदविरेधी धमममें गृूढ़वादका होना संभव है! 
कुन्दकुन्द और पृज्यपादके ग्रन्थोंके अबलोकनसे उक्त झइोका निराघार प्रमाणित होती है । 
यहाँ यह अधिक युक्तिसंगत होगा कि आचीन जैनग्रन्थोंसे कुछ बाते ( [)308 ) सह्लुलित की जावे, 
और देखा जावे कि जैनधम्मने गृहवादका कौनसी मौलिक वस्तु प्रदान की है, ओर वेदान्तके गुढ़वादसे 
उसमें क्या समानता या अन्तर है ! ऋषभंदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, मदाबीर आदि जैनतीर्थकर संसारके 
रिने चुने गृढ़वादियोमेंसे हैं । जेनघर्मके प्रथम तीथ्थद्भुर भ्रीऋषभदेवके सम्बन्धर्म प्रो० रानडे ने ठीक ही 
लिखा है; कि वे एक मिन्न ही प्रकारके गृढ़वादी थे; उनकी अपने शरीरके प्रति अत्यन्त उदासीनता उनके 
आत्मसाक्षात्कार का प्रमाणित करती है। पाठकीका यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भागवत प्रात 
ऋषभदेवका वर्णन जैन पौराणिक वर्णनेसि बिल्कुल मिलता है । 

जैनधर्ममें गूढ़वाद-सम्बन्धी सामग्री--ईश्वरवादियेंकि अद्वैतवादस कहीं अधिक अद्वितवाद 
और इंश्वरबादकी गूढ़वादका आधार माना जाता है, अनुभवकी श्रेष्ठ दशामे आत्मा किसी देवी 
शक्तिके साथ एकताका अनुभत्र करता है। विलियम जेम्सका कहना है कि मनकी गूढ़ वृत्तियाँ 
प्रत्येक मात्रामे सर्वदा नहीं तो प्रायः अद्वैववादका समर्थन करती हैं, जैसा कि इतिहाससे प्रदर्शित झोता 
है | अतः गूढ़वादर्म अद्दैतवादके लिये पर्यात्त स्थान है, और जैसा कि ऊपर कह आये हैं, वेदान्तम 
तो जह्ष ही सब कुछ है। किन्तु, शानंदवका आध्यात्मिक गृढ़त्राद अड्रेत और द्वैतको मिला देता है 
क्योंकि उसमें एकत्व ओर नानात््व, दोनोंको ही स्थान दिया है | जैन गृढ़वाद दो तत्तोंपर अवलूम्बित हे | 
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१ महाराष्टम गूढ़वाद, पृ. ९ । 


- पभस्तावना - १०५ 


वे दो तत्य हैं--आत्मा और परसात्मा। किन्तु परमात्मात मतलब ईश्वर है, न के जगन्नियंता । 
जैनहश्सि आत्मा और परमात्मा कोई अन्तर नहीं है, केत्रछ संसार अवस्थार्म आत्मा कमे- 
-बन्धके कारण परमात्मा नहीं हो सकता | कर्मोंका नाश करके गूढ़वादी इस एकता या समानताका अनुभव 
करता है। जैनघर्मकी परमात्मासम्बन्धी मान्यता आत्मकैवल्य ( [20/807व] 09009 )से कुछ मिलती- 
जुलती है। जैनघरमभ आरमा परमात्मा हो जाता है, किन्तु वेदान्तियोंकी तरह ब्रह्ममें लीन नहीं होता । जैन- 
घमंमे आध्यात्मिक अनुभवसे मतलब एक विभक्त आत्माका एकत्वसे मिल जाना नहीं है, किन्तु उसका 
सीमित व्यक्तित्व उसके सम्भावित परमात्मका अनुभवन करता है । कम्मपयाडि, कम्मपाहुढ़, कसायपाहुड, 
गैम्मटसार आदि प्राचीन जैनशास्त्रोमे बतलाया है कि किस तरह आत्मा गुणस्थानोंपर आरोहण करता हुआ 
उन्नत, सन्नततर होता जाता है ओर किस तरह प्रत्येक गुणस्थानमें उसके कर्म नष्ट द्वोते जाते हैं | यहाँ उन 
सब बातोंका वर्णन करनेके लिये स्थान नहीं है । 

बास्तवर्मे जैनधर्म एक तपस्याप्रधान धर्म है | यद्यपि उसमें गहस्थाश्रमका भी एक दर्जा है, किन्तु 
मोक्षप्राप्तिके रूछुक प्रत्येक व्यक्तिको साधु-जीवन बिताना आवश्यक एवं अनिवार्य होता है। साधुओंके 
आचार विषयक नियम अति कठोर हैं; वे एकाकी बिहार नहीं कर सकते, क्योंकि सांसारिक प्रलोभन सक 
जगह वर्तमान है। वे अपना अधिक समय स्वाध्याय और आत्म-ध्यानमं ही बताते हैं; और प्रतिदिन 
गुरूके पादमूलमें बैठकर अपने दोषोंकी आलोचना करते हैं, और उनसे आत्म-विद्या या आत्म-शानका पाठ 
पढ़ते हैं | इन सब बारतोंसि यह स्पष्ट है कि जैनधर्मम गृढ़वादके सब आवश्यक अंग पाये जाते हैं । 

पुण्य और पाप--मानासिक, वाचनिक, और कायिक क्रियासे आत्मके प्रदेशो्में हुलन-चलन होता 
है, उससे कर्म-परमाणु आत्माकी ओर आकर्षित होते हैं। यदि क्रिया शुभ होती है, तो पृण्यकर्मका छाती 
है, ओर यदि अशुम हो ते पापकर्मको । किन्तु पुण्य हो या पाप, दोनोंकी उपस्थिति आत्माकी परतंत्रताका 
कारण है | केवल इतना अन्तर है, कि पुण्य-कर्म सोनेकी बेढ़ी है ओर पापकर्म लेहिकी। अतः स्वतंत्रताके 
अमिलाषी मुम॒क्षु दोनों ही से मुक्त होनेकी चेष्टा करते हैं। 


परमात्मप्रकाशकी अपश्रेश ओर आचार्य हेमचन्द्रका प्राकृत-व्याकरण 

अपभ्रंश ओर उसकी विशेषता--अपभ्रेंशका आधार प्राकृत भाषा है। यह वर्तमान प्रान्तीय 
भाषाओंसे अधिक प्राचीन है। उपलब्ध अपभ्रश-साहित्यके देखनेते मालूम होता है कि जनसाधारणर्मे 
प्रचलित कविताके लिये इस भाषाको अपनाया गया था, इसीसे इसमें प्रान्तीय परिवर्तनोंके सिवा कुछ 
सामान्य बातें ((/0॥रागणा शात१2875008) भी पाई जाती हैं। द्ेसचन्द्रन अपनी अपश्रंशम प्राकृतकी 
कुछ विशेषताओंकों भी अपवादरूपसे सम्मिलित कर लिया है। उन्होंने उदाहरणके लिये जो अपश्रंश-पद्य 
उद्धृत किये हैं, एक-आध शब्द या रूपको छोड़कर, उनमेंसे कुछ पद्म ब्रिल्कुल प्राकृतर्म हैं । कुछ बातेंसि 
यह स्पष्ट है कि प्राकृतकों सरल करनेके लिये अपभ्नशर्म अनेक उपाय किये गये हैं। उदाइरणके लिये, 
९ अपभश्रेशमें स्वरविनिमय तथा उनके दीर्घ या हृश्व करनेकी स्वतंत्रता है; जैते एक ही कारकर्म ' हूँ ! या 
“हुँ? और “है! या हु! प्रत्यय पाये जाते हैं; और * ओ _ प्रत्ययकी जगहमें “ड ” आता है। २ “माँ 
का बहुत कम उच्चारण होता है, क्येंकि इसके स्थानमें प्रायः “ बैं ” द्दो जाता है। ३ विभक्तिके अन्तर्मे 
४ स! के स्थान “इ' हो जाता है, और इससे अनेक विचित्र रूप समझमें आ जाते हैं। यथा, मार्क॑ण्डेय 
तथा अन्य लेखकॉके द्वारा प्रयुक्त 'देवहे।' वैदिक “ देवास: ? से मिलता जुलता है। इसी तरदद “ देवई * 
प्राकृतके ' देवस्स! से “ताहँ? तस्स से 'तहि” तंसिसे और 'एहु' * एसो 'से लिया गया है। अवेस्ता तथा 
ईरानी भाषाओंमे भी संस्कृत * स? का ' हू? में परिवर्तन हो जाता है। वर्तमान गुजरातीमें भी कभी कभी 
“स का 'ह” हो जाता है। ४ उच्चारणकों सरल बनानेके लिये प्रकृतकी सान्धियाँ प्रायः शिथयिल कर दी 
गई हैं। ५ कभी कमी कर्ता, कर्म, और सम्बन्ध कारकर्मे प्रत्यय नहीं लगाया जाता। ६ शब्दोंके रूपॉपर 


१० - परमास्मप्रकाश - 


स्व॒र-परिवर्तमेंका प्रभाव पढ़ता है। ७ अव्ययोगें इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि उनका पहचानना 
भी कठिन है; उनमेंसे कुछ तो संभवतः देशी भाषाओंसे आये हैं | ८ अनेक शब्दोर्मे 'क' 'ड 'ल' आदि 
जोड़ दिये गये हैं। ९ और देशी शब्दों और धात्वादेशौका भी काफी बाह्य है । 

अपैश्नश भाषाकी मोहकता--अपभ्रंश पद्च कोमलता और मंधुयंसे परिपूर्ण होते हैं। अंपश्रेश 
में नेये नये छन्दोंकी कमी नहीं है, किन्तु ये छन्‍्द मात्राछन्द होते हैं, और सरछतासे गाये जासकते हैं | 
अतः अधिक नहीं तो छठी शताब्दीम, अपम्रंशका जनसांधारणकी कविंताका माध्यम होना काई अचरज 
की बात नहीं है । यह कष्ट जाता दे कि चलभोके गुहसेनने, ३० ५५९ से ५६९ तकके जिनके स्मारक- 
लेख पाये जाते हैं, संस्कृत, प्राकंत, और अपन्नशर्म पद्य-रचना की थी। उद्योतनयूरि ( ७७८ ई० ) ने भी 
अपनश्रंशका बहुत कुछ गुण-गान किया है, और भांषाओंके सम्बन्धंम उनकी आलेाचना एक महत््वकी वस्वु 
है । उनके विचारस लम्बे समास, अव्यय, उपसर्ग, विभाक्ते, वचन और लिझड्जकाटिन्यत पूर्ण संल्कृतमाषा 
दुजनके दृदयकी तरह दुरूद है, किन्तु प्राकृत, सजनोंके वचनकी तरह आनन्ददायक है। यह अनेक 
कलाओंके विवेचनरूपी तरंगोंसे पूर्ण सांसारिक अनुमबोंका समुद्र है, जो विद्वानेंसि मथन किये जानेपर 
टपकनवाली अमृत की बूंदेसि भरा है | यह ( आयश्नंश ) शुद्ध और मिश्रित्र संस्कृत तथा प्राकृत शब्दोंका 
समानुपातिक एवं आनन्ददायक संभ्मिश्रण है। यह कामलछ हो या कठोर, बरसाती पहाड़ी मदियोंकी तरह 
इसका प्रवाह बेरोक है, और प्रणय-कुपिता नायिकके बचनोकी तरह यह शीघ्र ही मनुष्यके मनको वरंमे 
करलेती है । उद्येतनसूरि स्वयं उश्चकोटिके ग्रन्थकार थे, उन्होंने जटिलाबार्य, रविषेण आदि संस्कृत- 
कवियोंकी बड़ी प्रशंसा की है, अपश्ंश भाषाके प्रति उनके ये उद्गार स्पष्ट बतछाते हैं कि इंसाकी आठवीं 
शताब्दीतक वह पद्म-रचनाका एक आकर्षक-माध्यम समझी जाती थी। 

परप्तात्मप्रकाशके ऋणी देमलन्द्र--उपलब्ध प्राकृत व्याकरणोंमें, देमचन्द्रके व्याक- 
रणमे अपश्रेशका पूरा विवेचन मिलता है। उनके विवेचनकी विशेषता यह है कि वे अपने वियमोंके 
उदाहरणमें अनेक पद्म उद्धृत करते हैं। बहुत समयतक उनके द्वाग उद्धृत पद्मोंके स्थलोंका पता नहीं लग 
सका था। डा० पिशलका कहना था कि सतसई जैसे किसी पद्मसंग्रइसे वे उद्धृत किये गये हैं | किन्तु पद्मोंकी 
भाषा ओर विचार्यमें अन्तर द्वोनेसे यह निश्चित है |कि वे किसी एक ही स्थानस नहीं छिये गये हैं । 
मैंने यह बतलाया था कि देमचन्द्रने परमात्मप्रकाशसे भी कुछ पद लिये हैं । वे पद्म निम्न प्रकार हैं । 
4, सूत्र ४-३८९ के उदाहरणमैं-- 

सेता भोग जु परिहरइ तसु कंतहो बलि कीसु | तसु दशवेण वि मुंडियें जसु खलिहड् सीसु ॥ 

परमात्मप्रकाशम यह पद्म ( २-१३९ ) इस प्रकार हैं-- 

संता विसय जु परिहरद् बलि किजर्जे हर तासु | से दश्वेण जि मुंडियउ सीसु खडिछड जासु |। 

यदि सूत्र और उसकी व्याख्याको देखा जावे तो ' किजडं ' के स्थानमें “ कीसु ” का परिवर्तन 
समझंभ ठीक ठीक आ जाता है | क्योंकि * किजडँ ” एक वैकल्पिक रूप है, और उसका उदाहरण दिया 
गया है---““ बलि किजें सुअणस्सु | 
२६ सूत्र ४-४२७ में--- 

जिब्भिदिउ नायगु वसि करहु जसु अधिन्नईँ अन्नेई | मूलि विणंद्वई तुँविणेदे अवसे सुकेहि पण्णंई ॥ 

कुछ भेदोंके होते हुए भी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह दोहा परसात्मप्रकाशकें २१४० का 
ही रूपान्तर है, जो इस प्रकार है-- 

पंचई णायकु वसि कंरहु जेण हॉति वति अण्ण | मूल विणद्वइ तरुवरहं अवसई सुक्कहिं” पण्ण || 

इस दोदेमें कुछ परिवर्तन तो सूजके नियमोके उदाहरण देनेके लिये किये गये हैं। तथा परमात्मे 
प्रकाशर्म इन दोनो दोहोकी ऋमागत सैख्यां भी स्खलिंत नहीं है, और यंदि इससे कोई नतीजा निकालना 
संभव है, तो वह यह है कि हेमचन्द्रने परमांत्मप्रकाशसे ही इन पतद्मोंको उद्धृत किया हैं। 


> अस्तर्वेनी ८ १८७ 


8. सूत्र ४-३६५ में--- 

आयही ददुकलेवरहो ज॑ घाहिड ते सार | जद लद्ृब्भह तो कुदद अह डज़हनश तो छा ॥ 
परमात्मप्रकाशमे यह दोहा ( २-१४७ ) इस प्रकार है--- 

बाले किठ माणुस-जम्मडा देक्खेतई पर सार | जह उंद्वन्भइ तो कुददद अह डजूझइ तो छाद || 

दोनोंकी दूसरी पंक्ति बिस्कुल एक है, किन्तु सूत्रका उदाहरण देनेके लिये पहलीमें परिवर्तन किया 
गया है। 
४. सूत्र २-८० के उदाहरणम, देमचन्द्र एक छोटासा वाक्य उद्धृत करते हैं--- 

: बोद्रहद्रइम्सि पडिया * । यह परसात्मप्रकाशके दोहा (१-११७) का अंश है, जो इस प्रकार है- 

ते चिय धण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जियलाए,। वोहदददइग्मि पडिया तरंति जे चेब लीलाए ॥ 

हेमचन्द्रने रकारका प्रयोग किया है, किन्तु परमात्मप्रकाशकी किसी भी प्रतिमें हेमचन्द्रका पाठ नहीं 
मिलता । इस पद्यकी भाषा अपश्रेश नहीं है, और यह गाथा भी ' उक्तश्न ? करके है, अतः इसके पर- 
मात्मप्रंकादहका मूल पद्म होनेमें सन्देंह है।मेरा विचार है कि स्वयं जोइन्दुने ही इसे अपने गन्धर्मे 
सम्मिलित किया होगा, क्योंकि परमात्मप्रकाशकी कमसे कम पद्मयसंख्यावाली प्रतियोर्म मी यह पद 
पाया जाता है । 

हेमचन्द्रकी अपभ्रंश-हेमचन्द्रने अपश्रंशकी उपभाषाओंका वैसा स्पष्ट निर्देश नहीं किया, जैसा 
मार्कण्डेय तथा बादके ग्रन्थकारोंने किया है। उनके नियमौका सावधानीके साथ अध्ययन करनेसे पता 
चलेगा कि उनकी अपश्रंश एक ही प्रकारकी नहीं है, किन्तु कई उपभाषाओंका मिश्रण है| हेमचन्द्रके 
कथन “ प्रायो ग्रहणायस्यापश्नेशे विशेषों वक्ष्यत तस्यापि क्चित्‌ प्राकृतबत्‌ शौरसेनीवश् कार्य मवति । ”” 
( ४-३२९ ) से यह स्पष्ट है कि वे अपनी अपश्नंशके दो आधार मानते हैं, एक प्रोकृत और दुंसरा 
शौरसेनी । चतुर्थपादके सूत्र २४१, ३६०, ३२७२, ३९१, ३९३, ३९४, ३९८, ३९९, ४१४, 
४३८ आदि तथा उनके उदाहरण अपश्रंशके जिन तत्वोॉको बतलाते हैं, वे उसीके अन्य सुत्नोसे मेल नहीं 
खाते । हेमचन्द्रकी प्राकृत भाषाओँंके साथ जब हम उनकी कुछ विशेषताओंका अध्ययन करंते हैं, तो वे 
आपसे इतनी विरुद्ध जान पढ़ती हैं कि एक भाषामें उनकी उपस्थिति संभव प्रतीत नहीं होती । 

परमात्मप्रकाशकी अपभ्रंशके साथ देमचन्द्रकी अपश्रेशकी तुलना--हेमचन्द्रफा सूत्र 
“झ्बराणां स्वरा प्रायो3पश्नंश” स्वर-परिवर्तनके लिये कोई आवश्यक नियामक नहीं है । किन्तु इसका केवल 
इतना दी अमिप्राय है कि हेमचन्द्रकी अपभ्रेशमं स्वर-परिवर्तन काफी स्वतंत्र है। परन्तु परमात्मप्रकाशमें 
हम इस प्रकारकी स्वतंत्रता नहीं देखते | व्यज्ञनोंके परिवर्तनके सम्बन्धर्म हेमचन्द्र कहते हैं (४-३९६ ) 
कि अससंयुक्त 'क' 'ख! 'त! 'थ! 'प! और 'फ' के स्थानमें क्रशः “गो बे! द! 'ब! बॉ और “मे होते 
है, किन्तु देमचन्द्रके उदाहरण प्रयुक्त कुछ प्रयोग उनके इस नियमकी भंग कर देते है। परमात्मप्रकाशर्मे 
भी इस नियमका अनुसरण नहीं किया गया है, किन्तु देमचद्धने प्राकृत साषाकें लिये व्यज्ञनेंके सम्बन्ध 
जो नियम निधारित किया है कि असंयुक्त “का 'ग 'च! 'जा 'त! द' 'प यो और “बा का प्रायः लेप 
होता है ( १-१७७ ) परमात्मप्रकाश उससे सहमत है। अनुनासिक अक्षरोंके सम्बन्ध, हेमचन्द्रके ब्याक- 
रणके अनुसार शब्दके आदिम “न हो तो वह कायम रहता है तथापि अपन्नंश-पश्चोंके अपने नवीन संस्करणेंमि 
पिशेलने आदिम तथा मध्यम “न' के स्थानमें “ण' को ही रक्‍खा दे। परमात्मप्रकाशर्म भी संवेत्र 'ण' हीं 
आता है, केवल “ब' प्रतिमें कहीं कहीं * न? पाया जाता है। कन्नड्‌ प्रतियोंमे सर्वत्र 'ण' ही है। इसके 
सिवा भी दोनों ग्रन्थोकी अपश्रंशमें कई विशेषताएं हैं, जे! अंग्रेजी प्रस्तावनाते जानी जा सकती हैं। 

तुलनाका निष्कषे--परमात्मप्रकाशकी अपभ्रंश सर्वत्र छएकसी है; जब कि देमचन्द्रकी 
अपभ्रंशर्म कमसे कम दो उपभाषाएँ मिश्रित हैं । कुछ हेरे-फेरके साथ हेमचन्द्रमे परमात्मप्रकाकझसे बहुतसे 
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दोदे उद्धुत किये हैं, और अपने व्याकरणके लिये उससे काफी सामग्री भी ली है। स्वर और विभक्ति 
सम्बन्धी छोटे मोटे भेदोंकी भुलाकर भी परमात्मप्रकाश ओर हेमचन्द्रके व्याकरणकी अपन्नेशोंमें काफी 
मौलिक अन्तर पाया जाता है। हेमचन्द्रकी अपश्रेशका आधार शोरसेनीका परपात्मप्रकाशंम पता भी 
नहीं मिल्ता। इसके सिवा हेमचन्द्रकी अपअ्रंशक्षी और भी बहुतसी बातें परमात्मप्रकाशर्में नहीं 
पाई जाती | 
२ परमात्मप्रकाशके रचयिता जोइन्दु 
योगीन्द्र नहीं, योगीन्दु 


जोइन्दु ओर उनका संस्कृत नाम--यह बढ़े ही दुःखकी बात है कि जोइन्दु जैसे महान्‌ 
अध्यात्मवेत्ताके जीवनके सम्बन्धमं विस्तृत वर्णन नहीं मिलता । श्रतसागर उन्हें “ भद्दारक ” लिखते हैं, 
किन्तु इसे केवल एक आदरसूचक शब्द समझना चाहिये । उनके ग्रन्थोंमे भी उनके जीवन तथा स्थानके 
बारेमे कोई उल्लेख नहीं मिलता | उनकी रचनाएं उन्हें आध्यात्मिक राज्यके उन्नत सिंहासनपर विराजमान 
एक शक्तिशाली आत्मके रूपमें चित्रित करती हैं | वे आध्यात्मिक उत्साहके केन्द्र हैं। परमात्मप्रकाशर्म 
उनका नाम जेइन्दु आता है। जयसेन “ तथा थयोगीन्द्रदेवैरप्युक्तम्‌ ' करके परमात्मप्रकाशसे एक पद्म 
उद्धृत करते हैं। ब्ह्नदेवने अनेक स्थर्लपर अन्थकारका नाम योगीन्द्र लिखा है। " योगीनन्‍द्रदेवनाम्ना 
भट्टार्केण ” लिखकर श्रुतसागर एक पद्म उद्धृत करते हैं | कुछ प्रतियोंमें योगेन्द्र भी पाया जाता है । 
इस प्रकार उनके नामका संस्कृतरूप योगीन्द्र बहुत प्रचलित रहा है| दाब्दों तथा भारषोकी समानता होनेसे 
योगसार भी जेइन्दुकी रचना माना गया है। इसके अन्तिम पद्यम अन्यकारका नाम जोंगिचन्द लिखा 
है, किन्द॒ यह नाम योगीद्से मेल नहीं खाता | अतः मेरी रायमें योगीन्द्रके स्थानपर योगीन्दु पाठ है, 
जे| योगिचन्द्रका समानार्थक है। ऐसे अनेक दृशन्त हैं, जह“ँ व्यक्तिगत नामेंमें हन्दु और चन्द्र आपसमें 
बदल दिये गये हैं जैसे--भागेग्दु ओर मागचन्द्र तथा शुभेन्दु ओर श्ुभचन्द्र | गलतीसे जोइन्दुका संस्कृत 
रूप योगीन्द्र मान लिया गया और वह प्रचलित द्वोगया । ऐसे बहुतसे प्राकृत शब्द हैं, जो विभिन्न लेखकोके 
द्वारा गलतरूपमें तथा प्रायः बिमिन्न रूपोमें संस्कृतर्म परिवर्तित किये गये हैं। योगसारके सम्पादकन इस 
गलतीका निर्देश किया था, किन्तु उन्होंने दोनों नामोंकों मिलाकर एक तीसरे “ योगीन्द्रचन्द्र / नामकी 
सृष्टि कर डाली, और इस तरदद विद्वानोंको हँसनका अवसर दे दिया। किन्तु, यदि हम उनका नाम 
जोइन्हुल्न्योगीन्दु रखते हैं, तो सब बातें ठीक ठौक घटित हो जाती हैं । 


योगीन्दुकी रचनाएँ 


परम्परागत रचनाएँ--निम्नलिखित ग्न्य परम्पराते योगीन्दुविरचित कहे जाते हं---£१ 
परमात्मप्रकाश ( अपश्रंश ), २ नौकारक्षावकाचार ( अ१० ), ३ योगसार ( अप० ), ४ अध्यात्मसंदोह 
(सं० ), ५ सुभाषिततंत्र ( सं० ), और ६ तल्त्वार्थथीका ( सं० )। इनके सिवा योगन्द्धके नामपर तीन 
और ग्रन्थ मी प्रकाशर्मे आ चुके हैं--एक दोहापाहुड़ ( अप० ), दूसरा अमृताशीति (सं० ) और 
तीसरा निजात्माष्टक ( प्रा० ), इनमेंसे नम्बर ४ और ५ के बारेमें हम कुछ नहीं जानते और नं० $ के 
बारेंम योगदेव, जिन्होंने तत्त्वार्थ-सूत्रपर संस्कृतमें टीका बनाई है, और योगीन्द्रदेव, नामोंकी समानता 
पुन्देहमे डाल देती है । 


परमात्ममकाश ह 
परियय--श्स भूमिकाके प्रारम्भमें, इसके बारेमे बहुत कुछ लिखा जा चुका है | इसके जे|इन्दु- 
विरचित दोनेमें कोई सम्देह नहीं है । यह कहना कि उनके किसी शिष्यने इसे संगह्ठीत किया था, ऊपर 
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किया. जा चुका है। इस गन्थम जेइन्दु अपना नाम देते हैं और लिखते हैं. कि मद्ठ प्रभाकरके लिये इस 
अन्यकी रचना की गई है। तथा भ्रुतसागर, बालचन्द्र, अ्क्देव और जयसेन जेइन्दुके इस ग्रन्थका कर्ता 
बतलाते हैं। यथार्थमें यह अन्थ जोइन्दुकी रचनाओं सबसे उत्कृष्ट है, और इसीके कारण अध्यास्मवेत्ता 
नामसे उनकी ख्याति है| 

योगसार 


परिखय--योगसारका मुख्य विषय भी वही है जो परमात्मप्रकाशका है | इसमें संसारकी प्रत्येक 
बस्वुसे आत्माको सर्वया प_थक्‌ अनुभवन करनेका उपदेश दिया गया है। ग्रन्थकार कहते हैं कि संसारते 
भयभीत और मोक्षके लिये उत्सुक प्राणियोंकी आत्माको जमानेके लिये जोगिचन्द साधुने इन दोक्षेको रचा है। 
ग्रन्यकार लिखते हैं कि उनने ग्रन्थको दो्शेमें रचा है, किन्तु उपलब्ध प्रतिमें एक चौपाई और दो सोरठा 
भी हैं, इससे अनुमान होता है कि संभवतः प्रातियँ पूर्ण सुरक्षित नहीं रही हैं। अन्तिम पद्ममें अन्थकर्ताका नाम 
जोगिचन्द ( जोइन्दु-योगीन्दु ) का उछेख, आराम्मिक मज्लाचरणकी सदृशता, मुख्यविषयकी एकता, 
वर्णनकी शैली, और वाक्य तथा पंक्तियोंकी समानता बतलाती है कि दोनों ग्रंथ एक ही कर्ता जोइन्दुकी 
रचनाएं हैं। योगसार माणिकचन्द्रग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ है, किन्तु उसमें अनेक अश्युद्धियाँ 
हैं । यादे उसके अश्'ुद्ध पार्ठोंका दृश्मिं न छाया जाये तो भाषाकी दृष्टिसे भी दोनों गन्धथीरम समानता है । 
केबल कुछ अन्तर, जो पाठकके द्वदयको स्पश करते हैं, इस प्रकार हैं ---योगसारमेँ एक वचन प्रायः 
हु' और 'ह” आता है किन्तु परमात्मप्रकाशर्म “हैँ ” आता है। योगसारम वर्तमानकालके द्वितीय 
पुरुषके एकवचनमें “ हु” और “हि ? पाया जाता है, किन्तु परमात्मप्रकाशर्म केबल “हि आता है। 
पश्चास्तिकायकी टीकार्मे जयसेनने योगसारसे एक पद्य मी उद्धत किया है। 


सावयधम्मदोहा 

परिचय--इस ग्रन्थमें मुख्यतया श्रावकोंके आचार साधारण किन्तु आकर्षक शैलीमें बतत्मये 
गये हैं । उपमाओंने इसके उपदेशोको रोचक बना दिया .है, और इस शभ्रेणीके अन्य ग्रन्थोंके साथ 
इसकी तुलना करनेपर इसमे पारिभाषिक शब्दोंकी कमी पाई जाती है| विषय तथा दोहाछंदके आधारपर 
इसका नाम भ्रावकाचारदोहक है । प्रारम्मके शब्दोंके आधारपर इसे नव ( नौ ) कार भ्रावकाचार भी कहते 
हैं। प्रो० हवरालालजीने बहुत कुछ ऊद्दापाइके बाद इसका नाम सावयधम्मदोदा रक्‍्खा है। 

इसका कतौ--जोइन्दु सम्बन्धी अपने लेख भेंने बतलछाया था कि जोगेन्द्र, देवलेन, और 
लक्ष्मीचन्द्र या लक्ष्मीधर को इसका कर्ता कद्दा जाता है, उसके बाद इसकी लगभग नी प्रतियों प्रकाशम 
आई हैं। अपनी प्रस्तावनाम इसके कर्ताके सम्बन्धम प्रे० हीराछालजीने विस्तारत विचार किया है किन्तु 
उनका दृष्टिकोण किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः उसपर विचार करना आवश्यक है। 

जोइन्दु--जेाइन्दुकी इसका कतों दो आधारपर माना जाता है, एक तो परम्परागत सूचियोंमें 
जोइन्दुको इसका कर्ता लिखा है, दूसरे * अ ? प्रतिके अन्तर्मे इस “ जोगेन्द्रकरृत ” बतलाया है, और “भ 
प्रतिके एक पूरक पद्चम योगीन्द्रदेवके साथ इसका नाता जोड़ा गया है। जोगेन्द्र और योगन्द्रेसे परमात्म- 
प्रकाशके कतोंका ही आशय मादूम होता है। किन्तु परमात्मप्रकाश और योगसारकी तरह इस ग्रन्थ 
जोइन्दुने अपना नाम नहीं दिया; दुसेर, जोइन्दुके उन्नत आध्यात्मिक विचारोंका दिग्दशन भी इसमें 
नहीं होता, तथा भ्रावकाचारके मुख्य विषयकी तान रहस्यवादी जोइन्दुके स्व॒स्स मेल नहीं खाती | तीसरे, 
प्रो० हरालालजीके मतसे जोइन्दुकी अन्य रचनाओंकी अपेक्षा इसकी कविता अधिक गहन है तथा उनका 
यह भी कहना है कि यह जोइन्दुकी युवावस्थाकी रचना नहीं हैे। चोये, कुछ सामान्य विचारोंके सिवा, 
इसमे और परमात्मप्रकाक्ष्म कोई उल्लेखनीय शाब्दिक समानता भी नईीं है। पाँचवें, सावयधम्मदोझमें 
पश्ममी और पष्ठीके एक बचनमें “ हु” आता है, जब कि परमात्मप्रकाशर्म एकबचन और बहुवचन दोनोंमें 
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' हैं? आता है | अतः इस ग्रन्थको जोइन्दुकृत माननेमें कोई मी प्रबल प्रमाण नहीं है। संभवतः इसकी 
भ्राषा तथा कुछ >िचारोंकी साम्यताको देखकर किसीने जेइन्दुको इसका कतों लिख [दिया दोगा | 

देखलेन-ननिम्नलिखित आधारोपर प्रो० हीरालालजीका मत है कि इसके कर्ता देवसेन हैं। 

९ “क _ प्रतिके आन्तिम परम “ देवसेने उबदिद्ठ ” आता है। 

२ देवसेनके भावसंग्रह और सावयधघम्मदोहंम बहुत कुछ समानता है। 

३ देवसेनकी ' दोद्दा ” रचनेकी , बहुत चाह थी। ओर संभवतः उस समय छन्‍्दशास्त्रम यह एक 
नवीन आविष्कार था 

किन्तु उनके उक्त आधार प्रबल नहीं हैं। प्रथम, 'क ! प्रति विश्वतनीय नहीं है, क्योंकि अन्य 
प्रेतियौंकी अपेक्षा उसमें पद्यसेख्या सबसे अधिक है, तथा वह सबके बादकी लिखी हुई है। इसके 
सिया, जिस दोहे देवलेनका नाम आता है, वह केवल सदोष ही नहीं है किन्तु उसमें स्पष्ट अश्यद्वियाँ 
हैं। उसका  देवसेने ” पाठ बढ़ा ही विचित्र है, और पुस्तकभरमें इस दँगका दूसरा उदाहरण खोजनपर 
मी नहीं मिलता । छनन्‍्दशास्त्रकी दृष्ठिस भी उस दोहेकी दोनों पंक्तियाँ अशुद्ध हैँ, ओर सबसे मजेकी बात तो 
यह है कि प्रो० हीरालालजीने स्वसंपादित सावयधम्मदोहाके मूलभे उसे स्थान नहीं दिया | अतः इस प्रकारके 
अन्तिम दोहेका सम्बन्ध सावयधम्मदोहाके कर्ताके साथ नहीं जोड़ा जा सकता, और हम यह विश्वास नहीं 
कर सकते कि दशनसारके रचायेता देवसेनने इसे रचा है | देवसेनके चार प्राकृत ग्रन्थौका निरीक्षण करने- 
पर इम देखते हें कि भावसंग्रह्म वे अपना नाम “ विमलसेनका शिष्य देवसेन ' देते हैं; आराधना- 
सारमें केवल “ देवसेन लिखा है। दर्शनसारम “ घारानिवासी देवसेन गणी ” आता है, और तत्वसारमे 
४ मुनिनाथ देवसेन . लिखा है | किन्तु सावयघम्मदेहमें इनमेंस एकका भी उल्लेख नहीं है । अतः पहली 
युक्ति ठीक नहीं है । 

यह सत्य है कि भावसंग्रह और सावयघम्मदोह्द की कुछ चर्चाएं मिलती जलती हैं, किन्तु प्रो० 
हीरालालजीके द्वारा उद्धृत १८ सहश वाक्योंमेंसे मुश्किकसे दो तीन वाक्य आपसमें मेल खांति हैं। परम्परा- 
गत शैलीके आधारपर रचे गये साहित्यमें कुछ शब्दों तथा भावेंकी समानता कोई मूक््य नहीं रखती । 
भावसंग्रहस कुछ अपश्नश पद्म पाये जाते हैं, ओर संपादकन लिखा है कि भावसंग्रहकी प्रतियेंमि देवसेनके 
बादके ग्रन्थकारोंके भी पद्म पाये जाते हैं, अतः यह असंभव नहीं है कि किसी लेखककी कृपासे सावयधम्म 
दोहाके पथ उसमें जा मिले हों | 

तीसरे आधारसे भी कोई बात सिद्ध नहीं दोती हे, क्योंकि दोद्याछन्द कब प्रचलित हुआ, यद्द अमी- 
तक निर्णीत नहीं हो सका है | कालिदासके विक्रमोरवशीयर्म हम एक दोड्डा देखते हैं; रुद्वटके काव्या- 
लक्कारमें दो दोहे पाये जाते हैं, और आनन्दवर्धन ( छगभग ८५० ई० ) ने भी अपने ध्वन्यालोकर्म एक 
दोहा उद्धृत किया है । रुद्वटवका समय नर्वी शताब्दीका प्रारम्म समझा जाता है। यदि यह मान भी लिया 
जावे कि देवसेनकी दोहा स्वनेकी बहुत चाद थी, तो भी उनका सावयघम्मदोह्का कर्ता होना इससे 
प्रमाणित नही होता | 

लक्ष्मीचन्द्र-- प्‌  भ और “ भ ३ ? प्रतियाँ इसे लक्ष्मीचन्द्रकत बताती हैं । श्रुतसागरने 
इस अन्थसे नो पद्म उद्भुत किये हैं, उनमें एक वह लक्ष्मीचन्द्रका बतलाते हैं, और शेष रुक्ष्मीघरके 
अतः भ्रुतसागरके उल्लेखके अनुसार लक्ष्मीचनद्र उपनाम लक्ष्मीघधर सावयधम्मदोहाके कर्ता हैं। किन्तु 
निम्नलिखित कारणोंसे प्रो० हीरालालूजीने रक्ष्मीचन्द्रको इसका कर्ता नहीं माना | १ * भ * प्रतिके अन्तिम 
पद्यर्म लिखा है कि यह अन्य योगीन्द्रने बनाया है, इसकी पञ्िका रश्मीचद्धने और उत्ति प्रभाचन्द्रने | 
२ मलिभूषणके शिष्य लक्ष्मण ही लक्ष्मीघर है | ३ * प ? प्रतिका लेख “ लक्ष्मीचन्द्र विराचिते ” लेखकक़ी 
भूछका परिणाम है, उसके स्थानपर “ लक्ष्मीचन्द्र लिखिते ? या 'लक्ष्मीचन्द्रार्थलिखिते ” होना चाहिए भा। 
रे छद्मीचन्द्ररचित किसी दूसरे प्रन्थते हम परिचित नहीं हैं। इसका समाधान निम्न प्रकार है--₹१ “मे 
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प्रतिका अन्तिस पद्म वादम जोड़ा गया है, क्योंकि वह अन्तिम सन्धि ' इति आवकाचारदोहक लक्ष्मीचन्द्रविर- 
चित समासम्‌ ” के बाद आता है, और उसका अमिप्राय भी सन्धिसे विरुद्ध है। २ “ प * प्रतिके अन्तर्से 
लिखे लक्ष्मण और लक्ष्मीचन्द्र एक ही व्यक्तिके दो नाम नहीं हैं, क्योंकि पहले ““ इति उपासकाचारे 
आचार भीलद्मीचन्द्रावेरचिते दोहकसूत्राणि समाप्तानि ” लिखा है, और फिर लिखा है कि सम्बत्‌ १५५५ 
में यह दोहाआावकाचार मलिभूषणके शिष्य पं० लक्ष्मणके लिये लिखा गया। इससे स्पष्ट है कि सन्धिमें 
अन्थकारका नाम आया है और बादकी पंक्ति लेखकन लिखी है | ३ जब लक्ष्मीचन्द्र और लक्ष्मणकी 
एकता ही सिद्ध नहीं है सकी तो “ प ? प्रतिके पाठमें सुधार करनेका कारण ही नहीं रहता। ४ अन्तिम 
आधार भी अन्य तीन आधारोपर ही निर्मर है, अतः उसके बारिम अलग समाधान करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। इस तरह लक्ष्मीचन्द्रके विरुद्ध प्रो हीरातललछजीकी आपत्तियाँ उचित नहीं हैं, और उनका 
दावा कि देवसेन इसके कर्ता हैं, प्रमाणित नहीं हो सका, अतः श्रुतसागरके उल्लेख तथा अन्य प्रमाणेक्ि 
आधघारपर लक्ष्मीचन्द्रकों ही सावयधम्मदोह्का कर्ता मानना चाहिये। यह लक्ष्मीचन्द्र श्रतसागरके समकालीन 
रूक्ष्मीचन्द्रस जुदे हैं | जद्दाँतक हम इनके बारेगे जानते हैं, श्रुतसागर और ब्रह्म नेमिदत्त ( १५२८ ई० ) 
दोनेंसे यह अधिक प्राचीन हैं । 
दोहापाहुड 

परिचय--इस ग्रन्थकी उपलब्ध दो प्रतियेंमेते एकमें इसका नाम दोहापाहुड़ लिखा है, और 
दूसरीमें पाहुडदोह्दा । प्रो. दीरालालजीने इसकी प्रस्तावनार्म इसके नामका अर्थ समझाया है, और उनके 
बचतलाये अथके अनुसार भी ग्रन्थका नाम दोहापाहुड़ होना चाहिये । परमात्मप्रकाशकी तरद् यह भी एक 
आध्यात्मिक ग्रन्थ है, इसमें ग्रम्थकारने आत्मतत्त्वपर विचार किया है | इसकी उपलब्ध प्रति अपनी असली 
हालतमें नहीं है; उसके अन्तर्म दो पद्म संस्कृतमें है, ओर दोहा नं० २११-जिसमें रामसिंदका नाम आता 
है, जो एक प्रतिके अन्तिम वाक्यके अनुसार ग्रन्थके रचयिता हैँ--के बाद दो गाथाएं, महाराष्ट्रीमें हैं। 

जोइन्दु-- क  प्रतिकी अन्तिम सन्धिर्मे इस योगेन्द्रकी रचना बतलाया है, और इसके बहुतसे 
दोहे परमात्मप्रकाश और योगसारसे मिलते जुलते भी हैं। किन्तु निम्नलिखित कारणोंसे इसको योगीन्‍्द्रकी 
रचना मानना साधार प्रतीत नहीं होता--१ परमात्मप्रकाश और योगसारकी तरह इसमें उन्होंने अपना नाम 
नहीं दिया, जबकि पद्म नं० २१६ में रामसिंहका नाम आता है | २ दोह्मपाहुड़में अकारान्त शब्दके पर्ठीके 
एकवचनर्म 'हो' ओर “हैँ? प्र्यय आते हैं, किन्तु परमात्मप्रकाशर्भ केवल “हूँ” ही पाया जाता है, तथा 
तुद्दारठ, तुहारी, दे!हिं भि, देहइंमि, कहिंमि आदि रूप परमात्मप्रकाशमे नहीं पाये जाते | ३ “ द ” प्रतिके 
अन्तिम वाक्यमें रामसिंहको इतका कर्ता बतलाया है, जिसका नाम पद्म ने २११ में भी आता है। 
प्रारम्भ मुझे सन्देह था कि परमात्मप्रकाशके ' शान्तिकी तरह क्या रामसिंद भी कोई प्राचीन ग्रन्थकार 
हैं ! किन्तु दोह्षपाहु.डकी गहरी छानबीनके पश्चात्‌ में इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि इसके जोइन्दुकृत होनेमे 
कोई प्रबल प्रभाण नहीं है। कुछ पद्यौकी समानता ओर अपभ्रंश भाषाकोा लक्षम रखकर किसीने इसकीं 
सम्ध्रिम योगीन्द्रका नाम जोड़ दिया है, जबकि ग्रन्थमें रामसेंहका नाम आता है। 

रामसिंह--दोहापाहुड़के रामसिंह रचित होनमे दो प्रमाण हैं, एक तो इसकी उपलब्ध दोनों 
प्रीतियोमि अन्थके अन्दर उनका नाम आता है, दूसरे, एक प्रतिकी सन्धिमें भी उनका नाम आया है। उनके 
विरुद्ध केवल एक ही बात है कि अन्तिम पद्मर्म उनका नाम नहीं आया | किन्तु मैं ऊपर लिख आया हूँ 
कि उपलब्ध प्रति अपनी असली हालतमें नहीं है, और २१६१ के बाद बहुतसे पथ्य बादके मिलाये जान पढ़ते 
हैं | अतः उपलब्ध सामग्रीके आघारपर रामसिंहको ही इसका कर्ता मानना चाहिये । रामसिंद योगीन्दुके 
बहुत ऋणी हैं, क्योंकि उनके ग्रन्थका एक पद्ममांश-जैसा कि प्रो० द्वीराछालजी कह्दते हैं-परमात्मप्रकाशसे 
लिया गया है | रामसिंह रहस्यवादके प्रेमी थे, और संभवतः. इसीसे प्राचीन प्रन्थकार्रोक्े पर्योका उपयोग 
उन्होंने अपने भ्न्थम किया है । उनके समयके बोरेम केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जोइन्दु 
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और हेमचन्द्रके मध्यमें वे हुए. हैं | शुतसागर, ब्रह्मदेव, जयसेन, और देमचन्द्रने उनके दोहापाहुड्से कुछ 
पद्म उद्धृत किये हैं | दोहापाहुड़ और सावयघम्मदोह्म दो पद्य बिल्कुल समान हैं | किन्तु एक तो देव- 
सेन सावयधम्मदोहाके कतों प्रमाणित नहीं हो सके, दूसरे, प्रश्षेपकोसे पूर्ण दोह्ापाहुड़को प्रतिक आधारपर 
डसकी आलोचना भी नहीं की जा सकती । अतः नई प्रतियाँ मिलनेपर इस समस्यापर विशेष प्रकाश 
डाला जा सकेगा । 
अम्ृताशीति और निजात्माप्टक 

अम्ृताशीति--यह एक उपदेशप्रद रचना है; इसमें विभिन्न उत्दोमे ८२ पद्म हैं, और जैनधर्मके 
अनेक विषयोंकी उनमें चची है। हम नहीं जानते कि इसमें सन्धिस्थल सम्पादकने जोड़ा है, या प्रतिर्मे 
ही था अन्तिम पद्म योगीन्द्र शब्द आया है, जो चन्द्रप्रभा विशेषण भी किया जा सकता है | 
परमात्मप्रकाशके कर्त्तेके साथ इसका सम्बन्ध जोड़नेके लिये कोई प्रमाण नहीं है। इस रचनामें विद्यानन्दि, 
जटासिंहनन्दि, और अकलंकदेवके भी कुछ पद्म हैं | कुछ पद्म भतृंहरिके शतकन्रयसे मिलते हैं | पद्मप्रभमल- 
घारिदेवने अपनी नियमसारकी टीका इससे तीन पद्म ( नं. ५७, ५८, और ५९ ) उद्धृत किये हैं। 
उसी टीका निम्नल्खित एक अन्य पद्य भी उद्भुत है-- 

तथा चोक्त श्रीयोगीन्द्रदेवेः | तथाहि 

मुक्त्यज्ञनालिमपुनभंवसीख्यमूलं 
दुर्भावनातिमिरसंहतिचन्द्रकीतिम्‌ । 
संभावयामि समतामहमुचकैस्तां 
या सम्मता भवति संयमिनामजसम्‌ ॥ 

किन्तु यह पद्म अमृताशीतिमें नहीं है | प्रेमीजीका अनुमान है कि सम्भबतः यह पद्म योगीन्द्ररचित 
कहे जानेवाले अध्यात्मसंदोहका है। 

निजात्माश्टक--इसकी भाषा प्राकृत है; इसमें सग्धरा छन्दंभ आठ पद्म हैं, और उनमें सिद्धपर- 
भेष्ठीका स्वरूप बतलाया है। किसी भी पद्ममें स्चयिताका नाम नहीं दिया, किन्तु संस्कृत रचित अन्तिम 
वाक्यमें योगीन्रका नाम आया है | परन्तु परमात्मप्रकाशके कर्ताके साथ इसका सम्बन्ध जोड़नेके लिये यह 
काफी प्रमाण नहीं है | 

निष्कषे---इस लम्बी चर्चाके बाद हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि जिस परम्पराके आधारपर 
योगीन्द्रको उक्त ग्रन्थोंका रचयिता कह्दा जाता है, वह प्रामागिक नहीं है । अतः वर्तमान परमात्मप्रकाश 
और योगसार ये दे ही ग्रन्थ जेइन्दुरचित सिद्ध होते हैं । 

जोइन्दुका समय 

खमयका विचार--जोइन्दुके यक्त दोनों ग्रन्थौसे उनके समयके बारें कुछ भी मालूम नहीं 
होता । अतः अब हमारे सामने एक ही माग शेष रह जाता है, ओर वह है जोइन्दुके ग्रन्थते उद्धरण 
देनेबाल अन्थोंका निरीक्षण ) निम्नलिखित प्रमाणोंके आधारपर हम जोइन्दुके समयकी अन्तिम अवधि 
निर्धारित करनेका प्रयत्न करते हैं-- 

१ शुतसागर, जो ईसाकी सोलहवीं शताब्दीके प्रारमभम हुए हैं, पट्प्राभ्तकी टीकामें परसात्मप्रका- 
शंसे ६ पद्य उद्धृत करते हैं। 

२ परमात्मप्रकाशपर, मल्धारे बालचन्द्रने कनदढीम और ब्ह्मदेवने संस्कृतर्म टीका बनाई है, और 
उन दोनोंका समय क्रमशः इंसाकी चोदहवीं और तेरहवीं शताब्दीके छगमग है । 

३ जयसेन, जिन्होंने कुन्दकुन्दके पद्चास्तिकाय, प्रवचनसार, और समयसारपर संस्कृत टीकाएँ रची 
हैं, जोइन्दु और उनके दोनों अन्थोंसे अच्छी तरह परिचित हैं । समयसारकी टीफामे के परमात्मप्रकाशका 
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उल्लेख करते हैं, और उससे एक पद्य भी उद्धृत करते हैं | पश्चास्तिकायकी टीका भी वे एक पद्म उद्धृत 
करते हैँ, जो योगसारका ५६ वा पद्म है। जयसेनका समय इंसाकी बारहवीं शतान्दौके उत्तरादके लगभग है। 

४ ऊपर यद्ट बतलाया है कि हेमचन्द्र परमात्मप्रकाशसे परिचित हैं; उन्होंने परमात्मप्रकाशसे कुछ 
सामग्री डी है; और अपने अपश्नेश-व्याकरणके सूत्रोंके उदाहरणमें, थोड़े बहुत परिवर्तनके साथ परमात्म- 
भ्रकाशसे कुछ दोहे भी उद्धृत किये हैं। हेमचन्द्र १०८५ ई० में पैदा हुए और ११७३ ई० में स्वर्ग- 
वासी हुए । किसी भाषाके इतिहासमें यह कोई अनहोनी घटना नहीं है कि साहित्यिक रूपमे अवतरित 
होनेके बाद ही--चाहे वह साहित्यिकरूप परम्परागत स्मृति रूपमें रहा हो या पुस्तक रूपमैं---उस भाषाके 
विशाल व्याकरणोंकी रचना होती है | अतः इस कल्यनाके लिये पर्यौस साधन नहीं हैं कि हेमचन्द्रके द्वारा 
निबद्ध अपश्रंश ही उस समयकी प्रचलित भाषा थी। यह कट्टना अधिक युक्तिसद्ृत होगा कि अपने 
व्याकरणके द्वारा उन्होंने अपश्रंशके सादित्यिकरूपको निबद्ध किया दै, ओर यद्द रूप उनके समयमें प्रचीछत 
भाषाके पूर्वका या उससे भी अधिक प्राचीन रहा होगा । क्योंकि व्याकरणका आधार केवल बोलचालकी 
भाषा नहीं होती । अतः हेमचन्द्रसे कमंस कम दो शताब्दी पूर्व जे।इन्दुका समय मानना होगा । 

५ प्रो० हीराछालजीने बतलाया है कि हेमचन्द्रने रामसिंहके दोहापाडुड्स कुछ पद्म उद्धृत किये हैं 
और रामसिंहने जोइन्दुके योगसार और परमात्मप्रकाशसे बहुतसे दोहे लेकर अपनी स्वनाको सम्रद्ध किया 
है। अतः जे।इन्दु हेमचन्द्रके केवल पूर्ववर्ती ही नहीं है किन्तु उन दोनेंके मध्यमें रामसिंह हुए हैं । 

६ ऊपर में बतला आया हूँ कि देवसेनके तत्त्वतारके कुछ पद्म परमात्मप्रकाशके दोहोंसे बहुत मिलते 
हैं| यद्द भी संभव हो सकता है कि दोनोंके रवयिताओंने किसी एक स्थानसे उन्‍हें लिया हो । किन्तु 
पद्मोकी परिस्थिति और ऊपर बतलाये गये कारणेंको दृष्टिम रखते हुए मेरा मत है कि देवसेनने योगीन्दुका 
अनुसरण किया है | अपनी रचनाओँमें देबसेनने अपने पूर्ववर्ती अन्थोंका प्रायः उपयोग किया है । उन्हेंने 
वि, से, ९५९० ( ९३३ ई० ) में अपना दर्शनसार समाप्त किया था। 

७ नीचेके दो पद्म तुलनाके योग्य हैं--- 

१ योग्रसार, ६५-- 
विरला जाणहि  तत्तु बुहु विरला णिसुणहि  तत्तु। 
बिरला झायहि . तत्तु जिय विरला घारहि  तत्तु ॥ 
२ कत्तिगेयाणुप्पेक्वा, २५९-- 
विरला णिसुर्णाई तन्बं विरला जाणंति तश्वदों तब | 
विरला भावहि तल बिरलाणं धारणा होदि | 

कुमारकी कत्तिमेयाणुप्पेक्ला अपअ्रंश भाषामें नहीं लिखी गई है, अतः वर्तमानकाल तृतीयपुरुषके 
बहुवचनके रूप * णिसुणहि ” और “ भावहि ” उसमें जबरन घुस गये हैं, किन्तु योगसारमें वे दी रूप ठीक 
हैं। दोनो पद्मोंका आशय एक ही है, केवल दोहेको गाथामें परिवर्तित कर दिया है, किन्तु यह किसी 
रेखककी सूझ नहीं है, बालक, कुमारने ही जान या अनजानमें, जोइन्दुके दोहेका अनुसरण किया है) 
कुछ दनन्‍्तकथाओंने कुमारके व्यक्तितकों अन्धकारमें डाल दिया है, और उनका समय अभीतक भी 
निश्चित नही हो सका है। मौखिक परम्परा आके आधारपर यह कहा जाता है कि विक्रमसम्बतसे कोई 
दो या तीन शताब्दी पहले कुमार हुए हैं, और ऐसा मालूम होता है कि आधुनिक कुछ विद्वानौपर इस 
परम्पराका प्रभाव भी है। कुमारकी कत्तिगेयाणुप्पेक्लाकी केवल एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध है, जो 
१५५६ इई० में शुभचन्द्रन बनाई यी। फिन्हीं प्राचीन टीकाओम कुमारका उल्लेख भी नहीं मिलता । 
कुमारने बारह अनुप्रेक्षाआकी गणनाका क्रम त््वार्थवृत्रके अनुसार रक्‍्खा है, जो वह्केर, शिवार्य, और 
कुन्दकुन्दके ऋमसे थोड़ा मिन्न है। ये सब बातें कुमारकी परम्परागत प्राचीनताके विदद्ध जाती हैं । यद्यपि 
कत्तिगेयाणुपेक्वाका कोई शुद्ध संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ है, किन्त गायाओंके देखनेसे पता 


श्श्छ - परमात्मप्रकाश - 


चरूता है कि उनकी भाषा प्रवचनसारके जितनी प्राचीन नहीं है। २५ बॉ गाथाके  श्षेत्रपाल्ल  शब्दसे 
अनुमान होता है कि कुमार दाक्षिणप्रान्तके निवासी ये, जहाँ क्षेत्रपालक्ती पूजाका बहुत प्रचार रहा है + 
दक्षिणंस कुमारसेन नामके कई साधु हुए हैं | मुर्गुन्द मन्दिरके शिलालेखमें, जो ९०३ ६० से पहलेका 
है, एक कुमारसेनका उल्लेख है; तथा ११४५ ई० के बोगदीके शिलालेखर्म एक कुमारस्वामीका नाम 
आता है। किन्तु एकताके लिये केवछ नामकी समता ही पर्यात नहीं है। अतः इन बाताको दृष्टिमं रखते 
हुए मैं कुमारका कोई निश्चित समय ठहराना नहीं चाहता, किन्तु केवछ इतना ही कहना है कि परम्परा" 
के आधारपर कल्पित कुमारकी प्राचीनता प्रमाणित नहीं होती, तथा उसके विरुद्ध अनेक जोरदार युक्तियाँ 
मौजूद हैं। मेरा मत है कि जोहंदु और कुमारमसे जोइन्दु प्राचीन हैं । 

९ प्राकृतलक्षणके कर्ता चण्डने अपने सूत्र “यथा तथा अनयोः स्थाने” के उदाहरणमें निम्नलिखित 
दोह्य उद्धृत किया हैं-- 

काल लह्टेविणु जोहया जिम जिम मोहु गलेश 
तिम तिम दंसणु छद्दृइ जो णियमें अप्पु मुणेइ ॥ 

यह परमात्मप्रकाशके प्रथम अधिकारका ८५ वाँ दोहा है। दोनोंमें केवछ इतना ही अन्तर है कि 
परमात्मप्रकाशमें ' जिम के स्थानपर “ जिमु ? “ तिम ? के स्थानपर “ तिमु ” तथा “ जो ” के स्थानपर 
£ जिड ? पाठ है, किन्तु चण्डका प्राकृत-व्याकरण अपनी असली हालतमें नहीं है। यह एक सुब्यवस्थित 
पुस्तक न होकर एक अध॑ब्यवध्थित नोटबुकके जैसा है* | १८८० ई० में जब प्राकृतका अध्ययन अपनी 
बाल्याबस्थांम था, और अपन्नंश-साहित्यसे छोग अपरिचित ये, हेन्लें ( [00७7|6 ) ने इसका सम्पादन 
किया था। उनके पास साधनोंकी कमी थी, ओर केवल पालीमाषा तथा अशोकके शिलालेखोंपर दृष्टि 
रखकर उसका व्यवस्यित संस्करण सम्पादित कर सकना कठिन था । हन्लने उसके सम्पादनमें बढ़ी कड़ाईसे 
काम लिया है, ओर ऐसी कड़ाईके लिये उन्होंने कैफियत भी दी है। किन्तु पिशेल तथा गुणे इसकी 
शिकायत करते हैं। इसी कडाईने उनसे उक्त सूत्र तथा उसके उदाइरणकों मूलसे प्रथक करके परिशेष्टमे 
डलवा दिया है। हन्‍्लेंका कहना है छेखकीकी कृपासे यह सूत्र मूलर्म आ मिला है। वे कहते हैं कि व्याक- 
रणके जिस प्रसंगर्म उक्त सूत्र अपने उदाहरणके साथ आता है, वह व्यवस्थित नहीं है। उनके इस 
मतसे हम भी सहमत हैं| किन्तु इस बातका स्मरण रखते हुए कि सूत्नोंके क्रममें परिवर्तन किया गया 
है, इम उसकी मोलिकताको अस्वीकार नहीं कर सकते । चण्ड एक अपभ्रंश भाषासे परिचित हैं, जिसमे 
र, जब वह किसी शब्दमें द्वितीय व्यज्ञनके रूपमें आता हैं, सुरक्षित रहता हैं। अपश्लंश भाषामे यह बात 
पाई जाती है; देमचन्द्रके कुछ उदाहरणोंमें तथा रुद्रटके छेष-पद्मोर्मि भी इस बातकों चित्रित किया गया 
है। हमें आशा है कि केवछ एक सूत्रके द्वारा चण्डने अपअंशका पृथकरण न किया होगा । अतः अन्य 
सूत्रोंकी भी चण्डकृत स्वीकार करनेपर अपश्रंशके सम्बन्धम अधिक जानकारी होजाती है। यह स्वाभाविक 
है कि अपने सूत्रोंके उदाहरणमें वेयाकरण काव्य-अन्थोति पद्म उद्धृत करते हैं। देमचन्द्रके व्याकरणमें 
उक्त पद्मका न पाया जाना निरर्थक नहीं हैं; यह इस बातका निराकरण करता है कि देमचन्द्रके व्याक- 
रणसे लेकर लेखकॉने उसे यहाँ मिला दिया होगा । गुणेका कहना है कि यह सूञ मूलगप्रन्थका ही है और 
हम इससे सहमत हैं | 

चण्डके समयके बारेमे अनेक मत हैं| हन्‍्लेंका कहना है कि इंसासे तीन शताब्दी 
पूके कुछ बाद और ईस्वी सनके प्रारम्मत पहले चण्डका व्याकरण रचा गया है । 
इन्लेंके अनुसार उक्त सूत्र तथा उसका उदाइरण वरबचिसे भी बादमें प्रन्थमें सम्मिलित 
किये गये हैं किन्तु कितने बादर्म सम्मिलित किये गये हैं, यह वह नहीं बताते हैं । वरझचिका 


१ दकूाऊछ मौर गुणे लिखित * भविसयत्तकहा ” की प्रस्तावना, पृ. इर। 
२ इन्लें की प्रस्तावना, पृ, १२,२०, भादि। 
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समय ५०० ई० के स्थाभग बतलाया जाता है। गुणेका कइना हे कि चण्ड उस समय हुये हैं, 
जब अपश्रंश केवल आभीरोंके बोलचारूकी भाषा न थी बढिक साहित्यिक भाषा हो चुकी थी, अर्थात्‌ 
ईंसाकी छही शताब्दीके बादम | इस प्रकार चण्डके व्याकरणके व्यवध्यित ( 72ए८हांते ) रूपका समय 
इंसाकी सातवीं शताब्दीके छगभग रखा जा सक्ता है, अतः परमात्मप्रकाशकों प्राकृतलक्षणते पुराना 
मानना चाहिये । 

जोइन्दुके समयकी आराश्मिक अवधि- ऊपर यह बताया गया है कि जोइन्दु, कुन्दकुन्दके 
मोक्खपाहुढ और पूज्यपादके समाधिशतकके बहुत ऋणी हैं | वास्तवमे परमात्मप्रकाशरमं समाधिशतकके 
कुछ तात्तविक विचारोंकों बढ़े परिश्रमसे निबद्ध किया है | कुन्दकुन्दका समय इस्वी सनके प्रारम्मके लगभग 
है, और पूज्यपादका पौँचवीं शताब्दीके अन्तिम पादसे कुछ पूर्व । इस चचाके आधारपर में परमात्मप्रकाशको 
29५4 और प्राकृतलक्षणके मध्यकालकी रचना मानता हूँ | इसलिये जोइन्दु ईंसाकी छट्ठी शताब्दीमें 
हु । 20 द््ं 
३ परमात्मप्रकाशकी टौीकाएँ । 

“का प्रतिकी कन्नड़टीका 

बालचन्द्रकी टीका और “क' प्रतिकी कब्नडटींका-यह लिखा जा चुका है 
कि अध्यात्मी बारूचन्द्रने, जिनने कुन्दकुन्दत्रयीपर कन्नढ़म टीका बनाई है, परमात्मप्रकाशपर मी एक 
कन्नड़टीका रची है। परमात्मप्रकाशकी “ क _ प्रतिर्में एक कन्नढ़टीका पाई जाती है । किन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि यह टीका बालचन्द्रकी ही है क्योंकि “ क ? प्रतिस इस सम्बन्ध कोई सूचना नहीं 
मिलती और म० आर» नरसिहाचायेने बालचन्द्रकी टीकाका कुछ अंश नहीं दिया, जिससे “ क * प्रतिकी 
टीका मिलाई जा सके ) 

कन्नड़टीकाका परियय-- क * प्रतिकी कन्नइटीकाम परमसात््मप्रकाशके दोहोंकी व्याख्या बहुत 
अच्छे रूपमें की गई है, जहातक भेंने इंस उलट-पलट कर देखा अपश्नंश शब्दोका तुल्यार्थक संल्कृत शब्द 
कहीं भी मेरे देखनेमें नहीं आया, केवल कन्नड़में उनके अथे दिये हैं | अनुवादके कुछ अंश टीकाकारके 
भाषा-पांडित्यका परिचय देते हैं। मुझे कुछ ऐसे शब्द भी मिले, जिनके ठीक ठीक अर्थ टीकाकारने 
नहीं किये हैं। टीका सरल और सादी है, ओर दोहोंका अर्थ करनेमें काफी सावधानीसे काम लिया है । 
ब्रक्षेदवकी संश्कृतटीकाके समान न तो इसमें विशेष दार्शनिक विवेचन ही है, और न उद्धरण ही । 

इसकी स्वतन्त्रता--अक्षदेउकी संस्कृतटीकाके साथ मैंने इसके कई स्थर््का मिलान किया है, 
और में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि टीकाकार ब्रह्मंदंबकी टीकांसे अर्परिचित है। यदि उनके सामने 
ब्रह्ददेवकी टीका होती तो उनके समान वे भी अपक्रेंश शब्दोंके संस्कृत रूप देते और विशेष विवेचन 
तथा उद्धरणांस अपनी टीकाकी शोभा बढ़ाते | इसके सिबा दोनोंमें कुछ मौलिक असमानताएँ, भी हैं। 
ब्रद्देवकी अपक्षा 'क' प्रति ११२ पद्म कम हैं। तथा अनेक ऐसे मोलिक पाठान्तर ओर अनुवाद हैं, जो 
ब्रक्षदेवकी टीकार्मे नहीं पाये जांते | 

१ अपभंश-पाठावलीमें ओ. एम. सी. मोदीने परमात्मप्रकाशसे भी कुछ पथ संकलित किये दें । उनपर टिप्पण 
करते हुए उन्होंने मेरे ' जोइंदु ” विषयक लेखक! उलेख किया है, और लिखा दे कि यथपि जोइंदुकों देमचन्द्रका पूर्ज कहा 
जा सकता दे किल्तु उन्हें वि. सं, की दसवीं या ग्यारदर्वी शताब्दीसे भी पहलेका बतलाना ठीक नहीं है । ओ. मोदीके 
निष्कर्ष मिकालनेके दंगको देखकर मुझे मोद्षमूलरके एक वान्यका स्मरण आता है---“ ऐतिहासिक व्यक्तियोंका समय 
जाननेकी विद्या केवल रुचिकी बात नहीं दे, जो केवल स्मरणके अभावसे ही निश्चित की जा सके ” । अपअंश स्वरॉका 
विचार करनेपर “ अण्णु ”? और “ अणु ? समय निर्णय करनेभे सहायक नहीं दो सकते । यद्यपि ब्रद्मदेवने 'जवला'का अर्थ 
समीपे? किया है, किन्तु यद्द अर्थ बिल्कुक भप्रासल्लिक है। यद सस्कृतके 'यमऊू” शब्दसे बना है, जिसका भर्थ 
: जोडा ! होता है । “ जबकू” शब्द श्रेताम्बर आगमोमें भी आता है | अपनंशर्मे “ म! का * व ? हो जाता है । 





११६ « परमात्मप्रकाश - 


पक प्रतिकी टीकाका सम्॒य--हस टीकाके गम्मीर अनुसन्धानके बाद मेने निष्कष निकाछा 
है किन फेवल ब्रह्ेदेवकी टीकासे, बल्कि परमात्मप्रकाशकी करीब करीब सभी टीकाओँसे यद्द टीका 


प्राचीन मादूम होती है । 
ब्रह्मदेव और उनकी इृत्ति 
घ्रह्मदेव और उनकी रचनाएं--अपनी टीकाओमे ब्रह्मदेवने अपने सम्बन्धर्म कुछ नहीं लिखा 
है | द्रव्यसंग्रहकी टीकार्मे केवल उनका नाम आता है। बृहद्द्वव्यंसप्रहकी भूमिकार्म प॑० जवाहरलालजीने 
लिखा है कि ब्रक्ष उनकी उपाधि थी, जो बतत्यती है कि वे ब्रह्मचारी थे, और देवजी उनका नाम था। 
यद्यपि आराधनाकथाकोशके कर्ता नेमिदत्तने और प्राकृत भ्रुतस्कंधके रचायिता हेमचन्द्रने उपाधिके रूपमें 
ब्रह्म शब्दका उपयोग किया है किन्तु ब्रह्मदेव नाम ' ब्रक्ष ' शब्द उपाधिसूचक नहीं मादूम देता, कारण, 
जैनपरम्पराम ब्द्ममुनि, बह्मसेन, ज्द्मसुरि आदि नामोंके अनेक ग्रन्थकार हुये हैं तथा देव कोई प्रचालत 
नाम भी नहीं है किन्तु प्रायः नामके अन्तर्म आता है। अतः ब्रह्देव एक ही नाम है। परम्पराके 
अनुसार निम्नलिखित रचनाएं ब्रह्मदेवकी मानी जाती हैं--- 
१-परमात्मप्रकाशटीका २-बृह॒द्द्वव्यसग्रहटीका ३-तत्वदीपक ४-शानदीपक ५-त्रिवर्णाचारदापक 
६-प्रतिष्ठातठकक ७-विवाहपटल और ८-कथाकोश । जब्नतक ग्रन्थ न मिल, तबतक नम्बर ३, ४ और 
७ के विषयम कुछ नहीं कहा जा सकता। सेमवतः नामके आदिम ब्रह्म शब्द होनेके कारण ब्रक्ष- 
नेमिदततका कथाकोश और बक्षदूरिके त्रिवर्णाचार (-दीपक ) और प्रतिष्ठातिलकककी गृलतीसे ब्ह्मदेवके 
नामके साथ जाढ़ दिया है। अतः बक्षदेवकी केवल दो दी प्र।माणिक रचनाएं रह जाती हैं, एक परमात्म- 
प्रकाशबृत्ति, और दूसरी द्रव्यसंग्रहवृत्ति । 
परमात्मप्रकाशवृक्ति---परमात्मप्रकाशकी दृत्तिमें ब्रह्मदेवन जी अपना नाम नहीं दिया । बालचन्द्र 
नक्देवकी एक संस्कृतटीकाका उल्लेख करते हैं, दूसरे, दौलतरामजी संस्कृतब्ृत्तिको ब्रह्नदेवरीचत कहते हैं, 
तीसरे परमात्मप्रकाशकी वृत्ति द्वव्यसंग्रहकी वृत्तिसे, जिसमें ब्रह्ददेवने अपना नाम दिया है, बहुत मिलती 
जुलती है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दोनों बृत्तिया एक ही ब्ह्मदेवकी हैं | बह्मदेवकी व्याख्या 
शुद्ध साहित्यिक व्याख्या है, वे अ्थंपर अधिक जोर देते हैं, इसलिये व्याकरणकी गुत्थियाँ एक दो स्थान- 
पर ही सुलझाई गई हैं | सबसे पहले वे शब्दार्थ देते हैं, फिर नर्योका-खासकर निश्रयनयका अबलम्बन 
लेते हुए विशेष वर्णन करते हैं। किन्तु उनके ये वर्णन द्रव्यसंग्रहकी टीकाके वर्णनोके समान कठिन नहीं 
हा । ४ टीका न होती तो परमास्मप्रकाश इतना प्रसिद्ध न होता; उसकी ख्यातिका कारण यह 
का | 
»,. जयसेन और ब्रह्मदेंव--पदच्छेद, उत्थानिका, प्रकरणसंगत चर्चा तथा बन्मदेवकी टीकाकी कुछ 
अन्य बातें हमे जयसेनकी टीकाकी याद दिखाती हैं | ब्रह्मदेवने जयसेनका पूरा पूरा अनुकरण किया है। 
परमात्मप्रकाशकी टीकाकी कुछ चर्चाएँ जयसेनके पद्नास्तिकायकी टीकाकी चचीओंके समान हैं। 
डदाहरणके लिये परमात्मप्रकाश २-२१ और पश्चास्तिकाय २३, प. प्र. २-३३ और पंचा० १५२ तथा 
प. प्र१९-१६ और पंचा« १४६ की टीकाओंके परस्पर मिलाना चाहिए । 
ब्रह्मेदेचका समय--बश्नदेवने अपने अन्थेमे उनका रचना-काल नहीं दिया है। पं ० दौलतरामजी (ई० 
१८ मीं शताब्दीका उत्तरार्ध ) कहते हैं कि ब्रह्मदेवकी संस्कृतटीकाके आधारपर उन्होंने अपनी हिन्दी-टीका 
बनाई हैं | पं० जवाहरलालजी लिखते हैं कि शुभचन्द्रने कत्तिगेयाणुपपेक्खाकी टीकार्म ब्रह्मदेवक्ृत द्रव्य- 
संग्रहवृत्तिस बहुत कुछ लिया है। मलधारे बालचन्द्र अक्षदेवकी टीकाका स्पष्ट उल्लेख करते हैं, किन्तु 
बालचन्द्रका समय स्वतन्त्र आधारोंपर निश्चित नहीं किया जासकता | जैसलमेरके भण्डारमें ब्द्मदेवकी द्रव्य - 
संग्रह्डत्तिकी एक प्रति मौजूद है जो सम्बत्‌ १४८५ ( १४२८ ई० ) में माण्डवर्म लिखी गई थी, उस 
. समय वहाँ राय भ्रीचान्दराय राज्य करते थे | इस प्रकार इन बाहिरी प्रमाणोंके आधारपर बक्नदेवके समयंकी 


> अच्तावभा < ११७ 


अन्तिम आर्वाघ १४२८ ई०» से पहिले ठहरती हे । अब दम देखेंगे कि उनकी सचनाओँसे उनके समयके 
सम्बन्धोत हम क्‍या जान सक्ते हैं ! परमात्मप्रकाशकी टीकार्मे ख़ह्तदेवने शिवार्यकी आराघनासे, कुन्दकुन्द 
( ई० की प्रथम श० ) के भावपाहुद, मोक्‍्खपाहुढ़, पद्मास्तिकाय, प्रवचनसार, और समयसारस, उम्रा- 
स्वातिके तश्वायसूत्रसे, समन्तभद्र (दूसरी शताब्दी) के रनकरण्डसे, पूज्यपाद ( ५वीं शताब्दीके लगभग) के 
संस्कृत लिद्ठमक्ति और इशेपदेशसे, कुमारकी कत्तिगयाणुप्पेक्वासे, अमोघवर्ष (ई, ८१५ से ८७७ के लग- 
भंग ) की प्रश्नोत्तरस्नमालिकासे, गरुणभद्रके ( जिनने २३ जून <९७ में महापुराण समाप्त किया ) 
आत्मानुशासनसे, संभवत; नेमिचन्द्र (१० थीं श०)के गोम्मटसार जीवकाण्ड और द्रव्यसंग्रहसे, अम्ृतचन्द्रके 
( लगभग १० वीं श० की समाप्ति ) पुरुषायेसिद्धयुपायसे, अमितगति ( लगभग १० वीं श० का प्रारम्म ) के 
योगलारसे, सोमदेवके ( ९५९ ई० ) यशस्तिलकचम्पूसे, रामसिंद ( देमचन्द्रके पूर्व ) के दोहयपाहुढ्से 
रामसेन ( आशाधर-१३ वीं शन्का पूर्वार्दीत पहिलेके ) तस्वानुशासनसे और पद्मनन्दिकी ( पप्मप्रम-१२ 
वीं श० का अन्तके पहिले) पश्न॑विंशतिकास पद्य उद्धृत किये हैं | उद्धरणोकी इस छान-बीनसे हम निश्चित 
तौरपर कद्द सकते हैं कि ज्ह्देब सोमदेवसे ( १० वीं श० का मध्य ) बाद हुए हैं। द्रव्यसंग्रहज्नत्तिकी 
आराम्भिक उत्थानिका्म अक्षदेव लिखते हैं कि पहिले नेमिचन्द्नने ल्घुद्रव्यसंग्रहकी सचना की थी, जिसमें 
केवल २६ गाथाएं थीं। बादको मालबदेशकी धारागनरीौके राजा मोजके आधीन मण्डलेश्वर श्रीपालके 
कोषाध्यक्ष, आश्रमपुर निवासी सोमके लिये इसे बढ़ाया गया | अतः सामयिक प्रमार्णेसि इस बातकी पृष्टि 
नई हती, अतः हम न तो नेमिचन्द्रको घारके राजा भोजका समकालीन ही मान सकते हैं, और न रूघु- 
द्रव्यसंग्रहका वृद्ददृद्वव्यसंग्रहके रूपमें परिवर्तन ही स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु एक बात सत्य है 
कि ब्द्धदेव धाराके राजा भोजते, जिसे वे कलिकाल चक्रवर्ती बतलछांते हैं, बहुत बादमें हुए हैं। इसमें 
कोई समन्देह नहीं है कि ब्रह्मदेवके भोज मालयाके परमार और संस्कृत-विद्याके आभ्यदाता प्रसिद्ध भोज ही 
हैं| भेजदेवका समय ई० १०१८-१०६० है। अक्षदेवका यह उल्लेख बतलाता है कि वे ११ वीं 
 झताब्दीसे भी बहुत बाद हुए हैं। 

ऊपर यह बतलाया गया है कि जयसेनकी टीकाओंका अक्मदेवपर बहुत प्रभाव है | जयसेन ईसाकी 
बारहवीं शताब्दीके उत्तरा्दके छगभग हुए हैं| अतः ब्रद्मदेव बारहवीं शताब्दीसे बादके हैं | इन अभ्यन्तर 
ओर बाहिरी प्रमाणोंके आधारपर ब्रक्षदेब सोमदेव ( ९५९ ई० ) घाराके राजा मोज ( ई., १०१८-६०), 
और जयसेन (१२ वीं शताब्दीके लगभग ) से बाद हुए हैं, अतः ब्क्षदेवको १३ वीं शताब्दकि 
विद्वान्‌ कद्दा जासकता है । 

मलधारि बालचन्द्रकी कन्नढ़दीका 

मलधारि बालूचन्द्र और उनकी कन्नद॒टीका--परमात्मप्रकाशकी “प' प्रतिमें एक कन्नढ- 
टीका पाई जाती है, उसके प्रारम्मिक उपोद्धातसे यह स्पष्ट है कि इस टीकाका मुख्य आधार अह्मदेवकी 
चत्ति है। तथा इस बातके पश्षमें भी काफी प्रमाण है कि उसके कर्ताका नाम बालूचन्द्र है। संभवतः 
अपन समकालीन अन्य बालचन्द्रोंसे अपनेको जुदा करनेके लिये उन्होंने अपने नामके साथ ' कुक्कुटासन 
मलघोरे ” उपाधि लगाई हैं। 

ब्रह्मदेवकी टीकाले तुलना--बालचन्द्र लिखते हैं कि ब्रह्मदेवकी टीकार्मे जो विषय स्पष्ट नहीं 
हो सके हैं, उन्हे प्रकाशमें छानेके लिये उन्होंने यह टीका रची है । यह स्पष्ट उक्ति बतलाती है कि उन्होंने 
ब्रह्मदेवका अनुसरण किया है। किन्तु ब्ह्मदेवके मूलकी अपेक्षा बालचन्द्रके मुख ६ दोहे अधिक हैं । 
कुछ भदोंको छोड़कर, जो अन्य कन्नड़ प्रतियोर्म भी पाये जाते हैं, दोहाकी अपब्रंशभाषाके सम्बन्धर्म 
दोनों एकमत हैं | किन्तु बालचन्द्रने ब्रक्मदेवके अतिरिक्त वर्णनोंको संक्षितकर दिया है। दोहोंके प्रत्येक 
शब्दकी व्याख्या करना ही बालचन्द्रका मुख्य लक्ष्य मादूम-होता है, उन्होंने अक्षदेवकी तरह भावार्थ बहुत 
ही कम दिये हैं। ब्क्षदेवके उद्धरणोंको भी उन्होंने छोड़ दिया है, किन्तु कुछ स्थरोंर कन्नढ़-पच् उद्भत किये 


११८ - परमाक्तप्रकाश - 


हैं। ग्रर्थके अन्तर अह्मदेवके अतिरिक्त वर्णनोंकी उपेक्षा करके उन्होंने केवल शब्दशः अनुवादकी ओर ही 
विशेष ध्यान दिया है | पंडवरामहि' आदि पद्यके बाद बालचन्गव एक और पद्च देते हैं, जे इस प्रकार है-- 
ज॑ं अछीणा जीवा तरेति संसारसायरमणंत | 
तें भव्वजीवसज्झ णेदठ जिणसासणं सुइरे ॥ 

बालचन्द्र नामके अन्य लेखक--कन्नढ़-साहित्यमें बाल्चन्द नामके अनेक टीकाकार तथा 
ग्रन्थकार हुए हैं, और उनके बारेमें जो कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनके आधारपर एकको दूसरेसे 
प्रृथक्‌ करना कठिन है । म० आर० नरसिंहाचार्य बाल्चन्द्र नामके चार व्यक्तियोकी बतलाते हैं। अमिनव- 
पम्पके गुरु बालचन्द्र मुनिके बारेमें लिखत हुए, श्री एम्‌० गोविंद पै लगभग नौ बालचन्द्रेंका उल्लेख करते 
हैं। किन्तु ' कुक्कुटासन मलघारि ” पदवीके कारण यह बालचन्द्र अन्य बालचन्द्रोंस जुदे हो जाते हैं | 
अपने समाननामा अन्य व्यक्तियोंसे अपनेको जुदा करनेके लिये कुछ साधुजन अपने नामके साथ मलधोारि 
बिशेषण लगाते थे। भवणबेलगोलाके शिलालेखोंम ऐसे मुनियोंका उल्लेख मिलता है, जैसे, मलघारि मल्िषण, 
मलधारि रामचन्द्र, मलधारे देमचन्द्र, दिगग्बर और अ्वेताम्बर दोनों दी सम्पदायके मुनिजन इस पदवीका 
उपयोग करते ये | अताम्बर सम्प्रदायर्म भी एक मलघारि देमचन्द्र हुए हैं, जे। प्रसिद्ध देमचन्द्रसे जुदे हैं । 

मलधारि बालचन्द्रका समय--अपनेको “ कुक्कुटासन मलघारि ” लिखनेके सिवा इन बाल- 
चन्द्रने अपने बारे कुछ भी नहीं लिखा | अतः इनका समय निश्चित करना विशेष कठिन है । श्रवणबेल 
गोलाँके शिलालेखेंम व्यक्तिगत नामोंके रूपमें * मलधारिदेव ' और ' कुककुटासन मलघारिदेव शब्द 
आंत हैं। किन्तु इसमें सम्देह नहीं कि यह हमारे बालचन्द्रकी पदवी है। संभवतः यह किसी प्रसिद्ध 
आचायका नाम था, और उनकी परम्पराके साधुगण इसे पदवीके तौरपर धारण करते थे | शक से० 
१२०० (ई० १२७८ ) के अमरपुरम्‌ समाघि-लेखमें, जिसमें एक जैनमौन्दिरको कुछ दान देनेका 
उल्लेख है, बालेन्दु मलधारिदेवका नाम आता है। यद्यपि नामेंरम इन्दु ओर चन्द्रका परस्परमें परिवर्तन 
देखा जाता है, फिर भी वह बालिन्दु हमारे बालचन्द्र नहीं हो सकते, क्योंकि उनके नामके साथ कुक्कु- 
टासन उपाधि नहीं है, तथा उनका समय भी हमारे टीकाकारसे पहले जाता है। हमारे टीकाकारके 
बारेमें इतनी बात निश्चित है कि वे बह्मदेवके बादमें हुए हैं क्‍योंकि उन्हेंने अक्वदेवकी टीकाका अनुसरण 
किया है, ओर जाँच पड़ताल करनेके बाद हमने अद्वदेवका समय इंसाकी तेरहवीं शताब्री निर्णात्‌ किया 
है | बालचन्द्र कनोटकी थे, संभवतः अ्रवर्णबलगोलाके निकट किसी स्थानपर वे रहते थे | कैन्तु ब्रक्मदेव 
उत्तरप्रान्तके वासी थे अतः दोनों टीकाकार्ोंके बीचमें कमसे कम आधी शताब्दीका अन्तर अवश्य 
मानना होगा, क्योंकि उस समयकी यात्रा आदिकी परिध्यितिको देखते हुए, दक्षिण प्रास्तवासी बालचन्द्रके 
हाथम उत्तर प्रान्तवासी अ्क्ददेवकी टीकाके पहुँचनेमे इतना समय लग जाना संभव है। अतः बालचन्द्रको 
इंसाकी चौदहवीं शताब्दीके मध्यका विद्वान माना जा सकता है । 

अध्यात्मी बालचन्द्रकी टीका--म०आर० नरभिहाचार्यका कहना है, कि अध्यात्मी बालचन्द्रने 
भी परमात्मप्रकाशपर कनडीमें एक टीका बनाई थी, किन्तु इन तीनों कन्नढटीकार्ओोमेंसे कोई मी 
उनकी नहीं है। उन्होंने मुझे सूचित किया है कि कविचरितेके उल्लेखोंको छोब॒कर उनके पास इस 
सम्बन्धर्म कोई अन्य सामग्री नहीं है। यद्यपि यह कोई अनहोनी बात नहीं है कि अध्यात्मी बालचन्द्रने 
कुन्दकुन्दके प्राकृत ग्रन्थोपर अपनी कन्नइटीकाओंकी तरह परसात्मप्रकाशपर भी टीका छिखी होगी किन्तु. 
निश्चयपूर्वक कुछ कहना कठिन है, क्योंकि एक तो कविचारितेका उल्लेख बहुत कमजोर है, दूसरे यह 
भी संभव है कि गछतीसे बालचन्द्र मल्धारिके स्पानर्मे बालचन्द्र अध्यात्मी लिखा गया हो । 

ओर एक कन्नढगीका 

परमास्मप्रकाशपर दूसरी कन्नढ़्टीका--वहाँ परमात्मप्रकाशकी दूसरी कन्नढटीकाका परिचय 

दिया जाता है। इस दीकाके समय तथा कताके बारे हम कोई बात नहीं जान सके | प्रतिके अंतर्मे लिखा: 


- + अस्तावना + श्श्द 


है--““मुनिभद्रस्वार्माके चरण शरण हैं। ”” इससे इतना पता चलता है कि इस कन्नड़टीकाका रचयिता 
या इस प्रति अथवा इस प्रतिकी मूल प्रतिका लेखक मुनिभद्रस्वामीका शिष्य था । 

इस टदीकाका परिखय-- क ” टीौकाकी तरह इस टीकारमे भी दोहाका केवल शब्दार्थ दिया है; 
किन्तु इस टीकाकी अपेक्षा * क * दीकामें मूठका अनुसरण वगैरह अधिक तत्परतासे किया गया है । बिना 
नामकी इन टीकाओंके देखनेंस पता चलता है कि धार्मिक जैनसाधुओं और गहस्थौर्मं परमात्मप्रकाश 
कितना आधिक प्रसिद्ध था | ऐसा मालूम होता है कि ब ते नये अभ्यासी अपने अध्यापकस दोहोंका 
अयथे समझ लेनेके बाद अपनी मातृभाषामें उनके शब्दाथ लिख लेते थे । 

अन्य टीकाओंके साथ इल टीकाकी तुलना--' क ! प्रतिकी टीका, ब्रह्मदेवरकी संस्कृतटीका 
और मल्घारि बालचन्द्रकी कन्नढटीकाके साथ इसकी तुलना करनेपर मैं इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि यद्यपि 
इसके पाठ “के ” टीका आदिके पाठोंसे बहुत मिलते जुलते हैं तथापि यह टीका ब्रह्मदेवकी बहुत कुछ 
ऋणी हैं| अतः इस टीका केवल शब्दार्थ दिया है, अतः ब्रह्मदेवके अतिरिक्त वर्णन इसमें नहीं मिलते | 
“* क टीका और इस टीकाकी समानताको देखते हुए, यह संभव है कि इस टीकांके कर्ताने “ क? टीका 
से भी सहायता ली हो । मैंने इस टीका ऐसी कोई मौलिक अश्॒द्वियाँ और पाठान्तर नहीं देखे, जिनके 
आधारपर इसे ब्रह्मदेवकी संस्कृतटीकासे स्वतंत्र कह्दा जा सके | 

इस टीकाका समय--ऊपरकी तुलनासे यह स्पष्ट है कि यह टीका ब्रह्मदेवसे ओर संभवतः मल- 
घारि बालचन्द्रस भी बादकी हैं । यदि इसके कर्ता मुनिभद्रके शिष्य है, ओर यदि यह मुनिभद्र वही हैं 
जिनकी मृत्युका उछिख ई० सन्‌ १३८८ के लगभगके उद्री शिलालेखमें पाया जाता है; तो इस टीकाकी 
रचना ईसाकी १४वीं शताब्दीके अन्तिम भागमें हो सकती है | ऐसा मालूम होता है कि मुनिभद्रके अनेक 
प्रसिद्ध शिष्य थे, जिनकी मृत्युका उल्लेख कुछ शिल्।लेखोर्म पाया जाता है । 

पं० दौलतरामजीकृत भाषाटीका 

पं० दौलतरामजी और उनकी भाषाटीका-पं. दौलतरामजीकी भाषाटीका, जो इस संस्करण में 
मुद्रित है, उनकी भाषाका आधुनिक इहिन्दीमें परिवर्तित रूप है | दौलतरामजीकी माषा, जो संभवतः उनके 
समयमें उनकी जन्मभूमिमें प्रचलित थी, आधुनिक हिन्दीसे भिन्न है। इस विचारसे कि जैनग्रहस्थों और 
साधुर्ओकीं यह विशेष उपयेगी होगी । पं. मनोहरछालूजीने उसे आधुनिक हिन्दीका रूप दे दिया है। मामूली 
संशोधनके साथ यही रूपान्तर इस दूसरे संस्करणमें छपा है। यहाँ मैं दौक्तरामजीके अनुवादका कुछ 
अंश उद्धृत करता हूँ, इससे पाठक उनकी भाषाका अनुमान कर सर्केगे--- 

८ बहुरि तिनि सिद्धीनैके समूहिकूं भें बन्दू हूँ | जे सिद्धिनिर्के समूहि निश्चयनयक्रारे अपने स्वरूप 
विषै तिष्ठे हैं, आरि विवह्रिनयकारे से छोकाछोककूं निसन्देहपण्ण प्रत्तक्ष देखे हैं। परन्तु परिपदार्थनि 
विषै तन्‍्मयी नाहीं, अपने स्वरूपविषे तन्‍्मयी हैं। जो परपदा्थनिविषै तन्मयी ह्ोई तो पराए. सुख 
दुखकौर आप सुखी ८खी हाई, सो कदापि नाहीं । विवद्यारिनयकॉरे स्थूछ सूक्ष्म सकलि कूं केवालिशानि 
करे प्रतक्ष निसन्देह जाने हैं | काहू पदार्थेसुं रागि द्ेष नाहीं । रामिके द्वेतुर्कार जो काईँको जाने तो राग 
द्वेषमई होय, सो इह बड़ा दूषण हैं । तातें यही निश्चयभया जे। निश्चयकौर अपने स्वरूप विष तिड्ै हैं, पर 
विष नाहीं। औरे अपनी शायक शक्ति करे सब्ैकूं प्रतक्ष देखे हैं जाने हैं। जो निश्चयर्कारे अपने स्वरूप 
विषै निवास कह्मा सो अपना स्वरूपह्टी आराधिवे योग्य है यद्द भावाथ है| ५॥ 

सोलापुरकी एक नई प्रतिसे मैने यह अंश उद्धृत किया है, और बम्बईकी एक प्राचीन श्रतिके सहारे 
भी ० प्रेमीजीने इसका संशोधन किया है। पं ०प्रेमीजीका कहना है कि कुछ अन्य प्राचीन प्रतियौंके साथ इसका 
मिलान करनेपर अब भी भाषासम्बन्धी कुछ भेद निकल सकते हैं। क्योंकि इसे प्रचलित भाषामें लानेके 
लिये नकल करते समय शिक्षित लेखक यहाँ वहाँ भाषासम्बन्धी सुधार कर सकता है | अपभअंश-साहित्यके 
विद्यार्थियोंकी इससे एक अच्छी शिक्षा मिलती है और अपश्नंश ग्रन्थोंकी विभिन्न प्रतियोे जो स्वस्मेद 
देखा जाता है, उसपर भी प्रकाश पड़ता है। 


१२७ - परमात्मप्रकाश +- 


टीकाका परिचय-इस टीकार्मे कोई मौलिकता नहीं है । अक्मदेवकी संस्कृत टीकाका यह अनुवाद- 
मात्र है | ब्रह्मंदेवके कुछ कठिन पारिभाषिक शब्दौको हिन्दीमें सुगमतासे समझा दिया हैं | बह्मदेवके सामान 
दौलतरामजीने भी पहले शब्दार्थ दिया है, और बादकों ब्रह्मदेवके अनुसार ही संक्षेप भावार्थ दिया है। इस 
बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस हिन्दीअनुबादके दी कारण जोइन्दु ओर उनके परमात्स- 
प्रकाशको इतनी ख्याति मिल सकी है । परमात्मप्रकाशके पठन-पाठनमें दौल्तरामजीका उतना ही हाथ दै, 
जितना समयसार और प्रवचनसास्के पठन-पाठनमेँ राजमल् और पाण्डे हेमराजका । 

पं. दोलवरामजीका सम्य--दौलतरामजी खण्डेलवाल थे उनका गोत्र काशलीवाल था । उनके 
पिता आनन्दराम थे, जन्मभूमि बसवा थी किन्तु वे जयपुरमे रहते थे, तथा राजाके प्रधान कर्मचारी ये । 
उनकी रचनाआओंको देखनेसे मालूम होता है कि वे संस्कृतके अच्छे विद्वान थ, और अपनी मातृभाषासे मी 
बहुत प्रेम करते थे | सम्बत्‌ १७९५ में जब उन्होंने अपना क्रियाकोश समाप्त किया, वे किसी जयसुत 
राजाके मंत्री थे, ओर उदयपुरम रहते थे। अपने हरिवंशपुराणमे वे लिखते हैं कि जयपुरके दीवान प्रायः 
जैनसम्प्रदायके होते हैं | उनके समकालीन दीवान रतनचन्द्र थे। उन्हेंने सं० १७९५ में क्रियाकाश 
समाप्त किया, और १८२९ में हरिवंशपुराण, अतः उनका साहित्यिक कार्यकाल ई० की १८ शताब्दीका 
उतरा जानना चाहिये । 

उनकी रचनाएँ---उनके क्रियाकोशका उल्लेख पहिले कर चुके हैं | जयपुरके एक घार्मिक ग्रहस्थ 
रायमल्लकी प्रायन पर उन्होंने सम्बतू १८२३ में पद्मपुराणकी हिन्दीटीका की थी, इसके बाद १८२४ में 
आदिपुराण की, १८२९में हरिवंशपुराण और श्रीतालचरित्रका हिन्दी-गद्मम अनुवाद किया, इसके बाद ब्ह्म- 
देवकी संस्कृतटीकाके आघारपर परमात्मप्रकाशकी हिन्दीदीका की । इसके बाद सं० १८२७ में उन्हँसे पं« 
प्रवर टोडरमल्लजी रचित पुरुषाथलिद्धश्ुपायक्री अपूर्ण टन्दीटीका को पू्ण किया। प्रेमीजीका मत है कि 
पुराणोंके इन हिन्दी-अनुवादनि जैनपरग्पराका केवल रक्षण और प्रचार ही नहीं किया किन्तु जैनसमाजके 
लिये ये बहुत छाभदायक सिद्ध हुए । 

४ इस ग्रन्थके सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय 

४ प्‌ ! प्रति--यह प्रति भाण्डारकर प्राज्यविद्यामन्दिर पूनासे प्राप्त हुई थी। इसमें १२४ पृष्ठ और 
प्रत्येक पुष्ठम १३ लाइने हैं। दोहके नीचे अक्षदेवकी सेस्क्ृतटीका है, जो ब्रिल्कुल शुद्ध है। हस संस्क- 
रणकी सं० टीकाका इसीक्े आधारस संशोधन किया है। 

* थी ? प्रति--सदल्गानिवासी मेरे काका स्वर्गीय बाबाजी उपाध्येके संग्रहसे यह प्रति प्राप्त हुई 
थी। * अ प्रति की तरह यह भी देवनागरी अक्षरों लिखी है | किन्तु यह अच्छी हालतमें नहीं है | यह 
कमसे कम २०० वर्ष प्राचीन है | मध्यमें दोहोकी क्रम-संख्याम कुछ भूल होगई है । अन्तिम दोहेपर 
३४२ नम्बर पढ़ा है | 

'सी' प्रति---यह प्रति भाण्डारकर प्राच्यविद्यामन्दिर पूना की है। इसमें ११ पृष्ठ और इरएक 
पृष्ठम ९ लाइनें हैं, सुन्दर देवनायरी अक्षरोंमें लिखी हुई है । हसमें केवल दोहे ही हैं, जो शुद्ध हैं । किन्तु 
लेखककी भूलसे कुछ अशुद्धियाँ रह गई हें। 

* पी प्रति--यह प्रति जैनसिद्धान्त मबन आरा की है। इसपर लिखा है-- परमात्मप्रकाश 
कनोटक टीकासहित ' | यह कन्नढ़ अक्षरों लिखी गई है, इसमें कुक्कुटासन मलघारिं बालचन्द्रकी कन्नड़- 
टीका है, यह कोई ५० वर्ष पूर्वंकी लिखी हुई है । बह्मदेवके मूलस इसमे ६ पद्य अधिक हैं | 

/ क्यू ! प्राति--यह् प्रति भी आराके भवनकी है, इसमें भी एक क्नोटकबृत्ति है, और लिखी 
भी कन्नढ अक्षरोर्मे है। यह ताइपत्रपर दे, इसके प्रारभ्मका एक पत्र खोगया है। 

४ आर ! प्रति--यह भी ताइपश्नपर है, और आराके भबनकी है, इसमें केवल मूल परमात्मप्रकाश 
है। और अक्षर कन्नढ़ हैं। | 


- प्रस्तावना « श्श्ह 


€ णखस ' प्रसि--जै. सि, भ. आराकी ताढपतन्नकी इस प्रतिपर “ योगीन्द्र गाया ” लिखा है, यह 
करीब ७५ यर्ष पुरानी है। इसमें कन्नढी अक्षरोंमे केवल दोहे ही लिखे हैं | 

* टी ! प्रत्ि--यह प्रति ताइपत्रपर है । और यह भीवीरबाणीविछास-मवन मृदब्निद्रीसे प्रात हुई 
थी। यह पुराने कनढ़ी अक्षरोमे लिखी हुई है। इसमें केवल दोदे ही हैं । 

£ के ' प्रति--यह भी मूद॒विद्रीक वीरवाणीविझास-भवनकी प्रति है। हस्ताक्षरैंकी समानतासे 
यह स्पष्ट है कि * दी ' और ' के ! प्रति एक ही लेखककी लिखी हुई हैँ | इसकी लिपी पुरानी कन्नड़ी है| 

£ एम ' प्रति--इसमें भी केवल मूल ही है । इसका लेखक ताढ़पत्रपर लिखनेमें प्रबीण नहीं था। 
इसमें नं० १६ से २३ तक केवल आठ पत्ने हैं। पहले पत्रम “मोक्षप्राभ्नत'पर बालचन्द्रकी कन्नढ़टीका है 
उसके याद॑ विना किसी उत्थानिकाके परमात्मप्रकाशका दोहा लिखा है | 

इन प्रतियोंका परस्परमें सम्बन्ध--जोहंदुके मूलके दो रूप हैं, एक संक्षित और दूसरा विस्तृत * 
“टी? “के” और “ एम्र्‌” प्रति उसके संक्षिप्त रूफे अनुयायी है, ओर ' पी ' 'ए? वी ? “सी ' आर ' एस्‌। 
उसके विस्तृत रूपके | ' क्यू प्रति ०.” प्रतिसे मिलती है, किन्तु उसपर “टी ” “के? और “एम ! के 
भी प्रभाव है “आर ? प्रतिपर 'ए? “पी? “टी”? “के ' और “एम ? का प्रभाव है| 

७ योगसारकी प्रतियाँ 

योगसारकी प्रतियोंका तुलनात्मक चर्णन--इस संस्करणमें मुद्रेत योगसारका सम्पादन 
नीचे लिखी प्रतियोंके आधारपर किया गया है। | 

*अ '--पं० के० भुजबलि शास्त्रीकी कृपासे जैनसिद्धान्तमवन आरासे यह प्रति प्रास हुई थी | इसमें 
दस पत्रे हैं, जो दोनों ओर लिखे हुए हैं, केवल पहला और अंतिम पत्र एक ओर ही लिखा है। सम्बत्‌ 
१९९२ में देहलीके किसी भण्डारकी प्राचीन प्रतिके आधारपर आधुनिक देवनागरी अभ्षरेंमि यह प्रति 
लिखी गई है | इसमें दोहे और उनपर गुजराती भाषाके टब्बे हैं, इसमें अग्युद्धियाँ अधिक हैं । 

*प मुनि भ्रीपुण्यविजयजी मद्दाराजकी कृपासे पाठनके भण्डारसे यह प्रति प्राप्त हुई थी | इसमें 
भी दोहे और उनका गुजराती अनुवाद है | यह अनुवाद 'ञअ ” प्रतिके अनुवादसे मिलता जुलता है। 
यह प्रति बिल्कुल झ॒द्द है और “अ ? प्रतिकी अशुद्धियोंका शोधन करनेमें इससे काफी सहायता मिली है, 
गुजराती अनुवाद ( टब्बे ) में इसका लेखन-काल सम्बत्‌ १७१२ चैत्र शुक्ल १२ दिया है। 

* ब --बम्बईके पं० नाथूरामजी प्रेमीसे यह प्रति प्राप्त हुई थी। इसमें केवल दोहे ही हैं, देवनागरी 
अक्षरों लिखे हैं। यह प्रति प्रायः शद्ध है। इसके कमजोर पत्रों और टूटे किनारोंसे यह प्रति सम्पादनमें 
उपयुक्त चारों प्रतियोमेंसे सबसे अधिक प्राचीन मालूम होती है। माद्म हुआ है कि माणिकचन्द्रग्रत्थ- 
मालामें मुद्रेत योगसारका सम्पादन इसी प्रतिके आधारपर किया गया है। 

«४ ह्॒ -पं० पन्नाछालजी सोनीकी कपास झालरापाटनके भ्रीएेठक पतन्नालालू दि० जैन सरस्वती 
भवनसे यह प्रति प्राप्त हुई थी। इसमें केवल दोदे ही हैं। इसकी लिपि सुन्दर देवनागरी हैं। इसमें 
अशुद्धियाँ अधिक हैं। इसके कुछ खास पाठ मा० जैनग्रन्थमालामें मुद्रित योगसारसे मिलते हैं। 

ये चार प्रतियाँ दो विभिन्न परम्पराओंको बतछाती हैं, एक परम्परामें केवल “ब ? प्रति है, और 
दुसरीभ 'अ,  'प* और “झ | “अ और “प! का उद्वम एक ही स्थानसे हुआ जान पड़ता है, क्योंकि 
दोनॉंक! मुल और गुजराती अनुवाद एकसा दी दै | किन्तु “ अ * प्रतिसे * प* प्रतिके गुजराती अनुवादकी 
भाषा प्राचीन है | “ब' प्रतिके विरुद्ध जो कि सबसे प्राचीन है, 'अ और “प' में कतो कारकके एकवचनर्मे 
अ के स्थानमें उ पाया जाता है; अनुस्वारकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है; और “अड' के स्थानर्म प्रायः 
ओ लिखा है | 

योगलारका प्राकृत मूल और पाठान्तर--योगसारके सम्पादनमें परम्परागत मूरूका संग्रह 
करनेकी ओर ही मेरा लक्ष्य रहा है| अपश्रेश ग्रन्थका सम्पादन करनेमें, विशेषतया जब विभिन्न प्रतियोंमे 
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स्वरमेद पाया जाता हो, ठेखकोंकी अशुद्धियोंके बीचमेंसे मौलिकपाटकों प्रथक्‌ करना- प्रायः कठिन होता 
है। स्वर्रोके सम्बन्धम मैंने “'' और “ब' प्रतिका ही विशेषतया अनुसरण किया है | आधुनिक प्रतियोे इ 
और ह में धोखा हे जाता है, अतः मैंने मूलमे कुछ परिबर्तन मी किये हैं, और उनके सामने प्रश्नवृत्वक 
चिह्न लगा दिये हैं। मैंने बहुतसे पाठान्तर केवल मूलके पाठ-भेदौपर काफी प्रकाश डालनेके लिये ही दिये 
हैं। किन्तु माणिकचन्द्रमन्थमालार्म मुद्रित बोगसारके पाठास्तर मैंने नहीं दिये, क्योंकि जिस प्रतिके आधारपर 
इसका मुद्रण हुआ बताया जाता है, उससे मैंने मिलान कर लिया है; तथा किसी स्वतंत्र एवं प्रामागिक 
प्रतिके आधारपर उसका सम्पादन होनेमें मुझे सन्देह हे, जैसा कि उसमें प्रतियोंके नामके बिना दिये गये 
पाठान्तरॉध मादूम होता है । 

संस्कृतछाया--निम्नलिखित कारणेसि अपन्नंश प्रन्थमें संल्कृतछाया देनेके भें विदद्ध हूँ। प्रथम 
यह एक गलत मार्ग है, जो न तो भाषा और न इतिद्दास की दइृष्टिस ही उचित है। दूसरे, छाया भद्दी 
“ सैस्कृतका एक नमूना बन जाती है। क्योंकि अपन्लंशने वाक्य-विन्यास और बर्णनकी चैलीने उन्नति करली 
है, जो प्राचीन संस्कृत नहीं पाई जाती। तीसरे, उसका दुष्परिणाम यह होता है कि बहुतसे पाठक 
केवल छाया पढ़कर द्वी सन्तोष करनलेते हैं | प्राकृत ग्रन्थोंमें संस्कृत छाया देनेकी पद्धतिने भारतीय भाषाओंके 
अध्ययनको बहुत झनि पहुंचाई है, लेगोंने प्राकृतकके अध्ययनकी ओोरसे मुख फंर लिया है, मुच्छकटिक 
और शाकुन्तल सरीखे नाटक केवल संस्कृतके ग्रन्थ बन गये हैं, जब कि स्वयं रचायिताओंने उनके मुख्य 
भा्गोंको प्राकृतमँ रचा था; और परिणामस्वरूप आधुनिक भारतीय भाषाएं प्राकृतकों भुछाकर केवल संस्कृत 
शब्दोस अपना कलेवर पुष्ट कर रही हैं। तथापि प्रकाशकके आग्रहके कारण मुझे छाया देनी पड़ी है । 
छायामें अपभ्रंश शब्दोंके संस्कृत शब्द देते हुए कहीं कहीं उनके वेकल्पिक शब्द भी मैंने ब्रेकेट (कोष्टक) में 
दे दिये हैं | संस्कृतका एक स्वतंत्र वाक्य समझकर छायाका परीक्षण न करना चाहिये, किन्तु स्मरण रखना 
चाहिये कि यह अपभ्रंशकी केवल छायामात्र है। पाठकीकी सुविधाके लिये सन्धिके नियमें।का ध्यान नहीं 
रखा गया है | अनेक स्पलोपर मा० जैनग्रन्यमालार्म मुद्रेत योगसार की छायासे मेरी छायामें अन्तर है । 


श्रीस्याद्ादमहाविद्यालय, काशी हिन्दी-अनुवादकर्ता--- 
भाद्रपद छक्क ५ दशलाक्षणमहापणर, वीर से ० २४६ ३ +फकैलाशबचन्द्र शाखी 
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-श्रीपरमात्मने नम!- 


श्रीमद्योगीन्दुदेवविरचितः 
प्रसात्सपकाशः | 


( टीकाह्योपेतः ) 
+ “यु अ फिगर 
श्रीमदुह्र्देवक्ृतसंस्कृतटीका । 
चिदानन्देकुरूपाय जिनाय परमात्मने । 
परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः ॥ १ ॥ 
श्रीपोगीन्द्रदेवकृतपरमात्सप्रकाशाभिधाने. दोहकछन्दोग्रन्धे. परश्लेप- 
कान विहाय व्याख्यानाथंमधिकारशुद्धि! कथ्यते । तश्था--प्रथमतस्तावत्पञ्ञ- 
परमेष्ठिनमस्कारमुख्यत्वेत ' जे जाया झाणग्गियए ' इत्यादि सप्त दोहकसत्राणि 
श्रीपंडित दोलतरामजीकृत भाषाटीका । 
दोहा--चिदानंद चिद्रूप जो, जिन परमातम देव । 
सिद्धरूप सुविसुद्ध जो, नमों ताहि करे सेव ॥ १ ॥ 
परमातम निजवस्तु जो, गुण अनंतमय सुद्ध । 
ताहि प्रफासनके निमित, बंद देव पबुद्ध ॥ २ ॥ 
£ चिदानंद ' इत्यादि छोकका अर्थ--श्रीजिनेश्वरदेव झुद्ध परमात्मा आनंदरूप चिदा- 
नंदाचिद्रूप हैं, उनके लिये मेरा सदाकाल नमस्कार होवे, किस लिये £ परमात्माके स्वरूपके 
प्रकाशनेके लिये । कैसे हैं वे भगवान्‌ ? शुद्ध परमात्मस्वरूपके प्रकाशक हैं, अर्थात्‌ निज और 
पर सबके स्व॒रूपको प्रकाशते हैं । फिर कैसे हैं ? * सिद्धात्मने ' जिनका आत्मा कृतकृत्य है । 
सारांश यह है कि नमस्कार करने योग्य परमात्मा ही है, इसलिये परमात्माकों नमस्कार कर 
परमात्मप्रकाशनामा ग्रंथका व्याख्यान करता हैँ । 
श्रीयोगीन्द्रदेवकत परमात्मप्रकाश नामा दोहक छेद प्रंधमें प्रक्षेपषक्त दोहोंको 
छोड़कर व्याख्यानक्े लिये अधिकारोंकी परिषाटी कहते हैं--प्रथम ही पंचपरमेष्टीके 
नमस्कारकी मुख्यताकर “जे जाया झाणग्गियए ” इत्यादि सात दोहे जानना, विज्ञापना 
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भवन्ति, तदनन्तर विज्ञापनमुख्यतया “ भाविं पणविवि ” इत्यादिसत्रत्रयं, अत ऊर्ध्वे 
बहिरन्तःपरमभेदेन ज़िधात्मप्रतिपादनमुख्यत्वेन * पुणु पुण पणविवि * इत्यादिसृत्र- 
पश्चकं, अथानन्तरं मुक्तिगतव्यक्तिरूपपरमात्मकथनसुख्यत्वेन “ तिहुयणवंदिड ” 
इत्यादि सूत्रदशक, अत ऊर्ध्व देहस्थितशक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन “ जेहउ 
णिम्मलछु * इत्यादि अन्तभूतप्रक्ेपपशक्सहितचतुर्विशतिसूत्राणि भवन्ति, अथ जीवस्प 
स्वदेहमामितिविषये स्वपरमतविचारमृुरूयतया “अप्या जोइय ” इत्यादिसूजपर्‌क , तद- 
नन्तरं द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपकथनमुख्यतया “ अप्पा जणियड !” इत्यादि सूत्रत्रय, 
अथानन्तरं कर्मविचारमुख्यत्वेन * जीवहं कम्मु अणाइ ' इत्यादि सत्राष्टकं, तदनन्तरं 
सामान्यभेदभावनाकथनेन “ अप्पा अप्पु जि ” इत्यादि सूत्रनव्क, अत ऊर्ध्वे निश्चय- 
सम्यर्दृष्टिकथषनरूपेण “ अप्पें अप्पु ! इत्यादि सूत्रमेके, तदनन्तरं मिथ्याभावकथन- 
मुख्यत्वेन “ पज्ञयरत्तउ ” इत्यादि सृत्राप्टक, अत ऊध्वे सम्यग्दृष्टिभावनामुख्यत्वेन 
४ काल लह्ेविणु * इत्यादिसत्राएकं, तदनन्तरं सामान्यभेदभावनामुस्यत्वेन ' अप्पा 
संजपु ” इत्याद्रेकाधिकार्नेशत्पमितानि दोहकसूत्राणि भवन्ति ॥ इति श्रीयोगीन्‍्द्रदेय- 
विराचितपरमात्मप्रकाशशास्त्र त्रयोविंशत्यधिकशतदोहकसत्रेब॑हिरन्तःपरमात्मस्थरूप- 
कथनमुख्यत्वेन प्रथमप्रकरणपातनिका समाप्ता । अधानन्तरं द्वितीयमहाधिकार- 











की मुख्यताकर “ भात्रें पणवित्रि ” इत्यादि तीन दोहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, 
इन भेदोंसे तीन प्रकार आत्माके कथनकी मुख्यताकर “ पुणु पृणु पणत्रिवि * इत्यादि 
पाँच दोहे, मुक्तिको प्राप्त हुए जो प्रगटस्वरूप परमात्मा उनके कथनकी मुख्यताकर 
* तिहुयण बंदिउ * इत्यादि दस दोंहे, देहमें तिष्ठे हुए शक्तिरूप परमात्माके कथनकी 
मुख्यतासे * जेहउ णिम्मल्ठु ? इत्यादि पाँच क्षेप्कों सहित चौबीस दोहे, जीवके निजदेह 
प्रमाण कथनमें स्वमत-परमतके विचारकी मुख्यताकर * किबरि मणंति जिउ सब्बगठ 
इ्यादि छह दोहे, द्रव्य गुण पर्यायके स्वरूप कहनेकी मुख्यताकर “अप्पा जणियड ! 
इत्यादि तीन दोहे, कर्म-विचारकी मुख्यताकर “ जीवहं कम्मु अणाइ जिय * इत्यादि आठ 
दोहे, सामान्य भेद भावनाके कथन कर “ अप्पा अप्पुजि ? इत्यादि नौ दोहे, निश्चय- 
सम्यग्दष्कि कथनरूप “ अप्पे अप्पु जि ? इत्यादि एक दोहा, मिध्याभावके कथनकी मुख्यताकर 
6 पजयरतउ ' इत्यादि आठ दोहे, सम्यग्दश्की मुख्यता कर “ कालु ल्हेविणु ”' इत्यादि 
आठ दोहे और सामान्यभेदभावकी मुख्यताकर “ अप्पा संजमु ” इत्यादि इकतीस दोहे 
कहे हैं। इस तरह श्रीयोगीद्रदेवजिरिचित परमात्मप्रकाश प्रंथमें एकसौ तेईस १२३ दोहों 
का पहला प्रकरण कहा है, इस प्रकरणमें बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्माके स्वरूपके 
कथनकी मुख्यता है, तथा इसमें तेरह अतर अधिकार हैं । अब दूसरे अधिकारमें मोक्ष, मोक्ष- 
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आरम्मे मोप्तमोप्तफलमोक्षमार्गस्वरूपं कथ्यते--तत्र प्रथमतस्तावद “सिरिशुरु ! हत्या- 
दिमोक्षस्वरूपकथनम्मुख्यत्वन दोहकसूतराणि दश्ञकं, अत ऊध्व “ दंसग णाणु ! 
इत्याथेकमत्रेण मोप्तफलं, तदनन्तरं “ जीवहं मोक्‍्खह हेड वरु ” इत्याग्रेकोनविंश्वति- 
सूत्रपयेन्त निश्रयव्यवहारमोक्षमार्गमुख्यतया व्याख्यान, अथानन्तरमभेदरत्नत्रयमु- 
ख्यत्वेन * जो भत्तउ ? इत्यादि मत्राप.्टकं, अत ऊर्ध्व समभावमुख्यत्वेन “ कम्पु 
पुरकिउ ! इत्यादिसत्राणि चतुदंश, अथानन्तरं पृण्यपापसमानमुख्यत्वेन “ बंधह मोक्खहं 
हेउ णिरु ! इत्यादिसत्राणि चतुर्दश, अत ऊर्ध्व एकचत्वारिंशत्सूरपर्यन्तं प्रक्षेपकान 
बविहाय शुद्धापयोगस्व॒रूपम्ुुख्यत्वमिति सम्रुदायपातनिका । तज्न प्रथमतः एकचत्वा- 
रिंभिन्मध्ये * सुद्धईं संजय ” इृत्यादिसूत्रपश्चकपयन्तं शुद्धोपयोगप्रुख्यतया व्याख्यान, 
अथानन्तरं “ दाणिं लब्भद ” इत्यादिपश्वदशमृत्रपर्यन्त॑ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानप्रुरूय- 
स्वेन व्याख्यान, तदनन्तरं “लेणहं इच्छट मृढु ' इत्यादिसत्राष्ट्रकपर्यन्तं परिग्रहत्याग- 
मुख्यतया व्याख्यानं, अत ऊर्ध्व “ जो भत्तद रयणत्तयहं ” इत्यादि भयोदशसूत्र- 
पयन्तं शुद्धनयेन पोडशवर्णिकासवर्णेवत्‌ सर्वे जीवाः केवलज्ञानादिस्वभावलक्षणन 
समाना इति मुख्यत्वेने व्याख्यानम्‌, इत्येकचल्वारिशत्सत्राणि गतानि । 
अत ऊर्ध्व * परु जाणंतु वि! इत्यादि समाप्तिपयन्त॑ प्रक्षेपकान 





फल आर मोक्षमाग इनका स्वरूप कहा हैं, उसमें प्रथम ही “ सिरि गुरु इत्यादि मोक्षरूपके 
कथनकी मुख्यताकर दस दोहे, “ दंसग णाणु . इत्यादि एक दोहाकर मोक्षका फल, 
निश्चय व्यवद्यर मोक्षमार्गकी मुख्यताकर “ जीवह मोक्खह हेठ बवरु ” इत्यादि उन्नीस 
दोहे, अभेदरत्नत्रयकी मुख्यताकर “ जो भत्तउ * इत्यादि आठ दोहे, समभावकी मुख्यताकर 
* कम्म पुराक्ेउ ” इत्यादि चौंदह दोहे, पुण्य पापक्की समानताकी मुख्यताक्तर “ बंधहं 
मोक्‍्खहं हेउ णिरु ” इत्यादि चौदह दोहे हैं और झुद्धोपयोगके स्वरूपकी मुख्यताकर 
प्रक्षेपकोंके बिना इकतालीस दोहे पर्यत व्याख्यान है। उन इकतालीस दोहोंमें से प्रथम 
ही ' सुद्धद संजमु ' इत्यादि पाँच दोहा तक शुद्धोपयोगके व्याख्यानकी मुख्यता है, 
* द्वा्िं लब्मइ * इत्यादि पंद्रह दोहा पर्यत वीतराग स्वसंवेदनज्ञानकी मुख्यताकर व्याख्यान 
है, परिग्रह त्यागकी मुख्यताकर “ लेणह इच्छइ ” इत्यादि आठ दोहा पर्यत ध्याख्यान है, 
* जो भत्तउ रयणत्तयहं ' इत्यादि तेरह दोहा पर्यत झुद्धनयकर सोलहवानके सुवर्णकी तरह 
सब जीव केवलज्ञानादे स्वभावलक्षणकर समान हैं यह व्याख्यान है । इस तैरह इकतालीस 
दोहोंके न्यास्यानकी विधि कही | उनके चार अधिकार हैं । यहॉँपर एकसी ग्यारह 
दोहोंका दूसरा महा अधिकार कहा है, उसमें दस अंतर अधिकार हैं । इसके बाद “ पर 
जाणंतु वि ? इत्यादि एकसौ सात दोहोंमें प्रंथती समाप्ति पर्यत चूलिका व्याख्यान है। 


४ - रायचन्द्रजनशाखलमाल - [ पीठिको- 


विहाय सप्तोत्तररतसजैश्चूलिकाव्याख्यानम्‌ । तंत्र सप्तोत्तशतमध्ये अबसाने 
/ परमसमाहि ” इत्यादि चतुर्विशातिसजेषपु सप्तस्थलानि भवन्ति | तस्पिन्‌ 
प्रथमस्थले निर्विकल्पसमाधिमुख्यत्वेन ' परमसमाहिमहासरहिं ' इत्यादि सूत्रषदक॑, तद- 
. नम्तरम्॑त्पदमुख्यत्वेन * सपलवियप्पह ' इत्यादि सत्र, अथानन्तर्र परमात्ममकाश- 
नाममुख्यत्वेन ' सयलह कम्महं दोसहं ' इत्यादि सूत्रचयं, अथ सिद्धपदमुरूयत्वेन 
“ झ्ाणें कम्मक्खड करिवि ! इत्यादि सूतत्रयं, तदनन्तरे परमात्मप्रकाशाराधकपुरुषाणां 
फलकथनमुख्यस्वेन “ जे परमप्पपयास प्लुणि ” इत्यादिसूजत्रयं, अत ऊध्वे परमात्म- 
प्रकाशाराधनायोग्यपुरुषकथनमुख्यत्वेन ' जे भवदुक्‍्खहं ' इत्यादि सूत्त्रयं, अथानन्तरं 
परमात्ममकाशशाखफलकथनसुख्यत्वेन तयेवोद्धत्यपरिहारसुख्यत्वेन च  लक्खणछंद ? 
इत्यादि सृत्रत्रयम्‌ | इति चतुर्विशतिदोहकसंत्रेकचूलिकावसाने सप्तस्थलानि गतानि । 
एवं प्रथमपालनिका समाप्ता । अथवा प्रकारान्तरेण द्वितीया पातनिका कथ्यते। 
तद्॒था--प्रथमतस्तावद्वहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनरूपेण प्रज्षपकान विहाय तअयो- 
विंशत्यधिकशतसत्रप्यन्त॑ व्याख्यानं क्रियत इति सम्रुदायपातनिका । तत्रादी “जे 
जाया ! इत्यादि पश्चविशतिसृत्रपर्यन्त॑ ज्िधात्मपीटिकाज्याख्यानं, अथानन्तरं “ जेहड 
णिम्मलु ” इत्यादि चतुर्विशतिसूत्रपर्यन्तं सामान्यविवरणं, अत ऊध्वे “ अप्पा जोइय 
इनके सिवाय ग्रक्षेपत्त हैं। उन एकसौ सात दोहोंमेंसे अंतके “ परम समाहि ' इत्यादि 
चौबीस दोहा पर्यत परमसमाधिका कथन है, उनमें सात स्थल हैं । उनमेंसे प्रथम स्थलमें निर्वि- 
कल्प समाधिकी मुख्यताकर “ परमसमाहिमहासरहिं ' इत्यादि छह दोहे, अरहंतपदकी 
मुख्ययाकर' सयलवियप्पह॑' इत्यादि तीन दोहे, परमात्मप्रकाशनामकी मुख्यताकर 
४ सयलहं दोसहं ” इत्यादि तीन दोहे, सिद्धपदकी मुख्यताकर “ झाणें कम्मक्खठ करित्रि ! 
इत्यादि तीन दोहे, परमात्मप्रकाशके आराधक पुरुषोंकी फठके कथनकी मुख्यताकर 
“ जे परमप्पपयास मुणि ” इत्यादि तीन दोहे, परमात्मप्रकाशकी आराधनाके योग्य 
पुरुषोंके कथनकी मुख्यताकर “ जो भवदुक्खहं ” इत्यादि तीन दोहे, और परसमात्मप्रकाश- 
शाबके फलके कथनकी मुख्यताकर तथा गवंके त्यागकी मुख्यताकर “ लक्खण छेद 
इत्यादि तीन दोहे हैं । इस प्रकार चूलिकाके अंतमें चौब्रीस दोहोंमें सात स्थछ कहे 
गये हैं। इस तरह तीन महा अधिकारोंमें अंतर स्थल अनेक हैं | एक तो इस प्रकार पातनिका 
कही, अथवा अन्य तरह कथनकर दूसरी पातनिका कहते हैं----पहले अधिकारमें 
बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्माके कथनकी मुख्यताकर क्षेपकोंको छोड़कर एकसो तेईस 
दोहे कहे हैं | उनमेंसे “ जे जाया ” इत्यादि पद्मौस दोहा पर्यत तीन प्रकार आत्माके कथनका 
पीठिका व्याख्यान, “ जेहउ णिम्मद्ठ ” इत्यादि चौबीस दोहा पर्यत सामान्यवर्णन, “ अप्पा 


॥;क्‍ 


दो० १ ] ह - परमात्मप्रकाशः -- प्र 


सब्बगर् ! इत्यादितरिचत्वारिंशस्सत्पयेन्तं विशेषविवरणं, अत ऊर्च“ अप्पा संजमु ! 
उत्याधेकर्निंशत्सूजपर्यन्तं चूलिकाव्याख्यानमिति प्रथममहाधिकारः समाप्त: । अथानन्तरं 
मक्षमोक्षफलमोक्षमागेस्वरूपकथनमुख्यल्वेन प्रस्षेफकान्‌ बिहाय चतुदशाधिकशतद्रयसृत्र- 
प्रयेन्त ट्वितीयमहाधिकारः प्रारभ्यत इति समदायपातनिका । तत्रादों “ सिरि ग्रुरु ! 
इत्यादिजिंशत्सूजपयन्त पीठिकाव्याख्यानं, तदनन्तरं “जो भत्तड ” इत्यादिपदूत्रिंश- 
स्सूजपयन्त सामान्यविवरणं, अथानन्तर “सुद्धह संजम” इत्याग्रेकचत्वारिशत्सूअपयन्त 
विशेषविवरणं, तदनन्तरं प्रक्षेपकान विहाय सप्तोत्तरशतपर्यन्तमभेदरत्नत्रयमुख्यतया 
चूलिकाव्याख्यानं, इति द्वितीयपातनिका ब्ञातव्या ॥ 
इृदानीं प्रथमपातनिकामिप्रायेण व्याख्याने क्रियमाणे ग्रन्थकारों ग्रन्थस्यादो 
मड़छार्थमिष्ठदेवतानमस्कारं कुवॉणः सन्‌ दोहकसूत्रभेके प्रतिपादयति-- 
जे जाया झाणग्गियए कम्म-कलंक डहेबि | 
णिच्च-णिरंजण-णाण-सय ते परमप्प णवेतधि ॥ १॥ 
ये जाता ध्यानाप्निना कर्मकलद्जानि दम्ध्वा 
नित्यनिरज्ञनज्ञानमयास्तान्‌ परमात्मनः नत्वा | १ ॥ 
जै जाया ये केचन कतारो महात्मानो जाता उत्पन्नाः। केन कारणभूतेन । 


झाणर्गियए ध्यानाप्रिना । कि कृत्वा पू्वम। कम्मलंक डहेवि कर्मकलझूमलान्‌ 


दग्ध्वा भस्मीकृत्वा । कर्यभूताः जाता; । णिश्वणिरंजणणाणमय नित्यनिरश्ननज्ञान- 
मयाः ले परसप्प णवेदि तान्परमात्मनः करमतापन्नाञत्वा प्रणम्येति तात्पर्या्- 


व्याख्यान समुदायकथन संपिण्डितार्थनिरूपणमुपोद्भातः 23 और वार्तिकमिति 
यावत्‌ । इतो विशेषः । तदथा--ये जाता उत्पन्ना मेथपटलविनिर्गतदिनकरकिरण- 


जोइय सब्बगउ ? इत्यादि तेतालीस दोहा पर्यत विशेष वर्णन और “ अप्पा संजमु ” इत्यादि 
इकतीस दोहा पर्यत चूलिका व्याख्यान है। इस तरह अंतर अधिकारों सहित “ पहला 


सहाधिकार कढ्ठा | इसके बाद मोक्ष, मोक्षफल और मोक्षमार्मके खरूपके कथनकी मुख्यताकर 
प्षेप्क्नोंके सिवाय दोसौ चौदह दोहा पर्यत दूसरा महाधिकार है। उसमें “ सिरे गुरु ” इत्यादि 


तीस दोहा पर्यत पीठिकाब्यास्यान, * जो भत्तउ ” इत्यादि छत्तीस दोहा पर्यत सामान्यत्रणन 
और “ सुद्धह संजमु ” इत्यादि एकतालीस दोहा पर्यत विशेषवर्णन है, उसके बाद “ उक्त चर ! 
को छोड़कर एकसौ सात दोहा पर्यत अभेदरक्नत्नयकी मुख्यताकर चूलिका व्याख्यान है। इस 
तरह दूसरी पातनिका जाननी चाहिये | 

अब प्रथम पातनिकाके अभिपम्रायसे व्याख्यान किया जाता है, उसमें ग्रंधकत्तो 
श्रीयोगीन्द्राचार्य ग्रंथके आदिमें मंगलके लिये इष्टदेवता श्रीभमगवानको नमस्कार करते हुए 
'एक दोहा छंद कहते हैं--[ ये) जो भगवान्‌ [ ध्यानाप्रिना ) ध्यानरूपी अभप्निसे 
| कर्पकलझ्डानि ) पहले कर्मरूपी मेलोंको [ दग्ध्या ) भस्म करके [ नित्य- 


। ६ - रायचन्द्रजैनशास्माल -- [ दो० १- 


प्रभावत्कमपटलविघटनसमये सकलविमलकेवलज्ञानाधनन्तचतुष्ट यव्यक्तिरूपेण छोका- 
लछोकप्रकाशनसमर्थेन सर्वप्रकारोपादेयभतेन कार्यसमयसाररूपपरिणता; । कया 
नयविवक्षया जाताः। सिद्धयर्यायपरिणतिव्यक्तरूपतया धातुपाषाणे सुबर्णपर्याय- 
परिणतिव्यक्तिवत्‌ । तथा चोक्तं न ही 
हवदि सिद्धो ”, द्रव्याथिकनयेन पुनः श्क्त्थपेक्षया पूजेमेव 
स्तिष्ठति धातुपाषाणे सुवर्णशक्तिवत्‌ । तथा चोक्तं द्रव्यसंग्रहे--शुद्धदरव्याथिकनयेन 
४ सच्चे सुद्धा हु सुद्णया ” सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धेकस्वभावाः | केन जाताः। ध्याना- 
प्िना करणभूतेन ध्यानशब्देन आगमापेक्षया वीतरागनिविकत्पशुक्रध्यानं, अध्यात्मा- 
पेक्षया वीतरागनिर्विकल्परूपातीतध्यानम्‌ । तथा चोक्तम-“पदसस्थ॑ मन्जवाक्यस्थं पिण्डस्थ॑ 
स्वात्मचिन्तनम्‌ । रूपस्थं सर्वचिदरर्ष रूपातीतं निरक्षनम्‌॥ ” तथ ध्यान वस्तुबृत्त्या 
शुद्धात्मसम्यकुश्रद्धानज्ञानानुष्टानरूपाभेद रत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसमृत्पञ्नवी तरा - 
गपरमानन्दसमरसी भावसुख रसास्वादरूपमिति ज्ञातव्यम्‌ । कि कृत्वा जाताः | करममल- 
कलड्डान्‌ दग्ध्वा कर्मंमलशब्देन द्रव्यकर्म भावकर्माणि ग्रह्मन्ते । पृद्रल॒पिण्डरूपाणि ज्ञानावर- 
णादीन्यष्टी द्रव्यकर्माणि, रागादिसंकल्पविकल्परूपाणि पुनर्भावकर्माणि । द्रव्यकम- 
दहनमृपचरितासद्धृतव्यवहारनयेन, भावकरमंदहनं पुनरशुद्धनिश्रयेन, शुद्धनिंश्रयेन, 





निरझ्जनशज्ञानमयाः जाता; ] नित्य, निरंजन ओर ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, 
[ तान ] उन [ परमात्मनः ) सिद्धोंको [ नत्वा ] नमस्कार करके में परमात्मप्रकराइका 
व्याख्यान करता हूँ । यह संक्षेप व्याख्यान किया । इसके बाद विशेष व्याख्यान करते हैं--- 
जैसे मेघ-पटलसे बाहर निकली हुई सूर्यकी किरणोंकी प्रभा प्रबल होती है, उसी तरह कम्मरूप 
मेघ-समूहके विलय होनेपर अत्यंत निर्मल केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयकी प्रगठतास्वरूप 
परमात्मा परिणत हुए हैं | अनंतचतुष्टय अर्थात्‌ अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख, अनंतबीथ, 
ये अनंतचतुष्टय सब प्रकार अंगीकार करने योग्य हैं, तथा लोकालोकके प्रकाशनेकों समर्थ 
हैं | जब सिद्धपरमेष्ठी अनंतचतुष्यरूप परिणमे, तब कार्य-समयसार हुए । अंतरॉत्म अवस्थामे 
कारण-समयसार थे । जब कार्य-समयसार हुए तब सिद्धपर्याय परिणतिकी प्रगटतारूपकर झुद्ध 
परमात्मा हुए । जैसे सोना अन्य धातुके मिलापसे रहित हुआ, अपने सोलहबानरूप प्रगट होता 
है, उसी तरह कर्म-करुंक राहित सिद्धपर्यायरूप परिणमे । तथा पंचास्तिकाय म्रंथमें भी 
कहा है--जो पर्यायार्थिधनयकर “ अभूदपुव्बो हृवदि सिद्धों' अर्थात्‌ जो पहले सिद्ध- 
पर्याय कभी नहीं पाई थी, वह कर्म-कल्ंकके विनाशसे पाहई। यह पर्यायार्थिकनयकी 
मुख्यतासे कथन है, और द्रव्याथिकनयकर शक्तिकी अपेक्षा यह जीब सदा ही झुद्ध बुद्ध 
( ज्ञान ) स्वभाव तिष्ठता है। जैसे धातु पाषाणके मेलमें भी शक्तिरूप सुबर्ण मौजूद ही है, 
क्योंकि सुवर्ण-शक्ति छुवर्णमें सदा ही रहती है, जब परबस्तुका संयोग दूर हो जाता है, तब वह 
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बन्धमोक्षो न स्तः इत्येभूतकमेमलकलड्भान दरध्या कर्थभूता जाता; । नित्यनिरज्ञन- 
ह्ानमयाः । क्षणिकेकान्तवादिसौगतमतानुसारिशिष्य॑ प्रति द्रव्याथैकनयेन नित्यटड्लो- 
त्कीर्णज्ञायकेकस्वभावपरमात्मद्रव्यव्यवस्थापनाथ नित्यविशेषण कृतम्‌ । अथ कल्पशते 
गते जगत्‌ शन्यं भवति पश्चात्सदाशिये जगत्करणविषये चिन्ता भवति तदनन्तरं 
मुक्तिगतानां जीवानां कर्माज्ननसंयोगं क्ृत्वा संसारे पतन करोतीति नैयायिका 
बदन्ति, तन्‍्मतालुसारिशिष्यं प्रति भावकर्मद्रव्यकरमनोकर्माञ्नननिषेधार्थ प्क्तजीवान्नां 
निरज्ञनविशेषणं कृतम्‌ | मुक्तात्मर्ना सुप्तावस्थाह॒हिईयविषये परिज्ञानं नास्तीति 
सांख्या वदन्ति, तन्मतामुसारिश्निष्यं प्रति जगत्वयकालत्रयवर्तिसबंपदार्थयगपत्‌- 
परिच्छित्तिरूपकेवलज्ञानस्थापनार्थ ज्ञानमय-विशेषणं क्ृतमिति। तानित्थंभूतान 
परमात्मनो नत्वा प्रणम्य नमस्क्ृत्यति क्रियाकारकसंबन्ध। । अत्र नल्वेति 
शब्दरूपो वाचनिको द्रव्यनमस्कारों ग्राह्मसद्भृतव्यवहारनयेन ज्ञातव्यः, केवलड्ाना- 
बनन्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः पुनरशुद्धनिश्रयनयेनेति, शुद्धनिश्रयनयेन वन्द्- 
बन्दकभावों नास्‍्तीति | एवं पदखण्डनारूपेण शब्दार्थ: काथेतः, नयविभागकथनरूपेण 
नयार्थों भणितः, बौद्धादिमतस्वरूपकथनप्रस्तावे मतार्थोउपि निरूपितः, एवंग्रणवि- 
शिष्ठा; सिद्धा मुक्ताः सन्तीत्यागपार्थः प्रसिद्ध/ । अत्र नित्यनिरज्ञनज्ञानमयरूप॑ परमा- 


व्यक्तिरूप होता है। सारांश यह है कि शक्तिरूप तो पहले ही था, लेकिन व्यक्तिरूप 
सिद्धपर्याय पानेसे हुआ । शुद्ध द्रव्यार्थिथनयकर सभी जीव सदा छुद्ध ही ढें। ऐसा ही 
ट्रव्यसंग्रह में कहा हैं, ' सब्बे सुद्रा हु सुद्णया ' अथात्‌ झुद्ध नयकर सभी जीव शक्ति- 
रूप शुद्ध हैं और पर्यायाथिकनयसे व्यक्तिकर शुद्ध हुए। किस कारणसे ? ध्यानाग्निना 
अर्थात्‌ ध्यानरूपी अग्निकर कर्मरूपी कलंकोंको भस्म किया, तब सिद्ध परमात्मा हुए। वह 
ध्यान कौनसा है? आगमकी अपेक्षा तो वीतराग निर्बिकल्प शुक्लध्यान है और अध्यात्म- 
की अपेक्षा वीतराग निर्विकल्य रूपातीत ध्यान है । तथा दूसरी जगह भी कहां है-- 
४ पदस्थ ”” इत्यादि, उसका अर्थ यह है, कि णमोकारमंत्र आदिका जो ध्यान है, वह 
पदस्थ कहलाता है, पिंड ( शरीर ) में झहरा हुआ जो निज आत्मा है, उसका चिंतबन 
वह पिंडर्थ है, सर्व चिद्रुप ( सकल परमात्मा) जो अरहंतदेव उनका ध्यान वह रूपस्थ 
है, और निरंजन ( सिद्धभगवान्‌) का ध्यान रूपातीत कहा जाता है । वस्तुके स्वभावसे 
पब्रिचारा जावे, तो शुद्ध आत्माका सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप अभेद रज्षत्रयमई 
जो निर्विकल्प समाथि है, उससे उत्पन्न हुआ बीतराग परमानंद समरसी भाव झुखरसका 
आस्वाद वही जिसका स्वरूप है, ऐसा ध्यानका क्षण जानना चाहिये। इसी ध्यानके 
प्रभावसे कर्मरूपी मैल वही हुआ कलंक, उनको भस्मकर सिद्ध हुए | कर्म-कलूंक अर्थात्‌ 
दृब्यकर्म भावकर्म इनमेंसे जो पुद्ठलापंडरूप ज्ञानावरणादि आठ कमे वे द्रव्यकर्म है, और 
रागादिक संकल्प-विकल्परूप परिणाम भावकर्म कहे जाते हैं। यहाँ भावकर्मका दहन 


त्मद्रण्पज्नपादेयमिति भावार्थ: । अनेन प्रफारेण शब्दनयमतागमभावाथों व्याख्यान- 
काछे यथासंभव सर्वत्र ह्ातव्य इति ॥ १ ॥ 
अथ संसारससुद्रीत्तणोपायभूत वीतरागनिविकल्पसमाधिपो्त समारुक्ष ये 

शिवमयनिरुपग्रज्ञानमया भविष्यन्त्यग्रे तानहं नमस्करोमीत्यमिप्रायं मनसि धृस्वा 
ग्रन्थकारः सूत्रमाह, इत्यनेन क्रमेण प्रातनिकास्वरूप सबंत्र श्ञातव्यम्‌- 

ते बंद सिरि-सिद्ध-गण होसाहे जे वि अणंत। 

सिबमय-णिरुवबम-णाणमय परम-समाहि सजंत ॥ २॥ 

तान बन्दे श्रीसिद्धगणान्‌ भविष्यन्ति येडपि अनन्ता: | 

शिवमयनिरुपमज्ञनमया: परमसमार्धि भजन्तः ॥ २ ॥ 

ते यंदर्ं तान वनन्‍्दे । तान कान । सिरिसिद्धनण श्रीसिद्धशणणान। ये कि 

करिष्यन्ति । होसहिं जे वि अणंत भविष्यन्त्यग्रे ये उप्यनन्ताः। कर्थ भूता भविष्यन्ति। 
सिपमयणिरुवमणाणमय शक्ििवमयनिरुपमज्ञनमयाः । कि भजन्तः सन्‍्तः इत्यंभूता 
अविष्यन्ति । परससमसाहि भज्जल रागादिविकल्पराहितसमार्थि भजन्तः सेवमानाः । 
इतो विशेषः | तथाहि--तान्‌ सिद्धनणान्‌ कमेतापन्नान अह वन्दे। कर्यभतान । 
केब्रलज्ञानादिमोक्नलक्ष्मीसहितान्‌ सम्यक्त्वाद्ष्टरुणविभूतिसहितान्‌ अनन्तान्‌। कि 
करिष्यन्ति । ये वीतरागसवश्ञप्रणीतमार्गेण दुलेभवोधि लब्ध्वा भविष्यन्त्यग्रे श्रेणिका- 
जशुद्ध निश्चयनयकर हुआ, तथा द्रन्यकमंका दहन असद्भधत अनुपचरितव्यवह्ारनयकर 
हुआ ओर शुद्ध निश्चयकर तो जीवके बंध मोक्ष दोनों ही नहीं है । इस प्रकार कर्मरूप- 
मलोंको मस्मकर जो भगवान्‌ हुए, वे केसे हैं ? वे भगवान्‌ सिद्धपरमेष्टी नित्य निरंजन 
ज्ञानमई हैं | यहाँपर नित्य जो विशेषण किया है, वह एकान्तबादी बौद्ध जो कि आत्माको 
नित्य नहीं मानता क्षणिक मानता हैं, उसके समझानेके लिये है। द्रव्याथिकनयकर आत्माको 
नित्य कहा है, टंकीत्कीर्ण अर्थात्‌ टॉकीकासा घड्या सुघट ज्ञायक एकस्वभाव परम द्रव्य है। 
शैसा निश्चय करानेके लिये नित्यपनेका निरूपण किया है। इसके बाद निरंजनपनेका कथन 
करते हैं। जो नेयायिकमती हैं वे ऐसा कहते हैं “ सौ कल्पकाल चढके जानेपर जगत्‌ झून्य 
ही जाता है और सब जीव उस समय मुक्त होजाते हैं तब सदाशिवको जगतके करनेकी चिंता 
होती है। उसके बाद जो मुक्त हुए थे, उन सबके कर्मरूप अंजनका संयोग करके संसारमें 
पुनः डाल देता है ”, ऐसी नेयायिकोंके श्रद्धा है । उनके सम्बोधनेके लिये निरंजनपनेका 
चर्णन किया कि भावकर्म-द्रब्यकर्म-नोकर्मरूप अंजनका संसर्ग सिद्धोंफे कभी नहीं 
होता । इसी लिये सिद्धोंको निरंजन ऐसा विशेषण कहा है । अब सांख्यमती कहते हैं--..- 
“ जैसे सोनेकी अबस्थामें सोते हुए पुरुषको बाह्य पदार्थीका ज्ञान नहीं होता, वैसे ही मुक्त- 
जीवोंको बाह्य पदार्थॉका ज्ञान नहीं होता है। ” ऐसे जो सिद्धदशामें ज्ञानका अभाव ग्रानते हैं; 
उनके प्रतिबोध करनेके लिये तीन जगत्‌ तीनकालबती सब पदार्थोका एक समयमें.ही 
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दयः। किंविशिष्टा भविष्यन्ति । श्षिवमयनिरुपमज्ञानमयाः । अज्र शिवशब्देन 
स्वशुद्धात्मभावनो त्पश्नवीतरागपरमानन्दसुख ग्राम, निरुपमशब्देन समस्तोपमानरहि्त 
ग्राह्नं, ज्ञानशब्देन केवलज्ञानं ग्राह्मम्‌ | कि कुर्वाणाः सन्त इस्थंभूता भविष्यन्ति | 
विशुद्धब्ञानदशनस्व॒भावशुद्धात्मतत्तसम्यक्‌भ्द्धानज्ञानानुचरणरूपामूल्यरत्त्रयभा रप्‌ण 
मिथ्यात्वविषयकषायादिरूपसमस्तीवभावजलप्रवेशरहित शुद्धात्म भाव नोत्थस हजानन्‍्दे- 
करूपसुखामृतविपरीतनरफादिदुःखरूपेण क्षारजलेन पूर्णस्य संसारसमुद्रस्य तरणों* 
पायभूत॑ समाधिपोर्त भजन्तः सेवमानास्तदाधारेण गच्छन्त इत्यथेंः। अन्न शिवमय- 
निरुपमज्ञानमयशुद्धात्मस्वरूपसुपादेयमिति भावाथें।॥ २ ॥ 
अथानन्तरं परमसमाध्यप्रिना कर्मेन्धनहोम॑ कुवांणान वर्तमानान्‌ सिद्धानहँ 

नमस्करोमि-- 

ते हें बंद सिद्धझऑ-गण अच्छाहि जे वि हव॑त । 

परम-समाहि-महाग्गियए करम्मिधणहें हुणंत ॥ ३ ॥ 

तान्‌ अहं बन्दे सिद्धगणान्‌ तिष्ठन्ति येडपि भवन्तः। । 

परमसमाधिमहाप्निना कर्मेन्चनानि जुहन्तः ॥ ३ ॥ 
जानना है, अर्थात्‌ जिसमें समस्त छोकाछोकके जाननेकी शक्ति है, ऐसे ज्ञायकतारूप केवल- 
ज्ञानके स्थापन करनेके लिये सिद्धोंका ज्ञाननय विशेषण किया । वे भगवान्‌ नित्य हैं, निरंजन 
हैं, और ज्ञानमय हैं, ऐसे सिद्धपरमात्माओंको नमस्कार करके ग्रंथका व्याख्यान करता हूँ। यह 
नमस्कार दशब्दरूप वचन द्रब्यनमस्कार है और केवलज्ञानादि अनंत गुणस्मरणरूप भावनमस्कार 
कहा जाता है । यह द्वव्य-भावरूप नमस्कार व्यवहारनयकर साधक-दशामें कहा है, शुद्ध- 
निश्चयनयकर वंथ-बंदक भाव नहीं है । ऐसे पदखखंडनारूप दब्दार्थ कहा और नयविभाग- 
रूप कथनकर नयार्थ भी कहा, तथा बौद्ध, नेयायिक, सांख्यादि भतके कथन करनेसे मतार्थ 
कहा, इस प्रकार अनंतगुणात्मक सिद्धपरमेष्टी संसारसे मुक्त हुए हैं, यह सिद्धांतका अर्थ 
प्रसिद्ध ही है, और निरंजन ज्ञानमई परमात्माद्रव्य आदरने क्रोग्य है, उप्रादेय है, यह 
भाषार्थ है, इसी तरह दाब्द नय, मत, आगम, भावार्थ व्यास्यानके अवसरपर सब 
जगह जान लेना । ॥ १ ॥ अब संसार-समुद्रके तरनेका उपाय जो बीतराग 
निर्विकल्प समाधिरूप जहाज है, उसपर चढ़के जो आगामी कालमें कल्याणमय 
अनुपम ज्ञानमई होंगे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ--[ “ अह  ] में [ तान्‌ | उन 
[ सिद्धनणान्‌ ] सिद्ध-समृहोंको [ वन्दे ] नमस्कार करता हूँ, [ ये5पि ] जो [ अनन्ताः | 
आगामीकालमें अनंत [ भविष्यन्ति ] होंगे । कैसे होंगे ! [ शिवमयनि्वप्प्नज्ञानमयाः ] 
परमकछ्याणमय, अनुपम और श्ञानमय होंगे। क्‍या करते हुए £ [ परस्तमार्षि | 
रागादि विकल्प रहित जो परमसमाधि उसको | भजन्तः ] सेवते हुए। अब विशेष कहते हैं--- 
जो सिद्ध होवेंगे, उनको में वन्दता हूँ । कैसे होंगे, आगामी काछमें सिद्ध, केवरू- 
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.. ले हुईं बंद सिद्धनण तानहं सिद्धनणान्‌ बन्दे। ये कय यूताः | अत्थ (चछ) 
हिं जे बि हवयंत इदानीं तिष्ठन्ति ये भवन्तः सन्‍्तः | कि कुवोणास्तिष्ठन्ति । परम- 
समाहिसहग्गियए कम्सिघणहं हुणंल परमसमाध्यपिना कर्मेन्थनानि होमयन्तः । 
अतो विशेष! । तदथ्थथा-तान्‌ सिद्धसमूहानहं वन्दे बीतरागनिविकर्पस्वसंवेदनज्ञान- 
लक्षणपारमार्थिकसिद्ध भक्त्या नमस्करोमि । ये किविशिष्टाः। इदानीं पश्चमहाविदेद्देषु 
भवन्तस्तिष्ठन्ति श्रीसीमन्धरस्वामरिप्रभुतयः । कि कुवेन्तस्तिष्ठन्ति | वीतरागपरम- 
साम्रायिकभावनाविनाभूतनिदो पपरमात्मसम्यकूश्रद्धानज्ञानातुचरणरूपा भेद रत त्रया त्म - 
कनिर्विकल्पसमाधिवेश्वानरे कर्मेन्थनाहुतिभिः कृत्वा होम कुबन्त इति । अन्न 
शुद्धात्मद्रव्यस्योपादेय भूतस्य प्राध्युपाय भूतत्वानिविंकल्पसमाधिरेवोपादेय. इंति 
भावाथे! ॥ ३ ॥ 

अथ स्वरूप प्राप्यापि तेन संबन्धादजुज्ञानबलेन ये सिद्धा भूत्वा निर्वाणे बसन्ति 
तानह वन्दे-- 

ते पुणु बंद सिद्ध-गण जे णिव्वाणि वसंति | 
णारणि तिहुयणि गरुषा वि भमवसायरि ण पडंति ॥ ४॥ 

ज्ञानादि मोक्ष॒लक्ष्मी साहित और सम्यक्त्वादि आठ गुणों साहित अनंत होंगे। क्या करके 
सिद्ध होंगे ! वीतराग सर्वज्ञदेवकर प्ररूपित मार्गकर दुर्लभ ज्ञानककों पाके राजा श्रेणिक 
आदिकके जीव सिद्ध होंगे | पुन: कैसे होंगे ? शिव अर्थात्‌ निज शुद्धात्माकी भावना, 
उसकर उपजा जो वीतराग परमानंद सुख, उस स्थरूप होंगे, समस्त उपमा रहित अनुपम 
होंगे, और केवलज्ञानमई होंगे | क्या करते हुए ऐसे होंगे ? निर्मल ज्ञान दर्शनस्वभाव जो 
शुद्धात्मा है, उसके यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अमोलिक रक्षत्रयकर पूर्ण और 
मिध्यात्व विषय कषायादिरूप समस्त विभावरूप जलके प्रवेशसे राहत शुद्धात्माकी भावनासे 
उत्पन्न हुआ जो सहजानंदकरूप सुखाम्ृत, उससे विपरीत जो नारकादि दुःख वे ही हुए 
क्षारजलछ, उनकर पूर्ण इस संसाररूपी समुद्रके तरनेका उपाय जो परमसमाधिरूप 
जहाज उसको सेवते हुए, उसके आधारसे चलते हुए, अनंत सिद्ध होंगे। इस 
व्यास्यानका यह भावार्थ हुआ, कि जो शिवमय अनुपम ज्ञानमय झुद्धात्मस्वरूप है 
चही उपादेय हैं॥ २॥ आगे परमसमाधिरूप अभ्रेसि कर्मरूप ईंधनका होम करते 
हुए वर्तमानकारमें महावत्रिदेहक्षेत्रम सीमंधरस्वामी आदि तिष्ठते हैं, उनको नमस्कार 
करता हूँ--| अहं | में [ तानू ] उन [ सिद्धगणान्‌ ] सिद्ध समृहोंको [ बन्दे ] 
नमस्कार करता हूँ [ येअपि ] जो [ भवन्तः तिष्ठन्ति ) वर्तमान समयमें विशज दे हैं । 
क्या करते हुए ! [ परमसमाधिमहाप्रिना ) परम समापिरूप महा अप्लिकर [ कर्मेन्ध- 
नामनि | कर्मरूप ईधनको [ जुहन्तः ] भस्म करते हुए । अब विशेष व्याख्यान है-- 
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तानू पुनः बन्दे सिद्धगणान्‌ ये निर्वाणे बसान्ति। 
ज्ञनेन त्रिभुवने गुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति || ४ ॥ 
ते पुणु बंदर्द सिद्धगण तान्‌ पुनवेन्दे सिद्धणणान्‌ । किंविशिष्ान । जे 
णिव्वाणि वर्संति ये निवांणे मोक्षपदे वसन्ति तिप्ठन्ति । पुनरपि कथ्ंभूता ये । 
णार्णि तिहुयणि गरुया वि भवसायरि ण पडंति ज्ञानेन त्रिथुवनगुरुका अपि 
भवसागरे न पतन्ति । अत ऊध्वें विशेष; | तथाहि--तान्‌ पुनवन्दे5ई सिद्धयणान्‌ 
ये तीथेकरपरमदेवभरतराधवपाण्डवादयः पूकाले वीतरागनिर्विकल्पखसंवेदन- 
ज्ञानबलेन शुद्धात्मस्वरूपं प्राप्य कर्मेक्षय कृत्वेदानीं निव्रोणे तिष्ठन्ति सदाषि न 
संज्यः । तानपि कर्थभूतान्‌ | लोकालोकप्रकाशकेवलज्ञानसखसंबेदनत्रिश्ववनगुरून्‌ । 
अैलोक्यालोकनप रमात्मस्वरूपनिश्रयव्यवहा रपदपदाये व्यवहा रनयकेव लज्ञानप्रकाशेन स- 
माहितस्वस्वरूपभूते निर्वाणपंदे तिष्ठन्ति यतः  ततस्तन्निवोणपदमुपादेयमिति 
तात्पयार्थ: ॥ ४॥ 
अत ऊर्ध्वे व्यवहारनिश्रयशुद्धात्मनो हि सिद्धास्तथापि निश्चयनयेन शुद्धात्म- 
स्वरूपे तिष्ठन्तीति कथ्ग्रति-- 
ते पुणु बंदर सिद्ध-गण जे अप्पाणि बसंत । 
लोयालोड वि सयल्ठु इहु अच्छहिं विमलछ णियंत ॥ ५॥ 
उन सिद्धोंको मैं वीतराग निर्बिकल्पस्वसंवेदन ज्ञानरूप परमार्थ सिद्धभक्तिकर नमस्कार करता 
हूँ। कैसे हैं वे ? अब वर्तमान समयमें पंच महाविदेहक्षेत्रोमें भ्रीमंतरस्वामी आदि विराजमान 
हैं । क्‍या करते छुए ? बीतराग परमसामायिकचारित्रकी भावनाकर संयुक्त जो निर्दोष 
परमात्माका यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेद रक्नत्रय उस मई निर्विकल्पसमाधिरूपी 
अम्निमें कमरूप ईंधनको होम करते हुए तिष्ठ रहे हैं । इस कथनमें शुद्धात्द्वव्यकी 
प्रात्तिक उपायभूत निर्विकल्प समावि उपादेय ( आदरने योग्य ) है, यह भावा्थ 
हुआ ॥ ३॥ आगे जो महामुनि होकर शुद्धात्मस्वरूपको पाके सम्यग्ज्ञानके बल्से 
कर्मोका क्षयकर सिद्ध हुए निर्वाणमें बस रहे हैं, उनको में बन्दता हूँ--[ पुनः | फिर 
“अहं !] मैं [तान ] उन [ सिद्धगणान्‌ ] तिद्बोंकी [ बन्दे ] वंदता हैँ, 
[ ये] जो [ निबंणि ] मोक्षमें [ बसन्ति ] तिष्ठ रहे हैं। केसे हैं, थे [ ज्ञानेन ] 
ज्ञानसे [ त्रिशुवने गुरुका आपि ] तीनलोकमें गुरु हैं, तो भी [ भवसागरे | संसार-समुद्रमे 
[ ने पतन्ति ] नहीं पड़ते हैं। भावार्थ--जो भारी होता है, वह गुरुतर होता है, और जल्में 
डूब जाता है, वे भगवान्‌ त्रेलोक्यमें गुरु हैं, परंतु भव-सागरमें नहीं पड़ते हैं । उन सिद्धोंको 
मैं बंदता हूँ, जो तीर्थंकर परमदेव, तथा भरत, सगर, राघव, पांडब्रादिक पूर्वकालमें बीतराग- 
निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञानके बरुँसे निजश्ुद्भात्मस्ररूप पाके, कमोका क्षयकर, परमसमाधानरूप 
निर्वाण-पदमें विराज रहे हैं। उनको मेरा नमस्कार होवे यह सारांश हुआ ॥ 9 ॥ 
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तानू पुनर्वन्दे सिद्धणणान्‌ ये आत्मनि बसनन्‍्तः । 
लोकाछोकमपि सकल इह तिष्ठन्ति विमर पश्यन्तः ॥ ५ ॥ 
से पुणु बंदर्ड सिद्धनण तान्‌ पुनवेन्दे सिद्धगणान। जे अप्पाणि बसंत 

लोयालोउ वि सयतु इह्ु अत्थ ( उछ ) हिं विमल्ु णियंत्र ये आत्मनि बसन्‍्तो 
लोकाछोक॑ सततस्वरूपपदार्थ निश्चयन्त इति । इदानीं विशेषः | तद्था-तान पुनरहं बन्दे 
सिद्धयणान्‌ सिद्धसमूहान बन्दे कर्मक्षयनिमित्तम्‌ । पुनरपि कर्यंभूत सिद्धस्वरूपम्‌ | 
चैतन्यानन्दस्वभाव॑ लोकालोकव्यापिसूक्ष्मपयांयशुद्धस्वरूपं ज्ञानदशनोपयोगलक्षणम्‌ । 
निश्रय एकीभूतव्यवहाराभावे स्वात्मनि अपि च सुखदुःखभावाभावयोरेकीकृत्य 
स्वसंवेयस्वरूपे स्वयत्रे विष्ठन्ति । उपचरितासद्धृतव्यवहारे लोकालोकावलोकर्न 
स्वसंवेध प्रतिभाति, आत्मसरूपकैबल्यज्ञानोपशमं यथा पुरुषार्थपदार्थरष्टो भवति 
तेषां बाह्यइत्तिनिमित्तमुत्पत्तिस्थूलसूक्ष्मपरपदार्यब्यवहारात्माममेव जानन्ति । यदि 
निश्रयेन तिष्ठन्ति तहिं परकीयसुखदुःखपरिज्ञाने सुखदुःखातुभवः प्राप्मोति, 
परकीयरागद्वेपहेतुपरिज्ञान च रागद्रेषमयत्व॑ च॒ प्राम्ोतीति महदषणम्‌ । अन्न यत्‌ 
निश्चयेन स्वस्वरूपेउवस्थानं भणितं तदेवोपादेयमिति भावार्थ: )॥ ५ ॥ 

_ आगे यद्यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवह्मारनयकर छोकाछोकको देखते हुए मोक्षमें तिष्ठ 
रहे हैं, लोकके शिखर ऊपर बिराजते हैं, तो भी शुद्ध निश्चयनयकर अपने स्व॒रूपमें ही स्थित 
हैं, उनको में नमस्कार करता हूँ ।-- “ अहं ” ] में [ पुनः ] फिर [ तान्‌ | उन 
[ सिद्धनणान्‌ ] सिद्धोंके समूहको [ बन्दे | वंदता हूँ [ ये] जो [ आत्मनि वसन्‍्तः ] 
निश्चयनयकर अपने स्वरूपमें तिष्ठते हुए न्यवहारनयकर [ सकल ) समस्त [ लोकालोक॑ ) 
लोक अलोकको [ बिमल ] संशय रहित [ पह्यन्तः ] प्रत्यक्ष देखते हुए [ तिष्ठन्ति ] 
ठहर रहे हैं । विशेष--मैं क्मोके क्षयके निमित्त फिर उन सिद्धोंकों नमस्कार करता हूँ, 
जो मिश्वयनयकर अपने स्वरूपमें स्थित हैं, और व्यवहारनयकर सब लोकालोकको निःसं- 
देहपनेसे प्रत्यक्ष देखते हैं, परंतु पदार्थोमें तन्‍्मयी नहीं हैं, अपने स्त्ररूपमें तन्‍्मयी हैं । जो पर- 
पदार्थामें तन्‍्मयी हो, तो परके सुख दुःखसे आप सुखी दुःखी होबे, ऐसा उनमें कदाचित्‌ 
नहीं है । व्यवह्यसरनयकर स्थूल्सूक्ष्म सबको केवलज्ञानकर प्रत्यक्ष निःसंदेह जानते हैं, 
किसी पदार्थस राग द्वेष नहीं है । यदि रागके हेतुसे किसीको जाने, तो वे राग द्वेषमयी 
होवें, यह बड़ा दूषण हैं, इसलिये यह निश्चय हुआ कि निश्चयनयकर अपने स्वरूपमें 
निवास करते हैं परमें नहीं, और अपनी ज्ञायकशक्तिकर सबको प््त्यक्ष देखते हैं जानते 
हैं। जो निश्चयकर अपने स्वरूपमें निवास कहा, इसलिये वह अपना स्वरूप ही आराधने 
योग्य है, यह भावार्थ हुआ ॥ ५ ॥ आगे निरंजन, निराकार, निःशरीर सिद्धपरमेष्ठीको 
नमस्कार करता हूँ---] केवलदशेनज्ञानमयाः ] जो केवलदर्शन और केवरलज्ञानमयी हैं, 
[ केवलमुखस्वभावाः ] तथा जिनका केवल्सुख ही स्वभाव है और [ येः ] जिन्होंने 
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अथ निष्करात्मानं सिद्धपरमेष्टिन नत्वेदानीं तस्थ सिद्धस्वरूपस्थ तत्माप्यु- 
पायस्य व प्रतिपादक सकलात्सान नमस्करोमि-- 
केवल-द्सण-्ाणसय केवल-सुक्ख-सहाव । 
जिणवर वबंदर्ड मसतियए जेहि पयासिय भाव ॥ ६॥ 
केवलदर्शनज्ञानमयान्‌ केवछछुखखभावान्‌ । 
जिनवरान्‌ बन्दे भकत्या ये: प्रकाशिता भावा: ॥ ६ ॥ 


केवलदशनज्ञानमयाः केवलसुखस्वभावा ये तान्‌ जिनवरानहं वन्दे | कया । 
भक्‍त्या । ये; कि कृतम्‌ । प्रकाशिता भावा जीवाजीवादिपदाथों इति । इतो विशेषः । 
केवलज्ञानादइनन्तचतुष्टयस्वरूपपरमात्मतत्ष्बसम्यक्श्रद्धानज्ञानावु भूतिरूपा भेद रत त्या- 
त्मकं सुखदु:खजीवितमरणलाभालाभश्नत्रुमित्समानभावनाविना भूतवी त रा गनिर्विकर्प- 
समाधिपूर्व जिनोपदेश लब्ध्वा पश्मादनन्तचतुष्टयस्वरूपा जाता ये । पुनश्र कि 
कृतम्‌ । ये! अनुवादरूपेण जीवादिपदार्थाः प्रकाशिताः । विशेषण तु कर्माभावे सति 
केवलज्ञानाथनन्तगुणस्वरूपछाभात्मकी मोक्ष,  शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानालुष्ठान- 
रूपाभेदरनत्रयात्मको मोक्षमार्गंथ्र, तानह बन्दे ) अत्राहद्गुणस्वरूपस्वशुद्धात्मस्वरूप- 
मेवोपादेयामति भावा्ः ॥ ६ ॥ 
अथानन्तरं भेदाभेदरत्नत्रयाराधकानाचार्योपाध्यापसाधूभ्रमस्करोमि -- 

जे परमप्पु णियंति मुणि परम-समाहि धरेवि। 

परमाणंदह कारणिण लिण्णि वि ते वि णवेवि ॥ ७॥ 

ये परमात्मानं पश्यन्ति मुनयः परमसमा्तें धृत्वा । 

परमानन्दस्य कारणेन त्रीनपि तानपि नला ॥ ७ ॥ 
[ भावा; ] जीवादिक सकल पदार्थ [ प्रकाशिताः ] प्रकाशित किये, उनको में [ भक्तया ] 
भक्तिसे [ बंदे ] नमस्कार करता हूँ । विशेष--केवलज्ञानादे अनंतचतुष्टयस्वरूप जो 
परमात्मतत्त्व है, उसके यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव, इन स्वरूप अभेदरत्नत्रय वह जिन- 
का स्वभाव है, और सुख-दुःख, जीवित-मरण, छाभ-अछाभ, शत्रु-मित्र, सबमें समान भाव 
होनेसे उत्पन्न हुई बीतरागनिर्विकल्प परमसमाधि उसके कहनेवाले जिनराजके उपदेशको 
पाकर अनंतचतुष्टयरूप हुए, तथा जिन्होंने यथार्थ जीवादि पदा्थोका स्वरूप प्रकाशित किया 
तथा जो कर्मका अभाष है वही केवलबज्ञानादि अनंतगुणरूप मोक्ष और जो शुद्धात्माका यथार्थ 
श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अमेदरल्ञत्रय वही हुआ मोक्षमार्ग ऐसे मोक्ष और मोक्षमार्गको 
भी प्रगट किया, उनको में नमस्कार करता हूँ । इस व्याख्यानमें अरहंतदेवके केवलज्ञानादि 
गुणस्वरूप जो शुद्धात्मस्वरूप है, वही आराधने योग्य है, यह भावार्थ जानना ॥ ६/॥ 
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जे परमप्पु णियंति सुणि ये फेचन परमात्मानं नि्गेच्छन्ति स्वसंवेदन- 

ज्ञानिन जानन्ति मुनयस्तपोधनाः । कि कृत्वा पूंम्‌ । परससमाहि घरेवि रागादि- 

विकल्परहित परमसमार्थि पत्ता । केन कारणेन । परमाणंदह कारणिण 

_निर्षिकल्पसमाधिससुत्पन्ससदानन्दपरमसमरसी भावसुख रसास्वादनिमित्ते न-तिषए्णि वि 
ते वि णवेवि त्रीनप्याचार्योपाध्यायसाधून्‌ नत्वा नमस्कृत्येत्यर्थ/ | अतो विश्ेषः । 

अनुपचरितासद्भुतव्यवहारसंबन्धः द्वव्यकरमंनोकमेरहिते तथेवाशुद्धनिश्वयसंबन्धः 

मतिज्ञानादिविभावगुणनरना रकादिविभावपया यरहित॑ च यश्चिदानन्देकस्वभाव॑ शुद्धा- 

शृद्धात्मतर्ल तदेव भतार्थ परमाथेरूपसमयसा रशब्दवाच्यं सर्वप्रकारोपादेय भूत तस्माथ् 

यदन्यत्तद्धेयमिति । चलमलिनावगाठरहितत्वेन निश्रयश्रद्धानबुद्धिः सम्यकत्वे तत्ञाचरणं 

परिणमन दर्शनाचारस्तत्रेव संशयविपर्यासानध्यवसायरहितत्वेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण 

ग्राहकबुद्धिः सम्यजज्ञानं तत्राचरणं परिणमन ज्ञानाचारः, तत्रेव शुभाशुभसंकल्पविकर्प- 

रहितत्वेन नित्यानन्दमयसुखरसास्वादस्थिरानुभवन व सम्यकचारित्र तत्राचरणं 

परिणमन चारित्राचार:, तत्रेष परद्रव्येच्छानिरोधेन सहजानन्देकरूपेण प्रतपन तपश्नरण 

तत्राचरणं परिणमन तपथरणाचारः, तत्रैव शुद्धात्मस्वरूपे स्वशक्त्यनवगृहनेना चरण परि- 

णमन वीर्याचार इति निश्यपश्चाचा रा: । निःशड्डाद्यष् गुणभेदो वाह्मद्शनाचार:, का लवि- 

 नयाद्रष्टभेदो बाह्मज्ञानाचारः, पश्चमहाव्रतपश्चसमितित्रिगुप्तिनिग्रेन्थरूपो बाह्मचारित्रा- 





आगे भेदाभेदरक्षत्रयके आराधक जो आचार्य, उपाध्याय ओर साधु हैं, उनको में नमस्कार 
करता हूँ--[_ ये म्रुनयः ] जो मुनि [| परमसमार्थि | परमसमाधिकों [ धृत्वा ) धारण 
करके सम्यग्ज्ञानकर [ परमात्मान' ] परमात्माको [ पश्यन्ति ) देखते हैं । किस लिए 
[ परमानंदस्य कारणेन | रागादि विकल्प रहित परमसमाधिसे उत्पन्न हुए परम खुखके 
रसका अनुभव करनेके लिये [ तान्‌ अपि ]उन [ जीन अपि ) तीनों आचार्य, उपाध्याय, 
साधुओंको भी [ नत्वा ) मैं नमस्कार करके परमात्मप्रकाशका व्याख्यान करता हूँ। विशेष-- 
अनुपचरित अर्थात्‌ जो उपचरित नहीं है, इसीसे अनादि संबंध है, परंतु असद्भृत ( मिथ्या ) 
है, ऐसा व्यवह्ारनयकर द्रव्यकर्म, नोकमंका संत्रंध होता है, उससे रहित और अश्ुद्ध निश्चयनय- 
कर रागादिकका संबंध है, उससे तथा मतिज्ञानादि विभावगुणके संबंधसे रहित और 
नर नारकादि चतुर्गतिरूप विभावपययायोंसे राहित ऐसा जो चिदानंदचिद्रूप एक अखंडस्वभाव 
झुद्धात्मतत्त है वद्दी सत्य है। उसीको परमार्थरूप समयसार कहना चाहिये | वही सब्र प्रकार 
आराधने योग्य है । उससे जुदी जो परवस्तु है बह सब त्याज्य है। ऐसी इढ़ प्रतीति चंचढछता 
रहित निर्मल अवबगाढू परम श्रद्धा है उसको सम्यक्व कहते हैं, उसका जो आचरण 
अर्थात्‌ उस स्वरूप परिणमन वह दशेनाचार कहद्दा जाता है और उसी निजस्वरूपमें संशव- 
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चारः, अनशनादिद्वादशभेदरूपो बाह्मपपश्भरणाचारः, वाह्मस्वशक्त्यनवगृहनरूपो 
बाह्वीयांचार इति । अयं तु व्यवहारपञाचारः पारंपर्येण साधक इति । विशुद्धज्ञान- 
दर्शनस्वभावशुद्धात्मतस्वसम्यकू भ्रद्धानज्ञानानुष्ठानबहिद्रेब्येच्छानिव॒त्तिरूप॑._ तपश्ररणं 
स्वशक्त्यनवगूहनवीयरूपामेदपञ्ञाचारख्पात्मक॑ शुद्धोपयोगभावनान्तर्भूत॑ बीतराग- 
निर्विकल्स्समार्धि खयमाचरन्त्यन्यानाचारयन्तीति भवन्त्याचायोस्तानह वन्दे । 
पश्चास्तिकायप ट्द्रव्यसप्ततत्तनवपदार्थेषु मध्ये शुद्धनीवास्तिकाय शुद्धजी वद्व्य शुद्धजी व- 
तच्तशुद्धजीवपदार्थंसंज्ज स्वशुद्धात्ममावमुपादेयं तस्माब्वान्यद्धेय कथयन्ति, शुद्धात्म- 
स्व भावसम्यकूश्रद्धानज्ञानानुच रणरूपामेदरत्जयात्मक॑ निश्चयमो क्षमार्ग च ये कथयन्ति 
ते भवन्त्युपाध्यायास्तानहं वन्दे । शुद्धबुद्धकेखभावशुद्धात्मतत्तसम्पकृ्रद्धानब्ञाना ु- 
चरणतपश्ररणरूपाभेदचतुर्विधनिश्रयाराधनात्मकवीतरागनिर्विकल्पसमार्थि ये साध- 
यन्ति ते भवान्ति साधवस्तानहं वन्दे। अत्रायमेव ते समाचरन्ति कथयन्ति स्ाधयन्ति 
च वीतरागनिविकल्पसमार्धि तमेवोपादेयभूतस्य स्वशुद्धात्मतत्तर्य साधकत्वादुपादेयं 
जानीहीति भावाथे; ॥ ७॥ इति प्रभाकर भट्टस्य पश्चपरमेष्टिनम स्कारकरणम्रुख्यत्वेन 
प्रथममहाधिकारमध्ये दोहकसृत्रसप्तक॑ गतस । 

विमोह-विश्रम-रहित जो स्वसंवेदनज्ञानरूप ग्राहकबुद्धि वह सम्यग्ज्ञान हुआ, उसका 
जो आचरण अर्थात्‌ उसरूप परिणमन वह ज्ञानाचार है, उसी शुद्ध स्वरूपमें शुभ-अशुभ 
समस्त संकल्प-विकल्प रहित जो नित्यानंदमय निजरसका आस्वाद, निश्चकः अनुभव, वह 
सम्यकचारित्र है, उसका जो आचरण, उसरूप परिणमन, वह चारिज्राचार है, उसी परमा- 
नंद स्वरूपमें परद्रव्यकी इच्छाका निरोधकर सहज आनंदरूप तपश्चरणस्वरूप परिणमन 
वह तपशथ्चरणाचार है और उसी शुद्भात्मस्वरूपमें अपनी शक्तिको प्रगगकर आचरण परिण- 
मन वह वबीयाचार है। यह निश्चय पंचाचारका लक्षण कहा | अब व्यवद्यारका छक्षण 
कहते हैं--निःशंकितकों आदि लेकर अष्ट अंगरूप बाह्मदर्शनाचार, शब्द शुद्ध, अर्थ शुद्ध 
आदि अष्ट प्रकार बाह्य ज्ञानाचार, पंच महात्रत, पंच समिति, तीन गुप्तिरूप व्यवहार 
चारित्राचार, अनशनादि बारह तपरूप तपाचार और अपनी शक्ति प्रगठकर मुनित्रतका 
आचरण यह ब्यवहारवीयाचार है | यह व्यवहार पंचाचार परम्पराय माक्षका कारण है, 
और निर्मछ ज्ञान-दर्शनस्वभाव जो शुद्धात्मतत्व उसका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञ़न, आचरण तथा 
परद्वन्‍्यकी इच्छाका निरोध और निजशक्तिका प्रगट करना ऐसा यह निश्चय पंचाचार 
साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है । ऐसे निश्चय व्यवद्ाररूप पंचाचारोंको आप आचरें और दूसरोंको 
आचरबावें ऐसे आचायौको मैं बंदता हूँ। पंचास्तिकाय, पट द्रव्य, सप्त तत्त्त, नवपदार्थ हैं, 
उनमें निज शुद्ध जीवास्तिकाय, निजशुद्ध जीवद्रब्य, निज शुद्ध जीवतत्तत, निज शुद्ध 
जीवपदार्थ, जो आप छुद्धात्मा है, वही उपादेय ( ग्रहणकरने योग्य ) है, अन्य सब त्यागने 


१६ - रायचन्द्रजनशाखमाला - [ दो० ८- 


.. अथ प्रभाकरभट्टः पूर्वोक्तमकारेण पश्चपरम्ष्ठिनो नत्वा पुर्नारिदानी 
श्रीयोगीन्द्रदेवान्‌ विज्ञापपति-- 
भआार्यि पणविवि पेच-शुरू सिरि-जोहंदु-जिणाउ । 
अद्टपहायरि विण्णविउ विमछ करेविणु भाउ ॥ ८॥ 
भाबेन प्रणम्य पश्चगुरून्‌ श्रीयोगीन्दुजिनः । 
भट्टप्रभाकरेण विज्ञापितः विमलं कृत्वा भावम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाविं पणविवि पंचग॒रू भावेन भावशुद्धया प्रणम्य | कान । पश्चगुरून । 
पथ्चात्कि कृतम्‌। सिरिजोइंदुजिणाउ भट्टपपहायरि विण्णश्विउ विमर्द्ठ करेविणु 
भाउ श्रीयोगीनद्रदेवनामा भगवान्‌ प्रभाकरभट्रेन कर्तभूतेन विज्ञापितः विमरल्ं 
कृत्वा भाव परिणाममिति। अन्न प्रभाकरभट्टः शुद्धात्मतत्तपरिज्ञानाथे श्रीयोगीन्द्रदेष॑ 
भक्तिमकर्पेण विज्ञापितवानित्यर्थ: ॥ ८ ॥ 
. तदथा--- 
गउ संसारि वसंताहँ सामिय काल अणंतु | 
पर सईं कि पि ण पत्त सह दुक्‍्ख जि पत्त महंतु ॥ ९॥ 
योग्य हैं, ऐसा उपदेश करते हैं, तथा शुद्धात्मस्भावका सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप 
अभेद रक्षत्रय है, वही निश्चयमोक्षमार्ग है, ऐसा उपदेश शिष्योंकों देते हैं, ऐसे उपाध्या- 
योंको में नमस्कार करता हूँ, और शुद्धज्ञान स्वभाव शुद्धात्मत्लकी आराधनारूप वीतंराग 
निर्विकल्प समाधिको जो साधते हैं, उन साधुओंको मैं बंदता हूँ | बीतराग निविकल्प समा- 
घिको जो आचरते हैं, कहते हैं, साधते हैं वे ही साधु हैं । अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, 
साधु, ये ही पंचपरमेष्ठी बंदने योग्य हैं, ऐसा भावार्थ है ॥ ७॥ ऐसे पंचपरमेष्ठीको 
नमस्कार करनेकी मुख्यतासे श्रीयोगींद्राचार्यने परमात्मप्रकाशके प्रथम महाधिकारमें 
प्रथमस्थलमें सात दोहोंसे प्रभाकरभट्ट नामक अपने शिष्यको पंचपरमेष्ठीकी भाक्तिका 
उपदेश दिया | इति पीठिका । 
अब ग्रभाकरभट्ट पूर्वरीतिसे पंचपरमेष्ठीको नमस्कारकर और अश्रीयोगीन्द्रदेव युरुको 
नमस्कारकर श्रीगुरूसे विनती करता है--[भावेन) भावोंकी झुद्धताकर [ पश्चयुरून्‌ ) पंच 
परमेष्ठियोंको [ प्रणम्य ) नमत्कारकर [ भद्प्रभाकरेण ] प्रभाकरभट्ट [ भाव॑ विमलं कृत्वा 
अपने परिणामोंको निर्मल करके [ श्रीयोगीन्द्रजिनः ) श्रीयोगीन्देवसे [ विज्ञापितः ) 
शुद्धात्मतत््वके जाननेके लिये महाभक्तिकर विनती करते हैं ॥ ८ ॥ 


१. वे पॉँचों परमेष्ठी भी जिस वीतरागनिर्विकल्पसमाधिको आचरते हैं, कहते हैं और साधते हैं. 
तथा जो उपादेयरुप निजश॒द्धात्मतत्तकी साधनेबालो है, ऐसी निर्विकल्य समाधिकों ही उपदेय जानो। 
( यह भय संस्कृतके अनुसार किया गया है। ) 








दो० ९ ] - परमात्मप्रकाश: «- १७ 


गतः संसारे वसतां स्वामिन्‌ कालः अनन्त: | 
परं मया किमपि न प्राप्त सुख दुःखमेब प्राप्त महत्‌ || ९ ॥ 
गउ संसारि घसताह सामिय काल्ड अणंतु गतः संसारे वसतां तिष्ठतां हे 

स्वापिन्‌ | कोउसो | काछः । कियान्‌। अनन्तः | पर मई किं पिण पक्त सह 
दुक्‍्खु जि पत्तु महंतु पर किंतु मया किमपि न प्राप्त सुख दृःखमेव प्राप्त महदिति। 
इतो विस्तरः | तथाहि--स्वशुद्धात्ममावना समुत्यन्नवीतरागपरमानन्दसमररसी भाव रूप- 
सुखामृतविपरीतनारकादिदुःखरूपेण क्षारनीरेण पूर्ण अजरामरपदविपरीतजातिजरा- 
मरणरूपेण मकरादिजलचरसमूहेन संकीर्ण अनाकुलत्वलक्षणपारमाथिकसुखबिपरीत- 
नानापानसादिदुःखरूपवडवानलशिखासंदीपिताम्यन्तरे. वीतरागानिर्विकल्पसमाधि- 
विपरीतसंकल्पविकल्पजालरूपेण कलोलमालासमूहेन विराजिते संसारसागरे बसतां 
तिष्ठवां हे स्वामिन्ननन्तकालो गतः। कस्मात्‌। एकेन्द्रियविक लेन्द्रियपश्चैन्द्रियसं जिपयाप्त- 
मनुष्यत्वदेशकुलरूपेन्द्रियपड॒त्वनिरव्या ध्यायुष्कवरबुद्धिसद्धम॑ श्रवणग्रहण धा रण श्रद्धान - 
संयमविषयसुखव्यावतेनक्राधादिकपायनिवतनेपु परंपरया दुलेभेषु । कथंभूतेषु । लब्धे- 
ध्यूपि तपोभावनाधमेंषु शुद्धात्ममावनाधमेंपु शुद्धात्ममावनालक्षणस्य बीतरागनिर्वि- 
कल्पसमाधिदु्लभत्वात्‌ । तदपि कथम्‌ । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिवोधिप्रतिपक्ष भूतानां 
मिथ्यास्वाविषयकषायादिविभावपरिणामानां प्रबलत्वादिति । सम्यर्दशनज्ञानचारित्रा- 





वह बिनती इस तरह है---[ हे स्वामिन्‌ ] हे स्वामी, [ संसारे वसतां ] इस संसारमें 
रहते हुए हमारा [ अनंतः काल गतः | अनंतकाल बीत गया, [ परं ] लेकिन [मया ] 
मैंने ( क्रिमपि सुख) कुछ भी सुख [ नप्राप्त ] नहीं पाया, उल्टा [ महत्‌ दुःख एव प्राप्त | 
महान्‌ दुःख ही पाया है | यहाँसे विशेष ।--निज शुद्धात्माकी भावनास उत्पन्न हुआ 
जो बीतराग परम आनंद समरसीभाव है, उस रूप जो आनंदागत उससे विपरीत नरकादि- 
दुःखरूप क्षार ( खारी ) जलसे पूर्ण ( भरा हुआ ), अजर अमर पदसे उल्टा जन्म 
जरा ( बुढ़ापा ) मरणरूपी जलूचरोंके समूहले भरा हुआ, अनाकुलता स्वरूप निश्चय 
सुखसे विपरीत, अनेक प्रकार आधि व्याधि दुःखरूपी वड़वानलकी शिखाकर प्रज्बलित, 
वीतराग निर्विकल्पसमाधिकर रहित, महान संकल्प विकल्पोंके जालरूपी कछोलछोंकी 
मालाओंकर विराजमान, ऐसे संसाररूपी समुद्रमें रहते हुए मुझे हे स्वामी; अनंतकाल 
बीत गया। इस संसारमें एकेंद्रीस दोइईंदी, तेइंद्री, चोइंद्री स्वरूप विकलत्रय पर्याय 
पाना दुरुभ ( कठिन ) है, विकलत्रयसे पंचेंद्री, सैनी, छह पर्यात्तियोंकी संपूर्णता होना 
दुर्लभ है, उसमें भी मनुष्य होना अत्यंत दुर्लभ, उसमें आर्यक्षेत्र दुर्लभ, उसमेंसे उत्तम कुछ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण पाना कठिन है, उसमें मी सुंदर रूप, समस्त पाँचों इच्धियोंकी 
प्रवीणता, दीर्घ आयु, बल, शरीर नीरोग, जैनधर्म इनका उत्तरोत्तर मिलना कठिन है। 
३े 





१८ - रायचन्द्रजनशात्रमाला - [ अ० १, दो० १०- 


णामप्राप्तप्रापणं बोधिस्तेषामेव निर्विप्तेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति बोधिसमाधि- 
लक्षण यथासंभव सबत्न ज्ञातव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-“ इत्यतिदुलेभरूपां बोधिं लब्ध्वा 
यदि प्रमादी स्यात्‌ । संस्तिभीमारण्ये श्रमति बराको नरः सुचिरम्‌ ॥ ” पर किंतु 
बोधिसमाध्यभावे पूर्वोक्तसंसारे श्रमतापि मया शुद्धात्मससमाधिसमुत्पन्नवीतरागपरमा- 
नन्दसुखामुते किमपि न प्राप्त किंतु तद्रिपरीतमाकुलत्वोत्पादक विविधशारीरमानसरूप॑ 
चतुगेतिश्नमणसंभव दुःखमेव प्राप्तमिति । अन्न यस्प वीतरागपरमानन्दसुखस्यालाभे 
” श्रमितों जीवस्तदेवोपादयमिति भावाथ:॥ ९ ॥ 
अथ यस्थेव परमात्मस्वभावस्यालाभे5नादिकाले श्रमितों जीवस्तमेव पृच्छति-- 
चउ-गडइ-दुक्खहेँ तत्ताहँ जो परमप्पठ कोइ | 
चउ-गइ-तुक्‍्सव-विणासयरू कहहु पसाएँ सो वि॥ १०॥ 
चतुर्गतिदु:ख: तप्तानां यः परमात्मा कश्चित्‌। 
चतुर्गतिदुःखबिनाशकरः कथय प्रसादेन तमपि || १०॥ 





कभी इतनी वस्तुओंकी भी प्राप्ति हो जावे, तो भी भश्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ धर्म-प्रवण, धर्मका ग्रहण, 
धारण, श्रद्धान, संयम, विषय-सुखोंसे निब्ृत्ति, क्रोधादि कषायोंका अभाव होना 
अत्यंत दुर्लभ है और इन सबोंसे उत्कृष्ट श॒ुद्धात्म भावनारूप वीतरागनिर्विकल्प समाधिका होना 
बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समाधिके शत्रु जो मिथ्यात्व, विषय, कपाय, आदिक विभाव 
परिणाम हैं, उनकी प्रबलता है । इसी लिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती और 
इनका पाना ही बोधि है, उस बोधिका जो निर्तिषयपनेसे धारण वही समाधि है । इस तरह 
बोधि समाधिका लक्षण सत्र जगह जानना चाहिये | इस बोधि समाधिका मुझमे अभाव है, 
इसी लिये संसार-समुद्रमें मटकते हुए मैंने वातराग परमानंद सुख नहीं पाया, किंतु उस 
सुखसे विपरीत ( उल्ठा ) आकुलताके उत्पन्न करनेवाला नाना प्रकारका शरीरका तथा 
मनका दुःख ही चारों गतियोंमें भ्रमण करते हुए पाया | इस संसार-सागरमें भ्रमण करते 
मनुष्य-देह आदिका पाना बहुत दुर्लभ है, परंतु उसको पाकर कभी प्रमादी ( आल्सी ) 
'नहीं होना चाहिये । जो प्रमादी हो जाते हैं, वे संसाररूपी वनमें अनंतकार भटकते हैं । 
ऐसा ही दूसरे प्रंथोंमें भी कहा है---'* इत्यतिदुर्लमभरूपां ”” इत्यादि । इसका अभिप्राय ऐसा 
है, कि यह महान्‌ दुर्लभ जो जैनशात्रका ज्ञान है, उसको पाके जो जीव ग्रमादी होजाता है, 
वह रंक पुरुष बहुत काठतक संसाररूपी भयानक वनमें मटकता है। सारांश यह हुआ, 
कि वीतराग परमानंद चुखके न मिलनेसे यह जीव संसाररूपी वनमें भटक रहद्दा है, इसालिये 
बीतराग परमानंदसुख ह्वी आदर करने योग्य है ॥ ५९ ॥ 

: आगे जिस परमात्म-खभावके अछाममें यह जीब अनादि काढुसे भटक रहा था, उसी 


दो० ११) - परमात्मप्रकाशः - १९ 
चडठगइदुक्‍्खहं तत्ताहं जो परमप्पठ कोइ चतु्गंतिदुःखतप्तानां जीवानां 
यः कश्निश्चिदानन्देकस्वभावः परमात्मा | पुनरपि कर्थभूतः | चडगहदुक्‍्खबिणा- 
सयरू आहारभयमेथुनर्परिग्रहसंज्ञार्पादिसमस्तविभावरहितानां बीतरागनिर्विकल्प- 
समाधिवलेन परमात्मोत्थसहजानन्देकसुखामृतसंतृष्टानां चतुगतिदृःखविनाशकः 
पसाएं सो वि हे भगवन्‌ तमेब परमास्मान महाप्रसादन कथयेति । अन्न 
योग्ली परमसमाधिरतानां चतुर्गतिदुःखविनाशकः स एवं सर्वप्रकारेणोपादेय इति 
तात्पर्यार्थं: ॥ १० ॥ एवं जिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये प्रभाकरभददवि- 
ज्ञप्तिकथनमुख्यत्वेन दोहकसूत्रत्र्य गतम्‌ । 
अथ प्रभाकरभट्टविज्ञापनानन्तरं श्रीयोगीन्द्रदेवाखिविधात्मानं कथयात्ति-- 
धरुणु पुण पणविवि पंच-गुरू भावे चित्ति धरेवि। 
भद्टपहायर णिसुणि तुदँ अप्पा तिविहु कहेवि (वि ?)॥ ११॥ 
पुनः पुनः प्रणम्य पद्चनगुरून्‌ भावेन चित्ते धृत्वा | 
भट्प्रभाकर निश्चणु तल आत्मानं त्रिविधं कथयामि ॥ ११ ॥ 
पुणु पुणु पणविवि पंचगुर भावें चित्ति धरेवि पुनः पुनः प्रणम्य 
पञश्चगुरूनहम्‌ । कि कृत्वा । भावेन भक्तिपरिणामेन मनसि धृत्वा पश्चात्‌ भद्नपद्षायर 
णिखुणि तुह अप्पा तिविहु कह्ेवि हे प्रभाकरभट्ट ! निश्रयेन शृणु त्व॑ त्रिविध- 


परमात्मस्वमावका व्याख्यान प्रभाकरभट्ट सुनना चाहता हैं--[ चतुगतिदु:खेः ] देवगाति, 
मनुष्यगति, नस्कगति, तिर्थचगतियोंके दुःखो से | तप्नानां ) तप्तायममान (दुःखी ) संसारी 
जीवोंके [ चतुगेतिदुःखविनाशकरः ) चार गतियोंके दृःखोंका विनाश करनेवाला [ य; 
कश्चित्‌ ) जो कोई [ परमात्मा ) चिदानंद परमात्मा हे, [ तमपि ] उसको [ प्रसादेन ] 
कृपा करके [ कथय ] हे श्रीगुरू; तुम कहो । भावाथें--वह चिदानंद शुद्ध स्वभाव पर- 
मात्मा, आहार, भय, मेथुन, परिग्रहके भेदरूप संज्ञाओंको आदि लेके समस्त विभावोंसे रहित, 
तथा वीतराग निर्विकल्पसमाधिके बलसे निज स्वभावकर उत्पन्न हुए परमानंद सुखाम्ृतकर 
संतुष्ट हुआ है हृदय जिनका, ऐसे निकट संसारी-जीबोंके चतुर्गतिका श्रमण दूर करने- 
वाछा है, जन्म जरा मरणरूप दुःखका नाशक है, तथा वह परमात्मा निज स्वरूप परम- 
समाधिमें लीन महामुनियोंकी निर्वाणका देनेवाछा है, वही सब्र तरह ध्यान करने योग्य 
है, सो ऐसे परमात्माका स्वरूप तुम्हारे प्रसादसे में सुनना चाहता हूँ । इसलिये क़ृपाकर आप 
कहो । इस प्रकार प्रभाकरभट्टने श्रीयोगीद्रदेवसे विनती की ॥ १० ॥ इस कथनकी 
मुख्यतासे तीन दोहे हुए । आगे प्रभाकरमइ्की विनती सुनकर श्रीयोगीद्रदेव तीन प्रकारकी 
आत्माका स्वरूप कहते है--. पुनः पुनः ) बारम्बार [ पश्चगुरून ) पंचपरमेष्ठियोंको 
[ प्रणम्य ] नमस्कारकर ओर [ भावेन ] निर्मल भावोंकर [ चित्ते | मनमें [ धृत्वा ] 
घारण करके [ अई' ] मैं | त्रिविध ) तीन प्रकारके [ आत्मानं ) आत्माको [ कथयाप्रि ] 
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सात्मान॑ कथयाम्पहमिति | बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन जिविधात्मा भवति। 
अय॑ त्रिविधात्मा यथा त्वया पृष्ठो हे प्रभाकरमद्ट तथा भेदामेदरनत्रय भावना प्रियाः 
परमात्मभावनोत्यवीतरागपरमानन्द्सुधारसपिपासिता बीतरागानिर्विकरपसमाधिसमसु- 
स्पत्नसुखासताविपरीतना रकादिदुःखभयभीता भव्यवरपुण्डरीका भरत-सगर -राम- 
पाण्डब-अ्रेणिकादयो5पि वीतरागसबंज्ञतीर्थंकरपरमदेवानां समवसरणे सपरिवारा 
भक्तिभरनमितोत्तमाड़ाः समन्‍्तः स्वांगमप्रश्नानन्तरं सर्वेप्रकारोपादेय शुद्धास्पान 
पृच्छन्तीति । अन्न त्रिविधात्मस्वरूपमध्ये शुद्धात्मस्वरूपमुपादेयमिति भावार्थ:॥ ११॥ 
अथ त्रिविधात्मानं ज्ात्वा बहिरात्मानं विहाय स्वसंवेदनज्ञानेन पर परमात्मानं 

भावय त्वमिति प्रतिपादयति--- 

अप्पा ति-विह मुणेवि लह सूढउ मेछहि भाउ | 

मुणि सण्णाणे णाणमउ जो परमप्प-सहाउ ॥ १२॥ 


कहता हूँ, सो [ हे प्रभाकर भट्ट ] हे प्रभाकरमद्; [त्व॑] त्‌ [ निमश्नणु ] निश्चयसे 
सुन । भावाथे --बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्माके भेदकर आत्मा तीन तरहका है, सो हे 
प्रभाकरभट्ट; जैसे तूने मुझसे पूछा है, उसी तरहसे भव्योंमें महाश्रेष्ट भरतचक्रबरत्ती, सगर- 
चक्रवर्ती, रामचंद्र, बलभद्र, पांडव तथा श्रेणिक बगेरः बड़े बड़े राजा, जिनके भक्ति-भारकर 
नम्नामूत मस्तक होगये हैं, महा विनयवाले परिवारसहित समोसरणमें आके, वीतराग सर्वज्ञ 
परमदेबसे सर्व आगमका प्रश्नकर, उसके बाद सत्र तरहसे ध्यान करने योग्य शुद्धात्माका ही 
स्वरूप पूछते थे। उसके उत्तरमें भगवानने यही कहा, कि आत्म-ज्ञानके समान दूसरा कोई 
सार नहीं है। भरतादि बड़े बड़े श्रोताओंमेंस भरतचक्रवरत्तीने श्रीकृषभदेव भगवानसे पूछा, 
सगरचक्रवर्तीनी श्रीअजितनाथसे,  रामचंद्र बठभद्नने देशभूषण कुलभूषण केवलीसे 
तथा सकलभूषण केब्रलीसे, पांडवो ने श्रीनेमिनाथभगवानसे और राजा श्रेणिकने श्रीम- 
हावीरस्वामीसे पूछा | केसे हैं थे श्रोता जिनको निश्चयरक्षत्रय और व्यवहाररत्नत्रयकी 
भावना प्रिय है, परमात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परमानंदरूप अमृत-रसके प्यासे हैं, और 
वीतराग निर्विकल्पसमात्रिकर उत्पन्न हुआ जो सुखरूपी अमृत उससे विपरीत जो नारकादि 
चारों गतियोंके दुःख, उनसे मयभीत हैं । जिस तरह इन भव्य जीवों ने भगवंतसे पूछा, 
और मगबंतने तीन प्रकार आत्माका स्वरूप कहा, वेसा ही में जिनवाणीके अनुसार तुशे कहता 
हुँ। सारांश यह हुआ, कि तीन प्रकार आत्माके स्वरूपमेंसे शुद्धात्म स्वरूप जो निज परमात्मा 
बही ग्रहण करने योग्य हे | जो मोक्षका मूलकारण रक्षत्रय कहा है, वह मेंने निश्चय- 
व्यवहार दोनों तरहसे कहा है, उसमें अपने स्वरूपका श्रद्धान, स्वरूपका ज्ञान, और 
स्वरूपका ही आचरण यह तो निश्चयर्षत्रय ढै, इसीका दूसरा नाम अभेद भी है, और 
देव गुरू धर्मकी श्रद्धा, नवतत्त्वोंकी श्रद्धा, आगमका ज्ञान तथा संयम भाव ये व्यवह्यार- 
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आत्मानं त्रिविध॑ मत्या लघु मूढं मुश्न मावम्‌। 
मन्यस् स्ज्ञानेन ज्ञानमये यः परमात्मखभाव:॥ १२ ॥ 
अप्पा तिथि सुणेबि लह्ु मूढठ भेछहि भाउ हे प्रमाकरभट्ट आत्मान॑ 
जिविधं मत्वा लघु शीर्घ मूठ बहिरात्मस्वरूप भार परिणाम मुश्च सुणि सण्णाणें 
जाणमउ जो परमप्पसहाउ पश्चात्‌ त्रिविधात्मपरिज्ञानानन्तरं मन्यस्व जानीहि। 
केन करणभूतेन । अन्तरात्मलक्षणबीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन | के जानीहि। 





रज्नत्रय हैं, इसीका नाम भेदरक्षत्रय है | इनमेंसे भेदरक्नत्रय तो साधन है और अभेदरत्नत्रय 
साध्य है ॥ ११ ॥ आगे तीन प्रकार आत्माकों जानकर बहिरामपना छोड़ स्वसंत्रेदन 
ज्ञानकर तू परमात्माका ध्यान कर, इसे कहते हैं --[ आत्पानं त़िबिध प्रत्वा] हे 
प्रभाकरभट्ट; त्‌ आत्माकों तीन प्रकारका जानकर [ मूठ भाव ] बहिरात्म स्वरूप भावकों 
[ लघु ] शीघ्र ही [ मुश्च | ढोड़, और [यः ] जो [ परमात्मस्वभावः ] परमात्माका 
स्वभाव है, उसे [ स्वज्ञानेन ] स्वसंवेदनज्ञानसे अंतरात्मा होता हुआ | मन्यस्व ] जान। 
वह स्वभाव [ ज्ञानमयः ] केवलज्ञानकर परिपूर्ण हैं।, भावाथे--जो बौतराग 
संबेदनकर परमात्मा जाना था, वही ध्यान करने योग्य हैं । यहाँ शिप्यने प्रशन किया था, जो 
सखसंबेदन अर्थात्‌ अपनेकर अपनेको अनुभवना इसमें वीतराग विशेषण क्यों कहा ? क्योंकि जो 
स्वसंवेदन ज्ञान होत्रेगा, वह तो रागरहित होवेंगा ही। इसका समाधान श्रीगुरूने किया--कि 
विषयोंके आस्वादनसे भी उन वस्तुओंके स्वरूपका जानपना होता है, परंतु रागभावकर दूषित 
है, इसलिये निजरसका आघ्वाद नहीं है, आर वीतराग दाम स्वरूपका यथार्थ ज्ञान होता 
है, आकुछता रहित होता है। तथा स्वसंवेदनज्ञान प्रथम अब्रस्थामें चौथे पाँषवें गुणस्थान- 
बाले गृहस्थके भी होता है, वहॉपर सराग देखनेमें आता हैं, इसलिये रागसहित अबस्थाके 
निषेधके लिये वीतराग स्वसंवेदनज्ञन ऐसा कहा है। रागभाव है, वह कषायरूप है, 
इस कारण जबतक मिथ्यादृश्कि अनंतानुत्रंधीकषाय है, तबतक तो बहिरात्मा है, उसके तो 
स्वसंवेदन ज्ञान अर्थात्‌ सम्यकुज्ञान सर्वथा ही नहीं है, त्रत ओर चतुर्थ गुणस्थानमें 
असम्यन्द्टीके मिध्यात्व तथा अनंतानुबंधीके अभाव होनेसे सम्यकुज्ञान तो हो गया, परंतु 
कषायकी तीन चौकड़ी बाकी रहनेसे द्वितीयाके चेद्रमाके समान विशेष प्रकाश नहीं 
होता, और श्रावकके पाँचवें गुणस्थानमें दो चौकड़ीका अभाव है, इसलिये रागभाव कुछ 
कम हुआ, वीतरागभाव बढ़ गया, इस कारण स्संत्रेदनशान भी प्रत्र७ः हुआ, परंतु दो 
चौकड़के रहनेसे मुनिके समान प्रकाश नहीं डुआ । मुनिके तीन चौकड़ीका अभाव है, 
इसालिये रागभाव तो निर्नेछ होगया, तथा वीतरागभाव प्रबछ हुआ, वहाँपर स्वसंवेदन- 
ज्ञानका अधिक प्रकाश हुआ, परंतु चौथी चौकड़ी बाकी है, इसलिये छड्ढे ग्रुणस्थानवाछे 
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ये परमात्मस्वभावम्‌ । किंविशिष्टम्‌ | ज्ञानमयं केवलज्ञानेन निरेत्तमिति। अन्न योज्सौ 
स्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मा ज्ञातः स एजोपादेय इति भावार्थ;। स्वसंवेदनज्ञाने 
चीतरागविशेषणं किमथेमिति पूर्वपक्ष), परिह्वारमाह--विषयात्रुभवरूपस्वसंवेदनब्ञानं 
सरागमपि दृश्यते तब्मिषेधाधंमित्यभिप्रायः ॥ १२॥ 
अथ त्रिविधात्मसंज्ां बहिरात्मलक्षणं च कथयति--- 

सूतठु वियक्खणु बसु परू अप्पा ति-विह हवेइ। 

देह जि अप्पा जो मुणइ सो जणु मूठ हवेह ॥ १३ ॥ 

मूढो विचक्षणों ब्रह्मा परः आत्मा त्रिविधो भवति | 

देहमेब आत्मानं यो मनुते स जनो मूढी भवति ॥ १३ ॥ 


मुनि सरागसंयमी हैं, वीतरागसंयमीके जैसा प्रकाश नहीं है। सातवें गुणस्थानमें चौथी 
चौकड़ी मंद हो जाती है, वहॉपर आह्वार-विहार क्रिया नहीं होती, ध्यानमें आरूढ़ रहते हैं, 
सौतवेंसे छट्ठे गुणस्थानमें आबें, तब वहापर आहारादि क्रिया है, इसी प्रकार छट्ठा सातबाँ करते 
रहते हैं, वहाँपर अंतमुंह॒तकाल है । आठवें गुणस्थानमें चौथी चौकड़ी अत्यंत मंद होजाती 
है, वहाँ रागभावकी अत्यंत क्षीणता होती है, बीतरागभाव पुष्ट होता है, स्वसंवेदनज्ञानका 
विशेष प्रकाश होता है, श्रेणी मॉडनेसे शुक्लष्यान उत्पन्न होता है, । श्रेणीके दो भेद हैं, एक 
क्षपक, दूसरी उपशम, क्षपकश्रेणीवाले तो उसी भवमें केवलज्ञान पाकर मुक्त होजाते हैं, 
और उपशमवाले आठवें नवमें दशवेंसे ग्यारहवाँ स्पर्शकर पीछे पड़ जाते हैं, सो कुछ-एक 
भव भी धारण करते हैं, तथा क्षपकवाले आठवेंसे नबमें गुणस्थानमें प्राप्त होते हैं, वहाँ 
कषायोंका सर्वथा नाश होता है, एक संज्वलनछोभ रह जाता है, अन्य सबका अभाव होनेसे 
बीतराग भाव अति प्रबछ होजाता है, इसलिये स्वसंवेदनज्ञानका बहुत ज्यादः प्रकाश होता हैं, 
परंतु एक संज्यलनलोभ बाकी रहनेसे वहाँ सरागचारित्र ही कहा जाता है । दरशवें गुणस्थानमें 
सूक्ष्मलोम भी नहीं रहता, तब मोहकी अद्ठाईस ग्रकृतियोंके नष्ट हो जानेसे वीतरागचारित्र 
की पिद्ठि हो जाती है । दशवेंसे बारहवेंमें जाते हैं, ग्यारहवें गुणस्थानका स्पर्श नहीं करते, 
वहाँ निर्मोह्द वीतरागीके शुक्लषध्यानका दूसरा पाया (भेद ) प्रगट होता है, यथाख्यात- 
चारित्र होजाता है। बारहवेंके अंतमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनोंका भी बिनाश 
कर डाला, मोहका नाश पहले हो ही चुका था, तब चारों घातियाकर्मोंके नष्ट हो जानेसे 
तेरहवें गुणत्थानमें केवलक्षान प्रगट होता है, वहॉपर ही शुद्ध परमात्मा होता है, अर्थात्‌ 
उसके ज्ञानका पूर्ण प्रकाश होजाता है, निःकषाय है। चौथे गुणस्थानसे लेकर बारहदवें 
गुणस्थानतक तो अतरात्मा है, उसके गशुणस्थान प्रति चढ़ती हुई छुद्धता है, और 
पूर्ण झुद्भधता परमात्माके है, यह सारांश समझना॥ १२ ॥ 
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सूदु वियक्खणु बंसु परु अप्पा तिविहु हवेह मूहो मिथ्यात्वरागादिपरि- 
णतो बहिरात्मा, विचक्षणो बीतरागनिर्विऋल्पस्व संवेदनज्ञानपारिणतो न्तरात्मा, ब्रह्मा 
शुद्धवुद्धंकस्वभावः परमात्मा । शुद्धबुद्धस्वभावलक्षणं कथ्यते--शुद्धों रागादिरिहितो 
बुद्धो &नन्तज्ञानादिचतुष्टयसहित इति शुद्धबुद्धस्वभावलक्षणं सत्र ज्ञातव्यमू । स च॑ 
कर्यभूतः ब्रह्मा । परमो भावकर्मद्रव्यकमंनोकर्मरहितः । एयमात्मा त्रिविधो भवति। 
देहु जि अप्पा जो मुणइ सो जणु सूढु हवेइ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसंजात- 
सदानन्देकसुखामृतस्वभावमलभमानः सन्‌ देहमेवात्मानं यो मन्ुते जानाति स जनों 
लोको मृढात्मा भवति इति । अन्न बहिरात्मा हेयस्तदपेक्षया यद्रप्यन्तरात्मोपादेयस्त- 
थापि सर्वप्रकारोपादेय भूतपरमात्मापेक्षया स हेय इति तात्पयांरथः ॥ १३ ॥ 
अथ परमसमाधिस्थितः सन्‌ देहविभिन्न॑ ज्ञानमयं परमात्मानं योउसो जानाति 
सो>न्तरात्मा भवतीति निरूपयति-- 
देह-विभिण्णउ णाणमउ जो पेरमेंप्पु णिएड । 
परम-समाहि-परिट्टियठ पंडिउ सो जि हवेइ ॥ १४ ॥ 
देहविभिन्न ज्ञानमय यः परमात्मानं पर्यात | 
परमसमाधिपरिस्थित: पण्डित: स एवं भवति ॥ १४ ॥ 
देहविभिण्णउ णाणमउ जो परमप्पु णिएड्ट अनुपचरितासद्धूतव्यवहार- 


तीन प्रकारके आत्माके भेद हैं, उनमेंसे प्रथम बहिरात्माका लक्षण कहते हैं-- 
[ मृढ़ः ] मिथ्यात्व रागादिरूप परिणत हुआ बहिरात्मा, [ विचक्षणः ] वीतराग निर्विकल्प 
स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणमन करता हुआ अंतरात्मा [ ब्रह्मा परः ] ओर शुद्ध बुद्ध स्वभाव 
परमात्मा अर्थात्‌ रागादि रहित अनंत ज्ञानादि साहित, भावद्रव्य कर्म नोकम रहित आत्मा 
इस प्रकार [ आत्मा ] आत्मा [ जरिविधों भवीते ) तीन तरहका है, अर्थात्‌ बहिरात्मा, 
अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन भेद हैं। इनमेंसे [ यः] जो [ देहमेव ] देहको ही 
[ आत्मानं ] आत्मा [ मन्ुते ] मानता है, [ स जनः ] वह प्राणी [ मूढः ) बहिरात्मा 
[ भवति ] है, अर्थात्‌ बहिर्सुख मिध्यादश्टी है । भावाथ--जो देहको आत्मा समझता है, 
वह वीतराग निर्विकल्प समाधिसे उत्पन्न हुए परमानंद सुखाम्रतको नहीं पाता हुआ मूर्ख है, 
अज्ञानी है | इन तीन प्रकारके आत्माओंमेंसे बहिरात्मा तो त्याज्य ही है---आदर योग्य नहीं 
है । इसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा अर्थात्‌ सम्यग्दशी वह उपादेय है, तो भी सब तरहसे 
उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) जो परमात्मा उसकी अपेक्षा वह अंतरात्मा हेय ही है, 
जुद्ध परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है, ऐसा जानना ॥ १३ ॥ 

आगे परमसमाधिमें स्थित, देहसे मिन्न ज्ञानमयी (उपयोगमयी) आत्माको जो जानता है, 
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नयेन देहादाभि् निथयनयेन भिज्ल ज्ञानमयं केवलज्ञानन निबृत्त परमात्मानं योउसो 
जानाति परमसमाहिपरिट्टियठ पंडिउ सो जि हवेह वीतरागनिर्तिकल्पसहजा- 
नन्देकशुद्धात्मातु भूतिलक्षणपरमसमाधिस्थितः सन्‌ पण्डितो5न्तरात्मा विवेकी स एवं 
“भवति । “ कः पण्डितो विवेकी ”” इति बचनात्‌, हृति अन्तरात्मा हेयरूपो, योउसो 
परमात्मा भणितः स एवं साक्षादुपादेय इति भावायेः ॥ १४॥ 
अथ समस्तपरद्रव्यं मक्‍त्वा केवलज्ञानमयकर्मरहितशुद्धात्या येन लब्घः से 
परमात्मा भवतीति कथयति-- 
अप्पा लद्धउ णाणमउ कम्म-विमुक्के जेण । 
मेछिवि सयल वि दव्बु परु सो परु मुणहि मणेण ॥ १५॥ 
आत्मा रूब्धो ज्ञानमयः कर्मविमुक्तेन येन । 
मुक्‍्ता सकलमपि द्वव्यं परं त॑ परं मन्यस्व मनसा | १० ॥ 
अप्पा लद्धउ णाणमउ कम्मविमुक्कें जेण आत्मा लब्धः प्राप्तः | किंवि 
शिष्टः | ज्ञानमयः केवलज्नानेन निर्वेत्त:। कथंभूतेन सता । ज्ञानावरणादिद्रव्यकमे- 
भावकमरहितेन येन। कि कृत्वात्मा लब्धः | सेछिवि सयस्द वि दव्वु परू सो परु 
मुणहि मणेण। मुक्त्वा-परित्यज्य | किम्‌। परंद्रव्यं-देहरागादिकस्‌। सकछ कतिसंख्यो- 
वह अंतरात्मा है, ऐसा कहते हैं--[ यः ] जो पुरुष [ परभात्मानं ) परमात्माको 
[ देहविभिन्न॑ ] शरीरसे जुदा [ ज्ञानमयं ]) केवलज्ञानकर पूर्ण [ पश्यति ] जानता हैं, 
([स एवं ) वही [ परमसमाधिपरिस्थितः ] परमसमाधिमें तिष्ठता हुआ [ पंडित३ ] 
अंतरात्मा अर्थात्‌ विव्रेकी [ भवति ) है। भावार्थ -- यद्यपि अनुपचरितासद्धूतव्यवहार- 
नयसे अर्थात्‌ इस जीवके परबस्तुका संबंध अनादिकालका मिथ्यारूप होनेसे व्यवहार- 
नयकर देहमयी है, तो भी निश्चयनयकर सर्वथा देहादिकसे भिन्न है, और केवलज्ञानमयी 
है, ऐसा निज झुद्भात्माकों वीतरागनित्रिकल्प सहजानंद शुद्भधात्माकी अनुभूतिरूप परम- 
समाधिमें स्थित होता हुआ जानता है, वही विवेकी अंतरात्म कहलाता हैं। तरह परमात्मा. 
ही स्वधा आराधने योग्य है, ऐसा जानना ॥ १४ ॥ 
आगे सब परद्वव्योकी छोड़कर कर्मरहित होकर जिसने अपना स्वरूप केवलक्षानमय 
पा लिया है, वही परमात्मा हैं, ऐसा कहते हैं--[ येन ) जिसने [ कर्मविमुक्तेन ) 
ज्ञानावरणादि कर्मोको नाश करके [ सकलमपि पर द्र॒व्यं] और सब देहादिक परढब्योंको 
[ मुकक्‍त्वा ) छोड़ करके | ज्ञानमयः ] केवलज्ञाममयी [ आत्मा ] आत्मा [ लब्ध8 
पाया है, [त॑ं] उसको [ मनसा ) झुद्ध मनसे [ परं ] परमात्मा [ मम्यस्व ] 
जानो । भावार्थ--जिसने देहादिक समस्त पर्वन्यकों छोड़कर ज्ञानावरणादि द्रब्यकर्म, 
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सचेत समस्तमपि | तमिस्थं मृतमात्मानं परं॑ परमात्मानमिति मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकर- 
भट्ट | केन कृत्वा । मायामिथ्यानिदानशल्यत्रयस्वरूपादि समस्तविभावपरिणामराहितेन 
मनसेति । अत्ोक्तलक्षणपरमात्मा उपादेयों ज्ञानावरणादिसमस्तविभावरूप परद्र॒व्यं तु 
हेयमिति भावार्थ! ॥ १५॥ एवंविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये संस्षेपेण 
त्रिविधात्मसूचनसुख्यतया सूत्रपश्चक॑ गतम्‌। तदनन्तरं मुक्तिगतकेवलज्ञानादिव्यक्तिरूप- 
सिद्धज़ीवव्याख्यानमुख्यत्वेन दोहकसूतदशक्क प्रारभ्यते | तदथा । 
लक्ष्यमलक्ष्येण धृत्वा हरिहरादिविशिष्पुरुषा ये ध्यायन्ति ते प्रमात्मानं 
जानीहीति प्रतिपादयति--- 
ति-हुयण-वंदिउ सिद्धि गठ हरि-हर झायहि जो जि। 
लक्खु अलक्खे घरिवि थिरु सुणि परमप्पठ सो जि॥ १६॥ 
त्रिभुवनवन्दितं सिद्धिंगतं हरिहरा ध्यार्यानति यमेव | 
लक्ष्यमऊक्ष्येण धृत्वा स्थिरं मन्यस्त्र परमात्माने तमेव ॥ १६ ॥ 
लिहुयणबंदिउ सिद्धिगड हारिहर झायहिं जो जि त्रिभुवनवन्दित॑ 
सिद्धिगतं य॑ं केवलश्ानादिव्यक्तिरूप परमात्मान हरिहरहिरण्यगर्भादयों ध्यायन्ति। 
कि कृत्वा पृ्वम । लक्खु अलस्‍्खं घरिवि थिरू लक्ष्य संकल्परूपं चित्त अलक्ष्येण 
वीतरागनिर्त्िकल्पनित्यानन्देकस्वभावपरमात्मरूपेण ध्ृत्वा | कर्थभूतम्‌ । स्थिरं परी- 








रागादिक भावकर्म, शरीरादि नोकर्म इन तीनोंसे रहित केवलज्ञानमयी अपने आत्माका . 
छाभ करलिया है, ऐसे आत्माको हे प्रभाकरभद्ठ; तू माया, मिथ्या, निदानरूप शल्य वगैरह 
समस्त बिभाव ( विकार ) परिणामोंसे रह्वित निर्मल चित्तस परमात्मा जान, तथा केबल- 
ज्ञानादि गुणोंवाला परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है और ज्ञानावरणादिरूप सब पर- 
वस्तु त्यागने योग्य है, ऐसा समझना चाहिये ॥ १५ ॥ इस प्रकार जिसमें तीन तरहके 
आत्माका कथन है, ऐसे प्रथम महाधिकारमें त्रिवित्र आत्माके कथनकी मुख्यतासे तीसरे 
स्थर्में पाँच दोहा-सूत्र कहे । अब मुक्तिको प्राप्त हुए केवलज्ञानादिरूप सिद्ध परमात्माके 
व्याख्यानकी मुख्यताकर दश दोहा-सूत्र कहते हैं । 

इनमें पॉच दोहोंमें जो हरिहरादिक बड़े पुरुष अपना मन स्थिरकर जिस परमात्माका 
ध्यान करते हैं, उसीका तू भी ध्यान कर, यह कहते हैं--[ हरिहरा+ ) #ल्‍्र, नारायण, 
और रुद्व बगैरे: बड़े बड़े पुरुष [ त्रिश्ुवनबंदित ] तीन छोककर बंदनीक ( त्रैलोक्यनाथ ) 
[ सिद्धिगतं ] और केवलज्ञानादि व्यक्तिरूप सिद्धपनेको प्राप्त [ ये एबं ] जिस परमा- 
त्माको ही [ ध्यायंति ] ध्यावते हैं, [ लक्ष्य ) अपने मनको [ अलक्ष्ये | वीतराग 
निर्विकल्प नित्यानन्द स्वभाव परमात्मामें [ स्थिर धृत्वा | स्थिर करके [ तमेब । उसीको 

ड 
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पहोपसमेरक्षाभितं सुणि परमप्पठ सो जि तमित्थंभूतं परमात्मानं हे प्रभाकरभद्ट 
मन्‍्यस्व जानीहि भावयेत्यरथं! । अत्र केबलज्ञानादिव्यक्तिरूपम्क्तिगतपरमात्मसद्शों 
रागादिरहितः स्वशुद्धात्मा साक्षादुपादेय इति भावार्थ! ॥ १६ ॥ संकल्पविकल्पस्वरूप॑ 
कथ्यते । तद्था--बहिद्ंव्यविषये पुत्रकलत्रादिचेतनाचेतनरूपे ममेदभिति स्वरूपः 
संकरपः, अहं सुखी दुःस्वीत्यादिचित्तनतों हषेविषादादिपरिणामों विकल्प इति। एवं 
संकल्पविकल्पलक्षणं सत्र ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ नित्यनिरज्ञनज्ञानमयपरमानन्दस्वभावशान्तशिवस्व॒रूपं दर्शयज्नाह-- 
णिच्चु णिरंजणु णाणमउ परमाणंद-सहाउ । 
जो एहउ सो संतु सिउ तासु मुणिज्नहि भाउ ॥ १७॥ 
नित्यो निरक्षनो ज्ञानमय: परमानन्दस्वभाव: । 
य ईदृशः स शान्तः शिव: तस्य मन्यस्व भावम्‌ ॥ १७ ॥ 
णिच्चु णिरंजणु णाणमऊ परमाणंदसहाउ द्र॒व्याथिकनयेन नित्यो5- 
विनश्वरः, रागादिकर्ममलरूपाह्जनरहितत्वाबिरज्न:, केवलज्ञानेन निर्त्तत्वात्‌ ज्ञान- 
मयः, शुद्धात्ममावनोत्थवीतरागानन्दपरिणतत्वात्परमानन्दस्वथभावः जो एहउठ सो 
संतु सिउ य इत्यंभूतः स शान्तः शिवों भवति हे प्रभाकरभट्ट तासु सुणिजल्नहि 
आाउ तस्य वीतरागत्वात्‌ शान्तस्य परमानन्दसुखमयत्वात्‌ शिवस्व॒रूपस्थ त्व॑ं जानीहि 
भावय । क॑ भावय । शुद्धबुद्धेकस्व भावामित्यभिप्रायः | १७ ॥ 


हे प्रभाकरभट्ट; तू [ परमात्मान ) परमात्मा [ मन्यस्व ] जान कर चिंतवन कर । सारांश 
यह है, कि केवलज्ञानादिर्प उस परमात्माके समान रागादि रहित अपने शुद्धात्माको 
पहचान, वही साक्षात्‌ उपादेय है, अन्य सब संकल्प विकल्प त्यागने योग्य हैं। अब 
संकल्प विकल्पका स्वरूप कहते हैं, कि जो बाह्मवस्तु पुत्र, ख्री, कुटुंब, बांधव, वगैरह सचेतन 
पदार्थ, तथा चांदी, सोना, रत्न, मणिके आभूषण वगैरह अचेतन पदार्थ हैं, इन सबको अपने 
समझे, कि ये मेरे हैं, ऐसे ममत्व परिणामको संकल्प जानना । तथा में सुखी, में दुःखी, 
इत्यादि हर्ष विधादरूप परिणाम होना वह बिकल्प है । इस प्रकार संकल्प विकल्पका स्वरूप 
जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

आगे नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमानंदस्वमाव शांत और शिवल्वरूपनेका वर्णन करते 
हैं--[ नित्य) ] द्रब्याथिकनयकर अविनाशी [ निरंजन; ] रागादिक उपाधिसे रहित 
अथवा कर्ममल्रूपी अंजनसे रहित [ ज्ञानमयः ] केवलज्ञानसे परिपूर्ण और [ परमा- 
नंदस्वभावः ] शुद्धात्म भावना कर उत्पन्न हुए बीतराग परमानंदकर परिणत है, [ यः 
इंहशः ] जो ऐसा है, [ सः ] वही [ ज्ञांतः शिवः ]) शांतरूप और शिवस्वरूप है, 
( तस्थ ) उसी परमात्माका [ भाव ] छुद्ध बुद्ध स्वभाव [ जानीहि ] दे प्रभाकरमद्ठ; 
तू जान अर्थात्‌ ध्यान कर ॥ १७ ॥ 
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पुनञ्ञ किविक्षिष्टो भवति-- 
जो णिय-भाउ ण पारिहरइ जो पर-भाउ ण लेइ । 
जाणइ सयलछ वि णिच्चु पर सो सिउ संतु हवेइ ॥ १८ ॥ 
यो निजभाव॑ न परिहराति यः परभाव न छाति | 
जानाति सकलमपि नित्य पर स शिव: शान्‍्तो भवति ॥ १८ ॥ 

'यः कर्ता निजरभावमनन्तज्ञानादिस्वभाव न परिहरति यश्र परभार काम- 
क्रोधादिरूपमात्मरूपतया न गृह्माति | पुनरपि कर्थ भूतः । जानाति सबेमपि जगत्वयकाल- 
त्रयवर्तिवस्तुखख भाव न केवल जानाति द्रव्याथिकनय्रेन नित्य एवं अथवा निर्त्य सबे- 
कालमेव जानाति पर नियमेन । स इत्यंभूतः शित्रो भवति श्ञान्तश्र भवतीति। कि 
च अयमेव जीवः मुक्तावस्थायां व्यक्तिरूपेण शान्तः शिवसंज्ञां लभते संसारावस्थायां 
तु शुद्धदरव्याथिंकनयेन शाक्तिरुपेणेति | तथा चोक्तम्‌- “ परमाथनयाय सदा शिवाय 
नमोस्तु ”। पुनश्ोक्तमू-- शिर्रं परमकल्याणं निवारण शान्तमक्षय्य । प्राप्त मृक्तिपदं 
येन स शिवः परिकीर्तितः ” | अन्यः को प्येकों जगत्कती व्यापी सदामृक्तः शान्तः 
शिवोउस्तीत्येत॑ न । अत्रायमेव शान्तशिवसंद्ञ: शुद्धात्मोपादेय इति भावाथ) ॥१८॥ 

अथ पूर्वोक्त निरज्ञनस्व॒रूप सूत्रत्रयेण व्यक्तीकरोति-- ह 
जासु ण वण्णु ण गंधु रखु जासु ण सहुण फाख । 
जासु ण जम्मणु मरणु ण वि णाउ णिरंजण ताखु ॥ १९॥ 
जासु ण कोहु ण मोहु मठ जासु ण माय ण माणु। 
जासु ण ठाणु ण झाणु जिय सो जि गिरंजणु जाणु ॥ २० ॥ 








आगे फिर उसी परमात्माका कथन करते हैं---[ य; ] जो [ निजभाव ॥ अनंतज्ञा- 
नादिरूप अपने भावोंको [ न परिहरति ] कभी नहीं छोड़ता [यः ]) और जो [ पर- 
भार) काम क्रोधादिरूप परभावोंको [ ने छाति ] कभी ग्रहण नहीं करता है, [ सकल- 
मपि ] तीन लोक तीन कालकी सत्र चीजोंको [ पर ] केबल [ नित्य ] हमेशा 
[ जञानाति ] जानता है, [ स; वही [ शित्र; ] शिवस्वरूप तथा [ शांतः ] शांतस्वरूप 
[ भवति ] है । भावाथे--संस!र अवस्थामें शुद्ध द्रब्यार्थिधनयकर सभी जीव शक्तिरुपसे 
परमात्मा हैं, व्यक्तिरुपसे नहीं है । ऐसा कथन अन्य ग्रंथोंमें भी कहा है---'शिवमित्यादि' 
अर्थात्‌ परमकल्याणरूप, निर्वाणरूप, महाशांत अविनज्वर ऐसे मुक्ति-पदकों जिसने पा लिया 
है, वही शिव है, अन्य कोई, एक जगत्कर्ता सर्बव्यापी सदा मुक्त शांत शिवरूप नैयानिकोंका 
तथा वैदशेषिक वगेरहका; माना हुआ नहीं है” यह शुद्भात्मा ही शांत है, शिव है, उपादेय है । 
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अत्थि ण पुण्णु ण पाउ जसु अत्थि ण हारिसु बिसाउ | 
अत्थि ण एक्कु वि दोखु जखु सो जि णिरंजणु भाउ॥ २१॥ तियलं। 
यस्य न वर्णो न गन्धो रसः यस्य न दाब्दाो न स्पर्श: । 
यस्य न जन्म मरणं नापि नाम निरअ्जनस्तत्य ॥ १९ ॥ 
यस्य न क्रोधो न मोहो मदः यस्‍्य न माया न मान: | 
यस्य न स्थाने न ध्यान जीव तमेब निरञ्ञनं जानीहि || २०॥ 
अस्ति न पुण्य न पाप यस्य अस्ति न हृषा विषाद: । 
अस्ति न एको5पि दोषों यस्य स एवं निरञ्ञनों भाव: ॥ २१ ॥ त्रिकलम्‌ | 
यस्य मुक्तात्मनः शुक्रक्ृप्णरक्तपीतनीलरूपपश्चप्रकारवर्णो नास्ति, सुराभेदु- 
रभिरूपो द्विप्कारों गनधो नास्ति, कटुकतीक्षणपधुराम्लकषायरूप: पश्चपकारों रसो 
नास्ति, भाषात्मकाभाषात्मकादिभदभिन्नः शब्श नास्ति, शीतोष्णस्लिग्परुक्षगुरुलघु- 
पुदुकठिनरूपो 5हप्रकारः स्प्शों नास्ति, पुनथ यस्य जन्म मरणमपि नेवास्ति तस्थ 
'चिदानन्देकखभावपरमात्मनो निरज्ञनसंज्ञा लभते ।! पुनभ्र किंरूूप: स निरज्लनः । 
यस्य न विद्यते | कि कि न विद्यते | करोधो मोहो विज्ञानाग्रष्टविधमदभेदों यस्येव 
मायामानकषायो यस्येव नाभिहदयललाटादिध्यानस्थानानि चित्तानेरोधलक्षणध्यान- 
मपि यस्य न तमित्यंभतं ख्वशुद्धात्मानं हे जीव निरज्ञन जानीहि । ख्यातिपूजालाभ- 
दृष्श्नतानुभूतभोगाकांक्षारूपसमस्तविभावपरिणामान त्यक्त्वा स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षण- 
निर्विकल्प्समाधों स्थित्वानुभवेत्यर्थ: | पुनरपि किस्वभावः स निर ज्ञन: | यस्यास्ति न | 
आगे पहले कह्ढे हुए निरंजनस्वरूपको तीन दोहा-सत्रोंसे प्रगट करते हैं--[ यस्य ] 
जिस भगवानके [ व्णः ] सफेद, काछा, ठाछ, पीला, नीलस्वरूप पाँच प्रकार वर्ण [ न] 
नहीं है, [ गंधः रस; ] खुगंव दुर्गवरूप दो प्रकारकी गंध [ न] नहीं है, मधुर, आम्ल 
( खट्टा ), तिक्त, कटु, कपाय (क्षार ) रूप पाँच रस नहीं हैं [ यस्य ] जिसके [ शब्दः न ] 
भाषा अभाषारूप शब्द नहीं है, अर्थात्‌ सचित्त अचित्त मिश्ररूप कोई शब्द नहीं है, सात 
स्व॒र नहीं है, [ स्पश्वे! न ] शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, गुरु, रुघु, मृदु, कठिनरूप आठ तरहका 
स्पशी नहीं है, [ यस्य ) और जिसके [ जन्म न] जन्म जरा नहीं है, [ मरणं नापि ! 
तथा मरण भी नहीं है [ तस्य ] उसी चिदानंद शुद्धस्वभाव परमात्माकी [ निरंजन नाम ] 
निरंजन संज्ञा ह, अर्थात्‌ ऐसे परमात्माकों ही निरंजनदेव कहते हैं । फिर वह ॒निरंजन- 
देव कैसा है--[ यस्य ] जिस सिद्धपरमेष्टीक [ क्रोषः न ] गुस्सा नहीं है, [ मौहः मंद: 
में ] मोह तथा कुछ जाति बगरह आठ तरहका , अभिमान नहीं है, [ यस्य माया मे 
मानः ने ) जिसके माया व मान कषाय नहीं है, और [ यस्‍स्य ) जिसके [ स्थान न ) 
च्यानके स्थान नाभ, हृदय, मध्तक, वगेरह नहीं दे [ ध्यान न ) चित्तके रोकनेरूप ध्यान 
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कि कि नारित। द्रव्यभावरूप पुण्य पापं॑ च। पुमरपि कि नास्ति। रागरूपी हर्षों ट्रेषरूपो 
पिषादअश । पुनश्च । नास्ति क्षुधायष्टादशदोपेषु मध्ये चेकोअपि दोष | स एव 
शुद्धात्मा निरश्नन इति है प्रभाकरभट्ट त्व॑ जानीहि। स्वशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणबीतराग 
निर्विकल्पसमाधी स्थित्वानुभवेत्यथें: । किंच । एवंभूतसृत्रत्रयण्याख्यातलक्षणो 
निरक्षनों ज्ञातव्यों न चान्यः को5पि निरक्षनोडस्ति परकस्पितः । अज्र सत्नश्रयेडपि 
विशुद्धज्ञानदशनस्वभावो योउसो निरज्ञनों व्याख्यातः स एवोपादेय इति भावार्थ: 
॥ १९-२१॥ 
अथ धारणाध्येययन्त्रमन्त्रमण्डलमुद्रादिक व्यवहारध्यानातषयं मन्त्रवादशास्र- 
कथित यत्तन्निदोंषपरमात्माराधनाध्याने निषेधयानति-- 
जाखु ण घारणु घेउड ण वि जासु ण जंतु ण मंतु। 
जासु ण संडलु समुद्र ण वि सो मणि देऊँ अणंतु ॥ २२ ॥ 
यस्य न धारणा ध्येय नापि यस्‍्य न यन्त्र न मन्त्र: | 
यस्य न मण्डल मुद्रा नापि ते मन्यर्व देवमनन्तम्‌ || २२ ॥ 
यस्य परमात्मनों नास्ति न विद्यते । कि किम्‌ । कुम्भकरेचकपूरकसंज्ञा वायु- 
धारणादिकं प्रतिमादिकं ध्येयमिति | पुनरपि कि तस्य । अक्षररचनाविन्यासरूप- 


नहीं है, अर्थात्‌ जब चित्त ही नहीं है, तो रोकना किसका हो, [ स एवं ] ऐसे निज- 
जुद्धात्माकों हे जीव; तू जान | सारांश यह हुआ, कि अपनी प्रसिद्धता ( बड़ाई ) महिमा 
अपूर्व वस्तुका मिलना, और देख सुने भोग इनकी इच्छारूप सब विभाव परिणामोंको 
छोड़कर अपने शुद्धात्माकी अनुभूतिस्वरूप निर्विकल्पसमाधिमें ठहरकर उस शुद्धात्माका 
अनुभव कर | पुनः वह निरंजन कैसा ह--[ यस्य ) जिसके [ पुण्य न पाप न अस्ति | 
द्रब्यभावरूप पुण्य नहीं; तथा पाप नहीं है, [ हषेः विषादः न ] राग द्ेषरूप ख़ुशी व रंज 
नहीं हैं, [ यस्य ) और जिसके [ एकः अपि दोषः ] क्षुत्रा ( भूख ) वगेरह दोषोंमेंसे 
एक भी दोष नहीं दे [ स॒ एवं ] वही शुद्धात्मा [ निरंजनः ] निरंजन है, ऐसा तू 
[ भावय ] जान । भावाथें--ऐसे निज शुद्धात्माके परिज्ञानरूप वीतरागनिर्विकल्प- 
समाधिमें स्थित होकर तू अनुमत्र कर । इस प्रकार तीन दोहोंमे जिसका स्वरूप कहा- 
गया है, उसे ही निरंजन जानो, अन्य कोई भी परकशल्पित निरंजन नहीं है। इन 
तीनों दोहोंमें जो निर्मल ज्ञान दर्शनस्वभाववाला निरंजन कहा गया है, वही उपादेय 
है ॥ १९-२१ ॥ 

आगे धारणा, ध्येय, यंत्र, मंत्र, मंडल, मुद्रा आदिक व्यवहारध्यानके विषय मंत्रवाद 
शास्में कहे गये हैं, उन सबका निर्दोष परमात्माकी आराधनारूप ध्यानमें निषेध किया 
है--.] यस्‍्य ] जिस परमात्माके [ घारणा न ] कुंभक, पूरक, रेचक नामवाछी बायु- 


३० - रायचन्द्रजनशात्रमाछा -. [ अ० १, दो० २३- 


स्तम्भनमोहनादिविषयं यन्जस्वरूप विविधाक्षरोच्चारणरूप॑ मन्त्रस्वरूपं च अपूमण्डल- 
वायुमण्डलपृथ्वीमण्डलादिक गारुइस॒द्राज्ञानप्रद्रादिक च यस्य नास्ति त॑ परमात्मानं 
देवमाराध्य द्रव्याथिकनयेनानन्तमविनश्वरमनन्तज्ञानादिसगणस्वभावं॑ च मन्यस्व 
जानीहि । अतीन्द्रिययुखास्वादविपरीतस्य जिहेन्द्रियाविषयस्य निर्मोहशुद्धात्मस्वभाव- 
प्रतिकूलस्य भोहस्य वीतरागसहजानन्दपरमसम रसी भावसुख रसानुभवप्रतिपक्षस्य नव- 
प्रकाराब्रह्मवतस्य वीतरागनिर्विकल्पसमाधिधातस्य मनोगत्संकल्पविकल्पजालस्य व 
विजयं कृत्वा हे प्रभाकरभट्ट शुद्धात्मानमनुभवेत्यथ: । तथा चोक्तम- अक्खाण 
रसणीं कम्माण मोहणीं तह वयाण बंभं च । गुत्तीसु य मणगृत्ती चउरो दुक्‍खेंहिं 
सिज्ञति ” ॥ २२॥ 
.._, अथ वेदशा््ेन्द्रियादि परद्रव्या लम्बनाविषयं च वीतरागनिर्विकल्पसमाधि- 
विषय च परमात्मानं प्रतिपादयन्ति--- 
वेयहि सत्थद्दि इंदियहि जो जिय मुणहु ण जाइ । 
णिम्मल-झाणईँ जो विसउ सो परमप्पु अणाइ ॥ २३ ॥ 
वेदे: शाजररिन्द्रियीि: यो जीव मन्तु न याति | 
निर्मलध्यानस्य यो विषय: स परमात्मा अनादि: ॥ २३॥ 
वेदशाखेन्द्रिये: कृत्वा योउसो मन्तुं ज्ञातु न याति। पुनश्व कथंभूतो यः । मिथ्या- 





धारणादिक नहीं है, [ ध्येय नापि ] प्रतिमा वगेरह ध्यान करने योग्य पदार्थ भी नहीं हैं 
[ यस्य ) जिसके [ यंत्र न ] अक्षरोंकी रचनारूप स्तंभन मोहनादि विषयक यंत्र नहीं 
है, [ प्रेत्र; न ] अनेक तरहके अक्षरोंके बोलनेरूप मंत्र नहीं है, [ यस्य ] और जिसके 
[ मंडल न ] जलमंडक, वायुमंडल, अप्लिमंडल, पृर्थ्वामंडलादिक पवनके भेद नहीं हैं 
[ मुद्रा न ) गारुडमुद्रा, ज्ञानमुद्रा वगैरह मुद्रा नहीं 6, [ ते ] उसे [ अनंत ) दब्यार्थिक- 
नयसे अविनाशी तथा अनंत ज्ञानादिगुणरूप [ देवब॑मन्यस्व ]) परमात्मदेव जानो । 
भावाथे--अतीन्द्रिय आत्मीक-छुखके आस्बादसे विपरीत जिह्ाइंदीके विषय (रस ) 
को जीतके निर्मोह्द शुद्ध स्वभावसे विपरीत मोहभावकों छोड़कर और वीतराग सहज 
आनंद परम समरसीभाव खुखरूपाी रसके अनुभवका शत्रु जो नौ तरहका कुशील उसको 
तथा निविल्कपसमा््के घातक मनके संकल्प विकल्पोंको त्यागकर हे प्रभाकरभट्ट; तू 
शुद्धात्माका अनुभव कर । ऐसा ही दूसरी जगह भी कहा है--“ अक्खाणेति ” इसका 
आशय इस तरह है, कि इंद्रियोंमें जीभ प्रबल होती है, ज्ञानावरणादि आठ कमामें मोह 
कर्म बलवान्‌ होता है, पाँच महात्रतोंमें ब्रह्मचर्य ब्रत प्रबल है, और तीन गुप्तियोंमेंसे मनो- 
गुप्ति पाछना कठिन है । ये चार बातें मुश्किल्से सिद्ध होतीं हैं ॥ २२ ॥ 

आगे वेद, शाख, इंद्रियादि परद्रन्योंके अगोचर और बीतरागनिर्विकल्प समाधिके 
गोचर ( प्रत्यक्ष ) ऐसे परमात्माका स्वरूप कहते हैं---[ वेदे! ) केवलीकी दिव्य- 


दोन्र8] - परमात्मप्रकाशः - ३१ 


बिरतिप्रमादकषाययोगाभिधानपश्चप्त्ययरहितस्य निर्मेलस्य स्वशुद्धात्मसंवित्तिसंजात- 
नित्यानन्देकसुखामृतास्वादपरिणतस्य ध्यानस्य विषयः । पुनरपि कर्यभूतों यः । 
अनादिः स परमात्मा भवतीति है जीव जानीहि | तथा चोक्तम--“ अन्यथा वेद- 
पाण्डित्य शास्रपाण्टित्यमन्यथा । अन्यथा परम तक्ष्यं लोकाः छिश्यन्ति चान्यथा ”। 
अत्रार्थ भूत एवं शुद्धात्मोपादियों अन्यद्धेयमिति भावार्थ: ॥ २३ ॥ 
अथ यो5सो वेदादिविषयों न भवति परमात्मा समाधिविषयों भवति पुनरपि 
तस्थेव स्वरूप व्यक्त करोति--- 
केवल-दंसण-णाणमउ केवल-सुक्ख-सहाउ । 
केवल-बीरिउ सो मुणहि जो जि परावरु भाउ॥ २४॥ 
केबलदर्शनज्ञानमय: केवल्सुखस्वभाव: । मु 
केबलबीर्यस्त मनन्‍्यस्व य एवं परापरो भावः ॥ २४० ॥ ह 
केवलोउसहायः ज्ञानदशशनाभ्यां निरेत्तः केवलदशनज्ञानमयः केबलानन्दसुख- 





वाणीसे [ झाख्रे! ] महा सुनियोंके बचनोंसे तथा [ इंद्रियें; ] इंद्रिय और मनसे भी [ यः ] 
जो शुद्धात्मा [ मंतुं) जाना [ न याति ] नहीं जाता है, अर्थात्‌ वेद, शात्र, ये दोनों शब्द 
अ्थस्वरूप हैं, आत्मा शब्दातीत है, तथा इंद्रिय, मन विकल्परूप हैं, और मूर्तीक पदार्थको 
जानते हैं, वह आत्मा निर्विकल्प है, अमूर्तीक है, इसलिये इन तानोंसे नहीं जान सकते । 
[यश ] जो आत्मा [ निर्मेलध्यानस्य ] निर्मल ध्यानके [ विषयः ] गग्य है, [ सः ] वही 
( अनादि३ ] आदि अंत रहित [ परमात्मा ) परमात्मा है, अर्थात्‌ मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, 
कषाय, योग, इन पाँच तरह आमख्ब्रोंसे रहित निर्मल निज शुद्धात्माके ज्ञानकर उत्पन्न हुए 
नित्यानंद सुखामृतका आस्वाद उस स्वरूप परिणत. निर्विकल्प अपने स्वरूपके ध्यानकर 
स्वरूपकी प्राप्ति है। आत्मा ध्यानगम्य ही है, शास्त्रगम्य नहीं है, क्योंकि जिनको शात्र 
सुननेसे ध्यानकी सिद्धि हो जावे, वे ही आत्माका अनुभव कर सकते हैं, जिन्होंने पाया, 
उन्होंने घ्यानसे ही पाया है, ओर शात्र सुनना तो ध्यानका उपाय है, ऐसा समझकर 
अनादि अनंत चिद्रूपमें अपना परिणाम लगाओ | दूसरी जगह भी “अन्यथा” इत्यादि 
कहा है। उसका यह भावार्थ है, कि वेद शाख्र तो अन्य तरह ही हैं, नय प्रमाणरूप हैं, 
तथा ज्ञानकी पंडिताई कुछ और ही है, वह आत्मा निरविकल्प है, नय प्रमाण निक्षेपसे रहित 
है, वह परमतत्त्त तो केवल आनन्दरूप है, और ये छोक अन्य ही मार्गमें छगे हुए हैं, सो 
बथा छेश कर रहे हैं । इस जगह अथ्ेरूप शुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य सब त्यागने योग्य 
हैं, यह सारांश समझना ॥ २३ ॥ 

आगे कहते हें, कि जो परमात्मा बेद शाख्रगम्य तथा इन्द्रियगम्य नहीं, केवल परम- 


३२ - रायचन्द्रजनशात्माठा -... [ अ० १, दो» २५- 


स्वभावः केपलछानन्तत्रीयेस्वभाव इति यस्तमात्मानं मन्‍्यस्र जानीहि । पुनश्च क्यंभूत 
य णव | यः परापरः परेभ्यो5हत्परपेष्ठिम्यः पर उत्कृष्ठो मक्तिगतः शुद्धात्मा भावः 
पद्मार्थ: स एवं सर्वप्रकारेंणोपादेय इति तास्पर्याथेंः ॥ २४ ॥ 
अथ तिश्रुवनवन्दित इत्यादिलक्षणेयुक्तो योउ्सो शुद्धात्पमा भणितः स लोकाग्रे 
तिष्ठतीति कथयति-- 
एयहि ज॒त्तउ लक्खणहि जो परू णिक्कलु देउ । 
सो तहिं णिवसइ परम-पड़ जो तइलोयहें झेठ ॥ २५ ॥ 
एतेयुक्तो लक्षण: यः परो निष्कलों देव: | 
है स॒तत्न निवसाति परमपदे यः त्रैलोक्यस्य ध्येयः ॥ २०५ ॥ 
एतेखिशुवनवन्दितादिलक्षणेः पूर्वक्तियुक्तों यः। पुनश्व कथंभूतों यः | परः परमात्म- 
स्वभाव: | पुनरपि किंविशिष्ट: | निष्कलः पश्वविधशरीररहितः। पुनरपि किंविशिष्टः 


देवखिभुवनाराध्यः स एव परमपदे मोक्ष निवसति। यत्पद कथ्थ भूतम्‌। तैलोक्यस्यावसान- 


फ्िजजजल-+ ४ लि * >+२ ०७७८ के कप 





समाधिरूप निर्विकल्पध्यानकर ही गम्य है, इसलिये उसीका स्वरूप फिर कहते हैं-.] यः ] 
जो [ केवलदशनब्नानमयः ] केवलक्ञान केवलदर्शनमयी है, अर्थात्‌ जिसके परवस्तुका 
आश्रय ( सहायता ) नहीं, आप ही सब बातोंमें परिपृर्ण ऐसे ज्ञान दर्शनवाला है, [ केवल- 
सुखस्वभावः ] जिसका केवलसुख स्वभाव है, और जो [ केवलवीयः ] अनंतवीर्यवाला 
है, [स एवं ] वही [ परापरभावः ] उत्कृष्ट अहंतपरमेष्ठीसे भी अधिक स्वभाववाला 
छिद्धरूप शुद्धात्मा है [ भन्यस्व॒ ] ऐसा मानो। भावार्थ--परमात्माके दो भेद हैं, पहला 
सकलपरमात्मा दूसरा निकलपरमात्मा उनमेंसे कल अर्थात्‌ शरीर सहित तो अरहंत भगवान हैं, 
बे साकार हैं, और जिनके शरीर नहीं, ऐसे निकल्परमात्मा निराकारस्वरूप सिद्धपरमेष्ठी हैं, 
वे सकल परमात्मासे भी उत्तम हैं, वही सिद्धरूप शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है ॥ २४ ॥ 


आगे तीन लोककर वंदना करने योग्य पूर्व कहे हुए लक्षणों सहित जो शुद्दात्मा 
कहा गया है, वही छोकके अग्रमें रहता है, यही कहते हैं---[ एतेः लक्षणेः ] “तीन 
भुबनकर बंदनीक ” इत्यादि जो लक्षण कहे थे, उन छक्षणोंकर [ युक्तः ] सहित [ पर ] 
सबसे उत्कृष्ट [ निष्कलः ]) औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्माण ये पाँच शरीर 
जिसके नहीं हैं, अर्थात्‌ निराकार है, [ देबः] तीन लोककर आराधित जगतका देव है, [य+) 
ऐसा जो परमात्मा सिद्ध है, [ सः | वही [ तत्र परमपदे ) उस छोकके शिखरपर [ निवसति ] 
विराजमान है, [या] जो कि [ त्रैलोक्यस्थ ] तीन छोकका [ध्येयः) ध्येय (ध्यान करने 
योग्य) है। भावार्थ--यहाँपर जो सिद्धपरमेष्टीका व्याख्यान किया है, उसीके 
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भिति। अन्न तदेव मुक्तजीवसद्श स्वशुद्धात्मस्रर्पस्ुपादेयमिति भावायें: ॥ २५ ॥| 
एवं त्रिविधात्मकथनप्रथममहाधिका रमध्गे मक्तिबतसिद्धजीवव्या रूयानमुरूय त्वेन दोहक- 
सूत्रदशर्क गतस्‌ | 

अत ऊध्वे प्रक्षेपपश्वकमन्त भावचतुर्विश्ञतिसत्रपयन्त याहशो व्यक्तिरूपः परमात्मा 
मुक्तों तिष्ठति ताइशः शुद्धनिश्चयनयेन श्क्तिरूपेण तिष्ठतीति कथयन्ति । तद्यथा-- 

जेहउ णिम्मछ णाणमउ सिद्धिहे णिवसह देउ । 
तेहठ णिवसइ बंसु परू देहहँ सं करि भेउ ॥ २६॥ 
याइशो निर्मलो ज्ञानमयः सिद्धो निवसाति देव: |. 
ताइशो निवसति ब्रह्मा परः देहे मा कुरु भेदम्‌ ॥ २६ ॥ 

याहशः केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपः कार्यसमयसारः, निर्मलो भावकमंद्रव्यकर्मनोकर्म- 
मलरहितः, ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निश्वत्तः केवलज्जानान्तभूतानन्तगुणपरिणतः सिद्धो 
मुक्तो मक्ती निवसति तिष्ठति देवः परमाराध्यः | ताइशः पूर्वोक्तलक्षणसदशः निव- 
सति तिष्ठति ब्रह्मा शुद्धबुद्धेकस्व भावः परमात्मा पर उत्कृष्ट: । क्र तिवसति। देहे। 
केन । शुद्धद्रव्याथिकनयेन | कर्थभूतेन । शक्तिरूपेण हे प्रभाकरभट्ट भेदं मा कार्पी - 
स्व्वमिति | तथा चोक्तं भ्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवेः मोक्षप्राभुते--“ णमिएहिं जे णमि- 
ज्ञह३ झाइज्जइ श्लाइएहिं अणवरयं । थुव्व॑तेहिं थुणिज्ज३ देहत्यं कि पि त॑ मुणह । ”” अन्न 
स एवं परमात्मोपादेय इति भावाथे; ॥ २६ ॥ 
समान अपना भी स्वरूप है, वही उपादेय ( ध्यान करने योग्य ) है, जो सिद्धालय है, बह 
देहालय है, अर्थात्‌ जैसा सिद्धलोकमें विराज रहा है, बसा ही हंस (आत्मा ) इस घट (देह) 
में विराजमान है ॥ २५॥ 

इस प्रकार जिसमें तीन तरहके आत्माका कथन है, ऐसे प्रथम महाधिकारमें मुक्तिको 

प्राप्त हुए सिद्धपरमात्माके व्याख्यानकी मुख्यताकर चोथे स्थल्में दश दोहा-सूत्र कहे । आगे 
पाँच क्षेपक मिले हुए चौबीस दोहोंमें जैसा प्रगटरूप परमात्मा मुक्तिमें है, वैसा ही शुद्धनिश्चय- 
नयकर देहमें भी शक्तिरूप है, ऐसा कहते हैं--[ यादशः ) जेसा केवलज्ञानादि 
प्रगटस्वरूप कार्यसमयसार [ निर्मेह$ ] उपाधि रहित भावकर्म-दव्यकर्म-नोकर्मरूप मल्से रहित 
[ ज्ञानमयं! ] केवलज्ञानादि अनंत गुंणरूप सिद्धपरमेष्ठी [ देव; ] देवाधिदेव परम आराध्य 
[ सिद्धौ ] मुक्तिमे [ निंवसति ] रहता है, [ ताहशः | जैसा ही सब. लक्षणों सहित [ परः 
ब्रह्मा ] परह्म, शुद्ध, बुद्ध स्वमाव परमात्मा, उत्कृष्ट शुद्ध दव्यार्थिकनयकर शक्तिरूप परमात्मा 
[ देहे ) शरीरमें [ निवसति ] तिष्ठता है, इसलिये हे प्रभाकरभट्ट; तेँ [ भेदे ] सिद्ध मगवा- 

और अपनेमें भेद [मा कुरू ] मत कर। ऐसा ही मोक्षपाहुडमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने 
भी कद्दा है. “णमिएढिं ” इत्यादि --इसका यह अभिप्राय है, कि जो नमस्कार योग्य 
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अथ येन शुद्धात्मना खसंवेदनब्ञानचक्षुपावलोकितेन पूर्वकृतकर्माणि नश्यन्ति 
ते कि न जानासि त्वं हे योगिन्निति कथयन्ति-- 
जेँ दिद्े तुद्दंति लट्ठु कम्मईँ पुठ्व-कियाईँ । ' 
सो परु जाणहि जोइया देहहे बसंतु ण काईं ॥ २७॥ 
येन दृष्टेन त्रुव्यन्ति लघु कर्माणि पूर्बक्नतानि । 
त॑ परं जानासि योगिन्‌ देहे बसनन्‍्तं न किम्‌ ॥ २७॥ 
जे दिह तुदंति लहु कम्मईं पुव्वकियाईं येन परमात्मना दृष्टेन सदानन्देक- 
रूपवीतरागनिर्विकल्पसमाधिलक्षणनिमेललो चनेनावलोकितेन तुख्यन्ति शतचूण्णानि 
भवन्ति लघु शीघ्र अन्तमुहूर्तेन | कानि | परमात्मनः प्रतिबन्धकानि स्वसंवेद्यभावों- 
पार्जितानि पूवेकृकर्माणि सो परू जाणहि जोइया देहि वसंतु ण काइं त॑ 
नित्यानन्देकस्व॒भावं स्वात्मानं परमोत्कृष्ट किन जानासि हे योगिन्‌ | कथंभूतमपि । 
स्वदेहे वसनन्‍्तमपीति | अत्र स एवोपादेय इति भावार्थ! | २७॥ 
अथ ऊर््थ्वे प्रक्तेपपश्चकं कथयन्ति | तद्यथा-- 
जित्धु ण इंदिय-सुह-दुहईँ जित्थधु ण मण-वाबारु | 
सो अप्पा म्राणि जीव तुहँँ अण्णु परिं अवहारू ॥ २८॥ 
महापुरुषोंसे भी नमस्कार करने योग्य है, स्तुति करने योग्य सत्पुरुषोंसे स्तुति किया गया है, 
और ध्यान करने योग्य आचार्यपरमेष्ठी वगैरहसे भी ध्यान करने योग्य ऐसा जीवनामा पदार्थ 
इस देहमें बसता है, उसको दूँ परमात्मा जान । भावाथै--वही परमात्मा उपादेय है ॥२६॥ 
आगे जिस शुद्धात्माको सम्यग्ज्ञान-नेत्रस देखनेते पहले उपाजन किये हुए कर्म 
नाश हो जाते हैं, उसे हे योगिन्‌; दू क्‍यों नहीं पहचानता, ऐसा कह्वते हैं--[ येन ] जिस 
परमात्माको [ हृष्ठेन ) सदा आनंदरूप वीतराग निर्विकल्प समाधिस्वरूप निर्मल नेत्रोंकर 
देखनेसे [ रूघु ] शीघ्र ही [ पूवेक्ृतानि ) निर्वाणके रोकनेवाले पूर्व उपाजित [ कर्माणि ] 
कर्म [ब्रुद्यंति | चूर्ण हो जाते हैं, अर्थात्‌ सम्यम्ज्लानकके अभावसे (अज्ञानसे ) जो 
पहले शुभ अशुभ कर्म कमाये थे, वे निजस्वरूपके देखनेसे ही नाश हो जाते हैं, [ त॑ पर ] 
उस सदानंदरूप परमात्माको [ देहे बसंत ] देदमें बसते हुए भी [है योगिन्‌ ] दे योगी; 
[किन जानासि ] त्‌ क्‍यों नहीं जानता! भावाथे--जिसके जाननेसे कर्म-कलंक 
दूर हो जाते हैं, वह आत्मा शरीरमें निवास करता हुआ. भी देहदरूप नहीं होता, उसको 
हूँ अच्छी तरह पहचान और दूसरे अनेक प्रपंचों (झगड़ों) को तो जानता है 
अपने स्वरूपकी तरफ क्यों नहीं देखता ! वह निज स्वरूप द्वी उपादेय दे, अन्य कोई 
नहीं है ॥ २७ ॥ | 
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यत्न नेन्द्रियसुखदु:खानि यत्र न मनोव्यापार: | 
तं॑ आत्मानं मन्यस्व जीव त्व॑ं अन्यत्परमपहर || २८ ॥ 
जित्धु ण इंदियसुहृदुहई जित्थु ण समणवाबारू यत्र शुद्धात्मस्वरूपे न 
सन्ति न विद्यन्ते। कानि । अनाकुलतत्वलक्षणपारमार्थिकसौख्यविपरीतान्याकुलत्वो- 
र्पादकानीन्द्रियसुखदुःखानि यत्र च निर्विकल्पपरमात्मनो विलक्षणः संकल्पविकल्प- 
रूपो मनोव्यापारों नास्ति | सो अप्पा म्रुणि जीव तुहं अण्णु परिं अवहारू 
त॑ं पूर्वोक्तलक्षणं स्शुद्धात्मान मन्यस्व नित्यानन्देकरूपं वीतरागनिर्विकल्पसमाभों 
स्थित्वा जानीहि हे जीव, स्वं अन्यत्परमात्मस्वभावाद्विपरीतं पश्चेन्द्रियविषयस्वरूपादि- 
विभावसमूह परस्मिन दूरे सर्वप्रकारेणापहर त्यज । तात्पयोथेः। निर्विकल्पसमाधी 
सवंत्र वीतरागविशेषणं किमर्थ कृत इति पूर्वपक्ष; । परिहाग्माह । यत एव हेतोः 
बीतरागरतत एवं निर्विकल्प इति हेतुहेतुमद्भावज्ञापना्थ, अथवा ये सरागिणो5पि 
सन्‍्तो वय निर्विकल्पसमाधिस्था इति वदन्ति तम्निषेधार्थ, अथवा खेतशइवत्खरूप- 
विशेषणमिदं इति परिहारत्रयं निर्दोषिपरमात्मशब्दादिपूवैपक्षेणपि योजनीयम्‌ | २८ ॥ 
अथ यः परमात्मा व्यवहारेण देहे तिष्ठति निश्रयेन स्वस्वरूपे तमाह-- 
देहादेहहि' जो बसह भेया भेय-णएण । 
_ सो अप्पा म्रुणि जीव तुहँ कि अण्णे बहुएण ॥ २९॥ 
इससे आगे पाँच प्रक्षेपकों द्वारा आत्मा ही का कथन करते हैं--[ यत्र ] जिस शुद्ध 
आत्म-स्वभावमें [ इन्द्रियसुखदुःखानि ) आकुछता रहित अतीन्द्रियखुखसे विपरीत जो 
आकुलताके उत्पन्न करनेवाले इन्द्रियजनित सुख दुःख [न] नहीं हैं, [ यत्र ) जिसमें 
[ प्रनोव्यापार; ] संकल्प-बिकल्परूप मनका व्यापार भी [न ] नहीं है, अर्थात्‌ विकल्प 
रहित परमात्मासे मनके व्यापार जुदे हैं, [ते] उस पूर्वोक्त छक्षणवालेको [ है जीव त्वं ] 
है जीब; त्‌ [ आत्मानं ] आत्माराम [ मन्यस्व ] मान, [ अन्यत्परं ) अन्य सब विभावोंको 
(अपहर ) छोड़। भावार्थ --ज्ञानानन्‍्दस्वरूप निज झुद्धात्माको निर्विकल्पसमाधिमें स्थिर 
होकर जान, अन्य परमात्मस्वभावसे विपरीत पाँच इच्द्रियोंके विषय वगैरह सब विकार 
परिणामोंको दूरसे ही त्याग, उनका सर्वथा ही त्याग कर | यहॉँपर किसी रिप्यने प्रश्न 
किया, .कि निर्विकल्पसमाधिमें सत्र जगह वीतराग विशेषण क्‍यों कहा है! उसका उत्तर कहते 
हैं." जहाँपर वीतरागता है, वहीं निर्विकल्पसमाधिपना है, इस रहस्यको समझानेके लिये 
अथवा जो रागी हुए कहते हैं कि, हम निर्विकल्पसमाधिमें स्थित हैं, उनके निषेघके छिये वीत- 
रागता सहित निविकल्पसमाधिका कथन किया गया है, अथवा सफेद शंखकी तरह स्वरूप 
प्रगट करनेके छिये कहा गया है, अर्थात्‌ जो शंख होगा, वह श्वेत ही होगा, उसी प्रकार जो 
निर्विकल्पसमाधि होगी, वह वीतरागतारूप ही होगी ॥ २८ ॥ 
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देहादेहयो: यो वसति भेदाभेदनयेन । 
तमात्मानं मन्यस्व जीव त॑ किमन्येन बहुना ॥ २९ ॥ 


देहादेहयो रधिकरणभूतयोयों वसति। केन | भेदामेदनयेन । तथाहि--अज्लुप- 
चरितासद्धतव्यवहारेणाभेदनयेन स्वपरात्मनो भिन्ने स्वदेहे वसति शुद्धनिश्रयनयेन तु 
भेदनयेन स्वदेहाद्धिने स्वात्मनि वसति यः तमात्मान मन्यस्व जानीहि है जीव 
नित्यानन्देकबीतरागनिर्विकल्पसमाधी स्थित्वा भावयेत्यर्थ! । किमन्येन शुद्धात्मनो 
भिन्नेन देहरागादिना बहुना । अन्न यो5सो देहे वसश्नपि निश्चयेन देहरूपो न भवति 
स एव  स्वशुद्धात्मोपादेय इति तात्पयाथेः ॥ २९॥ 
अथ जीवाजीवयोरेकत्वं मा कार्षीलेक्षणभेदेन भेदो5स्तीति निरूपयति-- 
जीवाजीव म एक्क करि लक्खण-भेएँ मेउठ । 
जो परू सो पर भणमि मुणि अप्पा अप्पु अमेउ ॥ ३०॥ 
जीवाजीबी मा एको कुरु छक्षणभेदेन भेदः । ह 
यत्परं तत्परं भणामि मन्यत्व आत्मन आत्मना अभेद: ॥ ३० ॥ 


हे प्रभाकरभट्ट जीवाजीवाबेको मा कार्षी:। कस्मात्‌ । लक्षणमेंदेन भेदो5स्ति । 
तदथ्था--रसादिरहितं शुद्धचेतन्य जीवलक्षणम्‌। तथा चोक्त प्राभले-“ अरसमरूव- 
मगंध अव्वत्तं चेदणागुणमसईं जाण अलिंगर्गहण जीवमणिहदिद्संठा्ण ” इत्थंभूत- 
शृद्धात्मनों भिन्ननजीवलक्षणम्‌ | तथ् द्विविधम्‌ । जीवसंबन्धमजीवसंबन्ध॑ च॑ । 


आगे यह परमास्मा व्यवहारनयसे तो इस देहमें ठहर रहा है; लेकिन निश्चयनयकर 
अपने स्वरूप॑में ही तिष्ठता है, ऐसी आत्माको कहते हैं--[ यः ] जो [ भेदाभेदनयेन 
देहादेहयोः वसति ] अनुफ्चरितअस्भूतव्यक्हास्नयकर अपनेसे भिन्न जड़रूप देहमें तिष्ठ 
रहा है, और झुद्धनिश्चयनयकर अपने आत्म-स्वभावमें ठहरा हुआ है; अर्थात्‌ व्यवदह्वारनयकर 
तो देहसे अभेदरूप ( तन्‍्मय ) है, और निश्चयसे सदा काल्से अत्यंत जुदा है, अपने स्वमावमें 
स्थित है, [ त॑ | उसे [ है जीब त्वं ] हे जीव; दूँ [ आत्मानं ] परमात्मा [ मन्यस्व ] जान। 
अर्थात्‌ नित्यानंद बीतराग निर्विकल्पसमाधिमें ठहरके अपने आत्माका ध्यानकर । [ अन्येन ] 
अपनेसे भिन्न [ बहुना ] देह रागादिकोंसे [ कि ] तुझे क्‍या प्रयोजन है ! भावाथै--देहमें 
रहता हुआ भी निश्चयसे देहस्वरूप जो नहीं होता, वही निज शुद्धात्मा उपादेय है॥ २९ ॥ 

आगे जीव और अजीव॑में लक्षणके भेदसे भेद है, व्‌ दोनोंको एक मत जान, ऐसा 
कद्दते हैं---े प्रभाकरमद; ते. [ जीवाजीबी ] जीव और अजावकों [ एकौ] एक 
[ मा कार्षीः ) मत कर, क्योंकि इन दोनोंमें [ छक्षणमेंदेन ] छक्षणके भेदसे [ भेद: ] 


दोन्३१) - परम/क्रप्रकाशः - ३७ 


देहरामादिरुप जीवसंबन्ध॑, पुद्लादिपअद्रव्यरूपमजीवसंबन्धमजीवलक्षणम्‌ । अत एव 
मिल जीवादजीवलक्षणम्‌ । ततः कारणात्‌ यत्परं रागादिक तत्परं जानीहि। कर्थ- 
भूतम्‌ । मेद्रममेद्रमित्यर्थ: । अत्र योउसो शुद्धलश्षणसंयुक्तः शुद्धात्मा स एबोपादेय 
इति भावाथे। ॥ ३० ॥. 
अथ तस्य शुद्धात्मनो ज्ञानमयादिलक्षणं विशेषेण कथयति-- 
अमणु अगिंदिउ णाणमउ मुत्ति-विरहिउ चिमित्तु । 
अप्पा इंदिय-विसठ णवि लक्खणु एहु णिरुत्तु ॥ ३१॥ 

अमना: अनिन्द्रियो ज्ञाममय: मूत्िव्रिरहितश्रिन्मात्र: । 

आत्मा इन्द्रियविषयों नेत्र लक्षणमेतन्निरुक्तम || ३१ ॥ 
परमात्मविपरीतमानसबिकल्पजालरहितत्वादमनस्कः, अतीन्द्रियशुद्धात्मविपरी- 
भेद है [ यत्परं ] जो परके संब्रंधसे उत्पन्न हुए रागादि विभाव ( विकार ) हैं, [ तत्परं ] 
उनको पर (अन्य ) [ मन्यस्व ] समझ [ च] ओर [ आत्मन; ] आत्माका [ आत्मना 
अभेदः ) अपनेसे अमेद जान | भणाप्रि ] ऐसा में कहता हैँ । भावाथे--जीव अजीवके 
लक्षणोंमेंस जीवका लक्षण शुद्ध चैतन्य है, वह स्पर्श, रस, गंधरूप शब्दादिकसे रहित है । 
ऐसा ही श्रीसमयसारमें कहा है---“ अरस ” मित्यादि । इसका सारांश यह है, कि जो 
आत्तद्रब्य है, वह मिष्ट वगैरह पाँच प्रकारके रस रहित है, श्वेत आदिक पॉँच तरहके वर्ण 
रहित है, सुगंध दुर्गध इन दो तरहके गंध उसमें नहीं हैं, प्रगट ( इृश्टिगोचर ) नहीं है, 
चैतन्यगुण सहित है, रब्दसे रहित है, पुछिंग वगैरह करके ग्रहण नहीं होता, अर्थात्‌ 
लिंग रहित है, और उसका आकार नहीं दौखता, अर्थात्‌ निराकार वस्तु है । आकार छह 
ग्रकारके हैं---समचतुरक्न, न्यग्रोधपरिमंडल, सातिक, कुब्जक, वामन, इंडक | इन छह 
प्रकारके आकारोंसे रहित है, ऐसा जो चिद्रूप निज वस्तु है, उसे दूँ पहचान । आत्मासे भिन्न 
जो अजीब पदार्थ है, उसके लक्षण दो तरहसे हैं, एक जीवसंबंधी, दूसरा अजीवसंबंधी । 
जो द्रब्यकर्म भावकर्म नोकर्मरूप है, वह तो जीवसंबंधी है, और पुद्कछादि पाँच द्वन्यरूप 
अजीब जीतसंबंधी नहीं हैं, अजीवसंबंधी ही हैं, इसलिये अजीब हैं, जीवसे भिन्न हैं । इस 
कारण जीवसे भिन्न अजीवरूप जो पदार्थ हैं, उनको अपने मत समझो । यद्यपि रागादिक 
विभाव परिणाम जीवमें ही उपजते हैं, इससे जीवके कहे जाते हैं, परंतु वे कर्मजनित हैं, 
परपदार्थ (कर्म ) के संबंधसे हैं, इसलिये पर ही समझो | यहाँपर जीव अजीब दो .पदार्थ 
कहे गये हैं, उनमेंसे शुद्ध चेतत्ा लक्षणका धारण करनेवाला शुद्धात्मा द्वी ध्यान करने योग्य 

है, यह सारांश हुआ ॥ ३०.) | 
... आगे घुद्धात्माके झ्ानादिक्र-छक्षणोंकों विशेषपनेसे कहते हैं--[ आत्मा ) यह अद्ध 
आत्म [ अमना;) फरमात्याशे क्रिपरीत विकश्जारुमयी मनसे रहित है [ अनिन्द्रियः ) 


३८ - रायचन्द्रजैनशासत्रमाठा - [अ० है, दो० ३२० 


तेनेन्द्रियग्रामेण रहितत्वादतीन्द्रियः, लोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानेन - निर्बत्तलात्‌ 
ज्ञानमयः, अमूर्तात्मविपरीतलक्षणया स्पश्षरसगन्धवर्णवत्या मूर्ल्यो हक 4६ तिं- 
विरदितः, अन्यद्रव्यासाधारणया शुद्धचेतनया निष्पन्नत्वाचिन्मात्रः। कोअञउसो । 
आत्मा। पुनश्र किविशिष्ट;। वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिन ग्राद्योउपीन्द्रियाण|माविषयश् 
लक्षणमिदं निरुक्त निश्चितमिति। अत्नोक्तलक्षणपरपात्मोपादेय इति तात्पर्याथे! ॥३ १॥ 
अथ संसारशरीरभोगनिर्विण्णों भूत्रा यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसार- 
बल्ली नश्यतीति कथयति-- जे 
अमव-तणु-सोय-विरत्त-मणु जो अप्पा झाएड । 
ताखु गुरुकी वेछडी संसारिणि तुद्देह ॥ ३२॥ 
भवतनुभोगविरक्तमना य आत्मानं ध्यायति | 
तस्य गुर्वी वल्ली सांसारिकी त्र॒त्यति ॥ ३२॥ 
भवतलुभोगेषु रक्चितं मूर्छितं वासितमासक्त चित्त स्वसंवित्तिसप्ुत्पन्नवीतराग- 
परमानन्दसुखरसास्वादेन व्यावत्त्य स्वशुद्धात्मसुखे रतत्वात्संसारशरी रभोगविरक्तमनाः 
सन्‌ यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य ग़ुरुक्की महती संसारवल्ली त्रुव्यथति नश्यति शत- 
चूर्णा भवतीति । अन्न येन परमात्मध्यानेन संसारवल्ली विनश्यंति स एवं परमात्मो- 
पादेयो भावनीयश्रेति तात्पयोर्थ:॥३२॥ इति चतुर्विशतिसृत्रमध्ये प्रश्तेपकपश्चक॑ गतम्‌। 
शुद्धात्मासे भिन्न इच्द्रिय-समूहसे रहित है [ ज्ञानमय॥ ) ठोक और अछोकके प्रकाशनेबाले 
केवलज्ञान स्वरूप है, [ मूर्तिविरहितः ] अमूर्तीक आत्मासे विपरीत स्पर्श, रस, गंध, वर्णवाली 
मूर्िरह्वित है, [ चिन्मान्र; ] अन्य द्रब्योंमें नहीं पाई जावे, ऐसी झुद्धचेतनास्वरूप ही है, और 
[ इन्द्रियविषयः नैब ] इन्द्रियोंके गोचर नहीं है, वीतरागस्वसंवेदनसे ही ग्रहण किया जाता 
है, [ एतत्‌ लक्षण ) ये क्षण जिसके [ निरुक्त॑ ] प्रगट कह्दे गये हैं। उसको ही त्‌ निःसंदेह 
आत्मा जान | इस जगह जिसके ये लक्षण कहे गये हैं, वही आत्मा है, वही उपादेय है, 
आराधने योग्य है, यह तात्पर्य निकठा ॥ ३१ ॥ 
आगे जो कोई संसार, शरीर, भोगोंसे विरक्त होके शुद्धात्माका ध्यान करता है। उसीके 
संसाररूपी बेल नाशको प्राप्त होजाती है, इसे कहते हैं--[ य;] जो जीव [ भवतजु- 
ओगबिरक्तमना; ) संसार शरीर और भोगोंमें विरक्त मन हुआ [ आत्मानं ] शुद्धात्माका 
[ ध्यायति ) चिंतबन करता है, [ तस्य ] उसकी [ गुर्वी ) मोटी [ सांसारिकी बल्ली ] 
संसाररूपी बेल [ ज्ुक्इति ) नाशको प्राप्त होजाती है। भावार्थ--संसार, शरीर, भोगोंमें 
अत्यंत बकआ (छा हुआ ) चित्र है, उसको आत्म-ज्ञानसे उत्पन्न हुए वौतरागपरमानंद 
सुखाम्ृतके . आस्वादस राग-देचले.. इंटाकर अपने शुद्धात्म-छुखमें अतुरागी कर. दरीरादिकमें 











'दो० ३४७] हल परमात्मप्रकाशः - ३९, 


तदनन्तर॑ देहदेवग़हे योज्सो वसति स एवं शुद्धनिश्रयेन परमात्मा 
तप्मिख्ययति--- 
देहा-देबलि जो बसइ देड अणाइ-अणंतु । 
केबल-णाण-फुरंत-तणु सो परमप्पु णिमंतु ॥ ३३॥ 
देहदेवालये यः बसति देवः अनाग्वनन्तः । 
केवलज्ञानस्फुरत्तनुः स परमात्मा निर्भान्तः ॥ ३३॥ 
व्यवहारेण देहदेवकुले वसन्नपि निश्रयेन देहाद्धिबलाहेहवन्मूर्तः सर्वाशुचिमयों 
न भवति। यद्यपि देहो नाराध्यस्तथापि स्वयं परमात्माराध्यो देवः पूज्य, यद्यपि 
देह आद्न्तस्तथापि स्वयं शुद्धद्रव्याथिकनयेनानाद्नन्त4, यद्यपि दहों जठस्तथापि 
स्वयं लोकालोीकप्रकाशकत्वात्केवलज्ञानस्फुरिततत्रु केव लब्बानप्रकाशरूपशरीर इत्यथः 
स पूर्वोक्तलक्षणयुक्तः परमात्मा भवतीति । कर्थभूतः । निश्नान्तः निस्सन्देंह इति । 
अत्र योउसों देह वसश्नपि सवांशुच्यादिदेशधर्म न स्पृशति स एवं शुद्धात्मोपादेय 
इति भावार्थ: ॥ ३३॥ 
अथ शुद्धात्मविलक्षण देहे वसम्रपि देह न स्पृश्ञति देहेन सो5पि न स्पृश्यत 
इति प्रतिपादय्यति-- 
देहे बसंतु वि णत्रि छिवह णियमें देहु वि जो जि। 
देहे छिप्पह जो वि णवि मुणि परमप्पठ सो जि॥ ३४॥ 
देहे बसन्नपि नैव स्पृशाति नियमेन देहमपि य एव | 
देहेन स्पृश्यते योडपि नेव मन्यस्व परमात्मा तमेव || ३४ ॥ 


वैराग्यरूप हुआ जो छुद्धात्माको विचारता है, उसका संसार छूट जाता हैं, इसलिये जिस 
परमात्माके ध्यानसे संसाररूपी बेल दूर हो जाती है, वही ध्यान करने योग्य ( उपादेय ) है ॥३२॥ 

आगे जो देहरूपी देवालूयमें रहता है, वही शुद्धनिश्चयनयसे परमात्मा हे, यह कहते 
हैं| यः ] जो व्यवहारनयकर [ देहदेवालये | देहरूपी देवालयमें [ वसति ] बसता है, 
निश्चयनयकर देहसे मिन्न है, देहकी तरह मूर्तीक तथा अशुचिमय नहीं है, महा पवित्र है, 
[ देव ) आराधने योग्य है, पूज्य है, देह आराधने योग्य नहीं है, [ अनाद्यनंतः ] जो 
परमात्मा आप छझुद्ध द्रव्याथिकनयकर अनादि अनंत है, तथा यह देह आदि अंतकर सहित 
है, [ पक 2028 रिततन्लु; ] जो आत्मा निश्चयनयकर छोक अलोकको प्रकाशनेवाले केवल- 
ज्ञानस्वरूप है केवलज्ञान ही प्रकाशरूप शरीर है, और देह जड़ है [ सः परमात्मा ] 
वही परमात्मा [ निश्चान्तः ] निःसंदेह है, इसमें कुछ संशय नहीं समझना । सारांश यह है 
कि जो देहमें रहता है, तो भी देहसे जुदा है, सर्वाशुचिमंयी देहको वह देव छूता नहीं है, 
: वहीं आत्मदेव उपादेय है ॥ ३३॥ 








9० - रायचनब्द्रजेनशास््रमाला -- [ अ० १, दो० शेष- . 


देहे वसल्पि नेव स्पृश्नति नियमेन देहमपि, देहेन न स्पृश्यते सो5पि मन्यस्व 
जानीहि परमात्मा सो5पि । इतो विशेष+--य एवं शुद्धात्मानुभूतिविषपरीतेन कओोध 
मानमायालोभस्वरूपा २ विभावपरिणामेनोपाजितेन पूर्वकमणा निर्मिते देहे अन्ुप- 
चरितासद्भृतव्यबहारेण वसज्नपि निश्चयेन य एवं देहं न स्पृश्नति, तथाविधदेहेन न 
स्पृश्यते यो5पि ते मन्यस्व जानीहि परमात्मानं तमेबस्‌ | ककें कृत्वा | वीतरागनिर्वि- 
कल्पसमाधो स्थित्वेति । अन्न य एवं शुद्धात्माज्ुभूतिरहितदेहे ममत्वपरिणामेन सहि- 
तानां हेयः स एव शुद्धात्मा देहममत्वपरिणामरहितानामुपादेय इति भावायेंः ॥३४॥ 
अथ यः समभावस्थितानां योगिनां परमानन्द जनयन्‌ को5पि शृद्धात्मा 
स्फुरति | समाह--- 
जो सम-भाव-परिट्वियहेँं जोइहें कोइ फुरेह । 
परभाणंद जणंतु फुड सो परमप्पु हवेइ ॥ ३५॥ 
यः समभावप्रतिष्ठितानां योगिनां कश्चित्‌ स्फुराति । 
परमानन्दं जनयन्‌ स्फुर्ट स परमात्मा भवाति ॥ ३५॥ 


यश को5पि परमात्मा जीवितमरणलाभालाभसुखदुःखशन्रुमित्रादिसम भावपरि 
णतस्वशुद्धात्मसम्यक्‌्श्रद्धानब्ञानाजुष्ठानरूपा भेद रत्रत्रयात्मक वी त रागनिर्विकल्पसमा थी 


आगे शुद्धात्मासे भिन्न इस देहमें रहता हुआ भी देहकों नहीं स्पश करता है, और 
देह भी उसको नहीं छूती है, यह कहते हैं--[ य एवं ] जो [ देहे वसश्नपि ] देहमें 
रहता हुआ भी [ नियमेन ) निश्चयनयकर [ देहमपि ) शरीरको [ नेव स्पृशति ] नहीं 
स्परी करता, [ देहेन ] देहले [ यः अपि ] वह भी [ नेव स्पृश्यते ] नहीं छुआ जाता । 
अर्थात्‌ न तो जीव देहको स्पी करता और न देह जीबको स्पर्श करती, [ तमेव ] उसीको 
[ परमात्मानं ) परमात्मा | मन्यरव ] दूँ जान, अर्थात्‌ अपना स्वरूप ही परमात्मा है। 
भावारथ--जो छझुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत क्रोध, मान, माया, छोभरूप विभाव परिणाम 
हैं, उनकर उपार्जन किये शुभ अशुभ कमोकर बनाई हुई देहमें अनुपचरितअसद्धूतव्यवद्वार- 
नयकर बसता हुआ भी निश्चयकर देहको नहीं छूता, उसको तुम परमात्मा जानो, उसी 
स्वरूपको बीतराग निर्तिकल्पसमात्रिमें तिप्तकरर चिंतवन करो । यह आत्मा जड़रूप देहमें 
व्यवहारनयकर रहता है, सो देहात्मबुद्धिवालेको नहीं माछूम होती है, वही शुद्धात्मा देदके 
ममत्वसे रह्तित ( त्रिवेकी ) पुरुषोंके आराघने योग्य है ॥ ३४॥ 

आगे जो योगी समभावमें स्थित हैं, उनको परमानन्द उत्पन्न करता,हुआ कोई शुद्धात्मा 
स्फुरायमान है, उसका स्वरूप कहते हैं--[ समभावभतिष्ठितानां ] समभाव अर्थात्‌ जीवित 
मरण, छाम, अलाभ, सुख, दुःख, शत्रु, मित्र इत्यादि इन सत्रमं समभावकों परिश्नत्न - 





-दोब ३१६]  - - परमात्मप्रकाश: - ९! 


अतिषठिवानां परमयोगिमां कश्नित्‌ स्फुरति संवित्तिमायाति । कि कुबन | बीतरागपर- 
मालन्द ज़नयन्‌ स्फुट निभितम्‌ | तथा चोक्तम--“ आत्पाजुष्ठाननिष्ठस्य. व्यवहार- 
बहिःस्थितेः । जायते परमामन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥ ” है प्रभाकरभट्ट स एवं- 
भूतः परमात्मा भ्रवतीति | अन्न वीतरागानिर्विकल्पसमाधरतानां स एवापादेयः 
तद्विपरीतानां हेय इति तात्पयाथः ॥ ३५॥ 


अथ शुद्धात्म्रतिपक्ष भूतकमेदेहप्रतिबद्धो उप्यात्मा निश्रयनयेन सकलो न भव- 
तीति ज्ञापयति-- 
कम्म-णिबद्भधु वि जोइया देहि वसंतु वि जो जि। 
होह ण सयल कया वि फुडू सुणि परमप्पठ सो जि॥ ३६॥ 
कर्मनिबद्धोडपि योगिन्‌ देहे वसन्नपि य एवं | ' 
भवति न सकल: कदापि स्फुर्ट मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥ ३६ ॥ 


कर्मनिबद्धोउपि है योगिन्‌ देहे वसतज्नपि य एवं न भवति सकलः क्ापि काले 
स्फूर्ट मन्‍्यस्त्र जानीहि परमात्मानं तमेवेति । अतो विशेषः--परमात्मभावनाविपक्ष" 
भूतेः रागद्रेषमाहै! सम्ुपार्निते! कमेभिरशुद्धनयेन बद्धोडपि तथैव देहस्थितोअपि 
हुए [ योगिनां ) परम योगीश्वरोंके अर्थात्‌ जिनके शरत्र-मित्रादि सब्र समान हैं, और सम्य- 
ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकूचारित्ररूप अभेदरक्षत्रय जिसका स्वरूप हैं, ऐसी बीतरागनिर्विकल्प- 
समाधिमें तिष्टे हुए हैं, उन योगीश्वरोंके हृदयमें [ परमानन्द जनयन्‌ ] वीतराग परम आन- 
न्दको उत्पन्न करता हुआ [ यः कश्चित्‌ ] जो कोई [ स्फुरति ] स्कुरायमान होता है, [ स+ 
स्फूटे ] वही प्रकट [ परमात्मा ] परमात्मा [ भवति ] है, ऐसा जानो | ऐसा ही दूसरी 
जगह भी “ आत्मानुष्ठान ” इत्यादिस कहा है, अर्थात्‌ जो योगी आत्माके अनुभवमें तल्लीन 
हैं, और व्यवहारसे रहित छुद्ध निश्चयमें तिष्ठते हैं, उन योगियोंके ध्यान करके अपूर्व परमा- 
ननन्‍्द उत्पन्न होता है | इसलिये, हे प्रमाकरभ्ट; जो आत्मस्वरूप योगीश्वरोंक हृदयमें स्फुराय- 
मान है, वही उपादेय है। जो योगी -बीतरागनिर्विकल्पसमाधिमें छंगे हुए हैं, संसारसे 
पराड्मुख हैं, उन्हींके वह आत्मा उपादेय है, और जो देहात्मबुद्धि विषयासक्त हैं, वे अपने 
स्वरूपको नहीं जानते हैं, उनके आत्मरुचि नहीं होसकती यह तात्पर्य हुआ ॥ ३५॥ 

, आगे झुद्धात्मासे जुदे कर्म और शरीर इन दोनोंकर अनादिका बँधा हुआ यह 
आत्या है, तो भी निश्चयनयकर डरीरस्वरूप नहीं है, यह कहते हैं---[ योगिन्‌ | है योगी 
[य ] जो यह आत्मा [ कमेनिबद्धोडपि ) यद्यपि कर्मासे बँथा है, [ देहे वसन्नपि ] 
और देहमें रहता भी है, [ कदाषि ] परंतु कमी .[सकलः न भवति ] देहरूप नहीं 
होता, [ तम्ेव ] उसीको त्‌ [ परमात्मानं ] परमात्मा [ झफुट्ट ] निश्चयसे [ मन्यरव ) जान, 


श्र - रायचन्द्रजनशाबमाल - [ अ० १, दो० ३७-- 


निश्रयनयेन सकलः सदेहो न भवति क्वापि तमेव परमात्मानं हे प्रभाकर भट्ट पन्‍्यस्व 
जानीहि वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन भावयेत्यर्थः। अत्र सदेव परमात्मा बीतरागनिर्7ि- 
कस्पसमाधिरतानापुपादेयों भवत्यन्येषां हेय इति भावार्थ: ॥ ३६॥ 
यः परमार्थेन देहकमेरहितो 5पि मूढात्मनां सकल इति प्रतिभातीत्येब॑ निरूपयति-- 
जो परमत्थे" णिकलू वि कम्म-विभिण्णउ जो जि। 
सूढा सयछ भमणंति फुडु सुणि परमप्पठ सो जि॥ ३७॥ 
यः परमार्थेन निष्कलोडपि कर्मविभिन्नों य एच | 
मूढा: सकल मणन्ति स्फुर्ट मन्यस्व परमात्मानं तमेव || ३७॥ 
यः परमार्थेन निष्कलों अप देहरहितोअपे करमविभिन्नोअपि य एवं भेदाभेदरत- 
त्रयभावनारहिता मूढात्मानस्तमात्मानं सकलछमिति भणन्ति स्फुर्ट निश्चितं हे प्रभाकर- 
भट्ट तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहीति, वीतरागसदानन्देकसमाधों स्थित्वानुभवे- 
त्यर्थ/ । अन्न स एव परमात्मा शुद्धात्मसंवित्तित्रतिपक्ष भूतमिथ्यालरागादिनिद्वत्तिकाले 
सम्यगुपादेयों भवति तदभात्रे हेय इति तात्पय/र्थः ॥ ३७॥ 
अथानन्ताकाशैकनक्षत्रमिव यस्य केवलज्ञाने त्रिभ्ुुवनं प्रतिभाति स परमात्मा 
भवतीति कथयति--- 


भावाथै--परमात्माकी मावनासे विपरीत जो राग, द्वेष, मोह हैं, उनकर यद्यपि व्यवहार- . 
नयसे बँधा है, ओर देहमें तिष्ट रहा ह, तो भी निश्चयनयसे शर्राररूप नहीं है, उससे जुदा 
ही है, किसी कालमें भी यह जीव जड़ न तो हुआ, न होगा, उसे हे प्रभाकरभड; परमात्मा 
जान । निश्चयकर आत्मा ही परमात्मा है, उसे तू बीतराग स्वसंबेदनज्ञानकर चिंतवन कर । 
सारांश यह है, कि यह आत्मा सदैव वीतरागनिर्विकल्पसमाधिमें लीन साधुओंको तो प्रिय है 
किन्तु मूढ़ोंको नहीं ॥ ३६ ॥ 

आगे निश्चयनयकर आत्मा देह और कमसे रहित है, तो भा मूढ़ों ( अज्ञानियों ) को 
शरीरस्वरूप माछ्म होता है, ऐसा कहते हैं--[ य/] जो आत्मा [ परमार्थेन ) निश्चय- 
नयकर [ निष्कलो5पि ] शरीर रहित है, [ कमंविभिन्नो5पि ] और कमासे भी जुदा ह, तो भा 
[ मूढाः ] निश्चय व्यवहार रत्षत्रयकी भावनासे विमुख मृढ़ [ सकल ] शरीरस्वरूप ही 
[ सफुट ] प्रगटपनेसे [ भणणंति ] मानते हैं, सो हे प्रभाकरमष्ट; [ तम्रेव ] उसीको [ परमा- 
त्मान ] परमात्मा [ म्न्यर्व ) जान, अर्थात्‌ वीतराग सदानंद निर्विकल्पसमाधिमें रहके अनु- 
भव कर। भावाथे--वहीं परमात्मा झुद्धात्माके बरा मिथ्यात्व रागादकोंके दूर होनेके समय 
ज्ञानी जीवोंको उपादेय है, और जिनके मिध्यात्व रागादिक दूर नहीं हुए उनके उपादेंय नहीं, 
परवस्तुका ही अहफ. है || ३७॥ के 


दो० ३९] - परमात्मप्रकाश: - ४३३ 


गयणि अणंति वि एक उड़ जेहठड शुअणु चिहाइ। 
सुक्॒ई जसु पए जिंबियठ सो परमप्पु अणाइ ॥ ३८ ॥ 
| गगने अनन्तेडपि एकमुड़ु यथा भुवनं विभाति। 
मुक्तस्य यस्य पदे बिम्बितं स परमात्मा अनादि: ॥ ३८॥ - 
गगने अनन्तेउ्प्येकनक्षत्रं यथा तथा श्रुवनं जगत्‌ प्रतिभाति | क प्रतिभाति । 
मुक्तस्य यस्य पदे केवलज्ञाने बिम्बितं प्रतिफलितं दर्षणे बिम्बमिव | स एवंभूतः 
परमात्मा भवत्तीति । अत्र यस्थेव केवलज्ञाने नक्षत्रमेकमिव छोकः प्रतिमाति स एव 
रागादिसमस्तविकल्परहितानाप्पादेयो भवतीति भावाथे;॥ ३८ ॥ 
.._ अथ योगीन्द्वन्‍न्देयों निरवधिज्ञानमयों निर्विकल्पसमाधिकाले ध्येयरूपश्रिन्त्यते 
ते परमात्मानमाह-- | 
जोइय-विंदहिं णाणमउ जो झाइज्वइ झेउ । 
मोक्खहं कारणि अणवरउ सो परमण्पउ देउ ॥ ३९॥ 
योगिडृन्दे: ज्ञानमयः यो ध्यायते ध्येय: । 
मोक्षस्य कारणे अनवरतं स परमात्मा देव: ॥ ३९॥ 


योगीन्द्रवन्दे! शुद्धात्मवीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतेः ज्ञानमयः केवलज्ञानेन 
निवृत्तः यः कर्मतापन्नो ध्यायते चिन्त्यतें ध्येयो ध्येयरूपोपि । किमर्थ ध्यायते। 
मोक्षकारणे मोक्षनिमित्ते अनवरतं निरन्तरं स एवं परमात्मा देवः परमाराध्य इति । 
अजञ्र य एवं परमात्मा ग्ुनिवुन्दानां ध्येयरुपो भणितः स एव शुद्धात्मसंवित्तिप्रति- 
पक्षभूतातेरौद्रध्यानरहितानाघ्ुपादेय इति भावार्थ: ॥ ३९ ॥ ___़ 

आगे अनंत आकाशमें एक नक्षत्रकी तरह जिसके केवलज्ञानमें तीनों छोक भासते हैं, 
बह परमात्मा है, ऐसा कह्दते हैं-- यथा ) जैसे [ अनंते5पि ] अनंत [ गगने ) आकाशर्मे 
[ एक उड़ ] एक नक्षत्र [“तथा” ] उसी तरह [ भ्रुबन ] तीन लोक ( यस्य ] जिसके 
[ पढे ] केवलज्ञानमें [ बिंबितं ] प्रति।॥बित हुए [ विभाति ] दर्पणमें मुखकी तरह भासता 
है, [ सः ] वह [ परमात्मा अनादिः परमात्मा अनादि है। भावाथें--जिसके केवलज्ञानमें 
एक नक्षत्रकी तरह समस्त छोक अछोक भासते हैं, वही परमात्मा रागादि समस्त विकल्पोंसे 
रहित योगीश्वरोंको उपादेय है ॥ ३८ ॥ 

आगे अनंतज्ञानमयी परमात्मा योगीश्वरोंकर निर्विकल्पसमाधि-कालमें ध्यान करने योग्य 
है, उसी परमात्माको कहते हैं---[ यः] जो [ योगींद्रइंदे! ] योगीश्वरोंकर [ मोक्षस्य 
कारणे ] मोक्षके निभित्त [ अनवरतं ] निरन्तर [ ब्लानमयः ] ज्ञानमयी [ ध्यायते ) 


चिंतबन किया जाता है, [ सः परमात्मा देवः ] वह परमात्मदेव [ ध्येय: | आराधने 
योग्य है, दूसरा कोई नहीं। भावार्थ--जो परमात्मा मुनियोंकों प्यावने योग्य कहा हैं, वही 
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अथ योड5यं शुद्धवुद्धेकस्व भावों जीवो ज्ञानावरणादिकर्महेतुं लब्ध्वा तसस्थावर- 
रूप जगज्जनयति स एवं परमात्मा. भवति नान्‍्यः को5पि जगत्कतों ब्रह्मादिरिति 
अतिपादयति--- ह ह । 
जो जिउ हेउ लहेबि विहि जगु बहु-विहठ जणेइ । 

लिंग-त्तय-परिसंडियउठ सो परमप्पु हवेह ॥ ४०॥ 
यो ज़ीव; हेतुं रूब््घा विधि जगत्‌ बहुवि्ध जनयति। . 
लिड्जन्रयपरिम्ण्डित; स परमात्मा भवति ॥ 9०॥ । 

यो जीवः कर्ता हेतुं लब्ध्वा | किस । विधिसंइं ज्ञानावरणादिकर्म | पश्चाज्जज्ञम- 
स्थावररूप जगज्जनयति स एवं लिज्लत्रयमण्डितः सन्‌ परमात्मा भण्यते न चान्य: 
को5पि जगत्करता हरिहरादिरिति । तद्रथा | योउ्सौ पूर्व बहुधा शुद्धात्मा भणितः स 
एवं शुद्धद्रव्याथिकनयेन शुद्धोडईपे सन्‌ अनादिसंतानागतज्ञानावरणादिकर्मबन्ध- 
प्रच्छादितत्वाद्वीतरागनिर्विकल्पसह जान न्देकसुखाखादमलभपानों व्यवहारनयेन जसो 
भवति, स्थावरों भवति, ख्रीपुंनपुंसकलिज्लों भवति, तेन कारणेन जगत्कर्ता भण्यते 
नान्‍्यः को5ठपि परकल्पितपरमात्मेति । अज्ञायमेव शुद्धात्मा परमात्मोपलब्धिप्रतिपक्ष- 
बेदत्रयोदयजनित रागादिविकलपजालं निर्तविकल्पसमाधिना यदा विनाशयति तदो- 
पादेयभूतमोक्षखुखसाधकत्वादुपादेय इति भावाथ; ॥ ४० ॥ 
शुद्धामज्ञानके बैरी आर रद ध्यानकर रहित धर्म ज्ञानी पुरुषोंकोी उपादेय है, अर्थात्‌ जब 
आरत॑ध्यान रौद्गष्यान ये दोनों छूट जाते हैं, तमी उसका ध्यान होसकता है ॥ ३९ ॥ 

आगे जो शुद्ध ज्ञानस्वभाव जीव ज्ञानापवरणादिकर्मोके कारणसे त्रस स्थावर जन्मरूप 
जगतको उत्पन्न करता है, वही परमात्मा है, दूसरे कोई भी ब्रह्मादिक जगत्लर्ता नहीं हैं, ऐसा 
कहते हैं--[ य; ] जो [ जीवः ) आत्मा [ विर्धि हेतुं |] ज्ञानावरणादि कर्मरूप कारणोंको 
[ लब्ध्वा ] पाकर [ बहुवि्ध जगत्‌ ] अनेक प्रकारके जगतकों [ जनयति ] पैदा करता 
है, अर्थात्‌ कर्मके निमित्तसे न्रस स्थावररूप अनेक जन्म धरता है [ लिंगन्रयपरिमंडितः ] 
जौलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग इन तीन चिन्होंकर सहित हुआ [ क्ञ४] वही [ परमात्मा ) 
शुद्धनिेश्चयकर परमात्मा [ भवति ] है, अर्थात्‌ अशुद्धपनेकी परिणत हुआ जगतमें भद- 
कता है, इसलिये जगतका कर्त्ता कहा है, और शझुद्भपनेरूप परिणत हुआ विभाव ( विकार ) 
परिणामोंको हरता है, इसलिये हृत्ता है। यह जीव ही ज्ञान अज्ञान दक्षाकर कर्ता हर्त्ती 
है, और दूसरे कोई भी दरिह्दवरादिक कर्ता हर्ता नहीं है। भावाथे--पूर्व जो झुद्धात्मा कह्ा 
था, वह यद्यपि शुद्धनयकर शुद्ध है, तो भी अनादिसे संसारमें ज्ञानावरणादि कर्मबंधकर ढ़का 
हुआ वीतराग, निर्विकल्प्सहजानन्द, अद्वि्तायसुखक्रे स्थादक्ो न पानेसे व्यपह्ारनयकर श्र 
और स्थावररूप स्त्री पुरुष नपुं्तक ढिंगादि सहित होता है, इसलिये ज़गत्कर्ता कद्ा जाता है। 
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अथ यंस्थ परमात्मनः केंवलबज्ञानं्रकाशभध्ये जंगद्संति जगन्भध्ये सोउपि 
वसति तथापि तद्टूपो न भर्वतीति कथेयति-- 
जसरु अब्भंतरि जगु बसइ जग-अब्मंतरि जो जि। 
जगि जि वसंतु थि जगु जि ण विम्ुणि परमप्पठ सो जि ॥४१॥ 
यस्य अभ्यन्तरे जगत्‌ वसति जगदम्यन्तरे य एवं | 
| जगति एवं बसन्नपि जगत्‌ एवं नापि मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥ ४१॥ 
यस्य केवलज्ञानस्याभ्यन्तरे जगत्‌ जिश्ववनं ज्ञेयभूतं वसति जगतोसभ्यन्तरे 
योउ्सो ज्ञायको भगवानपि वसति जगति वसल्लेव रूपविषये चक्षुरिव निश्रयनयेन 
तन्पयो न भवति मन्यस्व जानीहि। हे प्रभाकरभट्ट, तपित्थ॑भूत परमात्मानं बीत- 
रागनिर्षिकल्पसमाधो स्थित्वा भावयेत्यर्थ/ | अन्न योउसो केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य 
कार्यसमयसारस्य वीतरागस्वसंवेदनकाले मुक्तिकारणं भवति स एवोपादेय इति 
भावाथं) ॥ ४१॥ 
अथ देहे वसनन्‍्तमपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेव ये न जानन्ति से 
परपभात्मा भवतीति कथयन्ति-- 
अन्य कोई भी दूसरोंकर कल्पित परमात्मा नहीं है । यह आत्मा ही परमात्माकी प्राप्तिके 
शत्रु तीन बेदों ( स्लीलिंगादि ) कर उत्पन्न हुए रागादि विकल्प-जालोंको निर्विकल्पसमाधिसे 
जिस समय नाश करता है, उसी समय उपादेयरूप मोक्ष-सुखका कारण होनेसे उपादेय हो 
जाता है ॥ ४०॥ 
आंगे जिस परमात्माके केवलज्ञानरूप प्रकाशमें जगत्‌ बस रहा है, ओर जगतके मध्यमें 
वह ठहर रहा है, तो भी वह जगत्रूप नहीं है, ऐसा कहते हैं---[ यरय | जिस आत्मा- 
रामके [ अश्यंतरे ) केवलज्ञानमें [ जगत्‌ | संसार [ बसति ] बस रहा है, अर्थात्‌ प्रति- 
बिम्बित हो रहा है, प्रत्यक्ष भास रहा है, [ जगदम्यंतर ) और जगतमें वह बस रहा है, 
अर्थात्‌ सबमें व्याप रहा है । वह ज्ञाता है और जगत्‌ ज्ञेय है, [ जगति एवं वसब्नपि ] 
संसारमें निवास करता हुआ भी [ जगदेव नापि ] निश्चयनयकर किसी जगतूकी वस्तुसे 
तन्‍्मय ( उस स्वरूप ) नहीं होता, अर्थात्‌ जैसे रूपी पदार्थको नेत्र देखते हैं, तो भी उनसे 
जुदे ही रहते हैं, इस तरह वह भी सबसे जुदा रहता है, [ तमेव ) उसीको [ परमात्मानं ] 
परमात्मा [ मन्यस्व ] दे प्रभाकरमद्ट; तू जान । भावाथें--जो शुद्ध, बुद्ध, सर्वव्यापक सबसे 
अल्सि, शुद्धात्मा है, उसे वीतराग निर्विकल्प समाधिमें स्थिर होकर ध्यान कर | जो केबल- 
ज्ञानादि व्यक्तिरूप कार्यसमयसार है, उसका कारण बीतराग सख्संवेदन ज्ञानरूप निजभाव ही 
उपादेय हैं ॥ ४१ ॥ 
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देहि बसंतु वि हरि-हर वि ज॑ं अज्ज विण मुणंति। 
परम-समाहि-तवेण विणु सो परमप्यु भणंति ॥ ४२॥ - 
देहे वसन्तमपि हरिहरा अपि ये अद्यापि न जानन्ति॥ 
परमसमाधितपसा विना ते परमात्मानं मणन्ति ॥'9२॥ 

परमात्मस्वभाववरिलक्षणे देहे अनुपचरितासद्धृतव्यवहा रनयेन वसनन्‍्तमपि हरिहरा 
अपि यमद्यापि न जानन्ति । केन बिना । बीतरागनिर्तिकल्पनित्यानन्देकसुखासत- 
रसास्वादरूपपरमसमाधितपसा | त॑ परमात्मानं भणन्ति वीतरागसबेज्ञा इति | किच | 
पूवभवे को5पि जीवों भेदाभेदरबत्रयाराधनां कृत्वा विशिष्टपुण्यवन्ध॑ च कृत्वा पैश्माद- 
ज्ञानभावेन निदानबन्ध करोति तदनन्तर स्वर्ग गत्वा पुनर्मनुष्यों भूल्वा त्रिखण्डाध- 
पतिवा सुदेवो भव॒ति । अन्यः कोउपि जिनदीक्षां ग्रहीत्वान्यत्रेव भवे विशष्टसमाधे- 
बलेन पृण्यबन्धं कृत्वा पश्चात्पूव॑कृतचारित्रमोहोदयेन विषयासक्तो भूत्वा रूद्रो 
भवति | कं ते परमात्मस्वरूप न जानन्ति इति पूर्वपक्ष;। तत्र परिहारं ददात। 
युक्तमुक्ते भवता, यद्यापे रत्नत्रयाराधनां कृतवन्तस्तथापि याहशेन वीतरागनिर्विकल्प- 
रनत्रयस्वरूपेण तद्भधवे मोक्षों भवति ताह्श न जानन्तीति। अन्न यमेव शुद्धा- 
.... आगे वह रुद्धात्मा यथ्पि देहमें रहता है, तो भी परमसमाध्रिके अभावसे हरिहरादिक 
सरीखे भी जिसे प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं-- [ देह ] 
परमात्मस्थभावसे भिन्न शरीरमें [ वसझञ्भपि ) अनुपचरितअसद्भूतन्यवहारनयकर बसता 
है, तो भी [ ये) जिसको [ हरिहरा अपि ) हरिहर सरीखे चतुर पुरुष [ अद्य अपि ] 
अबतक भी [न जानंति ] नहीं जानते हैं । किसके विना [ परमसमाधितपसा बिना ] 
वीतरागनिर्तिकल्प नित्यानंद अद्वितीय सुखरूप अमृतके रसके आस्वादरूप परमसमाधिभूत 
महातपके विना नहीं जानते, [ते] उसको [ परसमात्मानं ) परमात्मा [ भर्णति ] कद्दते 
हैं। यहाँ किसीका प्रश्न है, कि पूर्वभवमें कोई जीव जिनदीक्षा घारणकर व्यत्रहार निश्च- 
यरूप रक्त्रयवकी आराघनाकर महान्‌ पुण्यकोी उपाजन करके अज्ञानभावसे निदानबंध 
करनेके बाद स्वर्गमें उत्पन्न होता है, पीछे आकर मनुष्य होता है, वही तीन खंडका स्वामी 
वबासुदेव ( हरि ) कहलाता है, और कोई जीव इसी भवमे जिनदीक्षा लेकर समाधिके बल्से 
पुण्यबंध करता है, उसके बाद पूर्वकृत चारित्रमोहके उदयसे विषयोंमें लीन हुआ रुद्र 
(हर ) कहलाता है। इसलिये वे हरिहरादिक परमात्माका स्वरूप केसे नहीं जानते ! 
इसका समाधान यह है, कि तुम्हारा कहना ठीक है। यद्यपि इन हरिहरादिक महान्‌ पुरु- 
षोंने रक्षत्रयकी आराधना की, तो भी जिस तरहके बीतराग-निर्विकल्प-रज्षत्रयम्बरूपस तद्भव 
मोक्ष होता है, वेसा रक्नत्रय इनके नहीं प्रगट हुआ, सरागरक्षत्रय हुआ है, इसीका नाम व्यब- 
दारर्नत्रय है। सो यह तो हुआ, छेकिन शुद्धोपयोगरूप बीतरागरत्त्रय नहीं दुआ, इसलिये 


॥। 


- दो० 9३१.] - परमात्मप्रकाश: - . ४७ 
त्मानं साक्षादुपादेयभूत॑ तद्भधवमोक्षसाथकाराधनासमर्थ च ते हरिहरादयों न जान- 
न्तीति स एवोपादेयो भवतीति भावाथंः ॥ ४२॥ 

अथोत्पादव्ययपर्यायार्थिक नयेन संयुक्तोउपि यः द्रव्यार्थिकनयेन उत्पादव्यय- 
रहितः स एव परमात्मा निर्विकल्प्समाधिव लेन जिनररेदेहेअपि हृष्ठ इति निरूपयति-- 

मायामावहि संजुबठ भावाभावहि जो जि। 
देहि जि दिह्वठ जिणवरहिं सुणि परमूप्पठ सो जि ॥ ४३॥ 
भावाभावाम्यां संयुक्त: भावाभावाम्यां य एच । 
देहे एवं दृष्ट: जिनवरेः मन्यस्त्र परमात्मानं तमेव || 9३ ॥ 

भावाभावाम्यां संयुक्तः पर्यायाथि +नयेनोत्पादव्ययाभ्यां पारिणतः द्रव्याथिक- 
नयेन भावाभावयोः रहितः य एवं वीतरागनिर्विकल्यसदानन्देकसमाधिना तद्भव- 
मोक्षसाधकाराधनासमर्थेन जिनवरेंदेंहेर्शडप दृष्ठः तमेव परपात्मानं मनन्‍्यस्व जानीहि 
वीतरागपरमसमाधिबवलेनाजुभवेत्यर्थ/ । अत्र य एवं परम्त्मा कृष्णनीलकापोत्लेश्या- 
स्वरूपादिसमस्तविभावरहितेन शुद्धात्मापलब्धिध्यानेन जिनवररेदेद्देडपि हृष्ठः स एव 
साक्षादुपादेय इति तात्पयार्थ: ॥ ४२ ॥ 
बीतरागरक्षत्रयके धारक उसी भवसे मोक्ष जानेवाले योगी जैसा जानते हैं, वैसा ये हरि- 
हरादिक नहीं जानते । इसी ढिये परम शुद्धोपयोगियोंकी अपेक्षा इनको नहीं जाननेवाले कहा 
गया है, क्योंकि जैसे स्वरूपके जाननेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है, वैसा स्वरूप ये नहीं जानते । 
यहाँपर सारांश यह है, कि जिस साक्षात्‌ उपादेय शुद्धात्माको तद्भव मोक्षके साधक 
महामनि दी आराध सकते हैं, और हरिहरादिक नहीं जान सकते, वही चितवन करने 
योग्य है ॥ ४२ ॥ 

आगे यद्यपि पर्यायार्थिकनयकर उत्पाद व्ययकर सहित है, तो भी द्रब्याथिकनयकर- 
उत्पाद व्यय रहित है, सदा छुब ( अविनाशी ) ही है, वही परमात्मा निर्विकल्प समाधिके 
बल्से तीर्थंकर देवोंने देहमें भी देख लिया है, ऐसा कहते हैं--[ य एवं ) जो [ भावाभा- 
याभ्यां ] व्यवहारनयकर यद्यपि उत्पाद और व्ययकर [संयुक्तः) सहित है, तो भी द्व्याथिकनयसे 
[ भावाभावास्यां ] उत्पाद और विनाशसे (" रहितः ” ) रहित है, तथा [ जिनवरेः ] 
वीतरागनिर्विकल्प आनंदरूपसमाधिकर तद्धब मोक्षके साधक जिनवरदेवने [ देहे अपि ) देहमें 
भी [ हृष्टः ) देख लिया है, [ तमेत ] उसीको ते [ परमात्मानं ) परमात्मा [ मन्यस्व ) जान, 
अर्थात्‌ वीतराग परमसमाधिके बल्से अनुभव कर | भावाथे--जो परमात्मा कृष्ण, नॉल, 
कापोत, लेश्यारूप विभाव परिणामोंसे रह्दित शुद्धात्मकी प्राप्तिरूप ध्यानकर जिनवरदेवने देहमें 
देखा है, वही साक्षात्‌ उपदिय है ॥ 9३ ॥ 


४८ - रायचन्द्रजैनशाखमाला - [ अ० ६, दो० ४४-- 


अथ येन देहे वसता पश्चेम्द्रियग्रामो वसति गतेनोद्रसों भवति से एवं परमात्मा 
भवतीति क्थयति 
देहि बसंले जेण पर इंदिय-गामु बसेइ । 
उध्बसु होह गएण फुडु सो परमप्पु हवेइ ॥ ४४॥ 
देहे बसता येन पर॑ इन्क्रियग्राम: बसति । 
उद्बसो भवाति गतेन स्फुट स परमात्मा भवति ॥ 89 ॥ 
देहे वसता येन परं नियमेनेन्द्रियग्रामो वबसति येनात्मना निश्रयेनातीन्द्रिय- 
स्वरूपेणापि व्यवहारनयेन शुद्धात्मविपरीते देहे वसता स्पशेनादीन्द्रियग्रामो बसति, 
स्वसंवित्त्यमावे स्वकीयविषये प्रवर्तत इत्यथेः । उद्सो भवति गतेन स एवेन्द्रियग्रामो 
यस्पिन्‌ भवान्तरगते सत्युद्सों भवति स्वक्रीयविषयव्यापाररहितों भवति स्फुर्ट 
निश्चितं स एवंलक्षणश्रिदानन्देकस्वभावः परमात्मा भवतीति। अन्न य एवातीन्द्रिय- 
खुखास्वादसमाधिरतानां मुक्तिकारणं भवति स एवं सर्वप्रकारोपादेयातीन्द्रियसुख- 
साधकत्वादुपादेय इति भावाथं: ॥ ४४ ॥ 
अथ यः पश्चेन्द्रियेंः पश्चविषयान्‌ जानाति स च तैने ज्ञायते स परमात्मा 
भवतीति निरूपयाति-- 
जो णिय-करणहि पंचहि वि पंच वि विसय मुणेह । 
मझ्ुणिउ ण पंचहि पंचहि वि सो परमप्पु हवेइ ॥ ४५॥ 
यः निजकरणै: पद्चमिरपि पश्चापि विषयान्‌ जानाति | 
ज्ञात: न पतन्चमिः पद्नमिरपि स परमात्मा भवति ॥ ४५॥ 
यो निजकरणेः पश्चभिरपि पश्चापि विषयान्‌ मनुते जानाति। तद्मथा । यः कर्ता 
आगे देहमें जिसके रहनेसे पाँच इॉद्रेयरूप गाँव बसता है, और जिसके निकलनेसे 
पंचेन््रियरूप प्राम ऊजड़ हो जाता है, वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं--[ येन पर देहे 
बंसता ] जिसके केवल देहमें रहनेसे [ इन्द्रियग्रामः ] इन्द्रिय गाँव [ बसति ] रहता है 
[ शतेन ] और जिसके परभवमें चले जानेपर [ उद्बसः स्फुर्ट भवति ] ऊजड़ निश्चये हो 
जाता है [ स॑ परमात्मा ] वह परमात्मा [ भवति ] है। भावार्थ--शुद्धात्मासे जुदी ऐसी 
देहमें बसते आंत्म-ज्ञानके अभावसे ये इन्द्रियाँ अपने अपने विषयोंमें ( रूपादिमें ) प्रवर्ततीं हैं 
और जिसके चले जानेपर अपने अपने विंषय-व्यापारसे रुक जातीं हैं, ऐसां चिदानन्द निज 
आत्मा वही परमात्मा है। अतींद्रियसुखके आस्वादी परमसमाधिमें लीन हुए मुनियोंकों ऐसे . 
पंरमात्माका ध्यान ही मुक्तिका कारण है, वही अतीन्द्रियसुखका साधक होनेसे सब तरह * 
उपादेय है ॥ ४४ ॥ 
आगे जो पाँच इन्द्रियोंस पाँच बिषयोंको जानता है, और आप इन्द्रियोंके गोचर नंहीं 


दो० ४६ ] - परमात्मप्रकाश! -- ४९ 


शुद्धनिश्वयनयेनातीन्द्रियज्ञानमयो ईपि अनादिबन्धवशात्‌ असद्धूतज्यवहारेणेन्द्रियमय- 
शरीरं ग्हात्वा स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमर्थत्वात्पओ्रेन्द्रियेः कृत्ता पश्रविषयान्‌ जानाति, 
इन्द्रियज्ञानेन परिणमतीत्यर्यः । पुनत्र कथंभूतः । सुणिउ ण पंचहिं पंचहिं वि सो 
परमप्पु हवेह मतों न ब्ातो न पश्चमिरिन्द्रियेः पश्नमि रपि स्पशोदिविषयैः | तथाहि--- 
वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानविषयों उपि पश्चेन्द्रियेश्व न ज्ञात इत्यथ!। स एवंलक्षणः 
परमात्मा भवतीति। अन्न य एवं पश्चेन्द्रियविषयसुखास्वादबिपरीतेन वीतरागनिर्वि- 
कल्पपरमानन्दसमरसीमावसुखरसास्वादपरिणतेन समाधिना ज्ञायते, स णएवात्मो- 
पादानसिद्धमित्यादिविशेषणविशिष्टस्यो पादेय भूतस्याती+द्रियसु खस्य साधकत्वादुपादेय 
इति भावाथः ॥ ४५ ॥ 

अथ यस्य परमार्थेन बन्धसंसाराी न भवतस्तमात्मानं व्यवहार मुक्त्वा 
जानीहि इति कथयति--- 

जसु परमत्थे बंधु णवि जोइय ण वि संसार | 
सो परमप्पठ जाणि तुहँ मणि मिल्धचिबवि ववहारु॥ ४६ ॥ 
यत्य परमार्थेन बन्चो नेव योगिन्‌ नापि संसारः। 
त॑ परमात्मानं जानींहि त्य॑ मनसि मुक्त्वा व्यवहारम || 9६ ॥ 

जसु परमत्थें बंघु णवि जोश्य ण वि संसारू यस्य परमार्थेन बन्धो 
होता है, वही परमात्मा हैं, यह कहते हैं---] यः | जो आत्माराम झुद्धनिश्चयनयकर 
अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, तो भी अनादि बंधके कारण व्यवहारनयसे इंद्रियमय शरीरको 
प्रहणकर [ निजकरणेः पंचभिरपि ] अपनी पाँचों इंद्रियों द्वारा [ पंचापि विषयान ] 
रूपादि पाँचों ही विषयोंको जानता है, अर्थात्‌ इंद्रियज्ञानरूप परिणमन करके इंद्रियोंसे 
रूप, रस, गंध, शब्द, स्पशको जानता है, ओर आप [ पंचभिः ] पाँच इंद्रियोंकर तथा 
[ पंचभिरपि ] पाँचों विषयोंसे भी [ मतो न ) नहीं जाना जाता, अगोचर है, [ स पर- 
मात्मा ] ऐसे लक्षण जिसके हैं, वही परमात्मा [ भवति ] है। भावार्थ--पाँच इंद्वियोंके 
विषय-सुखके आस्वादसे विपरीत, वीतराग निर्विकल्प परमानंद समरसीभावरूप, छुखके 
रसका आस्वादरूप, परमसमाधि करके जो जाना जाता है, वही परमात्मा है, वह ज्ञान- 
गम्य है, इंद्रियोंस अगम्य है, और उपादेयरूप अतीन्द्रिय सुखका साधन अपना स्वमावरूप 
वही परमात्मा आराधने योग्य है ॥ ४५ ॥ 

आगे जिसके निश्चयकर बंध नहीं है, ओर संसार भी नहीं है, उस आत्माको सब 
लोकिक-व्यवहार छोड़कर अच्छी तरह पहचानो, ऐसा कहते हैं--[ है योगिन ] हे योगी; 
[ यस्य ] जिस चिदानन्द झुद्धात्माके [ परमार्थेन ] निश्चय करके [ संसार; ] निज स्वभावसे 


भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव, भावरूप पाँच प्रकार परिवर्तन ( श्रमण ) स्वरूप संसार [ नेव | 
३-८ 





० - रायचद्जैनशाबमाला - [ अ० १, दो० ४७-- 


जैव है योगिन नापि संसारः। तदथथा--यस्य चिदानन्देकस्रभावशुद्धात्मनस्तद्रि- 
लक्षणों द्रव्यक्षेत्ररालठभवभावरूप; परमागमप्रसिद्धः पश्चपका रः संसारो नास्ति, इत्यंभूत- 
संसारस्य कारणभूतपकरतिस्थित्यज्ुभागप्रदेश भेदभिन्नकेव लज्ञानागनन्तचतुष्टयव्यक्ति 
रुपमोक्षपदार्थादिलक्षणो बन्धोडपि नास्ति, सो परमप्पड जाणि तुहु मणि मिल्ल॒हिं 
बवहारू तमेवेत्थंभूतलक्षणं परमात्मानं मनासे व्यवहारं मुक्‍्त्वा जानीहि, वीतराग- 
निर्विकल्पसमाधो स्थिल्रा भावयेत्यथः । अन्न य एप शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणन संसा- 
रेण बन्धनेन च रहितः स एवानाकुलत्वलक्षणसबंप्रकारोपादेयभूतमों क्षतु खसाधक- 
त्वादुपादेय इति तात्पयारयः ॥ ४६ ॥ 
अथ यस्य परमात्मनो ज्ञान वलीवत ज्ञेयास्तित्वाभावेन निवतेते न च शक्त्य- 
भावेनेति कथयति-- 
णेयाभावे विल्लि जिम थक्कह णाणु वलेवि। 
मुककद जसु पय बिंबियठ परम-सहाउ भणेवि ॥ ४७ ॥ 
ज्ञेयाभात्रे वल्ली यथा तिष्टाति ज्ञानं वलिला । 
मुक्तानां यस्य पदे बिम्बितं परमस्वभाव॑ भणित्वा || 9७ || 
णेयाभावे विल्लि जिम थकडइ़ णाणु बलेबि ब्रेयाभावे वल्ठी यथा तथा ज्ञान 
तिष्ठति व्याइत्त्येति | यथा मण्डपाद्रभावे वल्ली व्याइत्त्य तिष्ठति तथा ब्लेयावलम्बनाभावे 
ज्ञान॑ व्यावृत्य तिष्ठत न॒च॒ ज्ञातृत्वशकत्यभावेनेत्यथेंः | कस्य संबन्धि ज्ञानम्‌। 





नहीं है, [ बंधो नापि ] और संसारके कारण जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशरूप 
चार प्रकारका बंध भी नहों ह । जो बंध केबलज्ञानादि अनंतचतुष्टयकी ग्रगठतारूप 
मोक्ष-पदार्थसे जुदा है, [ त॑ परमात्मानं ] उस परमात्माको [त्वं] त्‌ [ मनासि व्यवहार 
झुक्‍त्वा ) मनमेंसे सब लोकिक-व्यवहारकों छोड़कर तथा वीतरागसमाधिमें ठह्दरकर 
[ जानीहि ] जान, अर्थात्‌ चिन्तवन कर। भावायथै--अद्भात्माकी अनुभूतिसे भिन्न जो 
संसार और संसारका कारण बंध इन दोनोंसे रहित और आकुल्तासे राहित, ऐसे लक्षणवाद्य 
मोक्षका मूलकारण जो शुद्धात्मा है, वही सर्वथा आराधने योग्य है || ४६ ॥ 

आगे जिस परमात्माका ज्ञान सर्वव्यापक है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो ज्ञानसे न 
जाना जावे, सब ही प्रदार्थ ज्ञानमें भासते हैं, ऐसा कहते हैं--| यथा ] जैसे मंडपके 
अभावसे [ बल्ली ] बेल (ता ) [ तिष्ठति ] ठहरती है, अर्थात्‌ जहाँतक मंडप है, वहाँतक तो 
चढ़ती हैं और आगे मंडपका सहारा न मिठनेसे चढ़नेसे ठहर जाती है, उसी तरह 
( घ्रुक्तानां ] मुक्त-जीबोंका [ ज्ञान ] ज्ञान भी जहाँतक ज्ञेय (पदार्थ ) हैं, वहाँतक फैल 
जाता है, [ ज्ेयाभाबे ] और ज्षेयका अवल्म्बन न मिलनेसे [ बलेपि ? ] जाननेकी शक्ति 
डोनेपर भी [ विष्ठति ) दर जाता है, अर्थात्‌ कोई पदार्थ जाननेसे बाकी नहीं रहता, 
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खुकहं बुक्तात्मनां ज्ञानम्‌ | कर्थभूतम्‌। जस्रु पथ बिंबियठ यस्य भगवतः पढे 
परमात्मस्वरूपे बिम्थितं प्रतिफालितं तदाकारेण परिणतम्त्‌ । कस्मात्‌ । परमसहाड़ 
'भणेवि परमस्व॒भाव इति भणित्वा मत्वा ज्ञालेबेस्यर्थः। अन्न यस्पेत्य॑भूतं ज्ञान 
सिद्धसुखस्योपादेयस्याविना भूत॑ स एवं शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थ; ॥ ४७७ ॥ 

अथ यस्य कर्माणि यद्यपि सुखदुःखादिकं जनयन्ति तथापि स न जनितो न 
हत इत्यमिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्र कथयति-- 

कम्महि जाखु जणंतहिं त्रि णिउ णिउ कज्जु सया वि। 
कि पिण जणियउठ हरिउ णबि सो परमप्पड भावि॥ ४८॥ 
कममिः यस्य जनयद्धिररपि निजनिजकार्य सदापि । 
किमपि न जनितो हृतः नेब ते परमात्मानं भावय || ४८ || 

कर्मभियरस्य जनयद्धिरपि । क्रम । निजनिजकार्य सदापि तथापि किपपि न 
जनितो हतश्र नेव ते परमात्मानं भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन शुद्धात्मस्वरूपप्रति- 
बन्धकानि कर्माणि सुखदुःखादिकं निजनिजकार्य जनयन्ति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन 
अनन्तज्ञानादिस्वरूप न ह॒ते न विनाशितं न चाभिनव जनितसुत्पादित क्िमपि यस्या- 
सब द्रव्य, क्षेत्र, काठ, और सब भावोंको ज्ञान जानता है, ऐसे तीन छोक सरौखे अनंते 
लोकालोक होवें, तो भी एकसमयमें ही जान लेवे, [ यस्य ] जिस भगवान्‌ परमात्माके 
[ पदे ] केवलज्ञानमें [ परमस्वभाव ] अपना उत्कृष्ट स्वभाव सबके जाननेरूप [ बिंबितं ] 
प्रतिभाततित होरहा है, अर्थात्‌ ज्ञान सबका अंतर्यामी है, सबोकार ज्ञानकी परिणति है, 
ऐसा [ भणित्वा ] जानकर ज्ञाकाक आराधन करो । भावार्थ--जहाँतक मंडप वहाँतक 
ही बेल (छता) की वढ़वारी है, और जब मंडपका अभाव हो, तब बेल थिर होके आगे नहीं फैलती, 
लेकिन बेलमें विस्तार-शक्तिका अभाव नहीं कह सकते, इसी तरह सर्वव्यापक ज्ञान केव- 
लीका है, जिसके ज्ञानमें सब पदार्थ झलकते हैं, वही ज्ञान आत्माका परम स्वभाव है, ऐसा 
जिसका ज्ञान हैं, वही शुद्धात्मा उपादेय है। यह ज्ञानानंदरूप आत्माराम है, वही महा- 
मुनियोके चित्तका विश्राम ( ठहरनेकी जगह ) है ॥ ४७ ॥ 

आगे (जो शुभ अशुभ कर्म हैं, वे यद्यपि सुख-दुःखादिको उपजाते हैं, तो भी वह 
आत्मा किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ, किसीने बनाया नहीं, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर 
गाथा-सूत्र कहते हैं--- 

[ क्रम्रमिः ] ज्ञानावरणादि कर्म [ सदाषि ] हमेशा [ निजनिजकार्य ) अपने अपने 
सुख-दुःखादि कार्यको [ जनयद्धिरपि ] प्रगट करते हैं, तो भी शुद्धनिश्चयनयकर [ यस्य ] 
जिस आत्माका [ क्रिमपि ] कुछ भी अर्थात्‌ अनंतज्ञानादिस्वरूप [न जनित३ )] न तो 
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त्मनस्ते परमात्मानं वीतरागनिर्विकल्पसमाधो स्थित्वा भावयेत्य्थं!। अन्न यदेव कर्म- 
भिने हत न चोत्पादित चिदानन्देकस्वरूप तदेवोपादेयमिति तात्पयार्थं! ॥ ४८ ॥ 
अथ यः कमेनिवद्धोडपि कमेरूपो न भवति कर्मापि तह॒पं न संभवति त॑ परमा- 
त्मानं भावयेति कथयति--- 
कम्म-णिबदझु वि होश णवि जो फुडू कम्सु कया वि। 
कम्मु वि जो ण कया वि फुड़ सो परमप्पठ भमावि ॥ ४९ ॥ 
कर्मनिबद्धोडपि भवति नेब यः स्फुर्ट कर्म कदापि। 
कर्मापि यो न कदापि स्फुर्ट त॑ परमात्मानं भावय || ४९ ॥ 


कम्मणिबद्ध वि होह णवि जो फुड़ कम्मु कया वि कर्मनिबद्धों ईपि भवति 
नेव यः स्फुट निश्चितम्‌ | कि न भवति | कम कदाचिदपि । तथाहि--यः कतों 
शुद्धात्मोपलम्भाभावेनोपाजितेन ज्ञानावरणादिशुभाशुभकमेणा व्यवहारेण बद्धांपि 
शुद्धनिश्येन कमेरूपो न भवति । केवलज्ञानाइनन्तगुणस्वरूप त्यक्त्वा कमरूपेण न 


नया पैदा किया और [ नेब हतः ] न विनाश किया, और न दूसरी तरहका किया, [ते ] 
उस [ परमात्मानं ) परमात्माको [ भावय ] तू चिंतवन कर । भावार्थ---यद्रपि व्यवह्ारनयसे 
शुद्धात्मस्वरूपके रोकनेवाले ज्ञानावरणादिकर्म अपने अपने कार्यको करते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानाव- 
रण तो ज्ञानको ढँकता है, दर्शनावरणकर्म दर्शनको आच्छादन करता है, वेदनीय साता 
असाता उत्पन्न करके अतीब्रियसुखको घातता है, मोहनीय सम्यक्त्व तथा चारित्रको रोकता 
है, आयुकर्म स्थितिक प्रमाण शरीरमें राखता है, अबिनाशी भावको ग्रगट नहीं होने देता, 
नामकर्म नाना प्रकार गति जाति शरीरादिकको उपजाता है, गोन्रकर्म ऊंच नीच गोजमें 
डाल देता है, और अंतरायकर्म अन॑तवीय ( बल ) को ग्रगट नहीं होने देता । इस प्रकार ये. 
कार्यकों करते हैं, तो भी शुद्धनिश्चयनयकर आत्माका अनंतज्ञानादिस्वरूपका इन कमीने न तो 
नाश किया, और न नया उत्पन्न किया, आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। ऐसे अखंड परमात्माका 
तू बीतरागनिर्विकल्पसमाधिमें स्थिर होकर ध्यान कर । यहाँपर यह तात्पर्य है, कि जो जीव- 
पदार्थ कमसे न हरा गया, न उपजा, किसी दूसरी तरह नहीं किया गया, वही चिदानन्द- 
स्वरूप उपदेय है॥ ४८ ॥ 

इसके बाद जो आत्मा क्मीसे अनादिकालका बँधा हुआ है, तो भी कर्मरूप नहीं होता, 
और कर्म मी आत्मस्वरूप नहीं होते, आत्मा चैतन्य है, कर्म जड़ हैं, ऐसा जानकर उस 
परमात्माका तू ध्यान कर, ऐसा कहते हैं--.[ य/] जो चिदानन्द आत्मा [ कमेनिबद्धो पि ] 
ज्ञानावरणादिकर्मोंसे बैंधा हुआ द्वोनेपर भी [ कदाचिदपि ] कभी भी [ कर्म नेव स्फुट ) 
कर्मरूप निश्चसे नहीं [ भवति ] हांता, [ कर्म अपि ] और कर्म भी [ यं; ) जिस 
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परिणमतीत्यर्थ! | पुनश्र किंविशिष्ट: | कम्सु वि जो ण कया वि फुड कर्मापि यो 
न कदापि स्फुर्ट निश्चितम्‌ | तद्था--ज्ञानावरणादिद्वव्यभावरूपं क्मापि कतृभूतत 
यः परमात्मा न भवति, स्वक्ीयकर्मपुद्लस्व॒रूप विह्यय परमात्मरूपेण न परिणमती- 
स्थ्थं:। सो परमप्पठ भावि तप्रेबलक्षण परमात्मान भावय । देहरागादिपरिणति- 
रूप बहिरात्मानं सुक्‍त्वा शुद्धात्मपरिणतिभावनारूपेउन्तरात्मनि स्थित्वा सर्वप्का- 
रोपादेयभूत॑ विशुद्धज्ञानदशनस्वभावं परमात्मार्न भावयेति भावार्थ;॥ ४९ ॥! एवं 
त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये यथा निमेलो ज्ञानमयो व्यक्तिरूपः शुद्धात्मा 
सिद्धी तिष्ठति, तथाभूतः शुद्धेनिश्रयेन शक्तिरूपेण देहेअपि तिष्ठवीति व्याख्यानम्रुख्य - 
त्वेन चतुर्विश्वतिसूत्राणि गतानि ॥ 

अत ऊर्ध्व स्वदेहप्रमाणव्याख्यानथ्ुख्यत्वेन पट्मत्राणि कथयन्ति । तब्था-- 

कि वि भणंति जिउ सव्वगठ जिउ जड़ के वि भणंति। 
कि वि भण्णति जिउ देह-समु सुण्णु वि के वि मणंते ॥ ५० 0 
केडपि भणन्ति जीव सर्बगतं जी जर्ड केडपि भ्न्ति | 
केडपि भणन्ति जीब देहसम शून्यमपि केडपि भणन्ति | ५० ॥ 

केउपि भणन्ति जीवे स्वंगतं, जीव केउपि जड़ भणन्ति, के5पि भणन्ति जीव 
परमात्मरूप [ कदाचिदपि स्फुट ] कभी भी निश्चयककर [ न ) नहीं होते, [ ते ) उस 
पूर्वोक्त. लक्षणोंवाले.[ परमात्मानं ) परमात्माकों तू [ भावय ] चितवन कर । 
भावाथ--जो आत्मा अपने झुद्धात्मस्वरूपकी ग्रातिके अभावसे उत्पन्न किये ज्ञानावरणादि 
झुभ अशुभ कर्मासे व्यवहारनयकर बँधा हुआ है, तो भी झुद्धनिश्चयनयसे कर्मरूप नहीं है, 
अर्थात्‌ केवलज्ञानादि अनंतगुणरूप अपने स्वरूपको छोड़कर कर्मरूप नहीं परिणमता, और ये 
ज्ञानावरणादि द्रब्य-भावरूप कर्म भी आत्मस्वरूप नहीं परिणमते, अर्थात्‌ अपने जड़रूप पुद्ठलपनेको 
छोड़कर चेतन्यरूप नहीं होते, यह निश्चय है, कि जीब तो अर्जाब नहीं होता, और अजीब है, 
बह जीव नहीं होता | ऐसी अनादिकालकी मर्यादा है। इसलिये कर्मासे मिन्न ज्ञान-दर्शनमयी 
सब तरह उपादेयरूप ( आराधने योग्य ) परमात्माकों तुम देह रागादि परिणतिरूप बहिरात्म- 
पनेको छोड़कर शुद्धात्म परिणतिकी भावनारूप अन्तरात्मामें स्थिर होकर चिन्तवन करो, उसीका 
अनुभत्र करो, ऐसा तात्पर्य हुआ ॥ ४९॥ ह 

ऐसे तीन प्रकार आत्माके कहनेवाले पहले महाविकारके पाँचवें स्थलमें जैसा निर्मल 
ज्ञानमयी प्रगठरूप शुद्धात्मा सिद्धलोकमें विराजमान है, वैसा ही शुद्धनिश्चयनयकर शक्तिरूपसे 
देहमें तिष्ठ रहा है, ऐसे कथनकी मुख्यतासे चौबीस दोह्ा-सूत्र, कह्टे गये । इससे आगे छह 
दोह्मा-सूत्रोंमें आत्मा व्यवहार्नथकर अपनी देहके प्रमाण है, यद्व कह सकते हैं---[कि5पि] कोई 
भैय्ायिक, वेदान्ती और मीमांसक-दर्शनवाले [ जीव ] जीवको [सर्बेग] सर्बब्यापक [ भणंति ] 
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देहसमं, शून्यमपि केउप्रि वदन्ति | तथाहि---केचन सांख्यनैयायिकर्सी मांसकाः सबे- 
गत॑ जीव वदन्ति । सांखूयाः पुनर्जडमपि क्रथयन्ति । जनाः पुनर्देहप्रमाणं बदन्ति॥ 
बोद्धाथ शून्य वदन्‍्तीति | एवं प्रश्नचतुष्टय॑ं कृतमिति भावार्थ: ॥ ५० ॥ 
अथ वक्ष्यमाणनयविभागेन प्रश्नचतुष्टयस्याप्यभ्युपगर्म स्खीकारं करोति-- 
अप्पा जोइय सव्बगउ अप्पा जड़ वि वियाणि। 
अप्पा देहं-पमाणु सरुणि अप्पा सुण्णु वियांणि ॥ ५१ ॥ 
आत्मा योगिन्‌ सर्बंगत: आत्मा जडो5पि विजानीहि | 
आत्मानं देहग्रमार्ण मन्यस्व आत्मानं शून्ये विजानीहि॥ ५१ ॥ 
आत्मा है योगिन्‌ सर्वंगतो5पि भवति, आत्पानं जडमपि विज्ञानीहि, आत्मान॑ 
देहप्रमाणं मनन्‍्यस्व, आत्मानं शून्यमपि जानीहि। तद्यथा । हे प्रभाकरभट्ट वक्ष्ममाण- 
विवाक्षितनयविभागेन परमात्मा सर्वंगतो. भवति, जडो5पि भवति, देहप्रमाणोंअपि 
भवति, शुन्योअपि भवति नापि दोष इति भावार्थ: ॥ ५१ ॥ 
अथ कमंरहितात्मा केवलज्ञानेन लोकालोक जानाति तेन कारणेन सर्बंगतो 
भवतीति प्रतिपादयति-- 
अप्पा कम्म-विवाज्जियउ केवल-णाण जेण | 
लोयालोउ वि झुणइ जिय सव्वगु वुचह तेण ॥ ५२॥ 
आत्मा कर्मविवर्जित: केवलज्ञानेन येन। 
लेकार्लकमपि मनुते जीव सर्वंग; उच्यते तेन || ५२ || 





कहतें हैं, [ केडपि | कोई सांख्य-दर्शनवाले [ जीव ] जीवको [ जड़ ] जड़ [ भर्णति ] कहते 
हैं, [ केडपि ] कोई बौद्ध-दर्शनवाले जीवको [ शून्य अपि ] शत्य भी [ भर्णति ] कहते हैं, 
[ केअपि ) कोई जिनधर्मी [ जीव ] जीवको [ देहसमं ] व्यवह्वारनयकर देहप्रमाण 
[ भरणंति ] कद्दते हैं, और निश्चयनयकर लोकप्रमाण कहते हैं | वह आत्मा कैसा है ! और 
कैसा नहीं है? ऐसे चार प्रश्न शिष्यने किये, ऐसा तात्पर्य है ॥ ५० # 

आगे नय-विभागकर आत्मा सतरूप है, एकान्तवादकर अन्यवादी मानते हैं, सो ठीक. 
नहीं है, इस प्रकार चारों प्रश्नोंकों स्वीकार करके समाधान करते हैं-- है योगिन ] दे 
प्रभाकरभट्ट; [ आत्मा सवेगतः ] आगे कहे जानेवाले नयके भेदसे आत्मा सर्बंगत भी है, 
[ आत्मा ] आत्मा [ जडो5पि ] जड़ भी है ऐसा [ विजानीहि ) जानो, [ आत्पान देह- 
प्रमाणं ] आत्माको देहके बराबर भी [ मन्यस्व ] मानो, [ आत्मानं शुन्यं ] आत्माकों 
शूत्य भी [ विजानीहि ) जानो । नय-विभागसे माननेमें कोई दोष नहीं है, ऐसा तात्पर्य है ॥५१॥ 


दो० ५२ ] - परमात्मप्रकाशः -- प्‌ 


आत्मा कमविवर्जितः सन्‌ केवलज्ञानेन करणभूतेन येन कारणेन लोकालोक॑ 
मज्रुते जानाति हे जीव सर्वंगत उच्यते तेन कारणेन | तथाहि--अयमात्मा व्यवहारेण 
केवलज्ञानेन लोकालोक॑ जानाति, देहमध्ये स्थितोउपि निश्चयनयेन स्वात्मानं 
जानाति, तेन कारणेन व्यवहारनयन ज्ञानापेक्षया रूपविषये दृष्ठिवत्सर्वंगतो भव॒ति 
न च प्रदेशापेक्षयेति | कश्विदाह | यदि व्यवहारंण लोकालोक जानाति तह व्यवहार- 
नयेन सेज्ञत्वं, न च निश्चयनयेनेति | परिहारमाह--यथा स्वकीयमात्मानं तन्मयत्वेन 
जानाति तथा परद्वव्यं तनन्‍्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारों भण्यते न च 
परिज्ञानाभावात्‌ । यदि पुननिश्रयेन स्वद्रव्यवत्तन्मयों भूला पर्रव्यं जानाति तहिं 
परकीयखुखद॒ःखरागद्वेषपरिज्ञातों सुखी दुःखी रागी द्वेषी च स्थादिति महतद्दूषणं 
प्रान्‍्नोतीति । अत्र येनेव ज्ञानेन व्यापको भण्यते तदेवोपादेयस्थानन्तसखस्याभिलञ्न- 
त्वादपादेयमित्यभिप्रायः ॥ ५२ ॥ 


आगे कर्मरहित आत्मा केवलज्ञानसे लोक और अछोक दोनोंकों जानता है, इसलिये सर्ब- 
व्यापक भी होसकता है, ऐसा कहते हैं---[ आत्मा ] यह आत्मा [ कमेबिवर्जितः ] कर्म रहित 
हुआ [ केवलज्ञानेन ] केवछज्ानसे [ येन ] जिस कारण [ लोकालोकमपि ] लोक और अछो- 
कको [ मनुते ] जानता है, [ तेन ] इसी लिये [ है जीब ] हे जीव; [ सबेगः ] सर्वगत [ उच्यते ] 
कहा जाता हैं। भावाथथं--यह आत्मा व्यवह्ारनयसे केबलज्ञानकर छोक अलोकको जानता 
है, और शरीहूं रहनेपर भी निश्चयनयसे अपने सवरूपको जानता है, इस कारण ज्ञानकी अपेक्षा 
तो व्यवह्यरनयसे सर्वगत है, प्रदेशोंकी अपेक्षा नहीं है । जसे रूपबाले पदाथीको नेत्र देखते 
हैं, परंतु उन पदार्थोसे तन्मय नहीं होते, उसरूप नहीं होते हैं | यहाँ कोई प्रश्न करता है, 
कि जो व्यवहारनयसे छोकालोककों जानता है, और निश्चयनयसे नहीं, तो व्यवहारसे सर्वनज्ञपना 
हुआ, निश्चयनयकर न हुआ ? उसका समाधान करते हँ--जैसे अपनी आत्माको तनन्‍्मयी 
होकर जानता है, उस तरह परद्वव्यको तन्‍्मयीपनेसे नहीं जानता, मिन्नस्वरूप जानता है, 
इस कारण व्यवहारनयसे कहा, कुछ ज्ञानके अभावसे नहीं कहा | ज्ञानकर जानपना तो निज 
और परका समान है | जैसे अपनेको सन्देह रहित जानता है, वैसा ही परको भी जानता हैं, 
इसमें सन्देह नहीं समझना, लेकिन निज स्वरूपसे तो तन्‍्मयी है, और परसे तन्‍्मयी नहीं। और 
जिस तरह निजको तन्मयी होकर निश्चयसे जानता है, उसी तरह यदि परको भी तन्मथ होकर 
जाने, तो परके सुख, दुःख, राग, द्वेषके ज्ञान होनेपर सुखी, दुःखी, रागी, द्वेषी होवे, यह बड़ा 
दूषण है । सो इस प्रकार कभी नहीं होसकता । यहाँ जिस ज्ञानसे सर्वव्यापक कहा, वही ज्ञान 
उपादेय अतीन्दियसुखसे अभिन्न है, सुखरूप है, ज्ञान और आनन्दमें भेद नहीं है, वही ज्ञान 
उपादेय है, यह अभिप्राय जानना । इस दोहामें जीवको ज्ञानकी अपेक्षा सर्बगत कहा है ॥ ५२॥ 


५६ - रायचन्द्रजनशात्रमाठा -- [ अ० १, दो० ५३- 


अथ येन कारणेन निजबोध लब्ध्वात्मन इन्द्रियज्ञानं नास्ति तेन कारणेन 
जडो भवतीत्यभिप्रायं मनसि धशृत्वा सूत्रमिदं कथयति-- 
जे णिय-बो ह-परिट्वियहेँ जीवहेँ तुच्ह णाणु | 
इंदिय-जणियउ जोइया तिं जिउ जड़ वि वियाणु ॥ ५३॥ 
येन निजबोधगप्रतिष्ठितानां जीवानां त्रुट्यति ज्ञानम्‌ । 
इच्द्रियजानित योगिन्‌ तेन जीव॑ जडमपि विजानीहि ॥ ५३॥ 
येन कारणेन निजबोधप्रतिष्ठितानां जीवानां त्रुव्यति विनश्यति | कि के । 
ज्ञानम्‌ । कथ्थ भूतम्‌ । इन्द्रियजनित हे योगिन्‌ तेन कारणेन जीव जडमपि विजानीहि। 
तद्था । छम्नस्थानां वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञाने सत्यपीन्द्रियजनित 
ज्ञानं नास्ति, केवलज्ञानिनां पुनः सर्वदेव नास्ति तेन कारणेन जडल्वमिति। अन्न 
इन्द्रियज्ञानं हेयमतीन्द्रियज्ञानमुपादियमिति भावाथेः ॥ ५३ ॥ 
अथ शरीरनामकमंकारणरहितो जीवो न वर्धते न च हीयते तेन कारणेन मुक्त- 
अरमशरीरप्रमाणो भवतीति निरूपयति-- 
कारण-विरहिउ सुद्ध-जिउ बड़इ खिरइ ण जेण। 
चरम-सरीर-पसाणु जिउ जिणवर बोलछ॒हि तेण ॥ ५४ ॥। 
कारणविरहितः शुद्धजीव: वर्धते क्षरति न येन । 
चरमशरीरप्रमार्ं जीव॑ जिनवराः ब्रुवन्ति तेन ॥ ५४ ॥ 





आगे आत्म-ज्ञानकों पाकर इन्द्रिय-ज्ञान नाशको प्राप्त होता है, परमसमार्िमें आत्मस्वरूपमें 
लौन है, परवस्तुकी गम्य नहीं है, इसलिये नयग्रमाणकर जड़ भी हैं, परन्तु ज्ञानाभावरूप जड़ 
नहीं है, चेतन्यरूप ही है, अपेक्षास जड़ कहा जाता है, यह अभिप्राय मनर्म रखकर गाया-सूत्र 
कहते हैं--[ येन ) जिस अपेक्षा [ निमबोधपरतिष्ठितानां ) आत्म-ज्ञानमें ठहरे हुए 
[ जीवानां ) जीवोंके [ इंद्रियजनितं ज्ञानं ] ईंहियोंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [ जुख्यति ] 
नाशको प्राप्त होता है, [ हे योगिन्‌ ] है योगी; [ तेन ] उसी कारणसे [ जीब॑ ] जीवको 
[ जडमपि ) जड़ भी [ विजानीहि ] जानो । भावाथैं--महामुनियोंके वतरागानिर्विकल्प- 
समातिके समयमें स्वसंवेदनज्ञान होनेपर भी इंद्रियजानित ज्ञान नहीं है, और केवलज्ञानियोंके 
तो किसी समय भी इंह्ियज्ञान नहीं है, केवल अतींद्रियज्ञान ही है, इसलिये इंद्रिय-ज्ञानके अभाव- 
की अपेक्षा आत्मा जड़ भी कहा जा सकता है | यहाँपर बाह्य इंद्रिय-ज्ञान सब तरह हेय है, 
और अतीन्द्रिय-ज्ञान उपादेय 'ह, यह सारांश हुआ || ५३ ॥ 

आगे दरीरनामा नामकर्मरूप कारणसे राहित यह जीव न घटता है, और न बढ़ता 
है, इस कारण मुक्त-अबग्रस्थामें चस्म-शरीरसे कुछ कम पुरुषाकार रहता है, इसालिये शरीर 


दो७ ५७५४] >- परमात्मप्रकाश: -« प्श्छ 


कारणबिरहितः शुद्धनीवो वर्धते क्षरति हीयते न येन कारणन चरमशरीर- 
प्रमाणं मक्तजीव जिनवरा भणन्ति तेन कारणेनेति | तथाहि--यद्यपि संसारावस्थायां 
हानिदृद्धिकारणभूतशरीरनामकरमसहितत्वाद्धीयते ब्धते च तथापि मुक्तावस्थायां 
हानिवृद्धिकारणाभावाद्र्धते हीयते च नेव, शरीरप्रमाण एवं तिष्ठतीत्यथ।। कथश्रिदाह- 
मुक्तावस्थायां प्रदीपवदावरणाभातवे सति लोकप्रमाणविस्तारेण भाव्यपिति । तत्र 
परिहारमाह--प्रदीपस्य योउसो प्रकाशविस्तारः स स्वभावज एवं न त्वपरजनितः 
पश्चाद्धाजनादिना साद्रावरणेन प्रच्छादितस्तेन कारणन तस्यावरणाभावे5पि प्रकाश- 
विस्तारों घटते एब्‌। जीवस्य पुनरनादिकमंप्रच्छादितत्वात्पूव॑ स्वभावेन विस्तारो 
नास्ति | किंरूपसंहारविस्तारों । शरीरनामकर्मजनिती । तेन कारणेन शुष्कमृत्तिका- 
भाजनवत्‌ कारणाभावादुपसंहारविस्तारों न भवतः | चरमशरीरप्रमाणेन तिष्ठतीति । 
अन्न य एव मुक्तो शुद्धयुद्धस्वभमावः परमात्मा तिष्ठति तत्सहशो रागादिरहितकाले 
स्वशुद्धात्मीपादेय इति भावाथं। ॥ ५४ ॥ 


प्रमाण भी कहा जाता हैं, ऐसा कहते हैं--- यरेन ] जिस हेतु [ कारणपिरहितः 

हानि-बृद्धिका कारण शरीर नामकर्मस रहित हुआ [ शुद्धजीवः | झ॒द्धनीव [न वधेते 
क्षरति ] न तो बढ़ता है, ओर न घटता है, [ तेन ) इसी कारण [ जिनवराः ] जिनेंद्रदेव 
[ जीव ] जीवको [ चरमशरीरप्रमाणं ] चरमरशरीर प्रमाण [ ब्रुवन्ति ] कहते हैं। 
भावार्थ--यत्पि संसार अवस्था हानि-इद्धिका कारण शरीरनामा नामकर्म है, उसके 
संबंधसे जीव घटता हैं, और बढ़ता 6, जब महामच्छका शरीर पाता है, तब तो शरीरकी 
वृद्धि होती है, और जब निगोदिया शरीर धारता है, तब घट जाता है, और मुक्त-अवस्थामें 
हानि-वृद्धिका कारण जो नामकर्म उसका अभाव होनेसे जीवके प्रदेश न तो सिकुड़ते हैं, न 
कैठते हैं, किंतु चरमशरीरसे कुछ कम पुरुषाकार ही रहते हैं, इसलिये शरीर प्रमाण हैं, 
यह निश्चय हुआ। यहाँ कोई प्रश्न करे, कि जबतक दापिकके आवरण है, तबतक तो 
ग्रकाश नहीं हो सकता है, और जब उसके रोकनेबालेका अभाव हुआ, तब प्रकाश विस्तृत 
होकर फैल जाता है, उसी प्रकार मुक्ति-अवस्थामें आबरणके अभाव होनेसे आत्माके 
प्रदेश लोक-प्रमाण फैलने चाहिये, शरीर-प्रमाण ही क्‍यों रह गये ? उसका समाधान यह 
है, कि दीपकके प्रकाशका जो विस्तार है, वह स्वमावसे होता है, परसे नहीं उत्पन्न हुआ, 
पीछे भाजन वगेरहसे अथवा दूसरे आवरणसे आच्छादन किया गया, तब वह प्रकाश सेकोचको 
प्राप्त हो जाता है, जब आवरणका अभाव दह्वोता है, तब प्रकाश विस्ताररूप हो जाता है, 
इसमें संदेह नहीं और जीवका प्रकाश अनादिकालसे कर्मोसे ढका हुआ है, पहले कभी 
विस्ताररूप नहीं हुआ । शरीर-प्रमाण ही संकोचरूप और विस्ताररूप हुआ, इसलिये 
जीवके प्रदेशोंका प्रकाश संकोच विस्ताररूप शरीरनामकर्मसे उत्पन्न हुआ है, इस कारण 


प्च्८ ह - रायचन्द्रजनशाखमाला --.. [ अ० ९, दो० ५५- 


: अथाप्रकमोष्टादशदोपरहितत्वापेक्षया शुन्यों भबतीति न च केवलज्ञानादिगुणा- 
पैक्षया चेति दशेयति-- 
अद्ठ वि कम्मईं बहुविहईं णबणव दोस वि जेण । 
सुद्धईँ एक्कु वि अत्यि णवि सुण्णु वि चुचइ तेण॥ ५७५॥ 
अष्टाबषि कर्माणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन। 
झुद्भानां एकोडपि अस्ति नेव झून्योडपि उच्यते तेन ॥ ५० ॥ 


अष्टावपि कर्माणि बहुविधानि नवनव दोषा आप येन कारणेन शुद्धात्मनां 
तन्मध्ये चेको 5प्यस्ति नेव शून्यो 5पि भण्यते तेन कारणेनेवोति । तद्रथा | शुद्धनिश्रयन येन 
ज्ञानावरणाद्रष्टद्रव्यकंमाणि क्षुपादिदोषकारणभूतानि क्षुपातृपादिरूपाष्टादशदोषा अपि 
कार्यभूताा, अपिशब्दात्सत्ताचेतन्यबोधादिशुद्धपराणरूपण . शुद्धनीविति सत्यपि 
दशप्राणरूपमशुद्धजीव् च नास्ति तेन कारणेन संसारिणां निश्रयनयेन शक्तिरूपेण 
रागादिविभावशुन्यं च भवति। मुक्तात्मनां तु व्यक्तिर्पेणापि न चात्मानन्तज्ञानादि- 








सूखी मिट्टीके बर्तनकी तरह कारणके अभावसे संकोच-विस्ताररूप नहीं होता, शरीर-प्रमाण 
ही रहता है, अर्थात्‌ जबतक मिदश्टीका बासन जलसे गीढा रइता है, तवतक जलके सम्बन्धसे 
बह घट बढ़ जाता है, और जब जछूका अभाव हुआ, तब बासन सूख जानेसे घटता 
बढ़ता नहीं हे-जैसेका तेसा रहता है। उसी तरह इस जीवके जबतक नामकमका सम्बंध 
है, तब्रतक संसार-अबस्थामें शरीरकी हानि-इद्धि होती है, उसकी ह्वानि-इद्धिसे प्रदेश सिकु- 
डते हैं और फैलते हैं। तथा सिद्ध-अवस्थामें नामकर्मका अभाव हो जाता है, इस कारण 
शरीरके न होनेसे प्रदेशोंका संकोच विस्तार नहीं होता, सदा एकसे ही रहते हैं। जिस 
शरीरसे मुक्त हुआ, उसी प्रमाण कुछ कम रहता है। दीपकका प्रकाश तो खमावसे 
उत्पन्न है, इससे आवरणसे आच्छादित हो जाता है | जबत्र आवरण दूर हो जाता है, तब प्रकाश 
सहज ही विस्तरता है | यहाँ तात्पर्य है, कि जो छुद्ध बुद्ध( ज्ञान )स्वभाव परमात्मा 
मुक्तिमं तिष्ठ रहा है, वैसा ही शरीरमें भी विराज रहा है | जब रागका अभाव होता है, उस 
का्में यह आत्मा परमात्माके समान है, वही उपादेय है ॥ ५४ ॥ 

आगे आठ कर्म ओर अठारह दोषोंसे राहित हुआ विभाव-भाबोंकर रहित होनेसे शून्य 
कहा जाता है, छेकिन केवछज्ञानादि गुणकी अपेक्षा शून्य नहीं है, सदा पूर्ण ही है, ऐसा 
दिखलाते हैं--[ येन ] जिस कारण [ अष्टी अपि ] आठों ही [ बहुविधानि कमांणि ) 
अनेक भेदोंवाले कर्म [ नवनव दोषा अपि ] अठारद ही दोष इनमेंते [ एकई 
अपि ] एक भी [ शुद्धानां ] छुद्घात्माओंके [ नेव आस्ति ] नहीं है, [ तेन ) इसलिये 
[ शून्यो5पि ] शल्य भी [ भण्यते ] कहा जाता है। भावार्थ--इस आत्माके झंद्धनिश्चयनय- 


दो० ५६ ]  परमात्मप्रकाशः - ण्र्‌ 


गुणशन्यलमेकान्तेन बौद्धादिमतवदिति। तथा चौक्त पश्चास्तिकाये-जेसि जीवसहावो 
णत्यि: अभावो य सच्बहा तत्थ । ते होंति भिण्णदेहा सिद्धा वचिमोयरमदीदा” । अन्न 
य एवं मिथ्यातवरागादिभावेन शून्यश्रिदान न्दे कस्व भावेन भरितावस्थः प्रतिपादितः पर- 
मात्मा स एवोपादेय इति तात्परयाथें: ॥५५॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथमम हापषिकार- 
मध्ये य एव ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको भणितः स एवं परमात्मा नि- 
अयनयेनासंख्यातप्रदेशो 5पि स्वदेहमध्ये तिष्ठतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रषट्क॑ गतम्‌ । 
तदनन्तरं द्रव्यगुणपर्यायनिरूपणमुख्यत्वेन सृत्रत्रयं कथयति । तशथा-- 
अप्पा जणियउ केण ण वि अप्पें जणिठ ण कोड । 
दव्व-सहावे णिच्ठु समुणि पत्चजउ विणसइ होइ ॥ ५६ ॥ 
आत्मा जनित: केन नापि आत्मना जनितं न किमपि | 
द्रब्यस्वभावेन निर्त्य मन्यस्त्र पयीय: विनश्यति भवति ॥ ५६ ॥ 
आत्मा न जनितः केनापि आत्मना कतुभूतेन जनित न क्रिमपि, द्रव्यस्वभावेन 





कर ज्ञानावरणादि आठ द्वव्यकर्म नहीं है, क्षुधादि दोषोंके कारणभूत कर्मोके नाश हो जानेसे 
क्षुधा तृषादि अठारह दोष कार्यरूप नहीं हैं, और अपि शब्दसे सत्ता चैतन्य ज्ञान आनंदादि 
शुद्ध प्राण होनेपर भी इंद्दियादि दश अशुद्धरूप प्राण नहीं हैं, इसालिये संसारी-जीवोंके भी 
शुद्धनिश्चयनयसे शाक्तिरूपसे शुद्धपना है, लेकिन रागादि विभाव-भावोंकी शून्यता ही 
है | तथा सिद्ध-जीवोंके तो सब तरहसे ग्रगटरूप रागादिसे रहितपना है, इसालिये विभावोंसि 
रहितपनेकी अपेक्षा शून्यभात्र है, इसी अपेक्षासे आत्माको झूत्य भी कहते हैं | ज्ञानादिक 
शुद्ध भावकी अपेक्षा सदा पूर्ण ही है, और जिस तरह ब्रौद्धमती सर्वधा शून्य मानते हैं, 
वैसा अनंतज्ञानादि गुणोंसे कभी नहीं होसकता | ऐसा कथन श्रीपंचास्तिकायमें भी किया 
है---“ जेसिं जीवसहाबो'” इत्यादि | इसका अम्िप्राय यह हैं, कि जिन सिद्धोंके जीवका 
स्वभाव निश्चलक है, जिस स्वभावका- सर्वधा अभाव नहीं है, वे सिद्धभगवान्‌ देहसे रहित हैं, 
और वचनके विषयसे रहित हैं, अर्थात्‌ जिनका स्वभाव बचनोंसे नहीं कह सकते । यहाँ 
मिथ्यात्व रागादिभावकर शून्य तथा एक चिदानंदस्वभावसे पूर्ण जो परमात्मा कहा गया 
है, अर्थात्‌ विभावसे शून्य स्वभावसे पूर्ण कहा गया है, वही उपादेय है, ऐसा तात्पर्य 
हुआ ॥ ५५ ॥ ः 

ऐसे जिसमें तीन प्रकारकी आत्माका कथन है, ऐसे पहले महा अधिकारमें जो ज्ञानकी 
अपेक्षा व्यवहारनयसे छोकाछोकन्यापक कहा गया, वहीं परमात्मा निश्चयनयसे असंख्यात- 
प्रदेशी है, तो भी अपनी देहके प्रमाण रहता है, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे छह दोहा-सूत्र 
कहे गये | आगे द्रब्य, गुण, पर्यीयके कथनकी मुख्यतासे तीन दोढे कहते हैं-- 


६० - रायचन्द्जैनशात्रमात् -... [ अ० १, दो ५६ - 


नित्यमात्मानं मन्यस्व जानीहि । पर्यायो विनश्यति भवति चेति । तथाहि । संसारि- 
जीवः शुद्धात्मसंवित््यमावेनोपाजितेन कमेणा यद्यपि व्यवहारेण जम्यते स्वयं च 
शुद्धात्मसंवित्तिच्युतः सन्‌ कर्माणि जनयति तथापि शुद्धनिश्वयनयेन शक्तिरूपेण कमे 
कर्तंभूतेन नरनारकादिपयोयेण न जन्यते स्वयं च करमनोकर्मादिक न जनयतीति | 
आत्मा पुनने केवल शुद्धनिश्यनयेन व्यवहारेणापि न च जनयति तेन कारणेन द्रव्या- 
थिक्रनयेन नित्यो भवति, पर्योयाथिकनयेनोत्पद्मते विनश्यति चेति | अज्राह शिष्यः 

मुक्तात्मनः कथमुत्पादव्ययाविति | परिहारमाह । आगप्प्रसिद्धायागुरुलघुकगणहानि- 
बुद्धथपेक्षया, अथवा येनोत्पादादिरूपेण ब्लेयं वस्तु परिणमति तेन परिच्छिक्त्याकारेण 
ज्ञानपरिणत्यपेक्षया । अथवा मुक्तो संसारपर्यायविनाशः सिद्धपर्यायोत्पादः शुद्धजीव- 
द्रव्यं धोव्यापेक्षया च सिद्धानामुत्पादव्ययो ज्ञातव्याविति । अज्र तदेव सिद्धस्वरूप- 
मुपादेयमिति भावार्थ: ॥ ५६ ॥ 


अथ द्रव्यगुणपर्यायस्व॒रूप प्रतिषादयति-- 











(आत्मा ] यह आत्मा [ केन अपि ] किसीसे भी [ न जनित३ | उत्पन्न नहीं हुआ, 
[ आत्मना ] और इस आत्मासे [किमपि] कोई द्रव्य [न जनितं) उत्पन्न नहीं हुआ, [ द्रव्यस्थ मा- 
बेन ] हव्यस्वभावकर [ नित्य मन्यस्व ] नित्य जानो, [ पयोयः विनश्यति भवति ] 
पर्यायभावसे बिनाशीक है| भावाथे--यह संसारी-जीव यद्यपि व्यवहारनयकर झुद्धात्म- 
ज्ञानके अभावसे उपाजन किये ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कम्मोके निम्मित्तते नर नारकादि 
पयीयोस उत्पन होता है, ओर विनसता है, और आप भी शुद्धात्मज्ञानले रहित हुआ 
कमीको उपजाता ( बाँधता ) है, तो भी शुद्धनिश्चयनयकर शक्तिरूप शुद्ध ही है, कमीसे 
उत्पन्न हुई नर नारकादि पयोयरूप नहीं होता, और आप भी कर्म नोकमौदिकको नहीं उप- 
जाता ओर व्यवह्याससे भी न जन्मता है, न किसीसे विनाशको प्राप्त होता है, न किसीको 
उपजाता है, कारण कार्यसे रहित हे, अर्थात्‌ कारण उपजानेवालेको कहते हैं। कार्य 
उपजनेवालेको कहते हैं | सो ये दोनों भाव वस्तुमें नहीं हैं, इससे द्रव्यार्थिषनयकर जीब 
नित्य है, और पर्यायार्थिकनयकर उत्पन्न होता है, तथा बिनाशको प्राप्त होता है। यहाँ। 
पर शिष्य प्रइन करता है, कि संसारी जीवोंके तो नर नारकी आदि पर्यायोंकी अपेक्षा 
उत्पत्ति और मरण प्रत्यक्ष दीखता है, परंतु सिद्धोंके उत्पाद, व्यय, किस तरह होसकता है 
क्योंकि उनके विभाव-पर्योीय नहीं है, स्वभात्र-पर्यीय ही है, और वे सदा अखंड अविनश्वर 
ही हैं | इसका समाधान यह है-कि जैसा उत्पन्न होना, मरना, चारों गतियोंमें संसारी- 
जीवोंके है, वेसा तो उन सिद्धोंके नहीं है, वे अबिनाशी हैं, परंतु शाश्षोमें प्रसिद्ध अगुरु- 
रूघु गुणकी परिणतिरूप अर्थवर्याय है, वद समय समयमें आविर्भाव तिरोभावरूप होती है । 


दोन्णछ].... - परमाहत्मप्रकाश: - ६१ 


त॑ परियाणहि दब्चु तुहुँ ज॑ गुण-पज्जय-जुत्त । 
सह-भुव जाणहि ताहँ गुण कम-भुब पज्जउ वुत्तु ॥ ५७॥ 
तत्‌ परिजानीहि द्वव्यं त्व॑ यत्‌ गुणपयौययुक्तम | 
सहभुवः जानीहि तेषां गुणा; ऋममुव: पर्याया: उक्ता:॥| ५७ || 

ते परियाणहि दव्वु तुहुं जे गुणपञ्लयजुक्तु तत्परि समन्ताज्जानीहि द्र॒व्यं 
त्वम्‌ | तत्किम्‌ । यहुणपरयोययुक्ते, गुणपर्यायस्य स्वरूप कथयति। सहझ्ु॒व जाणहि 
ताहँ गुण कमझ्ुव पज्जउ वुत्तु सहभ्वों जानीहि तेषां द्रव्याणां ग्रणाः, ऋमश्रुवः 
पर्याया उक्ता भणिता इति । तद्था। ग़ुणपरययवद्द्॒व्यं ज्ञातव्यम्‌।इदानीं तस्य तद- 
द्रव्यस्य गुणपयोयाः कथ्यन्ते | सहझ्ुवों गुणाः, क्रमशुवः पयौयाः, इदसेक तावत्सामा- 
न्यलक्षणम्‌ । अन्वयिनों गरणाः घ्यतिरेकिणः पयोयाः, इति द्वितीय॑ च। यथा जीवस्य 
ज्ञानादयः पृद्ठलस्य वर्णादयश्रेति | ते च प्रत्येक द्विविधाः स्वभावविभावभेदेनेति | 
अर्थात्‌ समय समयमें पूर्वपारिणतिका व्यय होता है और आगेकी पर्यायका आविभीाव ( उत्पाद ) 
होता है । इस अर्थपर्यायकी अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना । अन्य संसारी-जीवोंकी तरह नहीं 
है । सिद्धोंके एक तो अर्थपर्यायकी अपेक्षा उत्पाद व्यय कहा है.। अर्थपर्यायमें षट्गुणी हानि 
और बृद्धि होती है | अनंतभागवृद्धि १, असंख्यातभागबृद्धि २, संख्यातभागबृद्धि ३, संख्यात- 
गुणवृद्धि ९, असंख्यातगुणबूद्धि ७, अनंतगुणवृद्धि ६। अनंतभागहानि १, असंख्यातभागहानि 
२, संख्यातभागहानि ३, संख्यातगुणहानि 9, असंख्यातगुणद्वानि ५, अनंतगुणहानि ६ । ये 
पट्गुणी हानि-बृद्धिके नाम कहे हैं | इनका स्वरूप तो केवलीके गम्य है, सो इस षट्गुणी 
हानि-बृद्धिकी अपेक्षा सिद्धोंके उत्पाद ब्यय कहा जाता है । अथवा समस्त ज्षेय-पदार्थ उत्पाद 
व्यय ध्रौ्यरूप परिणमते हैं, सो सब पदार्थ सिद्धोंके ज्ञान-गोचर हैं । ज्ञेयाकार ज्ञानकी परिणति 
है, सो जब ज्ञेय-पदार्थमें उत्पाद व्यय हुआ, तब ज्ञानमें सब प्रतिभासित हुआ, इसलिये ज्ञानकी 
परिणतिकी अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना । अथवा जब सिद्ध हुए, तब संसार-पर्यायका विनाश 
हुआ, सिद्ध-पर्यायका उत्पाद हुआ, तथा द्रव्य स्वभावसे सदा घुव ही हैं । सिद्धोंके जन्म, जरा, 
मरण नहीं हैं, सदा अविनाशी हैं । सिद्धका स्वरूप सब उपाधियोंसे रहित है, वही उपादेय 
है, यह भावार्थ जानना ॥ ५६ ॥ 

आगे द्रव्य, गुण, पर्यीयका स्वरूप कहते हैं---[ यत्‌ ] जो [ गुणपयोययुक्ते ] गण 
. और पर्यायोंकर सहित है, [ तत्‌ ] उसको [ त्वे ] हे प्रभाकरभद्ट; तू [ द्रव्य ] दब्य 
[ परिजानीहि ] जान, [ सहझ्ुुवः ) जो सदाकाल पाये जावें, नित्यरूप हों, वे तो [ तेषां 
गुणा ] उन द्रव्योंके गुण हैं, [ ऋमश्ञव॒ः ) और जो द्रल्यकी अनेकरूप परिणति ऋमसे हों 
अर्थात्‌ अनित्यपनेरूप समय समय उपजे, विनशे, नानास्वरूप हों वह [ पर्यायाः | 


६२ * - रायचन्द्रजनशाखमारल - [ अ० १, दो० ५७- 


तथाहि । जीवस्य यावत्कथ्यन्ते। सिद्धलादयः स्व॒भावपयोयाः केवलज्ञानादयः स्वभाव- 
ग्रुणा असाधारणा इति | अगुरुलघुकाः स्वभावगुणास्तेषामेव गुणानां पद्ढानिवद्धि- 
रूपस्वभावपयायाश्र सर्वद्वव्यसाधारणाः । तस्पेव जीवस्य मतिज्ञानादिविभावगुणा नर- 
नारकादिविभाषपर्यायाश्र इति । इदानीं पूद्वलस्य कथ्यन्ते । केवलपरमाणुरूपेणाव- 
स्थान स्वभावपर्यायः वणान्तरादिरूपेण पारिणमर्न वा | तस्मिझ्नेव परमाणो वणादयः 
स्वभावगुणा इति, द्ृथणुकादिरूपस्कन्धरूपबिभावपसयायास्तेष्वेब दथणुकादिस्कम्धेषु 
बणांदयों विभावगुणा इति भावार्थ! । धर्मोधर्माकाशकालानां स्वभावगुणप्योयास्ते च 
यथावसरं कथ्यन्ते | विभावपयोयास्तृपचारेण यथा घटाकाशमित्यादि। अन्न शुद्ध 
ग्रुणपरयायसहितः शुद्धनीव एवोपादेय इति भावार्थ: ॥ ५७॥ 

पर्याय [ उक्ता; ] कही जाती हैं | भावार्थ--जो हरब्य होता है, बह गुणवर्यायकर सहित 
होता है । यही कथन तच्ार्थसूत्रमें कहा है ““ गुणपर्ययवदद्॒ब्य “” अब गुणपर्यायका स्वरूप 
कहते हैं--.“ सहमुत्रो गुणाः क्रमभत्रः पर्याया: ” यह नयचक्र ग्रंथका वचन है, अथवा 
«४ अन्वयिनों गुणा व्यतिरेकिणः पर्यायाः ” इनका अथ ऐसा है, कि गुण तो सदा 
द्रब्यसे सहभावी हैं, द्रब्यमें हमेशा एकरूप नित्यरूप पाये जाते हैं, और पर्याय नानारूप 
होती हैं, जो परिणाति पहले समयमें थी, वह दूसरे समयमें नहीं होती, समय समयमें उत्पाद 
व्ययरूप होता है, इसलिये पर्याय क्रमवर्ती कहा जाता है। अब इसका विस्तार कहते 
है---जीव-द्रव्यके ज्ञान आदि अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आदि अनंत गुण हैं, और 
पुद्नल-द्रव्यके स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण, इत्यादि अनंतगुण हैं, सो ये गुण तो द्रब्यमें सहभावी हैं, 
अन्ययी हैं, सदा ।नित्य हैं, कभी द्रव्यसे तन्मयपना नहीं छोड़ते | तथा पयोयके दो भेद 
हैं--एक तो स्वभाव दूसरी विभाव । जीवके सिद्धत्वादि स्वभाव-पर्याय हैं, और 
केवलज्ञानादि स्वभाव-गुण हैं | ये तो जीत्रमें ही पाये जाते हैं, अन्य द्वब्यमें नहीं पाये 
जाते | तथा अस्तित्व, बस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुल्घुलल, ये स्वभाव-गुण सब द्रब्योमें पाये 
जाते हैं । अगुरुल्घु गुणका परिणमन षट्गुणी हानि-बृद्धिरूप है | यह स्वभाव-प्यीय सभी 
द्रव्योमें हैं, कोई द्रव्य पट्गुणी हानि-वृद्धि बिना नहीं है, यही अर्थ-पर्याय कही जाती है, 
वह झुद्ध पर्याय है। यह शुद्ध पर्याय संसारी-जीबोंके सब अजीब-पदा्थोके तथा सिद्घोंके 
पायी जाती है, और सिद्ध-पर्याय तथा केवलज्ञानादि गुण सिद्धोंके ही पाया जाता है, 
दूसरोंके नहीं । संसारी-जीबोंके मतिज्ञानादे विभावगुण और नर नारकी आदि विभाव- 
पर्याय थे संसारी-जीतरोंके पायी जाती हैं । ये तो जीव-द्रव्यके गुण-पर्याय कहे और पुद्ठलके 
परमाणुरूप तो द्रव्य तथा वर्ण आदि स्रभावगुण और एक वर्णसे दूसरे वर्णरूप होना, ये 
विभावगुण ब्यंजन-पर्याय तथा एक परमाणुमें दो तीन इत्यादि अनेक परमाणु मिझुकर 
स्कंघरूप होना, ये विभावद्रत्य व्यंजन-पर्याय हैं | दृथणुकादि स्केंषर्मे जो वर्ण आदि हैं । 





द्वा० ५८ ]. * - परमात्मप्रकाशः -- -: ६३ 


अथ जीवस्य विशेषेण द्रव्यगुणपर्यायान्‌ कथयति-- 
अप्पा बुज््नहि दब्बु तुहुँ गुण पुणु दंसणु णाणु। 
पत्नय चउ-गइ-भाव तणु कम्म-विणिम्मिय जाणु ॥ ५८॥ 
आत्मान॑ बुध्यस्व द्वव्यं त्व॑ गुणा पुनः दर्शन ज्ञानम । 
पर्यायान्‌ चतुर्गतिभावान्‌ तनुं कर्मविनिर्मितान्‌ जानीहि ॥ ५८ ॥ 

अप्पा वुज्झहि दव्बु तुहं आत्मानं द्रव्यं बुध्यस्व जानीहि त्वम्‌ | गुण पुणु 
दंसणु णाणु गुणो पुनशेन ज्ञानं च । पञ्नय चउगइमाव तणु कम्मविणशि- 
म्मिय जाणु तस्येव जीवस्य परयायांश्रतुगंतिभावान्‌ परिणामान्‌ तमुं शरीर च। 
कयंभूतान तान्‌ । कर्मविनिर्मितान्‌ जानीहीति । इतो विशेष: | शुद्धनिश्येन शुद्ध- 
बुद्धेकस्वभावमात्मान द्रव्य जानीहि। तस्येवात्मन/ः सबिकत्पं ज्ञानं निर्विकर्पं दर्शन 
गुण इति | तन्न ज्ञानमष्टविध केवलज्ञानं सकलपखण्डं शुद्धमिति शेष सप्तक खण्ड- 
ज्ञानमशुद्धपिति । तत्र सप्रकमध्ये मत्यादिचतुष्टय्य सम्यग्ज्ञानं कुमत्यादित्रय मिथ्या- 
वे विभावगुण कहे जाते हैं, और बर्णसे वर्णान्‍्तर होना, रससे रसान्तर होना, गंघसे अन्य गंघ 
होना, यह विभाव-पर्याय हैं। परमाणु शुद्ध द्वब्यमें एक वर्ण, एक रस, एक गन्व, और शीत उष्ण 
मेंसे एक, तथा रूखे चिकनेमेंसे एक, ऐसे दो स्पश, इस तरह पाँच गुण तो मुख्य हैं, इनको 
आदि दे अत्तित्वादि अनंतगुण हैं, वे स्रभाव-गुण कह्दे जाते हैं, और परमाणुका जो आकार वह 
स्वभावद्रब्य व्यंजन-पर्याय है, तथा व्णादि गुणरूप परिणमन वह स्वभावगुण ब्यंजन-पर्याय है। 
जीव और पुद्ठल इन दोनोंमें तो स्वभाव और विभाव दोनों हैं, तथा धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 
इन चारोमें अस्तित्वादि स्वभाव-गुण ही हैं, और अर्थ-पर्याय पट्गुणी हानि-बृद्धिरूप स्वभाव-पर्याय 
सभीके हैं । धर्मादिक चार पदार्थोके विभावगुण-पर्याय नहीं हैं। आकाशके घटाकाश मठाकाश 
इत्यादिकी जो कहावत है, वह उपचारमात्र है । ये पट द्रब्योंके गुण-पर्याय कहे गये हैं। इन 
षट्‌ द्रव्योंमें जो शुद्ध गुण, झुद्ध पर्याय सद्वित जो शुद्ध जीव-द्रव्य है, वही उपादेय है---आराधने 
योग्य है ॥ ५७॥ 

आगे जीवके विशेषपनेकर द्रव्य-गुणपयौय कहते हैं -- हे शिष्य; [ त्व॑ ] तू (आत्मानं ] 
आत्माको तो [ द्रव्य ] द्रव्य [ बुध्यस्त ] जान, [ पुनः ] और [ दश्न ज्ञान ] दर्शन 
ज्ञानकों [ ग्रणो ] गुण जान, [ चतुगेतिभावान्‌ तत्छचुं ) चार गतियोंके भाव तथा शरीरको 
| कमेविनिर्मितान्‌ ) कर्मजनित [ पर्यायान्‌ ] विभाव-पर्याय [ जानीहि ) समझ । 
भावार्थ--इसका विशेष व्याख्यान करते हैं--.झुद्धनिश्चयनयकर शुद्ध, बुद्ध, अखंड, स्वभाव 
आत्माको तू द्रव्य जान, चेतनपनेके सामान्य स्रभावको दर्शन जान, और विशेषतासे जानपना 
उसको ज्ञान समझ | ये दर्शन ज्ञान आत्माके निज गुण हैं, उनमेंसे ज्ञानके आठ भेद हैं, 
उनमें केवलज्ञान तो पूर्ण है, अखंड है, शुद्ध है, तथा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान 


६४ - रायचन्दजैनशाल्रमाला - [ अ०१, दो० ५९-- 


ज्ञानमिति । दशनचतुष्टयमध्ये केवलदशन सकलमखण्ड शुद्धमिति चश्चुरादित्रय 
विकलमशुद्धमिति । कि च। गुणास्तिविधा भवन्ति ! केचन साधारणा३, केचना- 
साधारणाः, केचन साधारणासाधारणा इति। जीवस्य तावदुच्यन्ते । अस्तित्व 
वस्तुत्व॑ प्रमेयलागुरुलघुत्वादयः साधारणाः, ज्ञानसुखादयः स्वजातों साधारणा 
अपि विजातौ पुनरसाधारणाः । अमृतत्वं पुद्ठलद्रव्यं प्रत्यसाधारणमाकाशादिक प्रति 
साधारणम । प्रदेशत्वं पुनः कालद्रव्यं प्रति पृहलपरमाणुद्रव्यं च प्रत्यसाधारणं शेष- 
द्रव्य प्रति साधारणपमिति संक्षेपव्याब्यानस्‌ । एवं श्रेषद्रव्याणामपि यथासंभव ज्ञात- 
व्यमिति भावाथेः ॥ ५८ ॥ 
अथानन्तसुखस्योपादेय भूतस्याभि ्नत्वात्‌ शुद्धयुणपयोय इति प्रतिपादनमरुरूय- 
त्वेन सत्रा्क कथ्यते । तत्राष्टकमध्ये प्रथमचतुष्टयं कमेशक्तिस्वरूपमुख्यत्वेन द्वितीय- 
चतुष्टय कमफलमुख्यत्वेनेति । तथथा । 
जीवकमेणोरनादिसंबन्धं कथयति--- 
जीवहूँ कम्छु अणाइ जिय जणियउ कम्मु ण तेण । 
कम्मे जीउ वि जणिड णवि दोहिं वि आइ ण जेण ॥ ५९ ॥ 
जीवानां कर्माणि अनादीनि जीव जनिते कर्म न तेन । 
कर्मणा जीवोडपि जनितः नेव इयोरपि आदि: न येन ॥ ५९ ॥ 


ये चार ज्ञान तो सम्यकुज्ञान ओर कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये तीन मिथ्या ज्ञान, ये 
केबलकी अपेक्षा सातों ही खंडित हैं, अखंड नहीं हैं, और सर्वथा शुद्ध नहीं हैं, अश्ुद्धता 
सहित हैं, इसलिये परमात्मामें एक केवलज्ञान ही है । पुद्ठलमें अमूर्तगुण नहीं पाये जाते, इस 
कारण पॉँचोंकी अपेक्षा साधारण, पुद्बलकी अपेक्षा असाधारण । प्रदेशलगुण काछके विना 
पाँच द्वब्योंमें पाया जाता है, इसलिये पाँचकी अपेक्षा यद्द ग्रदेशयुण साधारण है, और कालमें 
न पानेसे कालकी अपेक्षा असाधारण है। पुद्ढल-द्रव्यमें मूर्तीकगुण असाधारण है, इसीमें पाया 
जाता है, अन्यमें नहीं और अस्तित्वादि गुण इसमें भी पाये जाते हैं, तथा अन्यमें भी, इसलिये 
साधारणगुण हैं । चेतनपना पुद्ठलमें सबंथा नहीं पाया जाता । पुद्ढल-परमाणुको द्रव्य कहते 
हैं । स्पश, रस, गंध, वर्णत्वरूप जो मूर्ति वह इस पुद्कछका विशेषगुण है । अन्य सब द्रवब्योंमे 
जो उनका स्वरूप है, वह द्रव्य द, और अस्तित्वादि गुण, तथा स्वभाव परिणति पर्याय है। जीव 
और पुद्ठछके बिना अन्य चार द्रब्योंमें विभाव-गुण और बिभाव-पर्यीय नहीं हे, तथा जीव 
पुद्ठलमें स्वभाव विभाव दोनों हैं । उनमेंसे सिद्धोंमें तो स्वभाव ही है, और संसारीमें विभावकी 
मुख्यता है | पुद्ठछ परमाणुमें स्वभाव ही है, और स्कंधमें विभाव ही है । इस तरह छहों 
' द्ञग्योंका संक्षेपसे व्याख्यान जानना ॥ ५८ ॥ 





के० ५९ ] - परमात्मप्रकाशः - द५ 


जीवहं कम्मु अणाइ जिय जणियड कम्मु ण लेण जीवानां कर्मणाम- 
नादिसंबन्धो भवति हे जीव जनित॑ कम न तेन जीवेन | कम्में. जीउ वि जणिड 
णवि दोहिं थि आह ण तेण कर्मणा क्वृभूतेन | जीवोडपि जनितों न द्यो- 
रप्यादिन येन कारणेनति। इतो विशेष; । जीवकर्मणामनादिसंबन्धः पर्यायसंतानेन 
बीजद॒क्षवद्यवहारनये संबन्धः कर्म तावत्तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्यनयेन विशुद्ध- 
प्वानदशनस्वभावेन जीवेन न तु जनित॑ तथाविधजीवो5पि स्वशुद्धात्मसंवित्त्यभावो 
पाजितेन कमंणा नरनारकादिरुपेण न जनितः कर्मात्मेति च द्योरनादित्वादिति! 
अत्ाानादिजीवकमंणोस्संबन्धव्याख्यानेन सदा मुक्तः सदा शिवः को5्प्यस्तीति 
_निराक्ृतमिति भावाथंः ॥ तथा चोक्तम--“ मुक्तश्रेत्ाग्भवे बद्धों नो बद्धों मोचन 
घुथा। अबद्धों मोचन नव मुश्चेर्थों निरथंक/!॥ अनादितो हि सुक्तश्रेत्पथादइन्धः 
कर्थ भवेत्‌ । बन्धनं मोचन नोचेन्सुअेरथों निरयंकः ॥ ” ॥ ५९॥ 





ऐसे तीन प्रकारकी आत्माका है कथन जिसमें ऐसे पहले महाधिकारमें द्रब्य-गण-पयोयके 
व्याख्यानकी मुख्यतासे सातवें स्थलमें तीन दोहा-सूत्र कहे । आगे आदर करने योग्य 
अतीन्द्रिय सुखसे तन्‍्मयी जो निर्विकल्पमाव उसकी प्राप्तिके ढिये शुद्ध गुण-पर्यीयके 
व्याख्यानकी मुख्यतासे आठ दोहा कहते हैं. । इनमें पहले चार दोहोंमें अनादि कर्म- 
संत्रंधका व्यास्यान और पिछले चार दोहोंमें कर्मक्रे फलका व्याख्यान इस प्रकार आठ 
दोहोंका रहस्य है, उसमें प्रथभ ही जीव और कर्मका अनादि कालका संबंध है, ऐसा 
कहते हैं--[ हे जीव ) हे आत्मा [ जीवानां ) जीवोंके [ कर्माणि ] कर्म [ अना- 
दीनि ] अनादि काल्से हैं, अर्थात्‌ जीब कर्मका अनादि.कालका सम्बंध है, [ तेन ) उस 
जीवने [कम ] कर्म [न जनिते ] नहीं उत्पन्न किये, [ कमेणा अपि ) ज्ञानावरणादि 
कर्मोने भी [जीवः] यह जीव [नेव जनितः ] नहीं उपजाया, [ येन ] क्योंकि 
[ दयोः अपि ) जीव कर्म इन दोनोंका ही [आदिः न] आदि नहीं है, दोनों ही 
अनादिके हैं । भावाथे--यथ्पि व्यवहास्नयसे पर्यायोंके समूहकी अपेक्षा नये नये 
कर्म समय समय बाँधता है, नये नये उपार्जन करता है, जैसे बीजसे वृक्ष और बक्षसे बीज 
होता है, उसी तरह पहले बीजरूप कर्मासे देह घारता है, देहमें नये नये कमोंको 
विस्तारता है, यह तो बीजसे वृक्ष हुआ । इसी प्रकार जन्म-सन्तान चली जाती है । परंतु 
शुद्धनिश्चयनयसे विचारा जावे, तो जीब निर्मल ज्ञान दर्शन-स्वभाव ही है | जीवने ये कर्म 
न तो उत्पन्न किये, और यह जीव भी इन कर्मोने नहीं पेदा किया | जीव भी अनादिका है, 
ये पुद्ठलस्कंध भी अनादिके हैं, जीव और कर्म नये नहीं हैं, जीव अनादिका कर्मोसे बँधा है । 
और कमोंके क्षयसे मुक्त होता दै। इस व्याख्यानसे जो कोई ऐसा कहते हैं, कि आत्मा 
सदा मुक्त है, कर्मोसे रद्दित है, उनका निराकरण ( खंडन ) किया । ये बृथा कहते हैं, ऐसा 
९५-१० 


६६ - रायचबन्दजैनशाख्माठा - [ अ० १, दो० ६०- 


अथ व्यवहारनयेन जीवः पुण्यपापरूपों भवतीति प्रतिपादयति-- 
एहु ववहारें जीवडउ हेउ लह्ेविणु कम्छु | 
बहुविह-भावे परिणवह तेण जि धम्पु अहम्सु ॥ ६० ॥ 
एष व्यवहारेण जीव: हेतु रूब्घबा कर्मे। 
बहुविधभावेन परिणमति तेन एवं घर्म: अधर्म: || ६० ॥ 


एहु ववहारें जीवड॒उ हेउ लहेविणु कम्सु एप पत्यक्षीभूतो जीवों व्यव- 
हारनयेन हेतुं लब्ध्वा। किम्‌ । कर्मेति बहुविहभावें परिणवह तेण जि धम्छु 
अहम्सु बहुविधभावेन विकस्पज्ञानेन परिणमति तेनेव कारणेन धमाधमश्र 
भवतीति। तथ्यथा । एप जीवः शुद्धनिश्ययेन बीतरागचिदानन्देकस्वभावो5पि पश्चा- 
दृथवहारेण वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनाभावेनोपार्जितं शुभाशुभ कम हेतुं लब्ध्वा 
पृण्यरूपः पापरूपश्च भवति। अत्र यद्यपि व्यवहारंण पृण्यपापरूपो भव॒ति तथापि 
परमात्माजुभूत्यविनाभूतवीतरागसम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्रव हिर्दव्येच्छानिरो ध लक्ष णतप- 
श्ररणरूपा या तु निश्रयचतुर्विधाराधना तस्था भावनाकाले साक्षादुपादेय भूतवीतराग- 
परमानन्देकरूपो मोक्षसुखाभिन्नत्वात शुद्धनीव उपादेय इति तात्पयांथेंः॥ ६० ॥ 





तात्पर्य है। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है--५ मुक्तश्वेत्‌ ”? इत्यादि । इसका अर्थ यह है, 
कि जो यह जीव पहले बँधा हुआ होवे, तभी « मुक्त ” ऐसा कथन संभवता है, और जो 
पहले बँधा ही नहीं, तो फ़िर “ मुक्त ' ऐसा कहना किस तरह टीक हो सकता है । मुक्त तो छूटे 
हुएका नाम है, सो जब बँवा ही नहीं, तो फिर “छूटा ' किस तरह कहा जा सकता है। जो 
अबंध है, उसको छूटा कहना ठाक नहीं । जो विभावबंध मुक्ति भानते हैं, उनका कथन 
निरर्थक है । जो यह अनादिका मुक्त ही होवे, तो पीछे बंध केसे संभव हो सकता है। बंध 
होते तभी मोचन छुटकारा होसके | जो बंध न हो तो मुक्त कहना निरर्थक है ॥ ५९ ॥ 
आगे व्यवह्रनयसे यह जीब पुण्य-पापरूप होता है, ऐसा कहते हैं--[ एप जीव$ ] 
यह. जीव [ व्यवहारेण ] व्यवह्यारतयकर [ कम हेतुं ] कर्मरूप कारणको [ लब्ध्वा ] पाकरके 
[ बहुविधभावेन ] अनेक विकल्परूप [परिणमति] परिणमता है। [तेन एवं] इससे 
[ घमे; अधर्मः ] पुण्य और पापरूप होता है । भावार्थ--यद्द जीव शुद्ध निश्चयनयकर 
वीतराग चिदानंद स्वभाव है, तो भी व्यवहारनयकर बौतराग निर्बिकल्प स्वसंवेदनज्ञानके अमा- 
बसे रागादिरूप परिणमनेसे उपाजेन किये शुभ अद्युभ कर्मोके कारणको पाकर पुण्यी तथा 
पापी होता है। यद्ञपि यह व्यवह्यरनयकर पुण्य-पापरूप है, तो भी परमात्माकी अनुभूतिसे 
तन्मयी जो बीतराग सम्पग्दररीन, ज्ञान, चारित्र, और बाह्य पदा्थोमें इच्छाके रोकनेरूप तप, ये 
चार निश्चयआराधनां हैं, उनकी भावनाके समय साक्षात्‌ उपादेयरूप बवीतराग परमानंद 


दो० ६१] - परमात्मप्रकाश: -- ६७ 


अथ तानि पुनः कर्माण्यट्टी भवन्तीति कथयति-- 
ले पुणु जीव जोइ्या अद्द वि कम्म हवंति। 
जेहि जि झंपिय जीव णवि अप्प-सहाउ लहंति ॥ ६१॥ 
तानि पुनः जीवानां योगिन्‌ अछ्छो अपि कर्माणि भवन्ति 
ये; एव छादिताः जीवाः नेब आत्मस्वभाव॑ लभन्‍्ते || ६१ ॥ 


ते पुणु जीवह जोश्या अद्द वि कम्म हवंति तानि पुनर्जीवानां हे योगि- 
स्ष्टावेव कर्माणि भवन्ति । जेहिंजि झापिय जीव णवि अप्पसहाउ लहंति 
गैरेव कमभिज्नपिताः सन्‍्तो जीवाः सम्यक्तवाग्ष्ठविधस्वकीयस्वभाव॑ न लभन्ते । 
तद्रथा हि---“ सम्पत्तणाणदंसणवीरियसुहुम॑ तहेव अवगहर्ण | अगुरुगलहुग अच्बा- 
बाहं अद्गुणा हूंति सिद्धार्ण ” । शुद्धात्मादिपदार्थविषये विपरीतामिनिवेशरहितः 
परिणामः क्षायिकसम्यत्वम्तिति भण्यते। जगत्यकालत्रयवर्तिपदार्थयुगपद्टिशेषपारि- 
ौ्छित्तिरूप केवलज्ञानं भण्यते तंत्रेव सामान्यपरिस्छित्तिरूप केवलदर्शन भण्यते । 
केवलज्बानविषये अनन्तपरिच्छित्ति शक्तिरूपमनन्तवीर्य भण्यते । अतीन्द्रियज्ञानविषयं 
सूुक्ष्मत्व॑भण्यते । एकजीवावगाहप्रदेशे अनन्तजीवाबगाहदानसामथ्येमवगाहनत्व॑ 
अण्यते । एकान्तेन गुरुलपुत्वस्पाभावरूपेण अगुरुलघुत्व॑ भण्यते । वेदनीयकर्मोदय- 














जो मोक्षका सुख उससे अभिन्न आनंदमयी ऐसा निज झुद्दात्मा ही उपादेय है, अन्य सब हेय 
हैं ॥ ६० ॥ 

आगे कहते हैं, वे कम॑ आठ हैं, जिनसे संसारी जीव बँधे हैं, कहते---श्रीगुरु 
अपने शिष्य मुनिसे कहते हैं, कि [ है योगिन्‌ ] ढे योगी; [ तानि पुनः 
कमोणि ) वे फिर कर्म [ जीवानां अष्टो अपि ] जीबोंके आठ ही [ भ्रति ] होते हैं, 
[ ये; एवं झंपिता; ] जिन कर्मासे ही आच्छादित ( ढूँके हुए ) [ जीवाः ) ये जीवकर 
[ आत्मस्वभाव॑ ] अपने सम्यक्ववादि आठ गुणरूप स्वभावकों [ नेव लभंते ] नहीं पाते। 
अब उन्हीं आठ गुणोंका व्याख्यान करते हैं “* सम्मत्त ” इत्यादि---इसका अर्थ ऐसा है, 
कि शुद्ध आत्मादि पदार्थोर्में विपरीत श्रद्धान राहेत जो परिणाम उसको क्षायिकसम्यक्त्व 
कहते हैं, तीन छोक तीन कालके पदार्थोकों एक ही समयमें विशेषरूप सबको जानें, 
वह केवलज्ञान है, सब पदार्थाकों केवलदृष्टिसे एक ही समयमें देखे, वह केवल- 
दर्शन है । उसी केवलज्ञानमें अन॑तज्ञायक ( जाननेकी ) शक्ति वह अनंतर्वार्य है, 
अतीन्द्रियज्ञानसे अमूर्तीक सूक्ष्म पदार्थोकों जानना, आप चार ज्ञानके धारियोंसे न जाना 
जावे वह सूक्ष्मत्व हैं, एक जीवके अबगाह क्षेत्रमें ( जगहमें ) अनंते जीव समा जावें, ऐसी 
अवकाश देनेकी सामर्थ्य वह अवगाहनगुण है, सर्वथा गुरुता ओर हछुूघुताका अभाव 
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जनितसमस्तवाधारहितत्वादज्याबाधग॒ुणश्रेति । इदे सम्यक्त्वादिगुणाएक संसाराव- 
स्थायां किमप केनापि कर्मणा प्रच्छादित तिष्ठति यथा तथा कथ्यते। सम्यकत्वं 
मिथ्यात्वकर्मणा प्रच्छादितं, केवलज्ञानं केवलज्ञनावरणन झंपितं, केवलदर्न केवल- 
दशेनावरणेन झंपितं, अनन्तवीय वीर्यान्तरायेण प्रच्छादितं, सृक्ष्मत्वमायुष्ककर्मणा 
प्रच्छादितम्‌ | कस्मादितिचेत्‌ । विवक्षितायुःकर्मोदयेन भवान्तरे भाप्ते सत्यतीन्द्रियज्ञान- 
विषय सुक्ष्मत्व॑ त्यकत्वा पश्मादिन्द्रियज्ञानविषयों भवतीत्यर्थ: । अवगाहनत्वं शरीरनाम- 
कर्मोदयेन प्रच्छादितं, सिद्धावस्थायोग्यं॑ विशिष्टागुरुलघुत्व॑ नामकमोंदयेन प्रच्छादि- 
तम्‌ । गुरुत्वशब्देनोचरगोत्रजनित महत्त्व भण्यते, लघृत्वशब्देन नीचगोत्रजनितं 
तुच्छत्वमिति, तदुभयकारणभूतेन गोत्रकर्मोदयेन विशिष्टागुरुलघृत्वं प्रच्छाद्यत इति। 
अव्याबाधगुणल्व वेदनीयकर्मोदयेनेति संक्षेपेणाष्टगुणानां कमेभिराच्छादन ज्ञातव्यमिति। 
तदेव गुणाष्टकं मुक्तावस्थायां स्वकीयस्वकीयकर्म्रच्छादनाभावे व्यक्ते भवतीति 
संक्षेपेणाप्टगुणाः कथिताः । विश्वेषेण पुनरमूर्तत्वनिर्नामगोत्रादयः साधारणासाधारण- 
रूपानन्तग्रुणा; यथासंभवमागमाविरोधेन ज्ञातव्या इति । अन्न सम्यक्त्वादिशुद्धणुण- 
स्व॒रूपः शुद्धात्मेबोपादेय इति भावार्थ: ॥ ६१॥ 

अर्थात्‌ न गुरु न लघु---उसे अगुरुल्घु कहते हैं, और वेदनीयकर्मके उदयके अभावसे 
उत्पन्न हुआ समस्त बाघा रहित जो निराबाधगुण उसे अब्याबाघ कहते हैं । ये सम्यक्त्वादि 
आठ गुण जो सिद्धोंके हैं, वे संसारावस्थामें किस किस कर्मसे ढँके हुए हैं, इसे कहते हैं-- 
सम्यक्त्व गुण मिध्यालनाम दर्शनमोहनीयकर्मसे आच्छादित है, केवलज्ञानावरणसे केवलज्ञान 
ढका हुआ है, केवलदर्शनावरणसे केवलदर्शन ढका हैं, वीर्यान्तरायकर्मसे अनंतर्वार्य ढका है, 
आयुःकर्मसे सूक्ष्मचगुण ढका है, क्‍योंकि आयुकर्म उदयसे जब जीव परभवको जाता है, वहाँ 
इन्द्रियज्ञानका धारक होता है, अतीन्द्रियज्ञानका अभाव होता है, इस कारण कुछ एक स्थूल- 
बस्तुओंको तो जानता है, सूक्ष्मको नहीं जानता, दरीरनामकर्मके उदयसे अवगाहनगुण 
आच्छादित है, सिद्धातरस्थाके योग्य विशेषरूप अगुरुलघुगुण नामकर्मके उदयसे अथवा गोत्र- 
कर्मके उदयसे ढक गया है, क्योंकि गोत्रकर्मके उदयसे जब नीच गोत्र पाया, तब उससमें 
तुच्छ या छूघु कहलाया, और उच्च गोत्रमें बड़ा अर्थात्‌ गुरु कहलाया और वेदनीयकर्मके 
उदयसे अन्याबाध गुण ढक गया, क्योंकि उसके उदय साता असातारूप सांसारिक सुख दुःखका 
भोक्ता हुआ । इस प्रकार आठ गुण आठ कमसे ढक गये, इसलिये यह जीव संसारमें 
अमा । जब कर्मका आवरण मिट जाता है, तब सिद्धपदमें ये आठ गुण प्रकट होते हैं । 
यह संक्षेपते आठ गरुणोंका कथन किया। विशेषतासे अमूर्तत्व निनौमगोत्रादिक अन॑त- 
गुण यथासंभव शात्र-प्रमाणसे जानने । तात्यरय यह है, कि सम्पक्त्वादि निज शुद्ध गुणस्वरूप 
जो शुद्धात्मा: दे, वही उपादेय है॥ ६१॥ ह 
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अथ पिषयकपायासक्तानां जीवानां ये कर्मपरमाणवः सबद्धा भवन्ति तत्कमेंति 
कथयति-- ॥ 
विसय-कसायहिं रंगियहें जे अणुया लग्गंति। 
जीव-पएसहे मोहियहेँ ते जिण कम्म मणंति ॥ ६२॥ 
विषयकषायैः रज्ितानां ये अणवः लगन्ति | 
जीवपग्रदेशेषु मोहितानां तान्‌ जिनाः कर्म भणन्ति || ६२ ॥ 
विसयकसायहिं रंगियहं जे अणुया लग्गंति विषयकषाये रंगितानां . 
रक्तानां ये परमाणवों लग्मा भवनति जीवपएसिहिं मोहियह ते जिण कम्म 
'भणणति । केषु लग्मा भवन्ति । जीवप्रदेशेषु । केषाम्‌ । मोहितानां जीवानाम्‌ ! तान 
कर्मस्कन्धान्‌ जिनाः कर्मेति कथयन्ति । तथाहि । शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणेविषयकपाये 
रक्तानां स्वसंविक्त्यभावोपार्भितमोंहकर्मोदयपारिणतानां च जौवानां कर्मवर्गणायोंग्य- 
स्कन्धास्तैलम्रक्षितानां मलपयोयवद्ष्टविधज्ञानाव रणादिकर्म रूपेण परिणमन्तीत्यर्थः ॥ 
अन्न य एवं विषयकषायकाले कर्मोपाजंन करोति स एवं परमात्मा वौतरागनिर्वि- 
कल्पसमाधिकाले साक्षादुपादेयों भवतीति तात्पयाथे। ॥ ६२ ॥ इति कमेस्वरूपकथन- 
मुख्यत्वेन सुत्रचतुष्टय॑ गतम्‌ ॥ 
अथापीन्द्रियचित्तसमस्तविभावचतुरगतिसंतापाः शुद्धनिश्चयनयेन कर्मजनिता 
इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्र कथयन्ति-- 


आगे विषय-कषायोंमें लीन जीवोंके जो कर्मपरमाणुओंके समूह बँवते हैं, वे कम के 
जाते हैं, ऐसा कहते हैं---][ विषयकपायैः ) विषय-कषायोंसे [ रागितानां ] रागी [ मोहि- 
तानां ] मोही जीबोंके [ जीवप्रदेशेषु ] जीवके प्रदेशोंमे [ ये अणव३ ] जो परमाणु [ लगंति ] 
छगते हैं, बँधते हैं, [ तान्‌ ] उन परमाणुओंके स्कंधों ( समूहों ) को [ जिना; ) जिनेन्द्र- 
देव [ कम ] कर्म [ भ्रणंति ] कहते हैं । भावाथ-झुद्ध आत्माकी अनुभूतिसे भिन्न जो विषय- 
कषाय उनसे रंगे हुए आत्म-ज्ञानके अभावसे उपार्जन किये हुए मोहकर्मके उदयकर परिणत हुए, 
शरेसे रागी द्वेषी मोही संसारी जीवोंके कर्मवर्गणा योग्य जो पुद्नलरकंध हैं, वे ज्ञानावरणादि आठ 
प्रकार कर्मरूप होकर परिणमते हैं । जैसे तेलसे शरीर चिकना होता है, और धूलि छगकर 
मैलरूप होके पॉरिणमती है, वैसे ही रागी, देषी, मोही, जीवोंके विषय-कषाय-दशामें पुद्ठलवर्गणा 
कर्मरूप होके पीरेणमती हैं | जो कमोका उपार्जन करते हैं, वही जब वीतराग निर्विकल्प- 
समाधिके समय कमौका क्षय करते हैं, तत्र आराधने योग्य हैं, यह तात्पर्य हुआ ॥ ६२ ॥ 

इस प्रकार कर्मस्वरूपके कथनकी मुख्यतासे चार दोहे कहे। आगे पाँच इंद्िय, मन, 
समस्त विभाव और चार गतिके दुःख ये सब शुद्ध निश्चयनयकर कर्मसे उपजे हैं, जीवके 








७० - रायचन्द्रजैनशात्षमाला -- [ अं० १, दो० ६३-- 


पंच वि इंदिय अण्णु मणु अण्णु वि सयल-विमाव । 
जीवहँ कम्मईँ जणिय जिय अण्णु वि चडगइ-ताव ॥ ९३१ ॥ 
पश्चापि इच्द्रियाणि अन्यत्‌ मनः अन्यदपि सकलबिमावः। 
जीवानां कर्मणा जनिता जीव अन्यदपि चतुर्गतिताषा: ॥ ६३ ॥ 


पंच वि इंदिय अण्णु मणु अण्णु वि सयलविश्ञाव पश्जेन्द्रियणि अन्य- 
नमन; अन्यदपि पुनरपि समस्तविभावः। जीवहं कम्मई जणिय जिय अण्णु वि 
चउगइताव एते जीवानां कर्मणा जनिता हे जीव, न केवलमेते अन्यदपि पुनरपि 
चतुगतिसंत्ापास्ते कमेजनिता इति । तथथा । अतीन्द्रियात्‌ शुद्धात्मनो यानि विपरी- 
तानि पश्चेन्द्रयाणि शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितात्मनो विपरीतमनेकर्सकल्पविकल्प- 
 जालरूप मन, ये च सब गति तेविलक्षणाः समस्तविभावपयोंयाः वीतरागपर- 
प्रानन्दसुखाम्ृतप्रतिकूला! समस्तचतुगेतिसंतापाः दुःखदाहाश्रेति सर्वेउप्येते अशुद्धू- 
निश्रयनयेन स्वसंवेद्या भावोपार्नितेन कमणा निर्मिता जीवानामिति | अत्र परमात्म- 
द्रव्यात्मतिकूल यत्श्रेन्द्रियादिसमस्तविकल्पजा्ं तद्धेय तद्विपरीत स्वजुद्धात्मतर्वं 
पश्चेन्द्रियविषेयाभिलाषादिसमस्तविकल्परहित॑ परमसमाधिकाले साक्षादुपादेयमिति 
भावाथ) ॥ ६३॥ 


नहीं हैं, यह अभिप्राय मनमें रखकर दोहा-सूत्र कहते हैं--[ पंचापि ] पाँचों ही [ इंद्रियाणि ] 
इन्द्रियँ। [ अन्यत्‌ ] मिन्न हें, [ मनः ] मन [ अपि ] और [ सकलविभावः ] रागादि सब 
विभाव परिणाम [ अन्यत्‌ ] अन्य हैं, [ चतुगेतितापाः अपि ] तथा चारों गातियोंके दुःख 
भी [ अन्यत्‌ ] अन्य हैं, [ जीव ] हे जीव; ये सब [ जीवानां ] जीवोंके [ कमेणा ) कर्म- 
कर [ जनिताः ] उपजे हैं, जीवसे भिन्न हैं, ऐसा जान | भावार्थ--इन्द्रिय रहित शुद्धात्मासे 
विपरीत जो स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियाँ, शुभ अशुभ संकल्प-विकल्पसे रहित आत्मासे विपरीत 
अनेक संकल्प-विकल्पसमूहरूप जो मन और शुद्धात्म तत्वका अनुभूतिसे भिन्न जो राग, द्ेष, मोहा- 
दिरूप सब विभाव ये सब्र आत्मासे जुदे हैं, तथा बीतराग परमानंद सुखरूप अमृतसे परान्मुख 
जो समस्त चतुर्गतिके महान्‌ दुःखदायी दुःख वे सब जीवपदार्थसे मित्र है | ये सभी अश्ुद्ध- 
निश्चयनयकर आत्म-ज्ञानके अभावसे उपार्जन किये हुए कर्मसे जीवके उत्पन्न हुए हैं | इसालिये 
ये सब अपने नहीं हैं, कर्मजनित हैं | यहॉँपर परमात्म-द्वव्यसे विपरीत जो पाँचों इद्धियोंको 
आदि लेकर सब विकल्प-जाल हैं, तरे तो त्यागने योग्य हैं, उससे विपरीत पॉँचों इन्द्रियोंके 
विषयोंकी अमिलाषाको आदि लेकर सब तिकल्प-जालछोंते रहित अपना शझुद्धात्म तत्त वही 
परमसमाधिके समय साक्षात्‌ उपादेय है । यह तात्पर्य जानना ॥ ६३ ॥ 


दो० ६० ] - परमात्मप्रकाश: -- ७१ 


अथ सांसारिकसमस्तसुखदुःखानि शुद्धनिश्वयनयेन जीवानां कम जनयतीति 
निरूुपयति--- 
दुक्‍्खु वि सुक्खु वि बहु-विहड जीवहूँ कम्मु जणेह । 
अप्पा देखइ मझुणइ पर णिच्छठ एउँ भणेइ ॥ ६४ ॥ 
दुःखमपि सुखमपि बहुविध जीवानां कर्म जनयति | 
आत्मा फश्याति मनुते परं निश्चयः एवं मणति ॥ ६४ ॥ 
दुक्‍्खु वि सुकक्‍्खु वि बहुविहठ जीवहं कम्छु जणेड दुःखमपि सुखमपि। 
कथंभ्नतम्‌ । बहुविध जीवानां कर्म जनयति। अप्पा देखइ मुणइ पर णिच्छठ एं 
मभणेह आत्मा पुनः पश्यति जानाति पर॑ नियमेन निश्रयनयः एवं ब्बते इति। 
तथाहि--अनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकवीतरा गसौ ख्यात्‌ प्रतिकूर्ल सांसारिकसुखदु;ख 
यद्यप्यशुद्धनिश्रयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्रयेन करमजनितं भवति। आत्मा 
पुनर्वीतरागानीबिंकल्पसमाधिस्थः सन्‌ वस्तु वस्तुस्वरूपेण पश्यति जानाति चन च 
रागादिक करोति । अत्र पारमार्थिकसुखादिपरीत सांसारिकसृुखदुःखविकल्पजालूं 
हेयमिति तात्पयोषः ॥ ६४ ॥ 
अथ निश्चयेन बंधमोक्षो कम करोतीति प्रतिपादयति-- 
बंधु वि मोक्‍्खु वि सयल जिय जीव कम्मु जणेह । 
अप्पा किंपि थि कुणड णवि णिच्छठ एँ भणेह ॥ ९५ ॥ 


आगे संसारके सब सुख दुःख शुद्ध निश्चयनयसे शुभ अशुभ कर्मोकर उसन्न होते हैं, 
और कर्मोको ही उपजाते हैं, जीवके नहीं है, ऐसा कहते है---[[ जीवानां ) जीवोंके 
[ बहुविधं ] अनेक तरहके [ दुःखमपि सुख अपि ] दुःख और सुख दोनों ही [ कर्म ] 
कर्म ही [ जनयति ] उपजाता है । [ आत्मा ) और आत्मा [ पश्यति ) उपयोगमयी होनेसे 
देखता है, [ पर मन्नुते ] और केवल जानता है, [एवं ] इस प्रकार [ निश्रयः ] निश्चयनय 
[ भणति ] कहता है, अर्थात्‌ निश्चयनयसे मगवानने ऐसा कहा है। भावाथ--आकुछता रहित 
पारमार्थिक वीतराग सुखसे परान्मुख (उल्टा ) जो संसारके सुख दुःख यद्यपि अशुद्ध निश्चयन- 
यकर जीवसम्बंधी हैं, तो भी शुद्ध निश्चयनयकर जीवने उपजाये नहीं हैं, इसलिये जीब्रके नहीं 
हैं, कर्म-संयोगकर उत्पन्न हुए हैं, और आत्मा तो वातराग निर्विल्पसमाधिमें स्थिर हुआ वस्तुको 
बस्तुके स्वरूप देखता है, जानता है, रागांदिकरूप नहीं होता, उपयोगरूप है, ज्ञाता 
द्रष्टा है, परम आनंदरूप है । यहाँ पारमार्थिक, सुखसे उछठा जो इब्दियर्जनित 
संसारका सुख दुःख आदि विकल्प समृह है वह त्यागने योग्य है, ऐसा भगवानने 
कहा है, यह तात्पय है।॥| ६४ ॥ ह 

आगे निश्चयनयकर बंध ओर मोक्ष कर्मजनित ही है, कर्मके योगसे बंध और कर्मके 





७२ - रायचन्द्रजेनशाख्माञल - [अ० ६१, दो० ६५-- 


बन्धमपि मोक्षमपि सकल जीव जीकानां कर्म जनयति। 
आत्मा किमपि करोति नेव निश्चय एवं भणति ॥ ६५॥ 
यंधु वि मोक्‍्खु थि सयर्ु जिय जीवहं कम्छु जणेह बन्धमपि मोक्षमपि 
समस्त हे जीव जीवानां कर्म कहे जनयति अप्पा किंपि बि कुणइ णबि णिच्छठ 
एउं भणेइ आत्मा किमपि न करोति बन्धमोक्षस्वरूप निश्चय एवं भणति। तद्था | 
अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्यवन्ध॑ तथेवाशुद्धनिश्रयेन भाववन्धं तथा नयद्ययेन 
द्र्यभावमोक्षमपि यद्यपि जीवः करोति तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभावषशग्राहकेन 
शुद्धनिश्रयनयेन न करोत्येब भणति । कोउसो । निश्चय इति | अन्न य. एवं शुद्ध- 
निश्रयेन बन्धमोक्षी न करोति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावायेः॥ ६५॥ 
अथ स्थलसंख्याबाहव प्रश्षेषफं कथयति-- 
बह सो णत्थि त्ति पएसो चउरासी-जोणि-लक्ख-मज्झम्मि । 
जिण-वयणं ण लहंतो जत्थ ण डुछुड़छ्लिओं जीबो ॥ ९० *१॥ 
स नास्ति इति प्रदेश: चतुरशीतियोनिलक्षमध्ये | 
जिनवचने न हरूसमान: यत्र न श्रमितः जीवः ॥ ६७ # ३१ ॥ 
सो णत्थि क्ति पएसो स प्रदेशो नास्त्यत्न जगति | स किम्‌ | चठरासी 
जोणिलक्स्बमज्झम्सि जिणवयण्ण ण लहंतो जत्थ ण डुछड़छिओ जीवो चतुर- 





वियोगसे मोक्ष है, ऐसा कहते हैं--[ है जीव ] दे जीव [ बंधमपि ] बंधको [ मोक्षमपि ] 
और मोक्षको [ सकले ] सबको [ जीवानां ] जीबोके [ कम ] कर्म ही [ जनयति ] करता 
है, [ आत्मा ] आत्मा [ किमपि ] कुछ मी [ नेव करोति ] नहीं करता, [ निशचयः ) 
निश्चयनय [ एवं ] ऐसा [ भणति ] कहता है, अर्थात्‌ निश्चयनयसे मगवानने ऐसा कहा है | 
भावाये--अनादि काछकी संबंधवाली अयथार्थस्वरूप अनुपचरितासद्भूतब्यवहारनयसे ज्ञानावर- 
णादि द्वन्‍्य कर्मबंध और अशुद्धनिश्चयनयसे रागांदि भावकर्मके बंधको तथा दोनों नयोंसे 
द्रन्यकर्म भावकमकी मुक्तिको यथ्षपि जीव करता है, तो भी झुद्धपारिणामिक परमभावके ग्रहण 
करनेवाले शुद्धनिश्चयनयसे नहीं करता है, बंध और मोक्षसे रहित है, ऐसा भगवानने 
कद्दा है । यहाँ जो दुद्धानिश्चयनयकर बंध और मोक्षका कर्ता नहीं, वही शुद्धात्मा 
आराधने योग्य है ॥ ६५ ॥ 

. आगे दोहा-सूत्रोंकी स्थल-संख्यासे बाहर उक्त च स्वरूप प्रश्षेपकको कह्दते हैं---[ अन्न १] 
इस जगतमें [स ( कः अपि) ] ऐसा कोई भी [ प्रदेशः नास्ति ] प्रदेश (स्थान) नहीं 
है, कि [ यत्र ] जिस जगद [ चतुरशीतियोनिलक्षमध्ये ] चौरासी लाख योनियोंमें होकर 


दो० ६६ ] - परमाक्मप्रकाशः - 3३ 


लक्षेद भध्ये भृत्ता जिनवचनमलभमानों यत्र न अ्रमितों जीव इति | तथाहि। 
मेदाभेदरतत्रयप्रतिपाद्क जिनवचनमल भमानः सख्रय जीवो5नादिकाले यत्र चतुरशीति- 
योनिरक्षेषु मध्ये भूत्वा न श्रमितः सोउत्र को5पि प्रदेशों नास्ति इति। अन्न यदेव 
भेदाभेदरतत्रयप्रातिपादक जिनवचनमलभमानों भ्रमितो जीवस्तदेवोपादेयात्मसुखप्रति- 
यादकत्वादुपादेयमिति तात्पयाथेः ॥ ६५ «' ॥ 
अथात्मा पह़गगुवत्‌ स्वयं न याति न चेति कमैंव नयत्यानयति चेति कथयति--- 
अप्पा पंगुह अणुहरह अप्पुण जाइ ण एड ! 
भुवणत्तयहूँ वि मज्सि जिय विहि आणइ विहि णेह ॥ ६६ ॥ 
आत्मा पड़ोः अनुहराति आत्मा न याति न आयाति। | 
भुवनत्रयस्य अपि मध्ये जीव विधि: आनर्यते विधि: नयति ॥ ६६ ॥ 
अप्पा पंगुह अणुहरइ अप्पु ण जाइ ण एड्ट आत्मा पड्डोरनुहरति सदशों 
भवति अयमात्मा न याति न चागच्छति | क। भुवणत्तयहं वि भमज्सि 
जिय विहि आणह विहि णेह अवनत्रयस्यापि मध्ये हे जीव विधिरानयति 
विधिनयतीति । तद्था । अयमात्मा शुद्धनिश्चयेनानन्तवीयंत्वात्‌ शुभाशुभकमरूप- 
निगलद्यरहितो 5पि व्यवह्रेण अनादिसंसारे स्वशुद्धात्ममावनाप्रतिबन्धकेन मनोवचन- 
कायत्रयेणोपानितेन कर्ंणा निर्मितेन पुण्यपार्पनिगलद्येन दृहतर बद्ध! सन्‌ पहु- 
बद्धत्वा खयं न याति न चागच्छति स एवात्मा परमात्मोपलम्भप्रतिपक्षभूतेन 
विधिक्षव्दवाच्येन कमंणा भुवनत्रये नीयते तथैवानीयते चेति। अन्न वीतरागसदा- 





[ जिनवचन न लभमानः ] जिन-बचनको नहीं प्राप्त करता हुआ [ जीव३ ] यह जीव 
[ न भ्रामितः ] नहीं भटका । भावार्थ--इस जगतमें कोई ऐसा स्थान नहीं रहा, जहॉँपर 
यह जीव निश्चय व्यवहार रक्षत्रयको कहनेवाले जिन-बचनको नहीं पाता हुआ अनादि का- 
छसे चौरासी ल्यख योनियोंमें होकर न धरूमा हो, अर्थात्‌ जिन-बचनकी प्रतीति न करनेसे सब- 
जगह और सब योनियोंमें श्रमण किया, जन्म-मरण किये | यहाँ यह तात्परय है, कि जिन-वचनके 
न पानेसे यह जीव जगतमें श्रमा, इसलिये जिन-वचन ही आराधने योग्य है ॥ ६६ ॥ 
आगे आत्मा पंमु ( छंगढ़े ) की तरह आप न तो कहीं जाता है, और न आता है, 
कर्म ही इसको छे जाते हैं, और ले आते हैं, ऐसा कहते हैं---[ है जीब ) हे जीव; [ आत्मा ] 
यह आत्मा [ पंगोः अन्लुहरति ] पंगुके समान है, [ आत्मा ] आप [न याति ) न कहीं 
जाता है, [ न आयाति ] न आता है [ भुवनत्रयस्य अपि मध्ये | तीनों .लोकमें इस 
जीवको [ विधिः ] कर्म ही [ नयति ] छे जाता है,.[ विधिः ] कर्म ही [ आनयति ै डे 
आता है। [ भावाये--यह आत्मा झुद्ध निश्चयनयसे अनंतर्वार्य ( बल ) का धारण करने- 


७४ - रायचन्द्रजेनशात्रमाठा -- [ अ० १, दो०६७ «- 


नन्देकरूपात्सवंप्रकारोपादेयभतात्परमात्मनो यश्धि्न॑ शुभाशुभकमंदर्य तद्धेयमिति 
भावाथे! ॥ ६७॥ इति कमेशक्तिस्वरूपकथनस्थले सत्राष्टक गतम्‌ ! 

अत ऊध्व भेदाभेदभावनामुख्यतया पृथक पृथक स्वतन्त्रसूत्ननवर्क कथयति-- 

अप्पा अप्पु जि परु जि परू अप्पा परुजि ण होह। 
परु जि कयाइ वि अप्पु णवि णियमे पमणहिं जोड़॥ ४७ ॥ 
आत्मा | आत्मा एव पर: एवं पर: आत्मा पर; एव न भवति | 
पर एवं कदाचिदपि आत्मा नेव नियमेन प्रभणन्ति योगिनः ॥ ६७ ॥ 
अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा परू जि ण होह आ त्मात्मेव पर 
एवं परः आत्मा पर एव न भवति | परू जि कयाह वि अप्पु णवि णियसें 
पमणहि जोइ पर एवं कदाचिदप्यात्मा नेव भवति नियमेन निश्चयन भणन्ति 
कथयान्ति । के कथयन्ति | परमयोगिन इति । तथाहि । शुद्धात्मा केवलज्ञानादिस्व॒भावः 
अद्धात्मात्मैव पर: कामक्रोधादिस्वभावः पर एवं पूर्वोक्तः परमात्माभिधानं तदेकस्व- 
स्वभाव त्यक्षवा कामक्रोधादिख्पों न भदति। कामक्रोधादिरूपः पर; क्ापि काले 
बद्धात्या न भवतीति परमयोगिनः कथयन्ति । अन्न मोक्षसुखादुपादेयभूतादभिन्नः 
कामक्रोधादिश्यो भिन्नो यः बरुद्धात्मा स एवोपादेय इति तात्पयाथ: ॥ ६७ ॥ 
वाढा होनेसे शुभ अशुभ कर्मरूप बंधनसे रहित है, तो भी व्यवहारनयसे इस अनादि संसारमें 
निज शुद्धात्माकी भावनासे बिमुख जो मन बचन काय इन तीनोंसे उपार्जे कर्मोकर उत्पन्न हुए 
पुण्य-पापरूप बँधनोंकर अच्छी तरह बंधा हुआ पंगुके समान आप न कहीं जाता है, न कहीं 
आता है । जैसे बंदावान आपसे न कहीं जाता है और न कहीं आता है, चौकीदारोंकर ले 
जाया जाता है, और आता है, आप तो पंग॒के समान है | वही आत्मा परमात्माकी प्रातिके 
रोकनेवाले चतुर्गातिरूप संसारके कारणस्वरूप कर्मौकर तीन जगतमें गमन-आगमन करता है 
एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है | यहाँ सारांश यह है, कि बीतराग परम आनंदरूप तथा 
सब तरह उपादेयरूप परमात्मासे ( अपने स्वरूपसे ) भिन्न जो शुभ अश्युम कर्म हैं, वे त्यागने 
योग्य हैं ॥ ६७ ॥ 

'इस प्रकार कर्मकी शाक्तिके स्वरूपके कहनेकी मुख्यतासे आठवें स्थलमें आठ दोहे 
कहे | इससे आगे भेदामभेदरत्नत्रयकी भावनाकी मुख्यतासे जुदे जुदे स्वतंत्र नौ सूत्र कहते 
हैं--[ आत्मा ] निजवस्तु [ आत्मा एवं ) आत्मा ही है, [ पर ] देहादि पदार्थ 
[ पर एवं ] पर ही हैं, [ आत्मा ] आत्मा तो [ पर; न एवं ) पर्वव्य नहीं [ भवति ] 
होता, [ पर एबं ] और पर्धव्य भी [ कदाचिदषि ] कभी [ आत्मा नव ] आत्मा 
नहीं होता, ऐसा [ नियमेन | निश्चयकर [ योगिनः ] योगीखर [ प्रभ्णलि ] कहते हैं । 
आवाये--शुद्धात्म॑ तो केवलज्ञानादि स्रभाव है, जड़रूप नहीं है, उपाधिरूप नहीं है 


दो० ६८ ] - परमात्मप्रकाशः -- ७५ 


अय शुद्धनिश्वयेनोत्वत्ति मरणं बन्धमोक्षो न करोत्यात्मेति प्रतिपादयति-- 
ण वि उप्पल्यह ण वि सरह घंघु ण सोक्खु करेह | : 
जिड परमत्थें जोइया जिणवरू एडँ मणेह ॥ ६८ ॥- 
नापि उत्पश्ते नापि प्रियते बन्धं न मोक्ष करोति । 
जीव: परमार्थेन योगिन्‌ जिनवरः एवं भणति ॥ ६८ ॥ 
नाप्युलबते नांपि प्लियतें बन्धमोक्त च न करोति | फो5सो कतो । जीवः । केन 
परमार्थेन हे योगिन्‌ जिनवर एवं बते कथयति | तथाहि । यधघप्यात्मा शुद्धात्माजु- 
भृत्यभावे सति शुभाशुभोषयोगास्यां परिणम्य जीवितमरणशुभाशुभवन्धान करोति। 
शृद्धात्मानु भूतिसद्भावे तु शुद्धोपयोगेन परिणम्य मोक्ष च करोति तथापि शुद्धपरि- 
णामिकपरम भावग्राहकेण शुद्धद्॒व्याथिकनयेन न करोति। अन्नाह शिष्यः | यदि शुद्ध 
द्रव्यार्थिकलक्षणेन शुद्धनिश्रयेन मोक्ष च न करोति तहिं शुद्धनयेन मोक्षो नास्तीति 
तदर्थमजुष्ठानं था । परिहारमाह । मोक्षो हि बन्धपूर्वक!, स च बनन्‍्धः शुद्धनिश्रयेन 
नास्ति, तेन कारणेन बन्धप्रतिपक्षभूतों मोक्ष, सो5पि शुद्धानिश्रयेन नास्ति यदि पुनः 
शुद्धनिश्नयन बन्धो भवति तदा स्ेदेव बन्ध एवं । अस्मिस्न्थे दृष्ान्तमाह । एकः 


शुद्धात्मस्वरूपही है | पर जो काम-क्रोधादि पर वस्तु भावकर्म द्वव्यकर्म नोकर्म हैं, वे पर ही 
हैं, अपने नहीं हैं, जो यह आत्मा संसार-अवस्थामें यंद्रपि अशुद्धनिश्चयनयकर काम क्रोधादि- 
रूप हो गया है, तो भी परमभावके ग्राहक शुद्धनिश्चयनयकर अपने ज्ञानादि निजभावको 
छोड़कर काम क्रोधादिरूप नहीं होता, अर्थात्‌ निजभावरूप ही है। ये रागादि विभावपरिणाम 
उपाधिक हैं, परके संबंधसे हैं, निजभाव नहीं है, इसलिये आत्मा कभी इन रागादिरूप 
नहीं होता, ऐसा योगीश्वर कहते हैं | यहाँ उपादेयरूप मोक्ष-सुख (अतींद्रिय सुख) से तन्‍्मय 
और काम-कषधादिकसे भिन्न जो श॒द्धात्मा है, वही उपादेय है, ऐसा अभिग्राय है ॥ ६७ ॥ 

आगे झुद्धनिश्चयनयकर आत्मा जन्म, मरण, बंध, और मोक्षको नहीं करता है, जैसा है 
वैसा ही है, ऐसा निरूपण करते हैं--[ है योगिन ] हे योगीश्वर; [ परमार्थेन ] निश्चय- 
नयकर विचारा जाबे, तो [ जीवः ] यह जीब [ नापि उत्पद्मते ] न तो उत्पन्न होता है, 
[ नापि ख्रियते ] न मरता है [ च ] और [ न बंध मोक्ष ] न बंध मोक्षको [ करोति 
करता है, अर्थात्‌ श॒द्धनिश्चयनयसे बंध-मोक्षसे रहित है, [ एवं ] ऐसा [ जिनवरः ] जिनेन्द्रदेव 
[ भ्रणति ] कहते हैं ।| भावार्थ--यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मानुभूतिके अभावके होनेपर 
शुभ अशुभ उपयोगोंसि परिणमन करके जीवन, मरण, शुभ, अश्जुभ, कर्मबंधको करता है, और 
शुद्ात्मानुभूतिके प्रगट होनेपर शुद्रोपयोगसे परिणत होकर मोक्षको करता है, तो भी शुद्ध 
पारिणामिक परमभाव गाहक झुद्धदव्यार्थिकनयकर न बंधका कर्ता है, और न मोक्षका कर्ता है। 


9६ - रायचन्द्रजनशाख्रमाला - [अ० ९, दो ० ६९-- 


कोअपि पुरुषः भ्ुद्व॒छ्मवद्धस्तिष्ठति ट्वितीयस्तु बन्धनरहितस्तिष्ठति यस्थ बन्धभावों मुक्त 
इति व्यवहारों घटते, द्वितीसे श्रति मोक्षो जातो भवत इति यदि भथ्यते तदा कोर्प 
करोति । कस्माठन्धाभावे मोक्षयचन कर्थ घटत इति। तथा जीवस्यापि श्रुद्धनिश्चयेन 
बन्धाभावे मुक्तवचन न घटते इति। अन्न वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतों मुक्तजीव- 
सहदृशः खशुद्धात्मोपादेय इति भावार्थ! ॥ ६८ ॥ 
अथ निशचयनयेन जीवस्योद्धबजरामरणरोगलिड्भवर्णंसज्ञा नास्‍्तीति कथयन्ति-- 
अत्थि ण उच्भठ जर-मरणु रोय वि लिंग वि चण्ण। 
णियमि अप्पु वियाणि तुहूँ जीवहेँ एक थि सण्ण ॥ ६९॥ 
अप्ति न उद्धवः जरामरणं रोगाः अपि हलिज्ञान्यपि वर्णी: | 
नियमेन आत्मन्‌ विजानीहि त्व॑ं जीवस्य एकापि संज्ञा ॥ ६९ ॥ 


अत्थि ण उब्भठ जरमरणु रोय वि लिंग वि वण्ण अस्ति न न विय्ते ! 
कि कि नास्ति। उब्भउ उत्पत्ति: जरामरणं रोगा अपि लिड्भान्यपि वर्णा: णियमि 











ऐसा कथन सुनकर शिष्यने प्रश्न किया, कि हे प्रभो; शुद्धद्वव्यार्थिकसवरूप शुद्धनिश्चयनयकर 
मोक्षका भी कर्ता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिये, कि झुद्धनयकर मोक्ष ही नहीं है, जब 
मोक्ष नहीं, तब मोक्षके लिये यत्न करना बृथा है। उसका उत्तर कहते हैं---मोक्ष है, कद 
बंधपूर्वक है, और बंध है, वह छझुद्धनिश्चयनयकर होता ही नहीं, इस कारण बंधके अभावरूप 
मोक्ष है, बढ भी झुद्धनिश्चयनयकर नहीं है । जो झुद्धनिश्चयनयसे बंध होता, तो हमेशा बंधा 
दी रहता, कभी बंधका अभाव न होता । इसके वारेमें दृष्ंत कहते हें,---कोई एक पुरुष 
सॉकल्से बंध रहा"“ह, और कोई एक पुरुष बंध रहित हैं, उनमेंसे जो पहले बँधा था, 
उसको तो “मुक्त! ( छूठा ) ऐसा कहना, ठीक माद्म पड़ता है, और दूसरा जो बंधा ही 
नहीं, उसको जो “आप छूट गये ” ऐसा कहा जाय, तो वह क्रोध करे, कि में कब बँधा था, 
सो यद्द मुझे * छूटा ” कहता हे, बँधा होवे, बह छूटे, इसलिये बँधेको तो मोक्ष कहना ठीक 
है, और बँधा ही न हो, उसे छूटे कैसे कहसकते हें ? उसी प्रकार यह्द जाँव झुद्धनिश्चय- 
नयकर बँधा हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठांक नहीं है | बंध भी व्यवहास्नयकर 
है, बंध भी ब्यबह्ारनयकर और मुक्ति भी व्यवद्यारनयकर है, झुद्धनिश्चयनयकर न बंध है, 
न मोक्ष है और अशुद्धनयकर बंध है, इसलिये बंधके नाशका यत्न भी अवश्य करना चाढिये। 
यहाँ यद्द अभिप्राय है, कि सिद्ध समान यद्द अपना शुद्धात्मा बीतराग निर्तिकल्पसमाधिमें तीन 
पुरुषोंको उपादेय हे, अन्य सब हैय हैं | ६८ 


आगे निश्चयनयकर जीवके जन्म, जरा, मरण, रोग, लिंग, वर्ण, और संज्ञा नहीं है, आत्था 





दो० ७० ] - परमात्मप्रकाशः - छ्ड 


घवियाणि तुह जीवहं एक वि सण्ण नियमेन निश्चयेन हे आत्मन है जीव 
विजानीहि त्वम्‌ | कस्य नास्ति | जीवस्य न केवलमेतश्नास्ति संज्ञापि नास्तीति । 
अतन्र संज्ञाशब्देनाहारादिसंज्ञा नामसंज्ञा वा ग्राह्मा । तथाहि । बीतरागनिर्विकल्प- 
समाधेविपरीतेः क्रोधमानमायालोभप्रभृतिविभावपरिणामैयान्युपा्जितानि क्माणि 
तदुदयजनितान्युद्धवादीनि शुद्धनिश्रयेन न सन्ति जीवस्य । ते कस्मान्न सन्ति | 
केवलज्ञानादनन्तगुणेः कृत्वा निश्रयेनानादिसंतानागतोद्धवादिभ्यो भिन्नलादिति। 
अन्न उपादेयरूपानन्तसुखाबिना भूतशुद्धजीवात्तत्सकाशाद्यानि भिन्नान्युद्धवादीनि 
तानि हेयानीति तात्पयांथेंः ॥ ६९ ॥ 
यद्यद्धभधवादीनि स्वरूपाणि शुद्धनिश्रयेन जीवस्य न सन्ति तहिं कस्य सन्तीति 
प्रश्न देहस्य भवनन्‍्तीति प्रतिपधादयति-- 
देहहेँ उठभउठ जर-मरणु देहहँ वण्णु विचित्तु । 
देहहँ रोय वियाणि ठुहँ देहहेँ लिंगु विचित्त ॥ ७० ॥ 
देहस्य उद्धवः जरामरणं देहत्य वर्ण: विचित्र: । 
देहस्य रोगान्‌ विजानीहि ल॑ देहस्य लिड्वने विचित्रम्‌ || ७० ॥ 
देहस्य भवति । कि किम । उब्भउठ उत्पत्ति: जरामरणं च वर्णो विचित्र: । 


इन सत्र विकारोंसे रहित है, ऐसा कहते हैं-- [ है आत्मन्‌ ] हे जीब आत्माराम; [ जीवस्य ] 
जीवके [ उद्धवःन) जन्म नहीं [अस्ति ] है, [ जरामरणः ] जरा ( बुढ़ापा ) 
मरण [ रोगा अपि ] रोग [लिंगान्यपि ] चिन्ह [वर्णा;] वर्ण [ एका संक्ञा 
अपि ] आहारादिक एक भी संज्ञा वा नाम नहीं है, ऐसा [त्व॑ं] व्‌ [ नियमेन ) 
निश्चयकर [ विजानीहि ] जान । भावार्थ--बीतराग निर्विकल्पसमाधिसे विपरीत जो क्रोध, 
मान, माया, लोम, आदि विभावर्पीरेणाम उनकर उपार्जन किये कर्मोके उदयसे उत्पन्न 
हुए जन्म मरण आदि अनेक विकार हैं, वे शुद्धनिश्चयनयकर जीवके नहीं हैं, क्योंकि 
निश्चयनयकर आत्मा केवलज्ञानादि अनंत गुणोंकर पूर्ण है, और अनादि-संतानसे प्राप्त जन्म, 
जरा, मरण, रोग, शोक, भय, स्री, पुरुष, नपुंसकरलिंग, सफेद काला वगेर वर्ण, आहार, भय, 
मैथुन, परिग्रहरूप संज्ञा इन सबोंसे भिन्न है । यहाँ उपादेयरूप अनंतसुखका धाम जो 
झुद्ध जीव उससे भिन्न जन्मादिक हैं, वे सब्र त्याज्य हैं, एक आत्मा ही उपादेय है, यह 


तात्पय जानना ॥ ६५९ ॥ 
आगे जो झुद्गनिश्चयनयकर जन्म-मरणादि जीवके नहीं हैं, तो किसके हैं! ऐसा 


शिष्यके प्रश्न करनेपर समाधान यह है, कि ये सब देहके हैं. ऐसा कथन करते हैं-- 


श्रीगुढ कहते हैं, कि हे शिष्प; [त्वं ] त्‌ [ देहस्य ] देहके [ उद्धव ] जन्म [ जरा- 
मरण ] जरा मरण द्ोते हैं, अर्थात्‌ नया शरीर धरना, विद्यमान शरीर द्ोड़ना, इंद्ध 
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वर्णज्षब्देनात्र पूर्वसत्रे च बेतादि ब्राह्मणादि वा सह्यते तस्थैव देहस्य रोगान 
विजानीहीति, लिक्रर्माप लिद्ुशब्देनात्र पूर्वसओ च ख््रीपुंनपुंसकलिडं यातिलिड्ढं वा 
ग्राह्म चित्त मनश्ेति । तथथा--श्रृद्धात्मसम्यकुश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरबत्रय- 
भावनाप्रतिकूले रागद्वेषमोहैयान्युपाजितानि कर्माणि तदुदयसंपञ्ना जन्ममरणादिधर्मा 
यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्य सन्ति तथापि निश्रयनयेन देहस्येति ज्ञातव्यम्‌ । 
अन्न देहादिममत्वरूपविकल्पजालूँ त्यक्षता यदा वीतरागसदानन्देकरूपेण सर्वप्रकारों- 
पादेयभूतेन परिणमति तदा खशुद्धात्मेवोपादेय इति भावाथेंः ॥ ७० ॥ 

अथ देहस्य जरामरणं दृष्ठा मा भय॑ जीव कापीरिति निरूपयति--- 

देशहई पेक्सिबि जर-मरणु मा भउठ जीव करेहि। 
जो अजरामरू बसु परू सो अप्पाण मुणेहि ॥७१॥ 
देहस्य इष्टा जरामरणं मा भये जीव कार्षी: । 
यः अजरामर; ब्रह्मा परः त॑ आत्मानं मन्यस्व ॥ ७१ ॥ 

देहहं पेक्खियि जरमरणु सा भउठ जीव करेहि देहसंबन्धि हा । 
किम्‌ । जरामरणं । मा भय कापीः हे जीव । अयमर्थो यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य 
जरामरणं तथापि शुद्धनिश्रयेन देहस्य न च जीवस्येति मत्वा भये मा कार्षीः। 
तहिं कि कुर। जो अजरामरु बंश्ु परू सो अप्पाणु मुणेहि यः कश्चिदजरामरों 
जरामरणरहितब्रह्मशब्दवाच्यः शुद्धात्मा | कर्यंभृतः । परः सर्वोत्कृष्ट स्तमित्थ भूत 
अवस्था होना, ये सब देहके जानो, [ देहस्य ] देहके [ विचित्र; वर्ण: ) अनेक तरहके 
सफेद, श्याम, हरे, पीछे, छालरूप पाँच वर्ण, अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र, ये चार वर्ण 
[ देहस्य ] देहके [ रोगान्‌ ) वात, पित्त, कफ, आदि अनेक रोग [ देहस्य ) देहके 
[ विचित्र लिंगं ]) अनेक प्रकारके खरींलिंग, पुछिंग, नपुंसकर्लिंगरूप चिन्हकों अथवा 
यतिके लिंगको और द्रव्यमनकों [ विज्ञानीहि ] जान । भावार्थ--शुद्धात्माका सच्चा 
श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेदरत्नन्नयकी भावनासे विमुख जो राग, द्वेष, मोह उनकर 
उपार्जे जो कर्म उनसे उपजे जन्म मरणादि बिकार हैं, वे सब यद्यपि व्यवह्वारनयसे जीवके हैं, 
तो भी निश्चयनयकर जीवके नहीं हैं, देहसंबंधी हैं, ऐसा जानना चाहिये । यहाँपर देहांदि- 
करमें ममतारूप विकल्प-जाढकों छोड़कर जिस समय यह जीव वीतराग सदा आनं॑ंदरूप 
सब तरह उपादेयरूप निज भावोंकर परिणमता है, तब अपना यह छझुद्दात्मा ही उपादेय है, 
ऐसा अभिप्राय जानो || ७० ॥ 

आगे ऐसा कह्ते हैं, कि हे जीव; तू जरा मरण देहके जानकर डर मत कर--- 

है जीव | दे आत्माराम; तू [ देहस्य ] देहके [ जरामरणं ] बुढ़ापा मरनेको [ दमा ] 

देखकर [ भर्य | डर [ मा कार्षी: ] मत कर, [ यः ] जो [ अजरामरः ] अजर अमर 
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परं ब्रह्मस्वभावमात्मानं जानीहि पश्चेन्द्रियविषयप्रभ[तिसमस्तविकल्पजालं मुक्‍्त्वा 
परमसमाधीो स्थित्वा तमेव भावयेति भावाये। ॥ ७१ ॥ 
अथ देहे छिययमानेडपि भिद्यमाने5पि शुद्धात्मानं भावयेत्यभिप्रायं मनासि 
'धृत्वा सूत्र प्रतिपादयति-- 
छिज्जड भिज्जठ जाउ खठ जोइय एहु सरीरु | 
अप्पा भावहि णिम्मलड जिं पावहि सव-तीरू ॥ ७२॥ 
छिद्यतां मिचतां यातु क्षयं योगिन्‌ इदं शरीरम्‌। 
आत्मानं भावय निर्मल येन ग्राप्तोषि भवतीरम ॥ ७२ ॥ 
छिज्जठ भिज्जउ जाउ खउठ जोइय एट्ट सरीरू छिद्यतां वा द्विपा भवतु 
भिद्यतां वा छिद्री भवतु क्षय वा यातु हे योगिन्‌ इदं शरीर तथापि त्वं कि छुरु । 
अप्पा भावहि णिम्मलउ आत्मानं वीतरागचिदानन्देकस्वभाव॑ भावय । किं- 
विशिष्टम्‌ । निर्मल भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितम्‌ । येन कि भवति | जि पावहि 
अवतीरू येन परमात्मध्यानेन प्राप्नोषि लभसे त्वं हे जीव | किम्‌ । भवतीरं संसार- 
सागरावसानमिति । अत्र योउसौ देहस्य छेदनादिव्यापारे5पि रागद्वेषादिक्षोभमकुवन्‌ 
सन्‌ शद्धात्मानं भावयतीति संपादनादर्वाहमोप्तं स गच्छतीति भावार्थ: ॥ ७२ ॥ 


00...) +_++++++ 
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[ परः ब्रह्मा ] परमत्रह्म शुद्ध स्वभाव है, [ ते ] उसको दूँ [ आत्मानं ] आत्मा [ मन्यस्व ] 
जान । भावार्थ--यथ्यपि व्यवहारनयसे जीवके जरा मरण हैं, तो भी झुद्धनिश्चयनयकर 
जीवके नहीं हैं, देहके हैं, ऐसा जानकर भय मत कर; तू अपने चित्तमें ऐसा समझ, कि जो 
कोई जरा मरण रहित अखंड परक्ह्ष है, वैसा ही मेरा स्वरूप है, झुद्भात्मा सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा 
तू अपना स्वभाव जान | पाँच इच्द्रियोंके विषयोंको और समस्त विकल्प-जालोंको छोड़कर 
परमसमाधिमें स्थिर होकर निज आत्माका ही ध्यान कर, यह तात्पर्य हुआ ॥ ७१ ॥ 

आगे जो देह छिंद जावे, मिद जावे, क्षय हो जाबे, तो भी तू भय मत कर, केवल शुद्ध 
आत्माका ध्यान कर, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर सूत्र कहते हैं---][ है योगिन्‌ | हे योगी; 
[ इदं शरीरं ] यह शरीर [ छिद्तां ] छिंद जाबे, दो टुकड़े हो जावे, [ भिद्यतां | अथवा 
भिद जावे, छेदर्साहित हो जावे, [ क्षय यातु ) नाशको प्राप्त होवे, तो भी तू भय मत कर, 
मनमें खेद मत छा, [ निर्मल आत्मानं ] अपने नि्मठ आत्माका ही [| आावय ] ष्यान- 
कर, अर्थात्‌ वीतराग चिदानंद शुद्धखभाव तथा भावकम द्र॒व्यकर्म नोकर्मते रहित अपने 
आत्माका चिंतवन कर, [ येन ] जिस परमात्माके घ्यानसे तू [ भवतीरं ] भव-सागरका 
पार [ प्रामोषि ] पायगा। भावार्थ जो देहके छेदनादि कार्य होते भी राग द्वेषादि निकल्प 
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अथ कर्मकृतभावानचेतन द्रव्य च निश्रयनयेन जीवादधिम्ं जानीहीति कथयति- 
कम्महँ केरा भावडा अण्णु अचेयणु दब्वु । 
जीव-सहावहें भिण्णु जिय णियमिं बुज्ञहि सव्यु | ७३॥ 
कर्मणः संबान्धिनः भावाः अन्यत्‌ अचेतन द्रव्यम्‌ | 
जीवस्वभावात्‌ भिन्न जीव नियमेन बुध्यस्त्र सर्वम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कम्महं केरा भावडा अण्णु अचेयणु दव्वु कमंसंबन्धिनो रागादिभावा 
अन्यत्‌ चाचेतन देहारिद्रव्य एतत्पूबोक्ते अप्पसहाबह भिण्णु जिय विशुद्धज्ञान- 
दर्शनस्वरूपादात्मस्वभावाम्िथ्रयेन भिन्नं पृथरभूत हे जीव णियामें बुज्सहि सब्यु 
नियम्रेन निश्रयेन बुध्यस्व जानीहि सर्वे समस्तमिति। अत्न मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद- 
कपाययोगनिद्वत्तिपरिणामकाले शुद्धात्मोपादेय इति तात्पयांथें; ॥ ७३॥ 
अथ ज्ञानमयपरमात्मनः सकाशादन्यत्परद्रव्यं मुकत्वा शुद्धात्मानं भावयेति 
निरूपयति-- 
अप्पा मेलछ्लिवि णाणमउ अण्णु परायउ भाउ | 
सो छंडेविणु जीव तुहँ सावहि अप्प-सहाउ ॥ ७४ ॥ 
आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानमर्य अन्य: परः भाव: । 
ते त्यक्त्वा जीव तव॑ भावय आत्मस्वभावम्‌ ॥ ७० ॥ 
अप्पा मिल्लिवि णाणमउ अण्णु परायउठ भाउ आत्मान म॒क्‍ता । कि 
विशिष्टभ्‌। ज्ञानमयं केवलब्ानान्तभूतानन्तगुणराशि निश्रयात्‌ अन्यो भिन्नोउ्भ्यन्तरे 





नहीं करता, निविकल्पभावको प्राप्त हुआ शुद्ध आत्माको ध्याता है, वह थोड़े ही समयमें 
मोक्षकों पाता है ॥ ७२॥ 

आगे ऐसा कहते हैं, जो कर्मजानित रागादिभाव और शरीरादि परवस्तु हैं, वे चेतन 
द्रब्य न होनेसे निश्चयनयकर जीवसे भिन्न हैं, ऐसा जानो--[ है जीव ] हे जीव [ कर्मणः 
संबन्धिनं! भावाः ] कर्मोकर जन्य रागादिक भाव और [ अन्यत्‌ ) दूसरा [ अचेतन द्रव्यं 
शरीरादिक अचेतन पदार्थ [ सर्व ] इन सबको [ नियमेन ] निश्चयसे [ जीवरवभावात्‌ ] 
जीवके स्वभावसे [ भिन्नं | जुदे [ बुध्यस्व ] जानो, अर्थात्‌ ये सब कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए 
हैं, आत्माका स्वभाव निर्मल ज्ञान दर्शनमयी है । भावार्थ--यह है, कि जो मिध्यात्य, अविरत, 
प्रमाद, कषाय, योगोंकी निवृत्तिरूप परिणाम हैं, उस समय झुद्ध आत्मा ही उपादेय है ॥७३॥ 

आगे ज्ञानमयी परमात्मासे मिन्न परवव्यकों छोड़कर तू शुद्धात्माका ध्यान कर, ऐसा 
कहते हैं--[ है जीव ] हे जीव [त्व॑] त्‌ [ ब्ञानमर्य ] ज्ञानमयी [ आत्मानं ] आ- 
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मिथ्यात्वरागादिवहिविंषये देहादिपरमभावः सो छंडेविणु जीव तुहुं भावहि 
अप्पसहाउ त॑ पूवराक्त॑ शुद्धात्मनो विलक्षणं परभाव॑ छंडायेत्वा त्यक्त्वा हे जीव त्व॑ 
भावय | कम्‌। स्वशुद्धात्मस्तभावसम्‌ | किंविशिष्टय्‌ । केवलब्ानायनन्तचतुष्टयव्याक्ति- 
रूपकायेसमयसारसाधकमभेदरतत्रयात्मकका रणसमयसारपारिणतमिति । अत्न तम्रे- 
वोपादेयं जानीहीत्यमिष्राय/ ॥ ७४ ॥ 

अथ निश्रयेनाष्टकर्मसवंदोषरहित सम्यम्दर्शनज्ञानचारित्रसहितमात्मानं जानी- 
हीति कथयाति-- 

अद्ृवर्ट कम्म् बाहिरठ सयलहं दोसएँ चत्तु । 
दंसण-णाण-चरित्तमठ अप्पा भावि णिरुत्तु ॥ ७९॥ 
अष्टम्यः कर्मम्य: बाह्य सकले: दापेः त्यक्तम्‌ | 
दर्शनज्ञानचारित्मयं आत्मानं भावय निश्चितम्‌ ॥ ७५॥ 

अट्ट ६ कम्महं बादिरउ सयलहं दोसहं चत्तु अष्टकर्म भ्यो बाय शुद्धनिभ्येन 
ज्ञानावरणाग्रष्टकर्म भ्यो भिन्न॑ पिथ्यात्वरागादिभावकम रूपसवंदा पेस्त्यक्तम्‌ । पुनश्र किं- 
विशिष्टम्‌ । दंसगणाणचारित्तमउ दर्शनज्ञानचारित्रमयं शुद्धापयोगाविनाभतेः स्व- 
श॒द्धात्मसम्पग्दशनज्ञानचारित्रनिंवृत्त अप्या भावि णिरुत्तु तमित्थंभूतमात्मानं भावय। 
दृष्श्रतानुभूतभोगा कां क्षारूपनिदान वन्धादिसमस्तवि भा वपरिणामान्‌ त्यक्त्वा भावये- 
त्यर्थः | णिरुत्तु निश्चितम्‌। अन्न निर्वाणसुखादुपादेय भूतादाभिन्नः समस्तभावकर्मद्रव्य- 
कर्मभ्यो भिन्नो योउसो शुद्धात्मा स एवामेदरत्नत्रयपरिणतानां भव्यानाप्ुपादय इति 
भावार्थ: ॥ ७५॥ एवं जिविधात्मप्रतिपादकप्रथमम हा धिकारमध्ये पृथक पृथक्‌ स्वतन्त्र 
भेदभावनास्थलसूत्रनवक गतम्‌ | न 
त्माको [ मुक्तवा ] छोड़कर [ अन्य: परः भाव; ) अन्य जो दूसरे भाव हैं, [ ते] उनको 
[ छंडायित्वा ] छोड़कर [ आत्मस्वभाव ] अपने शुद्भात्म स्वभावको [ भावय ) चितवन कर | 
भावषाथथ--केवलज्षानादि अनंतगुणोंकी राशि आत्मासे जुंदे जो मिथ्यात्व रागादि अंदरके 
भाव तथा देहांदि बाहिरके परभाव ऐसे जो शुद्धात्मासे विछक्षण परभाव हैं, उनको छोड़कर 
केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयरूप कार्यसमयसारका साधक जो अमेदरत्नन्नयरूप कारणसमयसार 
है, उस रूप परिणत हुए अपने शुद्धात्म स्वभावको चिंतवन कर और उसीको उपादेय 
समझ ॥ ७४ ॥ 

आगे निश्चयनयकर आठ कर्म और सब दोषोंसे रहित सम्यग्दरीन ज्ञान चरित्रमयी 
आत्माको त्‌ जान, ऐसा कहते हैं--[ अष्ठम्यः कर्मभ्यः ] शुद्धानिश्रयनयकर ज्ञानावरणादि 
आठ कमौसे [ बाह्य ] रहित [ सकलेः दोषेः ] मिथ्यात्व रागादि सब विकारोंसे [ त्यक्त ) 
रहित [ दशशेनज्ञानचरित्रमयं ] झ॒द्घोपपोगके साथ रहनेवाले अपने सम्यरदर्शन ज्ञान 
चरित्ररूप भावस्वरूप [ आत्मान ) आत्माको [निश्चित] निश्चयकर [ भावय ) चिंतवन कर ३ 

११-१२ 
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तदनन्तरं निश्यसम्यग्टृष्टिमरुख्यत्वेन स्वृतम्त्रसूजमेक कथयति--- 
आप्पि अप्पु झुणंतु जिउ सम्मादिष्ठि हवेह । । 
सम्माइहिउ जीवडउ लहु कम्महँ मुचेह ॥ ७६ | 
आत्मना आत्मान जानन्‌ जीव: सम्यग्दृष्टि: भवाति । 
सम्यग्दष्टि: जीव: लघु कर्मणा मुच्यते | ७६ ॥ 
अप्पि अप्पु छुणतु जिउ सम्माविष्टि हवेह आत्मनान्मानं जानन्‌ सन्‌ जीवो 
वीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतेनान्तरात्मना स्वशुद्धात्मानं जानअनुभवन्‌ सन्‌ जीवः 
कतो वीतरागसम्यग्दष्टि भंवति | निश्चयसम्यक्लवभावनायां फर्ल कथ्यते सम्माइइलड 
जीवडउऊ़ लह कम्मई मुचेह सम्यग्दृष्टिः जीवो लघु शीघ्र ज्ञानावरणदिकर्मणा मुच्यते 
इति। अन्न येनेव कारणेन वीतरागसम्यर्दृष्टिः किल कपणा शीघ्र मच्यत तेनेव कार- 
णेन वीतरागचारित्रानुकूल शुद्धात्मातुभूत्यविनाभूत वीतरागसम्यक्ल्मेत्र भावनी यामि- 
त्यभिप्रायः। तथा चोक्ते श्रीकुन्दकुन्दाचार्यसेक्षप्रा भूले निश्चयसम्यक्त्वड क्षण मू-- 
४ सदृव्वर॒ओ सबणों सम्मादिद्ी हवेह णियमेण । सम्मत्तपरिणदों उण खबेद दुह्वह- 
कम्माई ” ॥ ७६ ॥ 


भावार्थ--देखे सुने अनुभव्रे भोगोंकी अभिलाषारूप सब विभाव-परिणामोंकों छोड़कर 
निजस्वरूपका ध्यान कर । यहाँ उपादेयरूप अतींद्रियसुखसे तन्‍्मयी और सत्र भावकर्म, 
द्रब्यकर्म नोकर्मसे जुदा जो शुद्धात्मा है, वही अमेद रत्नत्रयको घारण करनेवाले निकट- 
भर््योको उपादेय है, ऐसा तात्पये हुआ ॥ ७५ ॥ 

ऐसे तीन प्रकार आत्माके कहनेवाले प्रथम महाधिकारमें जुदे जुदे स्वतंत्र भेद-भावनाके 
स्थलमें नो दोहा-सूत्र कहे । आगे निश्चयकर सम्यम्दशीकी मुख्यतासे स्वतंत्र एक दोहा- 
सूत्र कहते हैं--[ आत्मानं ) अपनेकों [ आत्मना ) अपनेसे [ जानन्‌ ] जानता 
हुआ यह [ जीव! ] जीव [ सम्यन्दृष्टि! ] सम्यग्दष्टि [ भव॒ति ] होता है, [ सम्यस्दृष्टिः 
जीव! ] और सम्यग्दष्टि हुआ संता [ लघु ] जल्दी [ कर्मणा ] कमौसे [ मुच्यते ] 
छूट जाता है | भावा्थ--यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदनज्ञानमें परिणत हुआ अंतरात्मा 
होकर अपनेको अनुभवता हुआ बीतराग सम्यग्दृष्टि होता है, तब सम्यग्दृष्टि होनेके कार- 
णसे क्ञानावरणादि कर्मोसे शीघ्र ही छूट जाता है-राहित हो जाता है । यहाँ जिस हेतु 
बीतराग सम्यग्दाष्टि होनेसे यह जीव कमोसे छूठकर धिद्ध हो जाता है, इसी कारण वीतराग 
चरित्रके अनुकूल जो शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतराग सम्यक्व है, वही ध्यावने योग्य है, ऐसा 
अभिप्राय हुआ । ऐसा ही कथन श्रीकुंदकुंदाचार्यने मोक्षपाहुड़ प्रंथमें निश्चयसम्यक्त्वके 
लक्षणमें किया है “ सदब्बरओ ”” इत्यादि--उसका अर्थ यह है कि, आत्मस्वरूपमें मगन 
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अत ऊर्ध्व मिथ्यादृष्टिलक्षणकथनमुख्यत्वेन सूत्र कथ्यते तशथा-- 
पज्नय-रक्तउ जीवडउ मिच्छादिद्ठि हवेइ | 
बंधइ बहु-विह-कम्मडा जे संसार 'भमेह ॥ ७७॥ 
पर्यीयरक्तो जीवः मिथ्यार्दष्टि: भवति |. 
बन्नाति बहुविधकर्माण येन संसार श्रमति ॥ ७७ ॥ 

पत्नयरत्तऊउ जीवडउ मिच्छादिद्ठि हवेइ पर्यायरक्तो जीवो मिथ्यादष्ठि- 
भेवति परमात्मानु भूतिरुविपतिपक्ष भूतामिनिवेश रूपा व्यावहा रिकपूदत्र यादिपश्चर्निशति- 
मलान्तर्भातरिनी मिथ्या वितथा व्यलीका च सा दृष्टिरभिप्रायो रुचि! प्रत्ययः श्रद्धानं 
यस्य स भव्वति भिथ्यादृष्टि! । स च किंविशिष्ठ; । नरनारकादिविभावपयायरतः | 
तस्य मिथ्यापरिणामस्य फर्क कथ्यते | बंध बहुविहकम्मटा जे संसार भमेड 
बश्नाति बहुविधकर्माणि येः संसार भ्रमति, येन मिथ्याल्परिणामेन शुद्धात्मोपलब्धे! 
प्रतिपक्ष भूतानि बहुविधक्रमोणि बधाति तेथ करममिद्रंव्यक्षेत्रकालभवभावरूप पश्च- 
प्रकार संसार परिश्रमतीति। तथा चोक्तं मोक्षप्रा भ्ते निश्रयमिथ्यादृष्टिलक्षणमू-“जो 
पुणु परदव्वरओ मिच्छाइड्री हवेइ सो साहू । पिच्छत्तपरिणदों उण बज्ञ्दि दुद्वद्ठ- 
कम्मेहिं।।” पुनश्ीक्त॑ तेरेब--“ जे पत्जएसु णिरदा जीवा परसमइग त्ति णिद्दिद् । 
आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मुणयव्वा ।/” अज स्वसंवित्तिरूपाद्दीतरागसम्य- 
क्त्वात्‌ प्रतिपक्षभूत मिथ्यात्वं हेयविति भावाथें। ॥ ७७ ॥ 
हुआ जो यति वह निश्चयकर सम्पग्दष्टि होता है, फिर वह सम्यग्दृष्टि सम्यक्व्वरूप परिणमता 
हुआ दुष्ट आठ कर्मोको क्षय करता है | ७६ ॥ 
ह इसके बाद मिथ्यादृष्टिके छक्षणके कथनकी मुख्यतासे आठ दोहा कहते हैं---[ पर्योय- 
रक्तः जीव: ] शरीर आदि पर्यायमें लीन हुआ जो अज्ञानी जीव है, वह [ पफिथ्यार्शष्ठे) ] 
मिध्यादृष्टि [ भवति ] होता है, और फिर वह [ बहविधरकर्माणि ] अनेक प्रकारके कर्मोकी 
बिश्नाति] बाँवता है, [ येन ] जिनसे कि [ संसार ] संसारमें [ श्रमति ] भ्रमण करता है | 
भावाथ--परमात्माकी अनुभूतिरूप श्रद्धास विमुख जो आठ मद, आठ मल, छह अनायतन, 
तीन मूढ़ता, इन पच्चीस दोषोंकर संद्तित अतक्तश्रद्धानरूप मिध्यात्व परिणाम जिसके हैं 
बह मिथ्यादष्टि कहछाता है | वह मिध्यादष्टि नर नारकादि विभाव-प्यायोंमें छीन रहता है | 
उस मिथ्यात्व परिणामसे शुद्धात्माके अनुमत्से परान्मुख अनेक तरहके कर्माको बाँधता है 
जिनसे कि द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव, भावरूपी पाँच ग्रकारके संसारमें भठकता है । ऐसा कोई 
शरीर नहीं, जो इसने न धारण किया हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कि जहाँ न उपजा हो, 
और मरण किया हो, ऐसा कोई काल नहीं ह, जि जिसमें इसने जन्म-मरण न किये हों 
ऐसा कोई भव नहीं, जो इसने पाया ने हो, और ऐसें अशुद्ध भाव नहीं हैं, जो इसके न हुए 
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अथ मिथ्याल्वोपा्नितकर्मशक्कि कथयति--- 
कम्मईं दिढ-चणज-चिक्कणहँ गरुवहं वज्ज-समाईँ | 
णाण-विधक्खणु जीवडउ उप्पदहि पाडहि ताई || ७८ ॥ 
कर्माणि हृढघनचिक्कणानि गुरुकाणि वजसमानि | 
ज्ञानविचक्षणुं जीब॑ उत्पथे प्रातयन्ति तानि | ७८॥ 
कम्मईं दिव्वणबिक्रणहं गरुबह॑ वज्जसमाइं कर्माणि भवन्ति । किं- 
विशिष्ठटानि | दृर्ठानि बलिप्ठानि घनानि निब्रिडानि चिक्कणान्यपनेतुमशक्यानि वि- 
नाशयितुमशक्यानि गुरुकाणि महान्ति वज़समान्यभेद्यानि च। इत्यंभूतानि कर्माणि 
कि कुबेन्ति । णाणवियक्म्वणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताइं ज्ञानविचक्षण जीव- 
मुत्पये पातयन्ति । तानि कर्माणि युगपल्लोकालेकप्रकाशककेवलज्ञानादनन्तगुणवि- 
चक्षण दक्ष जीवप्रभेदरत्रत्रयलक्षणान्रिश्रयमोक्षमार्गात्मतिपक्षभूत उन्मा्गे पातयन्तीति । 
अन्नायमेवाभेदरल्त्रयरूपो निश्चयमोक्षमाग उपादेय इत्यभिप्राय/ ॥ ७८ ॥ 


हों । इस तरह अनंत परावर्तन इसने किये हैं | ऐसा ही कथन मोक्षपाहुडमें निश्चय मिथ्या- 
दश्टिके लक्षणमें श्रीकुंदकुंदाचार्यने कहा है---“ जो पुण ”? इत्यादि । इसका अर्थ यह है, कि 
जो अज्ञानी जीव द्रव्यकरम, भावकर्म, नोकरमरूप परद्रव्यमें लीन हो रहे हैं, वे साधुके व्रत 
धारण करनेपर भी मिध्यादष्टि ही हैं, सम्यग्दृष्टि नहीं और मिथध्यात्वकर परिणमते दुःख देने- 
वाले आठ कर्मोको बाँधते हैं । फिर भी आचार्यने ही मोक्षपाइडमें कहा है---५ जे 
पजयेसु ' इत्यादि । उसका अर्थ यह है, कि जो नर नारकादि पर्यायोंमें मन हो रहे हैं, 
वे जीव परपरयीयमें रत मिध्याद्धष्टि हैं, ऐसा भगवानने कहा हैं, और जो उपयोग लक्षणरूप 
निजमावमें तिष्ठ रहे हैं, वे खसमयरूप सम्यग्दृष्टि हैं, ऐसा जानों। सायंंश यह है, कि जो 
परपर्यायमें रत हैं, वे तो परसमय ( मिथ्यादृष्टि ) हैं, और जो आत्म-स्वमावमें लगे हुए हैं, वे 
खसमय ( सम्यस्दष्टि ) हैं, मिथ्यार्ष्ट नहीं हैं । यहाँपर आतक्रज्ञानरूपी वीतराग सम्यक्त्वसे 
परान्मुख जो मिध्यात्व है, बह त्यागने योग्य है ॥ ७७ ॥ 


आगे भिथ्यात्वकर अनेक प्रकार उपार्जन किये कमौसे यह जीव संसार-बनमें श्रमता 
है, उस कर्म-शक्तिको कहते हें--[ तानि कर्माणि ] वे ज्ञानावरणादि कर्म [ ज्ञान- 
विचक्षणं | ज्ञानादि गुणसे चतुर [ जीव | इस जीवको [ उत्पथे ) खोट मार्गमें [ पात- 
यंति ] पटकते (डालते ) हैं। कैसे हैं, वे कर्म [ हृदघनचिकणानि ) बलवान हैं 
बहुत हैं, बिनाश करनेको अशकक्‍्प हैं, इसलिये चिकने हैं, [ ग्रुरुकाणि ) भारी हैं, [ बज्ञस- 
मानि ] और वज़के समान अमेब्य हैं। भावार्थ--यह जीव एक समयमें छोकाछोकके 
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अय मिथ्यापारिणत्था जीबो विपरीत तत्व जानातीति निरूपयति-- 
जिउ मिच्छत्ते' परिणमिठ वियरिउ तच्चु मुणेह | 
कम्म-विणिम्मिय मावडा ते अष्पाणु भणेह ॥ ७९॥ 
जीव: मिथ्यात्वेन परिणतः विपरीसे तत््व॑ मनुते । 
कर्मविनिर्मितान्‌ भावान्‌ तान्‌ आत्मानं भणाति ॥ ७९ ॥ 


जिउ मिच्छत्तें परिणमिउ विवारिड लच्चु सुणेड् जीवो मिथ्यात्रेन 
परिणतः सन्‌ विपरीत तल्ल॑ जानाति, शुद्धात्मातुभूतिरुचिविलक्षणेन मिथ्यात्वेन 
परिणतः सन्‌ जीवः परमात्मादितत्ल॑ च यथायद्‌ वस्तुस्वरूपमपि विपरीत मिथ्यात्व- 
रागादिपरिणत जानाति। ततश्र कि करोति | कम्मविणिस्मिय भावडा ते अप्पाणु 
अणेइ कर्मविनिर्मितान्‌ भावान्‌ तानत्मानं भणति, विशिष्ट मेदज्ञानाभावाद्रौरस्थूल- 
कृशादिकर्म ननितदेदपर्मात्मानं जानातीत्यर्थ: । अन्न तेम्यः कर्मजनितभावेश्यों भिन्नो 
रागादिनिद्त्तिकाले स्वश्नद्धात्मेबोपादेय इति तात्पयेम्‌ ॥ ७९ ॥ 


प्रकाशनेवाले केवछज्ञान आदिका अनंत गुणोंसे बुद्धिमान चतुर है, तो भी इस जीवको वे 
संसतारके कारण कर्म ज्ञानादि गुणोंका आच्छादन करके अभेदरत्नत्रयरूप निश्चयमोक्षमार्गते 
विपरीत खोटे मार्गमें डालते हैं, अर्थात्‌ मोक्ष-मार्गसे मुछाकर भव-त्रनम भटकाते हैं | यहाँ यह 
अभिप्राय है, कि सेसारके कारण जो कर्म और उनके कारण मिथ्यात्र यगादि परिणाम हैं, वे 
सब हेय हैं, तथा अभेदरत्नत्रयरूप निश्चयमोक्षमार्ग है, बह उपादेय है ॥ ७८ ॥ 

आगे मिथ्यात्व परिणतिसे यह जीव तत्त्वको यथार्थ नढीं जानता, त्रिपरीत जानता है, 
शेसा कहते है---[ जीव) ] यद्द जीव [ मिथ्यात्वेन परिणतः ] अतच्तश्रद्धानरूप परिणत छुआ, 
[ तरबं ] आत्माको आदि लेकर तत्त्वोंके स्वरूपको [ विपरीत ] अन्यका अन्य [ मलुते ] 
श्रद्धान करता है, यथार्थ नहीं जानता । बस्तुका स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, तो भी वह 
मिध्याती जीव वंस्तुके स्वरूपको विपरीत जानता है, अपना जो शुद्ध ज्ञानादि सहित स्वरूप है, 
उसको मिथ्यात्व रागादिरूप जानता है | उससे क्‍या करता है! [ कमंविनिर्मितान भावान ) 
कमौकर रचे गये जो शरीरादि परभाव हैं [ तान ) उनको [ आत्माने ] अपने [ भणति ] 
रहता है, अर्थात्‌ भेदविज्ञानके अभावसे गोरा, श्याम, स्थूछ, कृश, इत्यादि कर्मजनित देहके 
स्वरूपको अपना जानता है, इसीसे संसारमें भ्रमण करता है। भावाथे --यह्वैपर कर्मासे उपार्जन 
किये भाबोंसे मिन्न जो झुद्ध आत्मा है, उससे जिस समय रागादि दूर द्वोते हैं, उस समय उपादेय 
है, क्योंकि तभी शुद्ध आत्माका ज्ञान होता है || ७९ ॥ 
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अथानन्तरं तत्पूवोक्तकमंजनितभावान्‌ येन मिथ्यापरिणामेन हृत्वां बहिरात्मा 
आत्मनि योजयति त॑ परिणाम स्त्रपश्चकेन विशृणोति--- 
हें गोरउ हज सामलउ ह्ँ जि विभिण्णउ वण्णु | 
हउऊें तणु-अंग्ँ थूलछ हें एहडें सूढड मण्णु ॥ ८०॥ 
अहं गारः अहं स्याम: अहमेव विभिन्नः वर्ण: | 
अहं तन्वज्भ: स्थूलः अहं एत॑ मूरढं मन्यस्व || ८० ॥ 
अहं गोरों गौरबर्णः, अहं ह्यामः द्यामवर्णः, अहमेब भिन्नो नानावर्णः 
मिश्रवर्ण: | क् | वण॑विषये रूपविषये। पुनश्व कथ॑भूतो5हम्‌। तन्वड्ः कृशाडु। । पुन 
कथंभूतो5हम्‌ । स्थूलः स्थृलश रोरः । इत्थंथूत्त मृटात्मानं मन्यस्व | एवं पूर्वोक्तिमिथ्या- 
परिणामपरिणतं जीव भूढात्मानं जानीहीति । अयमत्र भावाथः । निश्चयनयेनास्मनो 
भिज्नान्‌ कर्मजनितान्‌ गौरस्थूलादिभावान्‌ स्वेथा हेयभूतानपि सर्वप्रकारोपादेयभूते 
बीतरागनित्यानन्देकस्वभावे जुद्धनीवे यो योजयति स विषयकपायाधीनतया 
स्वशुद्धात्मानुभूतेश्च्युतः सन्‌ मूढात्मा भवतीति ॥ ८०॥ अथ-- 
हे वरू बंभणु वइसु हे हे खत्तिउ हें सेसु । 
पुरिसु णठंसउ इत्थि ह्ँ सण्णइ सूढु विसेसु ॥ ८१ ॥ 
अहं वर: ब्राह्मण: वेश्य: अहं अहं क्षत्रिय: अहं शेष: । 
पुरुष: नपुंसकः स्री अहं मनन्‍्यते मूढ: विशेषम्‌ ॥ ८१ ॥ 
हउं वरु बंभणु वहस्तु हउं हुई खत्तिउ हउं सेखु अहं बरो विशिष्टो ब्राह्मणः 


इसके बाद उन पूर्व कथित कर्मजनित भावोंको जिस मिथ्यात्व परिणामसे बह्रित्मा अपनेको 
मानता है, और वे अपने हैं नहीं, ऐसे परिणामोंको पाँच दोहा-सूत्रोंम कहते हैं---[ अहूं ] मैं 
गोरः ] गोरा हूँ, [ अहं ] में [ इयामः ] काला हूँ, [ अहमेब ] में ही [ विभिश्नः वर्ण! 
अनेक वर्णवाला हूँ, | अहं ] में [ तन्बंग! ] कृश (पतले ) शरीरवाला हूँ, [ अहं ] में [ स्थृूलः ] 
मोटा हूँ, ( एतं ] इस प्रकार मिथ्यात्र परिणामकर परिणत मिथ्याद्ृष्टि जीवको तू [ मूढं ] में 
[ मन्यस्व ] मान । भावार्थ--यह है, कि निश्चयनयसे आत्मासे भिन्न जो कर्मजनित गौर 
स्यूलादि भाव हैं, वे सर्वथा त्याज्य हैं, और सर्व प्रकार आराधने योग्य वीतराग निल्यानंदस्वभाव 
जो शुद्धजीव है, वह इनसे भिन्न है, तो भी जो पुरुष विषय कषायोंके आधीन होकर शरीरके 
भावोंको अपने जानता है, वह अपनी शुद्धात्मानुभूतिसे रहित हुआ मूढात्मा है ॥ ८० ॥ 
आगे फिर भी मिध्यादष्टिक लक्षण कहते हैं--[ मूढः ] मिथ्याद्ष्टि अपनेको [ बि- 
शेष मनुते ) ऐसा विशेष मानता है, कि [ अहं ] में [ बरः आह्यणः ] सबें श्रेष्ठ ब्राह्मण 


दो०"८२] ह - परमात्मप्रकाश3 -- * ८७ 


अहं वेश्यों वणिग्‌ अहं श्षत्रियो5हं झ्षेषः शुद्रादिः | पुनश्व कर्थभूतः | पुरिसखु णउंसउ 
इत्थि हु सण्णह सूरु विसेरु पुरुषो नपुंसकः खीलिड्जो5हं मन्‍्यते मृठो विशेष॑ 
ब्राह्मणादिविशेषमिति । इृदमत्र तात्पयम्‌ । यश्चिश्रयनयेन परमात्मनो भिन्नानपि 
कमजनितान्‌ ब्राह्मणादिभेदान्‌ सर्वेपकारेण हेयभूतानापे . निश्चयनयेनोपादेय भूते 
बीतरागसदानन्देकस्वभावे स्वशुद्धात्मनि योजयति संबद्धान्‌ करोंति । कोञ्सो 
कथभूतः | अज्ञानपरिणतः स्वशुद्धात्मतत्वभावनारहितो मूढासत्मेति ॥ ८१ ॥ अथ--- 
, 'लरुणउ बृूहउ रूपडउ सूरउ पंडिउ दिव्वु | 
, स्ववणउ वंदउठ सेवडउठ सूढठ मफ्णश सब्यु ॥ ८२॥ 
तरुण: बृद्ध: रूपबान्‌ शूर: पण्डित: दिव्य: | 
क्षपणकः वन्दकः श्रेतपट: मूढ: मन्‍्यते सबम्‌॥ ८२॥ 
तरुणउ बृहउ रूपडउ सूरउ पंडिउ दिव्यु तरुणो योवनस्थो5ह बृद्धो5हं 
रूपसूपई शूरः सुभदो5ह पण्डितो5ह दिव्यो5म्‌ | पुनश्र किविशिष्ट: | खवणऊ चेदठ 
सेवडउ क्षपणका दिगम्बरोईह वन्दकों बोद्धो5ह खेतपटारदि - ड्धारको5हमिति 
मूढात्मा सर्व मन्यत इति। अयपन्र तात्पर्यार्थ। यद्यपि व्यवहारेणाभिन्नान्‌ तथापि 
निश्रयेन वीतरागसहजानन्देकस्वभावात्परमात्मनः भिन्नान्‌ कर्मोदयोत्पन्नान्‌ तरुण- 
बृद्धादिविभावपर्यायान्‌ हेयानपि साक्षादुपादेयभूते स्शुद्धात्मतल्ले योजयति। कोसी । 
ख्यातिपूजालाभादित्रिभावपरिणामाधीनतया परमात्मभावनाच्युतः सन्‌ मूढात्मेति 
॥ ८२॥ अथ-- 


हूँ, ( अहं ] में [ बेइ्यः ] वणिक्‌ हूँ, [ अहं ] मैं [ क्षत्रियः ] क्षत्री हैं, [ अई ] में | शेष: ] 
इनके सिवाय श॒द्व हूँ, [ अं ] में [ पुरुषः नपुंसकः स्री | परुष हूँ, नपुंसक हैं, और ञ्री 
हूँ। इस प्रकार शरीरके भावोंकों मूर्ख अपने मानता है | सो ये सत्र॒शरीरके हैं, आत्माके 
नहीं हैं। भावाथैं--यहाँपर ऐसा है, कि निश्चयनयसे ये ब्राह्मणादि भेद कर्मजनित हैं 
परमात्माके नहीं है, इसलिये सत्र तरह आत्मज्ञानीके त्याज्यरूप हैं, तो भी जो निश्चयनयकर 
आराधने योग्य बीतराग सदा आनंदस्वभाव निज शुद्धात्मामें इन भेदोंकी छगाता है, अर्थात्‌ 
अपनेको बाह्मण, क्षत्री, बैईेय, शूद्र, मानता है, ख्री, पुरुष, नपुंसक, मानता है, वह कर्मोका बंध 
करता है, वही अज्ञानसे परिणत हुआ निज शुद्धात्म तत्तकी भावनास रहित हुआ मृढ़ात्मा है, 
ज्ञानवान्‌ नहीं है ॥ ८१॥ 
आगे फिर मूढके लक्षण कहते हैं---[ तरुणः ] में जवान हूँ, [ बृद्ध। ) बुड्ा हूँ, 
[ रूपस्वरी ] रूपवान्‌ हूँ, [ शूरः ] शूरवीर हूँ, [ पंडित ] पंडित हूँ, [ दिव्यः | सबमें श्रेष्ठ 
हूँ, [ क्षषणकः ] दिगंबर हूँ, [ बंइकः ] बोद्धमतका आचार्य हूँ, [ खेतपट: ] और में श्वेतांबर 
हूँ, हयादि [ सर्वे ] सब शरीरके भेदोंको [ मूह ] मर्ख [ मन्‍यते ] अपने मानता है।. ये 
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जणणी जणणु वि कंत घरु पुत्तु वि मित्तु थि दण्वु। 
माया-जालु वि अप्पणउ सूढठ मण्णड़ सब्यु ॥ ८३ ॥ 
जननी जननः अपि कान्‍्ता गृहं पुत्रोपि मित्रमपि द्वव्यस्‌। 
मायाजाल्मपि आत्मीयं मृढ़ः मन्‍्यते सर्वम्‌ || ८३ ॥ 
जणणी जणणु बि कंत घर पुत्तु वि मित्तु वि दव्यु जननी माता जननः 
पितापे कान्‍्ता भाया शहं पुत्रोडपि मित्रमपि द्रव्य सुवर्णादि यत्तत्सव सायाजालु 
वि अप्पणउ सूढठउ मण्णह सब्बु मायाजालमप्यसत्यमपि कृत्रिगमपि आत्तमीयं 
स्वर्कायं मन्‍्यते। को5सो | मूठो मृढात्मा। कतिसंख्योपेतमपि | सबेमपीति । अयमत्र 
भावाथः । जनन्यादिक परस्वरूपमपि शुद्धात्मनो भिज्नमपि हेयस्याशेषना रकादिदुःखस्य 
कारणस्वाद्वेयमपि साक्षादुपादेय भूतानाकुलत्वलक्षणपारमार्यिकसौ ख्यादभिन्ने वीतराग- 
परमानन्देकस्वभाते शुद्धात्मतल्वे योजयति । स कः । मनोवचनकायव्यापारपरिणतः 
खशुद्धात्मद्रव्यभावनाशूत्यो मृदात्मेति ॥ ८३ ॥ अथ-- 


भेद जीवके नहीं है। भावाथे--यहाँपर यह है कि, यद्यपि व्यवह्वाररयकर ये सब तरुण 
वृद्धादि शरीरके भेद आत्माके कहे जाते हैं, तो भी निश्चयनयकर वाौतराग सहजानंद एक 
स्वभाव जो परमात्मा उससे भिन्न हैं । ये तरुणादि विभावपर्याय कर्मके उदयकर उत्पन्न हुए 
हैं, इसलिये त्यागने योग्य हैं, तो भी उनको साक्षात्‌ उपादेयरूप निज छाुद्भात्म तत्वमें जो 
लगाता है, अर्थात्‌ आत्माके मानता है, वह अज्ञानी जीच बड़ाई प्रतिष्ठा धनका छाभ इत्यादि 
विभाव परिणामोंके आधीन होकर परमात्माकी भावनासे रहित हुआ मूद्त्मा है, वह जाँचके ही 
भाव मानता है ॥ ८२॥ 

आगे फिर भी मृढ़के लक्षण कद्दते हैं---[ जननी ] माता [ जननः ] पिता [ अपि ] 
और [कांता ] त्री [शह | घर [पूत्र; अपि] और बेटा बेटी [ मित्रमापि ] मित्र 
वगैरह सब कुटुम्बीजन बहिन भांनजी नाना मामा भाई बंधु और [ द्रव्य ] रन माणिक 
मोती हुवर्ण चांदी धन धान्य, द्विपद-बांदी धाय नौकर चौपाग्रे-गाय बेल घोड़ा घोड़ी ऊंट 
द्वाथी रथ पालकी वहली, ये [ सबब ] सब [ मायाजालर्माप ) असब्य हैं, कर्मजनित हैं, तो 
भी [ मूढः ] अज्ञानी जीव [ आत्मीय ] अपने [ मन्यते ) मानता है। भावाथे---ये 
माता पिता आदि सब कुठुम्बीजन परस्वरूप भी हैं, सब स्वारथके हैं, शझुद्भात्मासे भिन्न भी 
हैं, दारीर संत्रंधी हैं, हेयरूप सांसारीक नारकादि दुःखोंके कारण होनेसे त्याज्य भी हैँ, उनको 
जो जीब साक्षात्‌ उपादेयरूप अनाकुछतास्वरूप परमार्थिक सुखसे अभिन्न बॉतराग परमा- 
नंदरूप एकस्वभाबवारे झुद्धात्मद्रव्यमें छगाता हे, अर्थात्‌ अपने मानता है, वह्ध मन वचन 
कायरूप परिणत हुआ शुद्ध अपने आत्मद्रब्यकी भावनासे शून्य ( रह्दित ) मूढ़ात्मा है, 
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दुक्‍्खहेँ काराणे जे विसय ते सुह-हेउ रमेह । 

मिच्छाइह्विड जीवड॒उ इत्थु ण काईँ करेह ॥ ८४ ॥ 
दुःखस्यथ कारण ये विषयाः तान्‌ खुखहेतून्‌ रमते । 
मिध्यादष्टि: जीबः अन्न न कि करोति ॥ ८४ ॥ 


दुक्खहं कारणि जे विसय ते खुहहेठ रमे्ट दुःखस्य कारण ये विषया- 
स्तान्‌ विषयान्‌ सुखहेतून मत्वा रमते । स कः। मिच्छाइट्टिउ जीवडउ मिथ्या- 
दृष्टिजींवः | इत्थु ण काईं करेह अन्न जगति योञ्सो दुःखरूपविषयान्‌ निथयनय्रेन 
सुखरूपान्‌ मन्यते स मिथ्यादृष्टिः क्रिमरृत्यं पाप॑ न करोति अपि तु सर्द करोत्ये- 
वेति । अन्न तात्पयम्‌ । मिथ्यादष्टिजीबों वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्द- 
प्रमसमरसी भावरूपसुखरसापेक्षया निश्रयेन दुःखरूपानपि विषयान्‌ सुखहेतून मत्वा 
अज्लुभवर्तात्यथें! ॥ ८४ ॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रयममहाधिकारमध्ये 'जिड 
मिच्छत्तें! इत्यादिसत्ाप्टकेन मिथ्यादृष्टिपरिणतिव्याख्यानस्थ्ं समाप्तम्‌ ॥ 
तदनन्तरं सम्यप्दृष्टि भावनाव्याख्यानमुख्यत्वव 'काछ लहेविणु! इत्यादि सत्रा- 
हक कथ्यते । अथ-- 
कार लहेविणु जोश्या जिम्ु जिसु मोहु गलेह । 
सिम लिमु दंसणु लहृइ जिउ णियमें अप्पु मुणेह ॥ <५॥ 
काले रूब्ध्चा योगिन्‌ यथा यथा मोह: गरूति । 
तथा तथा दर्शन छमते जीवः नियमेन आत्मानं मनुते ॥ ८५ ॥ 











ऐसा जानो, अर्थात्‌ अतींद्रियसुखरूप आत्मामें परवस्तुका क्या प्रयोजन है | जो परबस्तुको 
अपना मानता है, वही मूर्ख है॥। ८३॥ 

* अब और भी मूढ़का लक्षण कद्दते हैं--[ दुःखस्य ] दुःखके [ कारण ] कारण 
[ये ] जो [ विषयाः ] पाँच इंद्रेयोंके विषय हैं, [ तान्‌ ) उनको [ सुखहेतून ) उसके 
कारण जानकर [ रमते ] रमण करता दे, वह [ मिथ्यादृष्टि! जीव ) मिथ्याइश्टि जीव 
[ अन्न ) इस संसारमें [ कि न करोति ] क्या पाप नहीं करता ! समी पाप करता है, अर्थात्‌ 
जाँवोंकी दिंसा करता है, झूठ बोछता है, दूसरेका धन हरता है, दूसरेकी ञ्री सेवन करता है, 
आति तृष्णा करता दे, बहुत आरंभ करता है, खेती करता है, खोटे खोटे व्यसन सेवता है, जो न 
करनेके काम हैं, उनको भी करता है| भावाथ--मिथ्याद्य्टि जीव वीतराग निर्विकल्प परम- 
समाधिसे उत्पन्न परमानंद परमसमरस्तीभावरूप सुखसे परान्मुख हुआ निश्चयकर महा दुःखरूप 
विषयोंको छुखके कारण समझकर सेवन करता है, सो इनमें सुख नहीं हैं || ८४ ॥ 
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कार लहेविणु जोडया जिम जिछ मोह गलेइ काले लब्ध्वा हे योगिन्‌ 
यथा यथा मोहो विगलति तिस्तु तिमु दंसणु लह॒इ >उ तथा तथा दशन सम्य- 
क्त्वे लभते जीव) | तदनन्तरं कि करोति | णिेयमें अप्प मसुणेह नियमेनात्मानं 
पत्रुते जानातीत्यथें! । तथाहि-एक्ेन्द्रियविकलेन्द्रियपओ्ेेन्द्रियसंज्िपयाप्तमजुष्यदेश- 
कुलशुद्वात्मोपदेशादी नामुत्त रोत्तरदुल मक्रपेण दु।प्राप्ता काललब्धि, कथंचित्काक- 
वालीयन्यायेन तां लब्ध्वा परमागमकथितमार्गेण मिथ्यालादिभेदमि भपरमात्मोपलंभ" 
प्रतिपत्तेयेथा यथा मोहों विगलति तथा तथा शुद्धात्मेवोपा:य इति रुचिरूप॑ सम्यकत्वे 
रुमते | शुद्धात्मकर्मणोर्भें दज्ञानेन शुद्धात्मतत्व॑ मनुते जानातीति । अन्न यस्येवोपादेय- 
भूतस्य शुद्धात्मनो रुचिपरिणामेन निश्चयसम्पस्दष्टिजांतो जीवः, से एवोपादेय 
इति भावाथेः ॥ ८७५ ॥ 
अत ऊध+ पूर्वोक्तन्यायेन सम्यग्दृष्टिभूत्वा म्रिथ्यादष्टि भावनायाः प्रतिपक्ष भूतां 
यादक्षीं भेदभावनां करोति ताहशीं क्रमेण सत्रसप्रकेन विवृणोति -- 
" अप्पा गोरठ किण्ह ण वि अप्पा रक्त ण होइ | 
अप्पा सुहुमु वि थूछु ण वि णाणिउ जा। जोड़ ॥ ८६॥ 
आत्मा गोर: कृष्ण: नापि आत्मा रक्त: न भवति । 
आत्मा सूक्ष्मोडपि रथूल: नापि ज्ञानी ज्ञानेन पश्यति॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार तीन तरहकी आत्माकी कहनेवाले पहले महा अधिकारमें “'जिउ मिच्छत्तें!! 
इत्यादि आठ दोहोंमेसे मिध्यादष्टिकी परिणतिका व्याख्यान समाप्त किया । इसके आगे 
सम्यर्दश्की भावनाके ब्यास्यानकी मुख्यतासे “ काल लहेविणु ” इत्यादि आठ दोहा-पूत्र 


कहते हैं --[ हे योगिन्‌ ) है योगी, [ काले लब्ध्वा ] काल पाकर [ यथा यथा ] जैसा 


जैसा [ मोह ] मोह [ गलति ] गलता ह-कम होता जाता है, [ तथा तथा ] तैसा तेसा 
[ जीव; ] यह जीव [ दर्शन ] सम्यग्दर्शकों [ लभते ] पाता है, फिर [ नियमेन ] 
निश्चसे [ आत्मानं ] अपने स्वरूपको [ मनुते ] जानता है। भावार्थ --एकेंद्रीसे विकल- 
त्रय ( दोइंदी तेइंदी चाइंद्री ) होना दुर्लभ है, विकलत्रयसे प॑ “द्री, पंचेंद्रीसे सैनी प्यौप्त, उससे 
मनुष्य होना कठिन है । मनुष्यमें भी आक्षेत्र, उत्तम कुल, शुद्धात्माका उपदेश आदि मिलना 
उत्तरोत्तर बहुत कठिन है, और किसी तरद्द “काकतालीय न्यायसे” काललब्धिको पाकर सबब 
दुर्लभ सामग्री मिलनेपर भी जैन-शाज्रोक्त मार्गसे मिथ्यात्वादिके दूर हो जानेसे आत्मस्वरूपकी 
प्राप्ति होते हुए, जैसा जैसा मोह क्षीण होत्ता जाता है, वैसा वैसा शुद्ध आत्मा दी उपादेय है, 


ऐसा रुचिरूप सम्यक्व होता है | शुद्ध आत्मा और कर्मको जदे जदे जानता है । जिसे 


झुद्धात्माकी रुचिरूप परिणामसे यह जीव निश्चयसम्यग्दष्टि होता है, वही उपादेय है, 
यह तात्पर्य हुआ ॥ ८७५ ॥॥ । 
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आत्मा गोरो न भवति क्रृष्णो न भवति रक्तो न भवति आत्पा सृक्ष्मोजपे 
न भव॑ति स्थूलो5पि नेव । तहिं किंविशिष्ठः। ज्ञानी ज्ञानस्वरूपः ज्ञानेन करणभूतेन 
पश्यति । अथवा ' णाणिउ जाणइ जोई ” इति पाठान्तरं, ज्ञानी योज्सो योगी स 
जानात्यात्मानम्‌ । अथवा ज्ञानी ज्ञानस्वरूपेण आत्मा । कोउसो जानाति । योगीति। 
तथाहि--कऋष्णगोरादिकधर्मान व्यवहारेण जीवसंबद्धानपि तथापि शुद्धात्मनों 
भिन्नान कर्मजनितान्‌ हँयान्‌ वीतरागसखसंवेदनज्ञनी खशुद्धात्मतत्ते तान्‌ न योज- 
यति संबद्धान्न करोतीति भावार्थ: ॥ ८६॥ अथ-- 

अप्पा बेभणु वइसु ण वि ण वि खत्तिउ ण वि सेखु । 
पुरिसु णठंसठ इत्थि ण वि णाणिउ मुणइ असेसु ॥ ८७॥ 
आत्मा ब्राह्मण: वैश्य: नापि नापि क्षत्रिय: नापि शेष: । 
पुरुष: नर्पुसतकः स्री नापि ज्ञानी मनुते अरोषम्‌ ॥ ८७॥ 

अप्पा बंभणु वइसु ण वि ण वि खत्तिउ ण वि सेस पुरिसु णंसउ 
इत्थि ण थि आत्मा ब्राह्मणो न भवति वेइ्यो5पि नेव नापि क्षत्रियो नाप जझेषः 
शुद्रादि! पुरुषनपुंसकख्नीलिज्ञरूपो5पि नेव। तहिं किंविशिष्ट।। णाणिउ सुणइ असेखु 
ज्ञानी ज्ञानस्यरूप आत्मा ज्ञानी सन्‌ | कि करोति ॥ मनुते जानाति | कम्‌ । अशेष 
वस्तुजातं वस्तुसमूहमिति । तद्यथा | यानेव ब्राह्मणादिवणभेदान इंलिब्रादिलिज्ञ- 
भेदान्‌ व्यवहारेण परमात्मपदार्थादभिन्नान्‌ शुद्धनिश्चयेन भिन्नान्‌ साक्षाद्वेयभूतान 
इसके वाद पूर्बकाथित रीतिसे सम्यग्दृष्टि होकर मिथ्यालकी भावनासे विपरीत जेसी भेदवि- 
ज्ञानकी भावनाकों करता है, वैसी भेदवरिज्ञान-भावनाका स्वरूप क्रमसे सात दोहा-सूत्रोंमे कहते 
हैं--[ आत्मा ) आत्मा [ गौरः कृष्ण/ नापि ] सफेद नहीं है, काला नहीं है, [ आत्मा ] 
आत्मा [ रक्तः ] छाल [ न भवति ] नहीं है, [ आत्मा ] आत्मा [ मुक्ष्प४ अपि स्थूल: 
भैव ] सूक्ष्म भी नहीं है, और स्थूल भी नहीं है, [ ज्ञानी ] ज्ञानस्वरूप है, [ ज्ञानेन ] ज्ञान- 
इष्टिसे (प्याति] देखा जाता है, अथवा ज्ञानी पुरुष योगी ही ज्ञानकर आत्माको जानता है । 
भावाथे- ये स्वेत काले आदि धर्म व्यवह्याररयकर शरीरके सम्बन्धसे जीवके कहे जाते 
हैं, तो भी शुद्धनिश्चयनयकर शुद्धात्मासे जुदे हैं, कर्मजनित हैं, त्यागने योग्य हैं | जो वीत- 
राग स्वसंवेदन ज्ञानी है, वह निज शुद्धात्मतत्तमें इन धर्मोकों नहीं लगाता, अर्थात्‌ इनको अपने 
नहीं समझता है ॥ ८६ ॥ | 

आगे ब्राह्मणादि वर्ण आत्माके नहीं हैं, ऐसा वर्णन करते हैं--[ आत्मा ] आत्मा 
[ ब्राह्मण: वेश्यः नापि ] आह्मण नहीं है, वेश्य भी नहीं है, [ क्षत्रियः नापि ] क्षत्री भी 
नहीं है, [ शेष ] वाकी शूद्र भी [ नापि ] नहीं है, [ पुरुष: नपुंसकः खसत्री नापि ) परुष 
नपुंसक जी्िंगरूप भी नहीं है, [ ब्वानी ] ज्ञानस्वरूप हुआ [ अशेषं ] समस्त वस्तुओंको 


९्२्‌ - रायचनद्रजेनशाखमाला - [ अ० १, दो ८८- 


दीतरागनिर्विकल्पसमाधिच्युतो बहिरात्मा स्वात्माने योजयति तानेब तद्विपरीत मावना- 
रतो5न्‍्तरात्मा स्वशुद्धात्मख रूपेण योजयतीति तात्पर्यायं! ॥ ८७ ॥ अथ-- 
अप्पा वंदड ख़बणु ण बि अप्पा गुरठ ण होइ। 
अप्पा लिंगिड एक ण वि णाणिउ जाणह जोइ ॥ <८॥ 
आत्मा बन्दकः क्षपणः नापि आत्मा गुरवः न भवति । 
आत्मा लिक्ली एक: नापि ज्ञानी जानाति योगी ॥ ८८ ॥ 


आत्मा वन्दकों बोद्धों न भवति, आत्मा क्षपणकों दिगम्बरों न भबति, आत्मा 
गुरवशब्दवाच्यः शेताम्बरो न भवति | आत्मा एकदण्डिजिदण्डिहंसपरमहंससंत्वाः 
सव्यासी शिखी मुण्ही योगदण्डाक्षगालातिलक्कुलकघोषप्रभतिवेषधारी नेकोअपि 
कशथ्रिदपि लिड्डी न भवति | तहिं कर्यभूतों भत्रति | ज्ञानी। तमात्मान॑ कोअ्सो 
जानाति योगी ध्यानीति | तथाहि -यद्रप्यात्मा व्यवहारेण वन्दाकादिलिड्री भण्यते 
तर्थापि शुद्धनिश्नयनयेनेको उपि लिड्डी न भवतीति । अयमत्र भावाथः। देहाश्रितं द्वव्य- 
लिक्व (पचरितासद्भृतव्यवहारेण जीवस्वरूपं भण्यते, वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप भाव- 
ढिक्क॑ तु यद्यपि शुद्धात्मसवरूपसाधकलादुपचारेण शुद्धनीवस्वरूप भण्यते, तथापि 
सुक्ष्मशुद्धनिश्ययेन न भण्यत इति ॥ ८८ ॥ अथ-- 


ज्ञानसे [मन्नुते] जानता है । भावाथैं--जो बक्मणादि वर्ण-भेद हैं, और पुरुष लिंगादि तीन 
छिंग हैं, वे यर्यापि व्यवहारनयकर देहके संत्रंधसे जीव्रके कढ्ढे जाते हैं, तो भी शुदद्धनिश्चयन- 
यकर आत्मासे भिन हैं, और साक्षात्‌ त्यागने योग्य है, उनको बीतरागनिर्विकल्यसमाधिसे 
रहित मिथ्यादृष्टि जीव अपने जानता है, और उन्हींको मिध्यात्वसे रहित सम्यग्दृष्टि जीव अपने 
नहीं समझता | आपको तो वह ज्ञानस्वभावरूप जानता है ॥ ८७॥ 

आगे बंदक क्षपणकादि भेद भी जाजके नहीं हैं, ऐसा कहते हैं---[ आत्मा ) आत्मा 
[ बंदकः क्षपण; नापि ] बौद्धका आचार्य नहीं है, दिगंबर भी नहीं है, [ आत्पा ) 
आत्मा [ गुरवः न भवतति ] श्रेताम्बर भी नहीं है, [ आत्मा ] आत्मा [ एक अपि ] 
कोई भी [ लिंगी ] ब्रेशका धारी [न] नहीं है, अर्थात्‌ एकदंडी, त्रिदंडी, इंस, परमहंस, 
सनन्‍्यासी, जठाधारी, मुंडित, रुद्राक्षकी माला तिछक कुक घोष वर्गैर: भेषोंमें कोई भी 
भेषधारी नहीं है, एक [ज्ञानी ] ज्ञानस्वरूप हैं, उस आत्माको [ योगी ] ध्यानी मुनि 
ध्यानारूढ़ होकर [ जानाति ] जानता है, ध्यान करता है । भावार्थ--बचत्नपि व्यवहार- 
नयकर यह आत्मा बंदकादि अनेक भेषोंको धरता दे, तो भी झुद्धनिशय्नयकर कोई भी 
मेष जीवके नहीं है, देहके हैं | यहाँ देहके आश्रयसे जो द्रब्यलिंग ढे, वह उपचरितास- 
हतब्यबद्वाररयकर जीवका छरूप कहा जाता है, तो मी निश्चयनयकर जीवका खवरूप॑ नहीं है 


दो० ९० ] - परमात्मप्रकाशः - ९३ 


अप्पा शुरु णवि सिस्सु णवि णत्रि सामिठ णवि भिच्चु | 
सूरठ कायरु होइ णवि णवि उत्तम णवि णिच्चु ॥ ८९॥ 
आत्मा गुरु: नेव शिष्य: नेव नेव स्वामी नेव शृत्य: । 
शूरः कातर: भवाति नव नेव उत्तम: नेव नीच: ॥ ८९ ॥ 


आत्मा गुरुनैंव भवति शिष्योपि न भवति नेव स्वामी नेव भृत्यः झरो न 
भवति कातरों हीनसक्षों नेव भवति नेवोत्तमः उत्तमकुलप्रसृतः नेव नीचो नीचकुल- 
प्रसूत इति | तद्रथा । गुरुशिष्यादिसंबन्धान्‌ यद्यपि व्यवहारेण जीवस्वरूपांस्तथापि 
शुद्धनिश्रयेन परपात्मद्रव्याद्धिन्ञानू हेयभूतान वीतरागपरमानन्देकस्वशुद्धात्मोपलब्धे- 
इच्युतो बहिरात्मा स्वात्मसंबद्धान करोति तानेव वीतरागनिर्विकल्पसमाधिस्थों 
अन्तरात्मा परस्वरूपान जानातीति भावार्थ: ॥ ८९ ॥ अथ-- 

अप्पा माणुसु देठ ण वि अप्पा तिरिड ण होइ। 

अप्पा णारड कहि वि णवि णाणिउ जाणइ जोह ॥ ९० ॥ 

आत्मा मनुष्य: देवः नापि आत्मा तिर्यगू न भवति। 
आत्मा नारक:ः क्ापि नेव ज्ञानी जानाति योगी ॥ ९० ॥ 


अप्पा साणुखु देड णवि अप्पा तिरिउ ण होइ अप्पा णारउ कहिं वि 





क्योंकि जब देह ही जीवकी नहीं, तो भेष कैसे हो सकता है ? इसलिये द्रब्य लिंग तो 
सर्वथा ही नहीं है, और वीतरागनिर्विकल्प्समात्रिरूप भावालिंग यथपि शुद्धात्मस्वरूपका साधक 
है, इसलिये उपचारनयकर जीवबका स्वरूप कहा जाता है, तो भी परमसूक्ष्म श॒ुद्धनि श्रयनयकर 
भावलिंग भी जीवका नहीं है। भावरलिंग साधनरूप है, वह भी परम अवस्थाका साधक 
नहीं है॥ ८८ ॥ 

आगे यह गुरु शिष्यादिक भी नहीं है--[ आत्मा ) आत्मा [ गुरु; नेव ] गुरु नहीं 
है, [ शिष्य; नेव ] शिष्य भी नहीं है, [ स्वामी नेव ] स्वामी भी नहीं है, [ भ्त्यः नेव ] 
नौकर नहीं है, [ श्र: कातरः नेव ] सूरबीर नहीं है, कायर नहीं है, [ उत्तमः नैब ] 
उच्चकुली नहीं है, [ नीचः नैव भवति ] और नीचकुली भी नहीं है। भावार्थ--ये सब 
गुरु, शिष्य, स्वामी, सेवकादि संबंध यद्यपि व्यवहारनयसे जावके स्वरूप हैं, तो भी शुद्ध निश्व- 
यनयसे शुद्ध आत्मासे जुदे है, आत्माके नहीं हैं, त्यागने योग्य हैं, इन भेदोंको बीतरागपरमानंद 
निज शुद्धात्माकी प्राप्तिसि रहित बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव अपने समझता है, और इन्हीं 
भेदोंको बीतराग निविकल्पसमाधिमें रहता हुआ अंतरात्मा सम्यग्दष्टिजनीव पररूप ( दूसरे ) 
जानता है ॥ ८९॥ 





९४ - रायचन्द्रजैनशाखमाछा - [ अ० १, दो० ९१- 


णवि आत्मा मनुष्यों न भवति देवों नेव भवति आत्मा तियेग्योनिने भवति आत्मा 
नारकः कापि काले न भवति | तहिं किंविशिष्टो भवति | णाणिउ जाणइ जोइ 
ज्ञानी ज्ञानर्पों भवति । तमात्मानं कोसो जानाति। योगी को<थेः । त्रिगृप्तिनिर्वि 
कल्पसमाधिस्थ इति । तथाहि । विशुद्धज्ञानदशनस्व॒ भावपरमात्मतत्तभावनाप्रतिपक्ष भूतेः 
रागद्रेपादिविभावपरिणामजालेयान्यूपा्ितानि कमोणि तदुदयजनितान मलुष्यादि- 
विभावपर्यायान्‌ भेदाभेदरबत्रयभावनाच्युतो बहिरात्मा स्वान्मतत्वे योजयति ! 
तद्विपरीतो 5न्तरात्मश्ब्दवाच्यो ज्ञानी पृथक्‌ जानातीत्याभिष्रायः ॥ ९० ॥ अथ-- 


अप्पा पंडिउ मुक्खु णावे णवि ईसरू णवि णीसु। 
तरुणउ बृहउ बाल्ड णवे अण्णु वि कम्म-विसेस ॥ ९१ ॥ 
आत्मा पण्डित: मूर्ख: नेव नेव ईश्वर: नेव निःस्वः। 
तरुण: बृद्ध: बाल; नेव अन्य: अपि कर्मव्िशेषः ॥ ९१॥ 


अप्पा पंडिउ मुक्‍्खु णवि णवि ईसरू णवि णीसु तरुणउ बृूहउ बाल 
णवि आत्मा पण्डितो न भवति मूर्खो नेव इश्वरः समर्थों नेव निःस्वों दरिद्र! तरुणो 
बृद्धो बालोउपि नेव | पण्डितादिस्वरूप यद्यात्मस्वभावों न भवाति ताहिं कि भवति। 
अण्णु वि कम्मविसेसु अन्य एवं कर्मजनितो5य विभावपयांयविशेष इति। तद्था। 
पण्डितादिसंबन्धान्‌ यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्वभावान्‌ तथापि शुद्धनिश्रयेन 


कननननलीानी।। '+-+ न ५० 





आगे आत्माका स्वरूप कहते हैं---[ आत्मा ] जीव पदार्थ [ मन्रुष्यः देव नापि १ 
न तो मनुष्य है, न तो देव है, [ आत्मा ] आत्मा [ तियंकू न भव॒ति | तिर्यच पशु भी नहीं है, 
[ आत्मा ) आत्मा [ नाग्कः ) नारकी भी [ क्वापि नेव ] कमी नहीं, अर्थात्‌ किसी प्रकार 
भी पररूप नहीं है, परंतु [ ज्ञानी ] ज्ञानखरूप है, उसको [ योगी ] मुनिराज तीन गुपिके 
धारक और निर्विकल्पसमाधिमें लीन हुए [ जानाति ] जानते हैं। भावाथे--निर्मछ ज्ञान 
दर्शन स्वभाव जो परमात्मतत्त उसकी भावनासे उल्टे राग द्वेषादि विभाव-परिणामोंसे उपार्जन 
किये जो शुभाशुभ कर्म हैं, उनके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्यादि विभाव-पर्यायोंकों भेदाभेदस्वरूप 
रतत्रयकी भावनासे रहित हुआ मिध्याइष्टि जीव अपने जानता है, और इस अज्ञानसे रहित 
सम्यर्दृष्टि ज्ञनी जीव उन मनुष्यादि पर्यायोंको अपनेसे जुदा जानता है ॥ ९० ॥ 

आगे फिर आत्माका स्वरूप कहते हैं--[ आत्मा ] चिद्रप आत्मा [ पेडित; ] विद्या- 
वान्‌ व [ मूखेः ) मूर्ख [नव] नहीं है, [ इखरः ] धनव्रान्‌ सत्र बातोंमें समर्थ भी 
[ नेब ] नहीं है, [ निःस्वः ] दरिद्री भी [ नेव ] नहीं हैं, [ तरुण: बद्ध: बालः नेव ] 
जवान, बूढ़ा, ओर बालक भी नहीं है, [ अन्य; अपि कर्मविश्ञेष: ) ये सब पर्यायें आत्मासे 


दो० ९२] : - परमात्मप्रकाशः -- ९ 


.शृद्धात्मद्रव्याद्धिन्नान्‌ सर्वप्रकारेण हेयभूतान्‌ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानभावनारहितो5पि 
बहिरात्मा स्वस्मिन्नियोजयति तानेव पण्डितादिविभावपयांयांस्तद्विपर्रतो योञ्सो 
चान्तरात्मा परस्मिन्‌ कर्मणि नियोजयतीति तात्पयोर्थें: ॥ ९१ ॥ अथ--- 
पृण्णु वि पाउ वि काछु णहु धम्माधम्छु वि काउ। 
एक्कु वि अप्पा होइ णवि मेलछिवि चेयण-माउ ॥ ९२॥ 
पुण्यमपि पापमपि काल: नभः धर्माधर्ममपि काय: । 
एकमपि आत्मा भवति नव मुक्‍्त्वा चेतनभावम्‌ ॥ ९२॥ 
पण्णु विपाउ बिकालु णहु धम्माधम्सु बि काउ पुण्यमपि पापमपि काल: 
नभः आकाई धर्मोधरमंमपि कायः शरीरं, एक्कु वि अप्पा होइ णाये मेछिवि 
चेयणमाउ इदं पूर्वोक्तमेकमप्यत्मा न भवति | कि कृत्वा | मुक्‍त्वा । कि चेतन- 
भावमिति । तथाहि । व्यवहारनयेनात्मनः सकाशादभिन्नान्‌ शुद्धनिश्रयेन भिन्नान्‌ 
हँयभूतान्‌ पुण्यपापादिधमीधमोन्मिथ्यात्वरागादिपरिणतो बहिरात्मा स्वात्मनि योजयति 
तानेवपुण्यपापादिसमस्तसंकल्पविकल्पपरिहारभावनारूपे स्वृशुद्धात्मद्रव्ये सम्यकू- 
श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरतत्रयात्मफे परमसमाधो स्थितो5न्तरात्मा शुद्धात्मनः 
सक ज्ञात पृथग जानातीति तात्पया थे! ॥९२॥ एवं जिविधास्मप्रतिपादकम । घिकारमध्ये 
मिथ्याद्ृष्टि भावनाविपरीतेन सम्यर्दृष्टिभावनास्थितेन सूत्राक समाप्तम्‌ ॥ 
अथानन्तरं सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेन “ अप्पा संजमु ” इत्यादि प्रक्षेपकान 
बिहायेकर्निंशत्सूतपर्यन्तमुपसंहाररूपा चूलिका कथ्यते | तबथा-- 





जुदे कर्मके विशेष हैं, अर्थात्‌ कर्से उत्पन्न हुए विभाव-पर्याय हैं। भावार्थ--यद्यपि 
शरीरके संबंधसे पंडित वगैरह भेद व्यवह्ारनयसे जीवके कहे जाते हैं, तो भी छुद्धनिश्चय- 
नयकर शुद्भा्मद्रव्यसे मिन्न हैं, और सर्वथा त्यागने योग्य हैं । इन भेदोंको वीतरागस्वसं- 
वेदनज्ञानकी भावनासे रहित मिथ्यादष्टि जीब अपने जानता है, और इन्हींकों पंडितादि विभाव- 
पर्यायोंको अज्ञानसे रहित सम्यग्दष्टि जीव अपनेसे जुदे कर्मजनित जानता है ॥ ९१॥ 

आगे आत्माका चेतनभाव वर्णन करते हैं--[ पृण्यर्माप ] परण्यरूप शभकर्म [ पाप- 
मपि | पापरूप अश्ुभकर्म [ काल: ] अतीत अनागत वर्तमान काल [ नभः३] आकाश 
[ धर्माधममषि ] धर्मद्रब्य अधर्मद्रव्य [ कायः ] शरीर, इनमेंसे [ एक अपि ] एक भी 
[ आत्मा ] आत्मा [ नेव भवति ] नहीं: है, [ चेतनभार॑मुक्‍त्वा ] चेतनभावकों छोड़- 
कर अथीतू एक चेतनभाव ही अपना है । भावार्थ --व्यवहारनयकर यद्यपि पुण्य पापादि 
आत्मासे अभिन्न हैं, तो भी श॒द्धानिश्वयनयकर भिन्न हैं, और त्यागने योग्य हैं, उन परमा- 
बोंको मिध्यात्व रागादिरूप परिणत हुआ बहिरात्मा अपने जानता है, और उन्हींको 


९६ - रायचन्द्रजेनशाख्माला - [ अ० १, दो० ९३-- 


यादि पृण्यपापादिरूपः परमात्मा न भवति तहिं कीदृश्नो भवतीति मझ्े 

प्रत्युचरशह-- 
अप्पा संजमु सीलु तउ अप्पा देसणु णाणु | 
अप्पा सासय-मोक्‍्ख-पउठ जाणंतउ अप्पाणु ॥ ९३॥ 
आत्मा संयम: शौल्ू तपः आत्मा दर्शन ज्ञानम्‌ | 
आत्मा शाश्रतमोक्षपदं जानन्‌ आत्मानम्‌ | ९३ ॥ 

अप्पा संजसु सीछु तउ अप्पा दंसणु णाणु अप्पा सासयमोक्सख्वपठ 
आत्मा संयपो भवति शीलं भ्॒ति तपश्रणं भवति आत्मा दश्शन भवति ज्ञान भवति 
शाश्वतमोक्षदद च भवति । अथवा पाठान्तरं सासयमुक्खपह ”' शाश्वतमोक्षस्य 
पन्‍था मागे;, अथवा “ सासयसुक्खपउ ” शाश्वतसोख्यपद स्वरूप च भवति। कि 
कुबनू सन्‌ | जाणंवउ अप्पाणु जानन्ननुभवन्‌ | कम्‌। आत्मानमिति | तथ्था । 
बहिरब्लेन्द्रिससंयमप्राणसंयमब लेन साध्यासाधकभावेन निश्रयेन स्वशुद्धात्मनि संयमनात्‌ 
स्थितिकरणात्‌ संयमो भवति, बहिरज्सहकारिकारणभूतेन कामक्रोधविवर्जन- 
लक्षणन व्रतपारिरक्षणशीलेन निश्चयेनाभ्यन्तरे स््रशुद्धात्मद्रव्यनिमेलानुभवनेन शीलं 
अवति । बाहिगड्रेन सहकारिकारणभूतानशनादिद्वादशविधतपश्चरणेन निश्चय- 
नयेनाभ्यन्तरे समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधेन परमात्मस्त्र भावे प्रतपनादिजयनात्तपश्चरणं 
पुण्य पापादि समस्त संकल्प विकह्परहित निज शुद्धात्म द्रव्यमें सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप 
अभेदरत्नत्रयस्वरूप परमसमात्रिमें तिष्ठता सम्यग्दशि जीब शुद्धात्मासे जुदे जानता है॥ ९२ ॥ 

ऐसे बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मारूप तीन प्रकारके आत्माका जिसमें कथन है, ऐसे 
पहले अधिकारमें निध्यादष्टिकी भावनासे रहित जो सम्पग्दृष्टिकी भावना उसकी मुख्य- 
तासे आठ दोहा-सूत्र कहे । आगे भेदाव्ज्ञानकी मुख्यतासे “ अप्पा संजमु ” इत्यादि इक- 
तीस दोहापर्यत क्षेपक-सूत्रोकी छोड़कर पहला अधिकार पूर्ण करते हुए व्याख्यान करते हैं, 
उसमें भी जो शिष्यने प्रश्न किया, कि यदि पुण्य पापादिरूप आत्मा नहीं है, तो कसा है! 
ऐसे प्रश्नका श्रीगुरु समाधान करते हैं--[ आत्मा ] निज गुण-पर्यीयका धारक ज्ञान- 
स्वरूप चिदानंद ही [ संयम; ] संयम है, [ शीलः तप ] शील है, तप है, [ आत्मा ] 
आत्मा [ दर्शन ज्ञान ] दर्शन ज्ञान है, और [ आत्मान जानन्‌ ] अपनेको जानता अनुम- 
कक्‍ता हुआ [ आत्मा ) आत्मा [ शाखतमोक्षपद | अविनाशी सुखका स्थान मोक्षका 
मार्ग है । इसी कथनकों विशेषताकर कहते हैं। भावाथे--पाँच इंदियाँ और मनका 
रोकना व छह कायके जीवोंकी दयास्वरूप ऐसे इंद्रेयसंयम तथा प्राणसंयम इन दोनोंके 
बछसे साध्य-सलाथक भावकर निश्चयते अपने शुद्धात्मस्वरूपमें स्थिर होनेसे आत्माको 
संयम कहा गया है, बहिरंग सहकारी निश्चयशीलका कारणरूप जो कांम क्रोधादिके 





दो० ९४ ] - परमात्मप्रकाशः - ९७ 


भवति । स्वशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिकरणान्निश्वयसम्थक्त्वं भवति | वीतराग- 
स्वसेवेदनज्ञानानुभवनाओमिश्रयज्ञानं भवति। परिथ्यालरागादिसमस्तविकल्पजालत्यागेन 
परमास्मतस्वे परमसमरसीभावपारेणमनाच मोक्षमार्गी भवतीति। अन्न बहिरब्जद्रव्ये- 
न्द्रियसंयमादिप्रतिपादनादभ्यन्तरे शुद्धात्मानुभूतिरूपभावसंयमादिपरिणमना दुपादेय- 
सुंखसाधकत्वादात्मैवोपादेय इति तात्पयारथ! || ९३ ॥ 
अथ स्वशुद्धात्मसंत्रित्ति विहाय निश्रयनयनान्यदशेनज्ञानचारित्र नास्तीत्य- 
भिप्रायं मनसि संप्रधाय॑ सूत्र कथयति-- 
अण्णु जि द्सणु अत्यि ण वि अण्णु जि अत्यि ण णाणु | 
आण्णु जि चरण ण अत्थि जिय मेल्लिबि अप्पा जाणु ॥ ९४ ॥ 
अन्यद्‌ एबं दर्शन अस्ति नापि अन्यदेव अस्ति न ज्ञानम्‌ । 
अन्यदू एवं चरण न अस्ति जीव मुक्ता आत्मानं जानीहि ॥ ९४ ॥ 


अण्णु जि दंसणु अत्थि ण वि अण्णु जि अत्थि ण णाणु अण्णु जि चरणु 
ण अत्थि जिय अन्यदेव दर्शन नास्ति अन्यदेव ज्ञानं नास्ति अन्यदेव चरणं नास्ति 
हे जीव | कि कृचा । सेल्लिबि अप्पा जाणु मुक्‍्त्वा। कम्‌ । आत्मानं जानीहीति | 
तथाहि यद्यपि पड़द्रव्यपश्चास्तिकायसप्ततत्तनवपदाथोंः साध्यसाधक्रभावेन निश्रय- 


त्यागरूप ब्रतकी रक्षा वह व्यवह्ारशीझ है, और निश्चयकर अंतरंगमें अपने शुद्धात्मद्रत्यका 
निर्मल अनुभव वह शील कहा जाता है, सो शीलरूप आत्मा ही कहा गया है, बाह्य सहकारी 
कारणभूत जो अनशनादि बारह प्रकारका तप है, उससे तथा निश्चयकर अंतरंगमें सब पर- 
द्रव्यकी इच्छाके रोकनेसे परमात्मस्वभाव ( निजस्वभात्र) में प्रतापरूप तिष्ट रहा है, इस कारण 
और समस्त विभावपरिणामोंके जीतनेसे आत्मा ही (तपश्चरण ' हैं, और आत्मा ही निजखवरू- 
पकी रुचिरूप सम्यक्त्व है, वह सर्वथा उपादेयरूप है, इससे सम्यग्दशन आत्मा ही है, अन्य कोई 
नहीं है, वीतराग स्वसंवेदनज्ञानके अनुभवसे आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं है, वीतरागसवेदन- 
ज्ञानके अनुभवसे आत्मा ही निश्चयज्ञानरूप है, और मिथ्यात्र रागादि समस्त विकल्पजालछको 
त्यागकर परमात्मतत्वमें परमसमरसीमात्रके परिणमनसे आत्मा ही मोक्षमाग है | तात्पर्य यह 
है, कि बहिरंग द्रव्येंद्रियं-सेयमादिके पालनेसे अंतरंगमें शुद्धात्माके अनुभवरूप भावसंयमादिकके 
परिणमनसे उपादेयसुख जो अतींद्रियसुख उसके साधकपनेसे आत्मा ही उपादेय है ॥ ९३ ॥ 
आगे निज शझुद्धात्मखरूपको छोड़कर निश्चयनयसे दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं 

है, इस अभिप्रायका मनमें रखकर गाधा-सूत्र कहते हैं---][ है जीव ) हे जीव [ आत्मानं ] 
आत्माको [ मुक्त ] छोड़कर [ अन्यदपि ] दूसरा कोई भी [ दशेन ] दर्शम [ न एवं ] 


१३-१४ 


९८ - रायचन्द्रजेनशात्रमाठा »- [ अ०१, दो० ९५- 


संम्यक्ल्वहेतुत्वाञ्वहारेण सम्यक्‍त्व॑ भवति, तथापि निश्रयेन वीतरागपरम।नन्देक- 
खभावः शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूपपरिणामपरिणतशुद्धात्मेव निश्चयसम्यकक्‍्त्व॑ 
भवति । यद्यपि निश्यस्वसंवेदनज्ञानसाधकत्वात्तु व्यवह्रेण शाखनज्ञान भवति, तथापि 
निश्रयनयेन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः शुद्धात्मेव निश्चयज्ञानं भवति | यद्यपि 
निश्रयचारित्रसाधकत्वान्मूलोत्तरगुणा व्यवहारेण चारित्र भवति, तथापि शुद्धात्मातु- 
भूतिरूपवीतरागचारित्रपरिणतः स्वशुद्धात्मव निश्रयनयेन चारित्रं भवतीति । 
अन्नोक्तलक्षणेउभेदरब्त्रयपरिणतः परमात्मेवोपादेय इति भावाथं। ॥ ९४ ॥ 
अथ निश्रयेन वीतरागभावपरिणतः स्वशुद्धात्मेव निश्चयतीये! निश्यगुरु- 
निश्रयदेव इति कपयति-- 
आण्णु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुठ म सेवि | 
अण्णु जि देउ म चिंति तहूँ अप्पा विमल्ठ मुणवि ॥ ९५ | 
अन्यद्‌ एवं तीर्थ मा याहि जीब्र अन्यद्‌ एवं गुरुं मा सेवस्व । 
न्यद्‌ एव देव मा चिन्तय त्व॑ आत्मानं विमर् मुक्‍्वा || ९५ ॥ 
अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुठ म॒ सेवि अण्णु जि 
देड म॒ चिति तुहु अन्यदेव तीर्थ मा गच्छ है जीव अन्यदेव गुरु मा सेवस्व अन्यदेव 





नहीं ह, [ अन्यदपि ] अन्य कोई [ ज्ञानं न अस्ति ] ज्ञान नहीं है, [ अन्यद्‌ एवं चरण्ण नास्ति | 
अन्य कोई चरित्र नहीं है, ऐसा [ जानीहि ) तू जान, अर्थात्‌ आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र 
है, ऐसा संदेह रहित जानो । भावार्थ--य्रपि छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय सात तत्त्व, नौ पदा- 
थका श्रद्धान कार्य-कारणभावसे निश्चयसम्यक्ववका कारण होनेसे व्यवहारसम्यक्त कहा जाता 
है, अर्थात्‌ व्यवहार साथक है, निश्चय साध्य है, तो भी निश्चयनयकर एक वीतराग परमानंद- 
स्वभाववाला डुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा रुचिरूप परिणामसे परिणत हुआ झुद्भात्मा ही निश्चय- 
सम्यक्ल है, यद्यपि निश्चयस्वसंवेदनज्ञानका साधक होनेसे व्यवहारनयकर शास्रका ज्ञान भी ज्ञान 
है, तो भी निश्चयनयकर वीतरागससंवेदनज्ञानरूप परिणत डुआ छुद्धात्मा ही निश्चयज्ञान 
है। यद्यपि निश्चयचारित्रके साधक होनेसे अद्गाईस मूठगुण, चौरासी छाख उत्तरगुण, व्यवहार- 
नयकर चारित्र कहे जाते हैं, तो भी झुद्दात्मानुभूतिरूप वीतराग-चारित्रको परिणत हुआ निज 
श॒द्धात्मा ही निश्चयनयकर चारित्र ह । तात्पर्य यह है, कि अमेदरूप परिणत हुआ परमात्मा 
ही ध्यान करने योग्य है ॥ ९४ ॥ 


आंगे निश्चयनयकर वीतरागमावरूप परिणत हुआ निज छुद्धात्मा ही निश्चयतीर्थ, 
निश्चयगुरु, निश्चयदेव है, ऐसा कहते हैं--[ है जीब ] द्वे जीव [ त्वं ] व [ अन्यद्‌ एवं ] 


दो० ९५ ] » परमात्मप्रकाशः - ९९ 


देव॑ मा चिन्तय त्वम्‌। कि कृत्वा । अप्पा विमल्ठ सुएवि सुक्‍्त्वा त्यक्त्वा | कम्‌। आत्मा- 
नम । कथभृतम्‌ । विम् रागादिरहितमिति । तथाहि। यद्यपि व्यवहारनयेन निर्वाण- 
स्थानचैत्यचेत्यालयादिक दीथेभूतपुरुषगुणस्मरणार्थ तीर्थ भवति, तथापि वीतराग- 
निर्विकल्प्समाधिरुपनिदिछद्रपोतेन संसारसपुद्रतरणसमथेत्वान्रिश्यनयेन स्वात्मतक्मेव 
तीर्थ भव॒ति तदुपदेशात्पारंपर्येण प्रमात्मतक्तलाभों भवतीति। व्यवहारेण शिक्षादीक्षा- 
दायको यद्यपि गुरुभवति, तथापि निश्रयनयेन पश्चेन्द्रियविषयप्रभूतिसमस्तविभावपरि- 
णामपरित्यागकाले संसारविच्छित्तिकारणत्वात्‌ खशुद्धास्मेव गुरु)। यद्यपि प्राथमि- 
का्पेक्षया सविकस्पापेक्षया चित्तस्थितिकरणार्थ तीथंकरपुण्यहेतुभूत साध्यसाधकभावेन 
परंपरया निर्वाणकारणं च जिनभप्रतिमादिकं व्यवहारेण देवो मण्यते, तथापि निश्चय- 
नयेन परमाराध्यत्वाद्वीतरागनिर्विकल्पत्रिगुप्परमसभाधिकाले खशुद्धात्मस्रभाव एव 
देव इति। एवं निश्चयव्यवहारा भ्यां साध्यसाधक भावेन तीर्थंगुरुदेवतास्वरूप ज्ञातव्यमिति 
भावाथ: ॥ ९५॥ 

दूसरे [ तीथे ] तीर्थकी [मा याहि ] मत जावे, [ अन्यद्‌ एवं ) दूसरे [ भुरु ) गुरुको 
[ मा सेवस्व ] मत सेवे, [ अन्यद्‌ एवं ) अन्य [ देव ] देवका [मा चिंतय ] मत ध्यात्रे, 
[ आत्मान॑ विमलं ] रागादि मरू राहित आत्माको [ मुक्‍्ता ) छोड़कर अर्थात्‌ अपना 
आत्मा ही तीर्थ हे, वहाँ रमण कर, आत्मा ही गुरु है, उसकी सेवा कर, ओर आत्मा ही 
देव है, उसीकी आराधना कर | अपने सिवाय दूसरेंका सेवन मत करे, इसी कथनकों 
विस्तारसे कहते हैं। भावाथे--यत्रपि व्यवद्यारनयसे मोक्षके स्थानक सम्मेदशिखर आदि 
व जिनप्रतिमा जिनमंदिर आदि तीर्थ हैं, क्योंकि वहाँसे गये महान पुरुषोंके गुणोंकी याद 
होती है, तो भी वीतराग नि्रिकल्पसमाधिरूप छेद रहित जद्दाजकर संसाररूपी समुद्रक्के तरनेको 
समर्थ जो निज आत्मतत्त्व है, वही निश्चयकर तीथ है, उसके उपदेश-परम्परासे परमात्मतत्त॒का 
लाभ होता हैं । यद्यपि व्यवह्मरनयकर दीक्षा शिक्षाका देनेवाला दिगंवर गुरु होता है, 
तो भी निश्चयनयकर विषय कषाय आदिक समस्त विभाषपरिणामोंके त्यागनंके समय 
निजशुद्धात्मा ही गुरु है, उर्सासे संसारकी निबृत्ति होती है। यद्यपि प्रथम अग्राथामें 
चित्तकी स्थिरताके लिये व्यवह्यारनयकर जिनप्रतिमादिक देब कहे जाते हैं, और वे परंपरासे 
निर्वाणके कारण हैं, तो भी निश्चयनयकर परम आराधने योग्य वीतराग निर्विकल्पपरमसमाधिक 
समय निज छझुद्धात्ममाव ही देव है, अन्य नहीं। इस प्रकार निश्चय व्यवहारनयकर साथ्य-साधक- 
भावसे तीर्थ गुरु देवका स्वरूप जानना चाहिये | निश्चयदेव निश्चयगुरु निश्चयतीर्थ 
निज आत्मा ही है, वही साधने योग्य है, और व्यवहारदेत्र जिनेंद्र तथा उनकी प्रतिमा, 
व्यवहारगुरु महामुनिराज, व्यवहारतीर्थ सिद्धक्षेत्रिदेक ये सब निश्चयके साधक हैं, 
इसलिये प्रथम अवस्थामें आराघने योग्य हैं । तथा निश्चयनयकर ये सब पदार्थ हैं, 


१०० - रायचनद्रजेनशाखमाला - [ अ० १, दो ९६- 


अथ निश्रयनात्मसंवित्तिरिव दशेनामिति प्रतिपादयति-- 
अप्पा देसणु केवल्ठ वि अण्णु सव्व॒ु ववहारू | 
एछु जि जोइय झाइयइ जो तइलोयहें सार ॥ ९६॥ 
आत्मा दर्शन केवलोडपि अन्यः स्व; व्यवहार: । 
एक एवं योगिन्‌ ध्यायते यः जेलोक्यस्य सार: ॥ ९६ ॥ 

अप्पा दंसणु केवल वि आत्मा दर्शन सम्यक्त्व भवति | क्थ॑भूतो5पि । 
केवछो5पि । अण्णु सब्यु बवहारू अन्यः शेषः सर्वोषपि व्यवहारः | तेन कारणेन 
एक जि जोइय झाइयह है योगिन , एक एवं ध्यायते | यः आत्मा कथंभूतः । जो 
तइलोयहं सारू यः परमात्मा जेलोक्यस्य सारभूत इति । तद्यथा। वीतरागचिदा- 
नम्देकस्व भावात्मतस्वसम्यक्थद्धानज्ञानालुर्भ[तिरूपा भद रक्तत्रयलक्षणनिविक स्पत्रिग॒पि 
समाधिपरिणतो निश्चयनयन स्वात्मव सम्यकत्व अन्यः सर्वोषपि व्यवहारस्तन 
कारणन स॑ एवं ध्यातव्य भत | अन्न यथा द्राप्ताकपूरश्रीखण्डादिवहुद्रव्यनिष्पन्नमपि 
पानकमभेदाववक्षया ऊकृत्वेक भण्यत, तथा शुद्धात्मानुभूतिलक्षणनिश्रयसम्यग्दशन- 
ज्ञानचारित्रेबह भिः परिणतो अनका-प्यात्मा त्वभेदविवक्षया एकाउपि भण्यत इति 
भावार्थ:। तथा चोक्त अभेद्रत्रत्रयलक्षणम्‌ू-“दशेनमात्मविनिश्रितिरात्मपरि ज्ञानभिष्यते 
बोध। | स्थितिरात्मान चारत्र कुत एतभ्या भवात बन्धः । !? ॥ ९६ ॥ 
इनसे साक्षात्‌ सिद्धि नहीं है, परम्परासे है । यहा श्रीपरमात्मप्रकाश अ यात्म-प्रेथमें 
निश्चयदेव गुरु तीर्थ अपना आत्मा ही है, उसे आराधनकर अनंत सिद्ध हुए और होवेंगे, ऐसा 
सागंश हुआ ॥ ९० || 

आगे निश्चयनयकर आत्मस्वरूप ही सम्यग्दर्शन हँ--[ केबल$ आत्पा अपि |] 
केवल ( एक ) आत्मा ही [ दशशन ] सम्यग्दर्शन है, [ अन्यः सर्वः व्यवहार: ) दूसरा 
सब व्यवहार है, इसाडिये [ है योगिन ] हे योगी [ एक एवं ध्यायते ) एक आत्मा ही 
ध्यान करने योग्य है, [ यः जेलोक्यस्य सारः ] जो कि तीन लोकमें सार है। भावाथै-- 
बीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव, आत्मतत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान अनुभवरूप जो अभेद- 
र्त्रथ वही जिसका लक्षण है, तथा मनोगुत्ति आदि तीन गुप्तिरूप समाधिमें छीन निश्चय- 
नयसे निज आत्मा ही निश्चयसम्यत्रत्व है, अन्य सब व्यवहार हैं। इस कारण आत्मा ही 
ध्यावने योग्य है । जेसे दाख, कपूर, चन्दन वगैरह बहुत द्वव्योंसे बनाया गया जो पीनेका 
रस बह यद्यपि अनेक रसरूप है, तो भी अमेदनयकर एक पानवस्तु कही जाती है, उसी तरह 
शुद्भात्मानुभूतिस्वरूप निश्चयसम्पग्दर्शन ज्ञान चारित्रादि अनेक भावोंसे पारिणत हुआ 
आत्मा अनेकरूप हैं, तो भी अमेदनयकी विवक्षासे आत्मा एक ही वस्तु है | यही अभेद्रत्न- 
त्रयका स्वरूप जैनसिद्धांतोंमे हरएक जगह कहा है---“' दर्शनमित्यादि ” - इसका अर्थ 
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अथ निर्मल्मात्मानं ध्यायस्त्र येन ध्यातेनान्तम्रृह॒तेनेव मोक्षपद लभ्यत इति 
निरूपयति--- 
अप्पा झायहि णिम्मलउ कि बहुए अण्णेण । 
जो झायंतहेँ परम-पउ लब्भइ एक्क-खरणेण ॥ ९७ ॥ 
आत्मानं ध्यायस्र निर्मल किं बहुना अन्येन। 
ये ध्यायमानानां परमपदं लम्यते एकक्षणन || ९७ ॥ 


अप्पा झायदि णिम्मलउ आत्मानं ध्यायस्त्र | करथभूत निर्मेलम्‌ | कि बहुए 
अण्णेण कि बहुनान्येन शुद्धात्मबहि भूतेन रागादिविकल्पजालमा लाप्रपश्चेन । जो झाये- 
तहे परमपउ लब्भह ये परमात्मानं ध्यायमानानां परमप्द लम्यते। केन कारण- 
भूतेन । एक्कस्वणेण एकप्नणेनान्तम्नेहतेंनापि। तथाहि। समस्तशुभाशुभसंकल्पविकरप- 
रहितेन स्वशुद्धात्मनतचध्यानेनान्तप्नहर्तेन मोक्षो लभ्यते तेन कारणन तदेव निरन्तर 
ध्यातव्यमिति । तथा चोक्त बृहदाराधनाशाम्त्रे । पोडशतीयेकराणां एकक्षण तीर्थ- 
करोत्पत्तिवासरे प्रथमे श्रापण्यवोपसिद्धिः अन्तमुंहूर्तेन निरृत्ता । अत्राह शिष्यः 
यद्रन्तपर हृतेपरमात्मध्यानेन मोक्षो भवति तहिं इदानीमस्मा्क तद्ध्यान कुबोणानां कि 


ऐसा है, कि आत्माका निश्चय वह सम्पग्दशन है, आत्माका जानना वह सम्पग्झ्ञान है, और 
आत्मामें निश्चकऊ होना वह सम्यकचारित्र है, यह निश्चयरत्नत्रय साक्षात्‌ मोक्षका कारण है, 
इनसे बंध कैसे हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता ॥ ९६ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं, कि जो निर्मल आत्माको ही ध्यावों, जिसके ध्यान करनेसे अंत- 
मुहतमं ( तत्काल ) मोक्षपदकी प्राप्ति हो--हे योगी तू [ निर्मल आत्मानं ] निर्मल 
आत्माका ही [ ध्यायस्त्र ] ध्यान कर, [ अन्येन बहुना किं ] और कहुत पदार्थोसि क्‍या । 
देश काल पदार्थ आत्मासे भिन्न हैं, उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, रागादि-विकल्पजालके 
समूहोंके प्रपंचसे क्या फायदा, एक निज स्वरूपकों ध्यावों, [ये ] जिस परमात्माके 
[ ध्यायमानानां ] ध्यान करनेवाठोंकों [ एकक्षणेन ] क्षणमात्रमें | परमपद्द | मोक्षपद 
[ लम्यते ] मिलता है। भावाथ--सत्र शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित निजशुद्ध आत्म- 
स्वरूपके ध्यान करनेसे शीघ्र ही मोक्ष मिलता है, इसलिये वही हमेशः ध्यान करने 
योग्य है । ऐसा ही ब्हदाराधना-शासत्रमें कहा है। सोलह तीर्थकरोंकी एक ही समय 
तीर्थकरोंके उत्पत्तिके दिन पहले चारित्र ज्ञानकी सिद्धि हुई, फिर अंतमुह्में मोक्ष हो गया । 
यहाँपर शिष्य प्रश्न करता है, कि यदि परमात्माके ध्यानसे अंतमुहूर्तमें मोक्ष होता है, तो इस 
समय ध्यान करनेवाले हम छोगोंको क्यों नहीं होता ? उसका समाधान इस तरह है-कि जैसा 
निर्विकल्पग्मुकृष्यान वज्नबृषभनाराचसंहननवालोंको चौथे कालरूमें होता है, वैसा अब नहीं 
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ने भवत्ति | परिहारमाह । याहर्श तेषां प्रथमसंहननसहितानां शुक्ृष्यानं भवति ताह- 
शमिदानीं नास्तीति | तथा चोक्तम्‌- अन्नेदा्ी निषेधन्ति शुक्रध्यानं जिनोत्तमा; | 
धर्मध्यान पुनः प्राहुः श्रेणिभ्यां प्राग्विवतेनम्‌ ।॥ ” । अन्न येन कारणेन परमात्म- 
ध्यानेनान्तमुहर्तेन पोक्षो लभ्यते तेन कारणेन संसारस्थितिच्छेदनाथंमिदानीमपि तदेव 
ध्यातव्यमिति भावाथें; ॥ ९७ ॥ 
अथ यस्य बीतरागपनसि शुद्धात्ममावना नास्ति तस्थ शाख्रपुराणतप- 
अरणानि किं कुर्वन्‍्तीति कथयति-- 
अप्पा णिय-मणि णिम्मलठउ णियमे _ वसह ण जाखु | 
सत्थ-पुराणईँ तब-चरणु मुक्‍्खु वि करहि कि ताख॥ "८ ॥ 
आत्मा निजमनासति निर्मल: नियमेन वसति न यस्य | 
शा्रपुराणानि तपश्चरणं मोक्ष अपि कुर्बन्ति कि तस्य ॥ ९८ ॥ 
अप्पा णियसणि णिम्मलउ णियमें चसइ ण जासु आत्मा निजमनसि 
निर्मंलो नियमेन वसति तिष्ठति न यस्य सत्थपुराणईं तवचरणु मुक्‍्खु वि करहिं 
कि तासु शारूपुराणानि तपश्वरणं च मोक्षमपि कि कुषेन्ति तस्येति । तद्था । वीत- 
रागनिर्विकल्पसमाधिरूपा यस्य शुद्धात्ममावना नास्ति तस्य शाख्रपुराणतपंश्नरणानि 
निरर्थकानि भवन्ति। तहिं कि सर्वथा निष्फलानि | नेवम्‌। यदि बीतरागसम्यक्त्वरूप- 


होसकता । ऐसा ही दूसरे अंथोमें कहा है--- अन्नेत्यादि ”” इसका अर्थ यह है, कि श्रीसर्वज्ञ- 
बीतरागदेव इस भरतक्षेत्रमें इस पंचमकालमें शुक्रृष्यानका निषेध करते हैं, इस समय घर्मध्यान 
हो सकता है, शुक्लध्यान नहीं हो सकता । उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी दोनों ही इस 
समय नहीं हैं, सातवोँ गुणस्थानतक गुणस्थान है, ऊपरके गुणस्थान नहीं हैं । इस जगह 
तात्पर्य यह है, कि जिस कारण परमात्माके ध्यानसे अंतमुद्र्तमें मोक्ष होता है, इसलिये 
सेसारकी स्थिति घटानेके वास्‍्ते अब भी घर्मध्यानका आराघन करना चाहिये, जिससे परम्पराय 
मोक्ष भी मिठ सकता है ॥ ९७ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं, कि जिसके राग रहित मनमें झुद्धात्माकी भावना नहीं है, उसके 
शाह्ष पुराण तपश्चरण क्‍या कर सकते हैं ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर सकते---[ यस्य ] 
जिसके [ निजमनसि ] निज मनमें [ निमेलः आत्मा ] निर्मल आत्मा [ नियमैन ] निश्चयसे 
[ न वसति ] नहीं रहता, [ तस्य | उस जीवके [ शाख्रपुराणानि ] शात्र पुराण [ तप- 
शरणमपि ] तपस्या भी [ कि ) कया [ मोक्ष ] मोक्षको [ कुवेति ) कर सकते हैं ? कमी 
नहीं कर सकते | भावार्थ--वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप झ॒द्धभावना जिसके नहीं है, 
उप्तके शाल्लष पुराण तपश्चरणादि सब व्यर्थ हैं| यहाँ शिष्य प्रश्न करता है, कि क्या बिल- 
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खशुद्धात्मोपादेयभावनासहितानि भवन्ति तदा मोक्षस्पेव बहिरज्ञसहकारिकारणानि 
भवान्ति तदभावे पृण्यबन्धका रणानि भवान्ति | मिथ्यात्वरागादिसहितानि पापबन्धकार- 
णानि च विद्यानुवादसंबश्ञितदशमपूर्व श्रुतं पठित्वा भर्ग पुरुषादित्दिति भावार्थः ॥९८॥ 
अथात्मनि ज्ञाते सबे ज्ञातं भवतीति दर्शयति-- 
जोइय अप्पे जाणिएण जग्रु जाणियउ ह॒वेह । 
अप्पहेँ केरह भावडइइ बिंबिउ जेण वसेडह ॥ ९९ ॥ 
योगिन्‌ आत्मना ज्ञातेन जगत्‌ ज्ञात मब्रति। 
आत्मन: संबन्धिनि भावे बिम्बित य्रेन बसति | ९९ ॥ 
जोइय अप्पं जाणिएण है योगिन्‌ आत्मना ज्ञातिन | कि. भव॒ति | जग़ु 
जाणियउ ह॒वेह जगलत्जिश्वुवन ज्ञातं भवति | कस्पात्‌ । अप्पह केरह भावडइ 
बविंबिउ जेण वसेइ आत्मनः संबन्धिनि भाव केवलज्ञानपयोय बिम्बितं प्रतिविम्बितं 
येन कारणन वसति तिष्ठतीति । अयमर्थः । बवीतरागनिर्विकस्पस्वसंवेदनज्ञानन 
परमात्मतच्चे ज्ञाते सति समस्तद्वादशाज्ञागमस्वरूप॑ ज्ञात भवति | कस्मात्‌। यस्माद्राघव- 
पाण्डवादयो महापुरुषा जिनदीक्षां ग्रहीता द्वादशाई पठिस्वा द्वादशाज्ञाध्ययनफलभूते 
निश्चयरत्नत्रयात्मके परपात्मध्याने तिष्ठनति तेन कारणेन वीतरागखसंबेदनशज्ञानेन 
निजास्मनि ज्ञाते सति सर्व ज्ञात भवतीति । अथवा निर्तविकरपसमाधिसमुत्पन्नपरपा- 


कुल ही निरथंक हैं । उसका समाधान ऐसा है, कि त्रिलकुल तो नहीं है, लेकिन बीतराग 
सम्यक्त्वरूप निज शुद्धात्माकी भावना सहित हों, तब तो मीक्षके ही बाह्य सहकारी कारण 
हैं, यदि वे वीतरागसम्यक्त्वके अभावरूप हों, तो पुण्यबंधके कारण हैं, और जो मिथ्यात्वरागादि 
सहित हों, तो पापबंधके कारण हैं, जैसे कि रुद्र बगेरह विद्यानुवादनामा दशवें पूर्वतक शाख्र 
पढ़कर भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ९८ ॥ 

आगे जिन भब्यजीबोंने आत्मा जान लिया, उन्होंने सब जाना ऐसा दिखाते हैं --- 
[ है योगिन्‌ ] हे योगी [ आत्मना ज्ञातेन ) एक अपने आत्माके जाननेसे [ जगत्‌ ज्ञात 
भवति ] यह तीन लोक जाना जाता है, [ येन | क्योंकि [ आत्मनः संबंधिनि भावे ) आत्माके 
भावरूप केवलज्ञानमें [ बिम्बिते ] यह लोक प्रतिविंबित हुआ [ बसति ] बस रहा है | 
भावार्थ--वीतराग निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानसे शुद्धात्मतत्तके जाननेपर समस्त द्वादशांग शात् 
जाना जाता है। क्योंकि जैसे रामचंद्र पांडव भरत सगर आदि महान्‌ पुरुष भी जिनराजकी 
दीक्षा लेकर फिर द्वादशांगको पढ़कर द्वादशांग पढ़नेका फल निश्चयरत्लत्रयस्वरूप जो 
शुद्धपरमात्मा उसके ध्यानमें लीन हुए तिष्ठे थे। इसाडिये वीतरागस्वसंवेदनज्ञानकर अपने 
आत्माका जानना ही सार है, आत्माके जाननेसे सबका जानपना सफल होता है, इस कारण 
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ननन्‍्दसुखरसाखादे जाते सति पुरुषों जानांति । कि जानाति। वेत्ति मम स्वरूपमन्य- 
देहरागादिक परमिति तेन कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवति। अथवा आत्मा 
कर्ता श्रुतज्ञानख्पेण व्याप्िज्ञानेन करणभूतेन सर्व लोकालोक॑ जानाति तने कारणे- 
नात्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवतीति। अथवा वौतरागानिविकल्पात्रिगापिसमाधिबेन 
केवलज्ञानोत्पात्तेबीजभूतेन केवलज्ञाने जात सति दर्षणे बिम्बबत्‌ सर्व लोकालोकख- 
रूप विज्ञायत इति हेतोरात्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञात भवतीति। अन्नेदं व्याख्यानचतुष्ठ्य 
ज्ञात्वा वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहत्याग कृत्वा सवंतात्पर्येण निमशुद्धात्ममावना कतेव्येति 
तात्पयम्‌ । तथा चोक्ते समयसारे-“ जो पस्सइ अप्पाणं अवद्धपुद्टं अणण्णमविसंसं । 
अपदेससुत्तमज्झ पससइ जिणसासणं सब्बं ॥ ? ॥ ९९ ॥। 
अथैतदेव समर्थयति-- 
अप्प-सहावि परिद्वियहें एहउ होइ विसेसु । 
दीसइ अप्प-सहावि लहु लोयालोउ असेसु ॥ १०० ॥ 


जिन्होंने अपनी आत्मा जानी उन्होंने सबको जाना | अथवा निर्विकल्पसमाधैसे उत्पन्न हुआ 
जो परमानंद सुखरस उसके आस्वाद होनेपर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है, कि मेरा स्वरूप 
जुदा है, और देह रागादिक मेरेसे दूसरे हैं, मेरे नहीं हैं, इसालिये आत्माके ( अपने ) जाननेसे 
सब भेद जाने जाते हैं, जिसने अपनेको जान लिया, उसने अपनेसे भिन्न सब पदार्थ जाने | 
अथवा आत्मा श्रुतज्ञानरूप व्याप्तिज्ञासे सब लोकाछोकको जानता है, इसालिये आत्माके 
जाननेसे सब॒ जाना गया। अथवा बीतरागानिर्विकल्प परमसमापिके बलसे केवलज्ञानको 
उत्पन्न ( प्रगट ) करके जैसे दर्पण बठ पठादि पदार्थ झछकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानरूपी दर्षणमें 
सब लोक अलोक भासते हैं | इससे यह बात निश्चय हुई, कि आत्माके जाननेसे सब जाना 
जाता है। यहाँपर सारांश यह हुआ, कि इन चारों ब्याख्यानोंका रहस्य जानकर बाह्य 
अम्यंतर सत्र परिप्रह छोड़कर सब तरहसे अपने शुद्धात्माकी भावना करनी चाहिये। ऐसा 
ही कथन समयसारमें श्रीकुंदकुंदाचार्यने किया है । “* जो पस्सइ ”' इत्यादि--इसका अर्थ यह 
है, कि जो निकट-संसारी जीव स्वसंवेदनज्ञानकर अपने आत्माकों अनुभवता, सम्यर्दश्िपनेसे 
अपनेको देखता है, वह सब जैनशासनको देखता है, ऐसा जिनसूत्रमें कहा है । केसा वह 
आत्मा है ? रागादिक ज्ञानावरणाईकिसे रहित है, अन्यभाव जो नर नारकादि पर्याय उनसे 
रहित है, (विशेष अर्थात्‌ गुणस्थान मार्गणा जीवसमास इत्यादि सब भेदोंसे रहित है । ऐसे 
आत्माके ख्वरूपकों जो देखता है, जानता है, अनुभवता है, वह सब जिनशासनका मर्म 
जाननेवाला है ॥ ९९ ॥ 
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आत्मसभात्रे प्रातिष्ठटितानां एच भवति. विशेष:। 
दश्यते आत्मस्वभावे लघु छोकालोकः अशेपः || १०० || 
अप्पसहावि परिद्वियहं आत्मस्वभात्रे प्रतिष्ठितानां पुरुषाणां, एहउ होइ 
विसेसु एप प्रत्यक्षी भूतो विशेषो भवति । एप कः | दीसइ अप्पसहावि लहु दृश्यते 
परमात्मस्वभावे स्थितानां लघु शीघ्रम्‌। अथवा पाठान्तरं “ दीसइ अप्पसहाउ लहु | 
दृश्यते, स क३, आत्मस्वभावः कर्मतापन्नों, लघु शीघ्रमू। न केवलमात्मस्व भावों दृश्यते 
लोयालोउ असेसु लोकालोकस्व॒रूपमप्यशेष॑ दृश्यत इति । अत्र विशेषेण पूर्वेसत्रोक्तमेव 
व्याख्यानचतुष्टयं ज्ञातव्यं यस्मात्तस्थेव बृद्धमतसंवादरूपत्वादिति भावार्थ: | १०० ॥ 
अतोञप्॒मेवार्थ दृष्ान्तदाष्ट्ीन्ताभ्यां समर्थथति-- 
अप्पु पयासइ अप्पु परू जिम अंबरि रवि-राउ। 
जोइय एत्थु म भंति करि एहउ वत्थु-सहाउ ॥ १०१॥ 
आत्मा प्रकाशयति आत्मानं परं यथा अम्बरे रविराग:। 
योगिन्‌ अन्न मा श्रान्ति कुरु एप वस्तुस्वभाव: ॥ १०१ ॥ 
अप्पु पयासइ आत्मा कता प्रकाशयति | कम्‌ | अप्पु परू आत्मानं परं च। 
यथा कः कि प्रकाशयति। जिस अंबरि रविराउ यथा येन प्रकारेण अम्बरे रवि- 
राग; | जोइय एत्थु सम भंति करि एहउ वत्थुसहाउ हे योगिन्‌ अन्न श्रान्ति मा 
कापीः एप वस्तुस्वभावः इति | तद्मथा। यथा निर्मेघाकाशे रविरागो रविप्रकाशः 
स्‍्तं पर च प्रकाशयति तथा वीतरागानाविकल्पसमाधिरूप कारणसमग्रसारे स्थित्वा 
मोहमेघपटले विनष्ठे सति परमात्मा छद्यस्थावस्थायां वीतरागभेदभावनाज्ञानेन स्वें 


अब इसी बातका समर्थन ( दृढ़ स्वभावमें 
[ प्रतिष्ठितानां | लीन हुए पुरुषोंके [ एप विशेष; भवति ) प्रत्यक्षम तो यह विशेषता 
होती है, कि [ आत्मस्वभावे ) आत्मस्वभावमें उनको [ अश्ेष। लोकालोक) ) समस्त 
लोकाछोक [ लघु ] शीघ्र ही [ हृश्यते | दीख जाता है। अथवा इस जगह ऐसा भी 
पाठांतर है, “ अप्पसहाब लहु “” इसका अर्थ यह है, कि अपना स्वभाव शीघ्र ही दाख जाता 
है, और स्वभावके देखनेसे समस्त छोक भी दीखता है | यहाँपर भी विशेष करके पूर्व सूत्र- 
कथित चारों तरहका व्याख्यान जानना चाहिये, क्‍योंकि यही व्याख्यान बड़े बड़े आचार्योने 
माना है ॥ १०० ॥| 

आगे इसी अर्थकों दृष्टांतदार्शन्तसे इृढ़ करते हैं--[ यथा ] जैसे [ अंबरे ] 
आकाशमें [ रविराग! ] सूर्यका प्रकाश अपनेको और परको प्रकाशित करता है, उसी- 
तरह [ आत्मा ) आत्मा [ आत्मानं ) अपनेको [ पर॑ ] पर पदार्थोकों [ प्रकाशयाति |] 
प्रकाशता है, सो [ है योगिन्‌ ] हे योगी [ अन्न ] इसमें [ श्रांतिं मां कुरू ] श्रम मत कर। 











१०६ - रायचन्द्रजेनशात्रमाछठा -[ अ० १, दो० १०२- 


परं॑ च प्रकाशयतीत्येष पथ्रादरददवस्थारूपकायसमयसाररूपेण परिणम्प केवल- 
ज्ानेन स्॑व॑ं परं च प्रकाशयतीत्येष आत्मवस्तुखभावः संदेहों नास्तीति। अत्र योउ्सो 
केवलज्ञानादनन्तचतुष्टयव्य क्तिरूप: का्येसमयसारः स एवोपादिय इत्यभिष्रायः ॥१० १॥ 
अथासिन्नेवार्थे पुनरपि व्यक्त्यर्थ दृष्ठान्तमाह--- 
तारा-यणु जलि बिंवियठ णिम्मलि दीसइ जेम । 
अप्पए णिम्मलि बिंबिघड लोघालोउ वि तेम ॥ १०२॥ 
तारागण: जले बिम्बितः निर्मले दृश्यते यथा। 
आत्मनि निर्मले ब्रिम्बितं लोकालोकमपि तथा | १०२ ॥ 
तारायणु जलि बिंबियउ तारागणों जले विम्बितः प्रतिफलितः | कर्थ॑भूते 
जले | णिम्मलि दीसइ जम निर्मले दृश्यंत यथा | दार्शन्तमाह। अप्पह् णिम्मलि 
बिंबियठड लोयालोउ वि तेम आत्मनि निर्मल मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहिते 
बिम्बितं लोकालोकमपि तथा दृश्यत इति। अन्न विशेषव्याख्यानं यदेव पूर्वदृष्टान्तसत्रे 
व्याख्यातमत्रापि तदेव ज्ञातव्यम्‌ । कस्मात्‌ ॥ अयमपि तस्य दृष्टान्तस्थ हृढीकरणार्य- 
मिति सूत्रतात्पर्याथें: ॥ १०२॥ 


[ एप वस्तुस्वभाव; ) ऐसा ही वस्तुका ख्भाव है। भावार्थ--जैसे मेघ रहित आका- 
शमें सूर्यका प्रकाश अपनेको और परको प्रकाशता है, उसी प्रकार वीतरागनिर्विकल्पसमा- 
घिरूप कारणसमयसारमें छीन होकर मोहरूप मेघ-समूहका नाश करके यह आत्मा मुनि 
अवस्थामें वीतराग स्वसंवेदनज्ञानकर अपनेको और परको कुछ प्रकाशित करता है, पौछि 
अरहंत अवस्थारूप कार्यसमयसारस्वरूप परिणमन करके केव्रछज्ञानससे निज और परको सत्र 
द्रव्य क्षेत्र काल भावसे प्रकाशता है। यह आत्म-वस्तुका स्रभाव है, इसमें संदेह नहीं सम- 
झना | इस जगह ऐसा सारांश है, कि जो केवलज्ञान केबलदशीन अनंतसुख अनंतबीर्यरूप 
कार्यसमयसार है, वही आराधने योग्य है ॥ १०१ ॥ 


आगे इसी अर्थकों फिर भी ख़ुछासा करनेके लिये दृष्शंत देकर कहते हैं--[ यथा ] 
जैसे [ तारागणः ] ताराओंका समूह [ निर्मले जले ] निर्मल जलमें [ बिम्बितः ] प्रतिबिम्बित 
हुआ [ दृश्यते ] प्रयक्ष दीखता है, [ तथा ] उसी तरह [ निर्भेले आत्मनि ] मिथ्यात्व रा- 
गादि विकल्पोंसे रहित स्वच्छ आत्मामें [ छोकालोक अपि] समस्त छोक अलोक 
भासते हैं। भावार्थ--इसका विशेष व्याख्यान जो पहले कहा था, वही यहाँपर जानना 


अर्थात्‌ जो सबका ज्ञाता दृष्ट आत्मा है | वही उपादेय है। यह सूत्र भी पहले कथनको दृढ़ 
करनेवाला है ॥ १०२ ॥ ॒ 


दो० १०४ ] - परसमात्मप्रकाशः - . १०७ 


अथात्मा परथ् यनात्मना ज्ञानन ज्ञायत तमात्मान स्वसंवेदनब्वानबलेन जाना- 
हीति कथयति-- 
अप्पु वि पर वि वियाणियड जे अप्पे म्राणिएण | 
सो णिय-अप्पा जाणि तुहूँ जोइय णाण-बलेण ॥ १०३॥ 
आत्मापि पर: अपि विज्ञायते येन आत्मना विज्ञातेन | 
त॑ निजात्मानं जानीहि लव योगिन्‌ ज्ञाननलेन ॥ १०३ ॥ 


अप्पु वि परु वि चवियाणियइ जें अप्पं मरुणिएण आत्मापि परोअपि 
विज्ञायते येन आत्मना विज्ञातेन सो णिय अप्पा जाणि तुहं त॑ निजात्मानं जानीहि 
त्म । जोइय णाणबलेण है योगिन । केन कृत्वा जानीहि | ज्ञानबलेनेति | अयब- 
त्राथः | बीतरागसदानन्दिकस्व भावेन येनात्मना ज्ञातेन स्वात्मा परो5पि ज्ञायत तमात्माने 
बीतरागनिर्विकस्पस्वसंवेदनज्ञनमावनासमृत्पन्नपरमानन्दसुखरसास्वादेन जानीहि 
तन्मयो भूल्वा सम्यगनुभवेति भावार्थ: ॥ १०३॥ 
अतः कारणात्‌ ज्ञानं पृच्छति-- 
णाणु पयासहि परसछु महु कि अणणे बहुएण | 
जेण णियप्पा जाणियइ सामिय एक्क-खणेण ॥ १०४॥ 
ज्ञानं प्रकाशय परम मम कि अन्येन बहुना | 
येन निजात्मा ज्ञायते स्वामिन्‌ एकक्षणेन ॥ १०४ ॥ 
णाणु पयासहि परमझु महु ज्ञानं प्रकाशय परम मम्र | कि अण्णें बहुएण 
किमन्येन ज्ञानरहितेन बहुना। जेण णियप्पा जाणियह येन ज्ञानेन निजात्मा ब्ञायते, 


आगे जिस आत्माके जाननेसे निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उसी आत्माको 
तू स्वसंत्रेदनज्ञानके बलसे जान, ऐसा कहते हैं---[ येन आत्मना विज्ञातेन ] जिस आत्माको 
जाननेसे [ आत्मा आपि ] आप ओर [ पर; अपि ] पर सब पदार्थ [ विज्ञायते ) जाने जाते 
हैं, [ ते निजात्मानं ] उस अपने आत्माको [ योगिन्‌ ] है योगी [ त्वं ] व्‌ [ ज्ञानबलेन ] 
आक्मज्ञानके बलसे [ जानीहि] जान । भावाथे--यहाँपर यह है, कि रागादि विकल्प-जाल्से 
रहित सदा आनंद स्वभाव जो निज आत्मा उसके जाननेसे निज और पर सब जाने जाते हैं, 
इसलिये हे योगी, हे ध्यानी, तू उस आत्माकों वीतराग निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानकी भावनासे 
उत्पन्न परमानंद सुखरसके आखस्वादसे जान, अर्थात्‌ तन्मयी होकर अनुभव कर | स्वसंवेदन 
ज्ञान ( आपकर अपनेकों अनुभव करना ) ही सार है | ऐसा उपदेश श्रीयोगीन्द्रदेवने प्रभाकर- 
भग्कों दिया ॥ १०३ ॥ 


१०८ - रायचन्द्रजेनशासत्रमाला -- [ अ० १, दो० १०५- 


सामिय एकखणेण हे स्वामिन नियतकालेनेकक्षणनेति | तथाहि । प्रभाकरभद्दः 
पृच्छति | कि पृच्छति । हे भगवन्‌ येन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन क्षणमात्रेणेव शुद्ध- 
बुद्धैकस्वभावों निजात्मा ज्ञायते तदेव ज्ञानं कथय किमन्येन रागादिप्रवर्धकेन विकल्प- 
जालेनेति । अन्न येनेव ज्ञानान पिथ्यात्वरागादिविकल्परहितेन निजशुद्धात्मसंवित्ति- 
रूपेणान्तसुहर्तेनेव परमात्मस्वरूप ज्ञायते तदेवोपादेयमिति तात्पर्याथ! )| १०४ ॥ 
अत ऊर्ध्व सूत्रचतृष्ठयेन ज्ञानस्वरूप प्रकाशयति-- 
अप्पा णाणु मुणेद्दि तुहूँ जो जाणइ अप्पाणु । 
जीव-पएसहि तित्तिडउठ णाणें गयण-पव्राणु | १०५॥ 
आत्मानं ज्ञानं मन्यस्व ते यः जानाति आत्मानम | 
जीवप्रदेशे: तावन्मात्रे ज्ञानेन गगनग्रमाणम ॥ १०० ॥ 
अप्पा णाणु मुणेहि तह प्रभाकरभद्द आत्मान ज्ञान मन्यस्व त्वम | यः 
कि करोति । जो जाणह अप्पाणु यः कतो जानाति । कम्‌ । आत्मानम््‌। किंवि 
शिष्टम । जीवपएसाहिं तित्तिडड जीवम्रदेशैस्तावन्मात्रं लोकमात्रपरदेशम्‌ । अथवा पाठा- 
न्तरम्‌ । 'जीवपएसहिं देहसमु' तस्यार्थों निश्रयेन लोकमात्रप्रदेश डपि व्यवृहारेणंव संहार- 
विस्तारधर्मत्वादेहमात्र: | पुनरपि कथंभूत॑ आत्मानम्‌ णाणें गयणपवाणु ज्ञानेन कृत्वा 


अब प्रभाकरभट्ट महान्‌ विनयसे ज्ञानका स्वरूप पूछता है- है स्वामिन ] हे भगवन्‌ , 
[ येन ज्ञानेन ) जिस ज्ञानसे [ एक क्षणेन ) क्षणभरमें [ निजात्मा ) अपनी आत्मा 
[ ज्ञायते ] जानी जाती है, वह [ परम॑ ज्ञान ] परम ज्ञान [ मम्र ) मेरे [ प्रकाशय ) प्रका- 
शित करो, [ अन्येन बहुना ) ओर बहुत विकल्प-जालोंसे [ किमू ] क्या फायदा ? कुछ भी 
नहीं । भावाथे--प्रभाकरभइ श्रीयोगीद्रदेबसे पूछता है, कि हे स्वामी, जिस वीतरागस्वसंवे 
दनज्ञानकर क्षणमात्रमें शुद्ध बुद्ध खमाव अपनी आत्मा जानी ज्ञाती है, वह ज्ञान मुझको प्रका- 
शित करो, दूसरे विकल्प-जाठोंसे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये रागादिक बिभावोंके बढ़ानेवाले 
हैं | सारांश यह है, कि मिथ्यात्व रागादि विकब्पोंसे रहित तथा निज छुद्ध आत्मानुभवरूप जिस 
ज्ञानसे अंतर्मुहर॒तिमें ही परमात्माका खरूप जाना जाता हे, वही ज्ञान उपादेय है। ऐसी प्रार्थना 
शिप्यने श्रीगुरूसे की ॥ १०४ ॥ 

आगे श्रीगुरु चार दोहा-सूत्रोंस ज्ञानका स्वरूप प्रकाशते हैं---श्रीगुरु कहते हैं, कि हे 
प्रभाकरभट्ट, [ त्व॑ ) तू [ आत्मानं ) आत्माको ही [ ज्ञान॑ ] ज्ञान [ मन्यस्व ] जान, 
([यः ] जो ज्ञानरूप आत्मा [आत्माने ] अपनेको [ जीवप्रदेशेः तावन्मात्र ) अपने 
प्रदेशोंसे छोक-प्रमाण [ ज्ञानेन गगनप्रमाणं ] ज्ञानसे व्यवह्ारनयकर आकाश-प्रमाण 
[ जानाति ] जानता है | अथवा यहाँ “ देहसमु ” ऐसा भी पाठ है, तब ऐसा समझना, 


दो० १०६ ] - परमात्मप्रकाश: - १०९ 


व्यवहारेण गगनमात्र जानीहि इति। तद्था । निश्रयनयेन मतिश्रतावाधिमनः 
पर्ययकेवलज्नानपश्चकादभिन्न॑ व्यवहारेंण ज्ञानापेक्षया रूपावलोकनविषये दृष्टिबलो 
कालोकव्यापकक निश्चयन लोकमात्रासंख्येयप्रदेशमापे व्यवहारेण खदेहमात्र तमित्थ॑- 
भूतमात्मानं आहारभयमेथुनपरिग्रहसंज्ञास्वरूपप्रभुतिसमस्तविकल्पकलो लजालं त्यक्ता 
जानाति यः स पुरुष एवं ज्ञानादभिन्नवाज्ञ ज्ञानं भण्यत इति। अन्नायमेव 
निश्रयनयेन पश्चज्ञानाभिन्नमात्मानं जानात्यसों ध्याता तमेवोपादेय॑ जानीहीति 
भावार्थ; । तथा चोक्तम-“आभिणिसुदोहिमणकेवर्ल व ते होदि एगमेव पद | सो 
एसो परमह्दो ज॑ लहिदूं णिव्चुदि लहददि ॥ ” ॥ १०५॥ 
अथ--- 
अप्पहँ जे वि विभिणण वढ ते वि हवंति ण णाणु | 
ते तुहँ तिण्णि वि परिहरिवि णियमिं अप्पु वियाणु ॥१०६॥ 
आत्मनः ये अपि विभिन्ना: वत्स तेडपि भवन्ति न ज्ञानम | 
तान्‌ त्व॑ त्रीण्यपि परिह्य नियमेन आत्मानं बिजानीहि || १० 
अप्पहं जे वि विभिण्ण वढ आत्मनः सकाशाद्येउपि भिन्नाः वत्स ते थि 
हवंति ण णाणु तेउपि भवन्ति न ज्ञानं, तेन कारणेन तुहुँ तिण्णि वि परिहरिति 
तान कमतापन्नान तत्र हे प्रभाकर भट्ट जीण्यपि परिहृत्य । पश्चात्कि कुरु। णियमि 
अप्पु वियाणु निश्चयनात्मानं बिजानीहीति | तद्था | सकलविशरदेकन्नानस्वरूपात्‌ 


कि निश्चयनयसे लोकप्रमाण है, तो भी व्यवहारनयसे संकोच विस्तार स्वभाव होनेसे शरीर- 
प्रमाण 6ै। भावाथ--निश्चयनयकर मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवर इन पाँच ज्ञानोंसे 
अभिन्न तथा व्यवह्रनयसे ज्ञानकी अपेक्षारूप देखनेमें नेत्रोंकी तरह लोक अछोकमें व्यापक 
हैं। अर्थात्‌ जेसे आँखें रूपी पदार्थोकों देखती हैं, परंतु उन स्वरूप नहीं होतीं, वैसे ही 
आत्मा यद्यपि लोक अछोकको जानता है, देखता है, तो भी उन स्वरूप नहीं होता, अपने 
सरूप ही रहता है, ज्ञानकर ज्ञेय प्रमाण है, यद्यपि निश्चयसे प्रदेशोंकर छोक-प्रमाण है, 
असंग्य्यात प्रदेशी हैँ, तो भी व्यवहारनयकर अपने देह-प्रमाण हैं, ऐसे आत्माको जो पुरुष आहार 
भय मैथुन परिग्रहरूप चार वांछाओं स्वरूप आदि समस्त विकल्पकी तरंगोंको छोड़कर 
जानता है, वही पुरुष ज्ञानसे अभिन्न होनेसे ज्ञान कहा जाता है। आत्मा और ज्ञानमें भेद 
नहीं है, आत्मा ही ज्ञान हैं | यहाँ सारांश यह है, कि निश्चयनय करके पाँच प्रकारके ज्ञानोंसे 
अभिन्न अपने आत्माको जो ध्यानी जानता है, उसी आत्माको तू उपादेय जान | ऐसा ही 
सिद्धांतोंमें हरएक जगह कहा है---“आभिणि”! इत्यादि | इसका अथ यह है, कि मति श्रत 
अवधि मनःपर्यय केवलज्ञान ये पाँच प्रकारके सम्यग्ञ्ञान एक आत्माके ही स्वरूप हैं, आत्माके 
बिना ये ज्ञान नहीं हो सकते, वह आत्मा ही परम अर्थ है, जिसको पाकर यह जीव निर्वाणको 
पाता है ॥ १०५॥ 





११० - रायचन्द्रजैनशाखमाला -- [ अ० १, दो० १०७- 


परमात्मपदाथीत्‌ निश्यनयेन भिन्न त्ीण्यपि धर्मार्थकामान त्यकत्वा बीतरागस्वसं- 
बेदनलश्षणे शुद्धात्माजुभूतिज्ञाने स्थित्वात्मानं जानीहीति भावार्थ! ॥ १०६॥ 
अप्पा णाणहँ गम्मु पर णाणु वियाणह जेण । 
तिण्णि थि मिलिवि जाणि तुहँ अप्पा णाणे लेण॥ १०७॥ 
आत्मा ज्ञानस्य गम्यः पर: ज्ञानं विजानाति येन। 
त्रीण्यपि मुक्‍्वा जानीहि तव॑ आत्मानं ज्ञानेन तेन ॥ १०७॥ 


अप्पा णाणहं गम्छु पर आत्मा ज्ञानस्य गम्यो विषयः पर।। कोअयेः । 
नियमेन । कस्मात्‌ । णाणु वियाणइ जेण ज्ञानं करत विजानात्यात्मानं येन कारणन 
अतः कारणात्‌ तिण्णि वि मिल्लिवि जाणि तुहं त्रीष्यपि मुक्‍्ता जानीहि स्वं हे 
प्रभाकर भट्ट, अप्पा णाणें लेण। क॑ जानीहि। आत्मानम्‌ | केन । ज्ञानन तेन 
कारणेनति । तथाहि। निजशुद्धात्मा ज्ञानस्थेव गम्यः | कस्मादिति चेत्‌ । मतिज्ञानादिक- 
पश्मविकल्परहित यत्परमपर्द परमात्मशब्दवाच्य साक्षान्मोश्षकारण तद्गूपो योउसो 
परमात्मा तमात्मान॑ वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानगुणन विना दुधेराजुष्ठानं कुवो- 
णो5पि बहवोअपे न लभन्ते यतः कारणात्‌ | तथा चोक्ते समयसारे-“ णाणगुणेहिं 
विहीणा एदं तु पद बहू विण छहंति । त॑ गिण्हसु पदमेद जद इच्छासे दुक्खपरि- 
मोक्ख ॥ ” । अन्न धर्माथंकामादिसब॑परद्रव्येच्छां योउसो मुश्वति स्वशुद्धात्मसुखासृते 
तृप्तो भवति स एवं निःपरिग्रहों भण्यते स एवात्मानं जानातीति भावा्ः । 

आगे परभावका निषेध करते हैं--[ है बत्स ] दे शिष्य, [ आत्मनः ) आत्मासे 
[ ये अपि भिन्ना। ] जो जुदे नाव हैं, [ तेडपि ] वे भी [ ज्ञान न भबंति | ज्ञान नहीं 
हैं, वे सब भाव ज्ञानसे रहित जड़रूप हैं, [ तान ] उन [ त्रीणि अपि ] धर्म अथ कामरूप 
तीनों भावोंको [ परिहत्य ) छोड़कर [ नियमेन ] निश्चसे [ आत्मानं ) आत्माको 
[ लव] तू [ विजानीहि ] जान | भावाथथ--हे प्रभाकरमढ्ट, मुनिरूप धर्म, अधरूप संसा- 
रके प्रयोजन, काम ( विपयामिलछाष ) ये तीनों ही आत्मासे मिन्न हैं, ज्ञानरूप नहीं हैं। 
निश्चयनयकरके सब्र तरफसे निर्मल केवलज्ञानस्वरूप परमात्मपदार्थते भिन्न तीनों ही धर्म 
अर्थ काम पुरुषार्थीकों छोड़कर वीतरागस्वसंवेदनश्वरूप शुद्धात्मानुभवरूपज्ञानमें रहकर 
आत्माकों जान ॥ १०६ ॥ 

आगे आत्माका स्वरूप दिखलाते हैं---[ आत्मा ] आत्मा [पर;] नियमसे [ ज्ञानस्य ] 
ज्ञनके [ गम्यः ] गोचर है, [ येन ] क्योंकि [ ज्ञान ] ज्ञान ही [ विजानाति ] आत्माको 
जानता है, [ तेन ] इसलिये [ त्व ] हे प्रभाकरभढ्र, तू [ जीणि अपि सुकत्वा ) धर्म अर्थ 
काम इन तीनों ही भावोंकों छोड़कर [ ज्ञानेन ] ज्ञानसे [ आत्मान ] निज आत्मको 


दो० १०८ ] - परमात्मगप्रकाशः - १११ 


उक्त च-“अपरिग्गहो अणिच्छो भणिओ णाणी दु णेच्छदे धम्मे । अपरिग्गहो दु 
धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥” ॥ १०७॥। 


अथ-- 
णाणिय णाणिउ णाणिएण णाणिउँ जा ण मुणेहि। 
ता अण्णाणि णाणम्ँ कि पर बंधु लहेहि ॥ १०८ ॥ 
ज्ञानिन्‌ ज्ञानी ज्ञानिना ज्ञानिनं यावत्‌ न जानासि । 
ताबद अज्ञानेन ज्ञानमयं किं परं ब्रह्म छमसे ॥ १०८ ॥ 
णाणिय हे ज्ञानिन्‌ णाणिउ ज्ञानी निजात्मा णाणिएण ज्ञानिना निजा- 


स्मना करणभूतेन । कर्थभूतों निजात्मा | णाणिड ज्ञानी ज्ञानलक्षणः तमित्थंभूतमा- 
त्मान॑ जा ण मुणेहि यावत्कालं न जानासि ता अण्णार्णि णाणमउं ताबत्काल- 





[ जानीहि ) जान । भावाथें--निज इझद्धात्मा ज्ञानके ही गोचर ( जानने योग्य ) है, 
क्योंकि मतिज्ञानादि पाँच भेदों रहित जो परमात्म शब्दका अर्थ परमपद है, वही साक्षात्‌ 
मोक्षका कारण है, उस स्वरूप परमात्माकों वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदन ज्ञानके बिना 
दुर्घर तपके करनेवाले भी बहुतसे प्राणी नहीं पाते | इसलिये ज्ञानसे ही अपना स्वरूप 
अनुभव कर । ऐसा ही कथन श्रीकुंदकुंदाचार्यने समयसारजीमें किया है “ णाणगुणेहिं” 
इयादि । इसका अथ यह है, कि सम्यग्शञाननामा निज गुणसे रहित पुरुष इस ब्रह्मपदकों 
बहुत कष्ट करके भी नहीं पाते, अर्थात्‌ जो महान दुर्धर तप करो तो भी नह्वीं मिलता | 
इसलिये जो तू दुःखसे छूटना चाहता है, सिद्धपदकी इच्छा रखता है, तो आत्मज्ञानकर 
निजपदको प्राप्त कर । यहाँ सारांश यह हैं, कि जो धर्म अर्थ कामादि सब परद्वव्यकी इच्छाको 
छोड़ता है, वही निज थुद्भात्मसुखरूप अम्ृतमें तृतत हुआ सिद्धांतमें परिग्रह रहित कहा जाता है, 
और निर्ग्रथ कहा जाता है, और वही अपने आत्माकों जानता है । ऐसा ही समयसारजीमें कहा 
है “अरपरिग्गहो” इत्यादि | इसका अर्थ ऐसा है, कि निज सिद्धांतमें परित्रह रहित और इच्छा- 
रहित ज्ञानी कहा गया है, जो धर्मकों भी नहीं चाहता है, अ्थात्‌ जिसके व्यवहारघर्मकी भी 
कामना नहीं है, उसके अर्थ तथा कामकी इच्छा कहाँसे होवे ? वह आत्मज्ञानी सब्र अभिलाषा- 
ओंसे रहित है, जिसके घर्मका भी परिग्रह नहीं है, तो अन्य परिग्रह कहाँसे हो? इसलिये वह 
ज्ञानी परिग्रही नहीं है, केवछ निजस्वरूपका जाननेवाला ही होता है ॥ १०७॥ 


आगे ज्ञानसे ही परत्नह्मकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं--[ हे ब्वानिन ] हे ज्ञानी 
[ ज्ञानी ] ज्ञानवान्‌ अपना आत्मा [ ज्ञानिना ) सम्यग्ज्ञान करके [ बज्ञानिन ] ज्ञान छक्षण- 


११२ - रायचन्द्रजेनशात्रमाछा --... [ अ० १, दो० १०९- 


मज्ञानेन मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालेन ज्ञानंपयम्‌ | कि पर बंभु लहेहि कि पर- 
मुत्कृष्ट ब्ह्मस्वभा लभसे कि तु नेवेति | तद्रथा । यावत्कालमात्मा कतो आत्मानं 
कर्मतापन्न॑ आत्मना करणभूतेन आत्मने निमित्तं आत्मनः सकाशात्‌ आत्मनि स्थित 
समस्तरागादिविकल्पजालं मुक्‍्त्वा न जानासि तावत्कालं परमब्रह्मशब्दवाच्य॑ निर्दोषि- 
परमात्मानं कि लभसे नेत्रेति भावाथें! ॥ १०८ ॥ 


अथानन्तरं सत्रचतुष्टयेनानतरस्थले परलोकशब्दव्युत्पत्या परलोकशब्दवाच्य॑ 
परमात्मानं कथयति-- 
जोइज्न३ ति ब्रैश्ु पद जाणिजइ ति सोइ | 
बंभु मुणेविणु जेण लह्ठु गम्मिज्जह परलोह ॥ १००॥ 
हश्यते तेन ब्रह्मा परः ज्ञायते तेन स एव । 
ब्रह्म मत्वा येन लघु गम्यते परकोके ॥ १०९ ॥ 


जोइज्जइ दृश्यते तिं तेन पुरुषण तेन कारणेन वा | कोउसो दृश्यते | बंशु 
परु ब्रह्मशब्दवाच्यः शुद्धात्मा। कथंभूतः। परः उत्कृष्ठ। अथवा पर इति पाठे निय- 
मेन । न केंबर्ल हृहयते जाणिज्जडह ज्ञायते तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा सोह स 
एव शुद्धात्मा । केन कारणेन । बंभु सुणेविण जेण लहु येन पुरुषेण येन कारणेन 
वा ब्रह्मशब्दवाच्यनिदोंपिपरमात्मानं मत्वा ज्ञाला पश्चात्‌ गम्मिज्जह परलोइ तेनेव 
पूर्वक्तिन ब्रह्मस्वरूपे परिज्ञानपुर॒ुषेण तेनेब कारणन वा गम्यते | क । परलोके 


बाले आत्माको [ यावत्‌ ] जबतक [ न] नहीं [ जानासि ] जानता, [ ताबत्‌ | तबतक 
[ अज्ञानेन ] अज्ञानी होनेसे [ ज्ञानमयं | ज्ञानमय [ पर ब्रह्म | अपने सखरूपको [ कि 
लभसे ] क्या पासकता है ? कभी नहीं पासकता। जो कोई आत्माको पाता है, तो ज्ञानसे ही 
पासकता है। भावाथ--जबतक यह जीव अपनेकों आपकर अपनी प्रात्तिके लिये आपसे 
अपनेमें तिष्ठता नहीं जान छे, तबतक निर्दोष शुद्ध परमात्मा सिद्धपरमेष्ठीकों क्या पासकता है ? 
कभी नहीं पासकता । जो आत्माकों जानता है, वहाँ परमात्माको जानता है || १०८ ॥ 
इस प्रकार प्रथम महास्थठमें चार दोहोंमें अंतरस्थरमें ज्ञानका व्याख्यान किया | 
आगे चार सूत्रोंमें अंतरस्थलमें परछोक शब्दकी व्युत्पत्तिकर परलोक शब्दसे परमात्माको 
ही कहते हैं--[ तेन ] उस कारणसे उसी पुरुषसे [ परः ब्रह्मा ) झद्भात्मा नियमसे 
[ दृश्यते ] देखा जाता है, [ तेन ] उसी पुरुषसे निश्चसे [ स॒ एवं ) वही शुद्धात्मा 
[ ज्ञायते ] जाना जाता है, [ येन ] जो पुरुष जिस कारण [ ब्रह्म मत्वा | अपना खरूप 
जानकर [ परलोके लघु गम्यते ] परमात्मत्तमें शीघ्र ही प्राप्त होता है। भावार्थ--जो 


दे।० ११० ] - परमात्मप्रकाशः - | ११३ 


परलोकशब्दवाच्ये परमात्मतत्ते | कि च। योञ्सो शुद्धनिश्यनयेन श्क्तिरूपेण 
केवलब्बानदशनस्व॒भावः परमात्मा स सर्वेषां सूक्ष्मेकेन्द्रियदिजीवानां झरीरे पृथक 
पृथररूपेण तिष्ठति स एवं परमन्नह्मा स एवं परमविष्णुः स एवं परमशिवः इति, 
व्यक्तिर्पण पुनभगवानहईबन्नेव म्क्तिगतसिद्धात्मा वा परमत्रह्मा विष्णुः शिवों वा 
भण्यते । तेन नान्यः को5पि परिकल्पितः जगद्बयापी तथेवेकों परमत्रह्मा श्षिवों 
वास्तीति | अयमत्रार्थ:। यत्रासों मुक्तात्मा लोकाग्रे तिष्ठति स एवं ब्रह्मलोक: स एव 
विष्णुलोकः स एवं शिवलोको नान्‍्यः कोअपीति भावाथ;॥ १०९ ॥ अथ-- 

सुणि-वर-विंदहँ हरि-हरहँ जो मणि णिवसइ देउ | 

परह जि परतरु णाणमउ सो वु चइ पर-लोड ॥ ११० ॥ 

मुनिवरबृन्दानां हरिहराणां यः मनस्ति निवसति देव: । 
परस्माद्‌ अपि परतर: ज्ञानमय: स उच्यते परलोकः ॥ ११० ॥ 

सुणिवरविंद्ह हरि हर हे मुनिवरइन्दानां हरिहराणां च जो मणि णिवसइक्‍ 
देउ योउसो मनसि निवसति देव: आराध्यः | पुनरपि किंविशिष्ट:। परहं जि 
परतरू णाणमउ परस्मादुत्कृष्ठादपि अथवा परहं जि बहुबचन परेभ्यो5पि सका- 
शादतिशयेन परः परतरः । पुनरपि कर्थभूतः | ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निवेत्तः सो 
कोई शुद्धात्मा अपना स्वरूप शुद्ध निश्चयनयकर शक्तिरूपसे केवलज्ञान केबलदर्शन स्वभाव 
है, वही वास्तबमें ( असल ) परमेश्वर है। परमेश्वरमें ओर जीवमें जाति-भेद नहीं है, जबतक 
कमंसि बँघा हुआ है, तत्रतक संसारमें श्रमण करता है | सूक्ष्म वादर एकेन्द्रियादि जीबोके 
शरीरमें जुदा जुदा तिए्ता है, और जब कर्मसे रहित हो जाता है, तब सिद्ध कहलाता है । 
सेसार-अवस्थामें शक्तिरूप परमात्मा है, और सिद्ध-अवस्थामें व्यक्तिरूप है | यही आत्मा पर- 
ब्रह्म परमविष्णु परमशिव शक्तिरूप है, और प्रगटरूपसे मगवान्‌ अंत अथवा मुक्तिको प्राप्त 
हुए सिद्धात्मा ही परमब्रह्मा परमविष्णु परमशिव कहे जाते हैं| यह निश्चयसे जानो । ऐसा 
कहनेसे अन्य कोई भी कब्पना किया हुआ जगतमें व्यापक परमत्रह्म परमविष्णु परमशिव 
नहीं । सारांश यह है कि जिस लोकके शिखरपर अनंत सिद्ध बिराज रहे हैं, वही छोकका 
शिखर परमघाम ब्रह्मलोक वही विष्णुकछोक और वही शिवलोक है, अन्य कोई भी ब्रह्मलोक 
विष्णुलोक शिवल्लोक नहीं है । ये सब निर्वाणदक्षेत्रक नाम हैं, ओर ब्रह्मा विष्णु शिव ये सत्र 
सिद्धपरमेष्टीके नाम हैं । भगवान्‌ तो व्यक्तिरूप परमात्मा हैं, तथा यह जीव शक्तिरूप 
परमात्मा है | इसमें संदेह नहीं है। जितने भगवानके नाम हैं, उतने सब्र शक्तिरूप इस जीवके 
नाम हैं । यह जीत ही शुद्ध नयकर भगवान्‌ है || १०९ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं कि भगवान्‌का ही नाम परलछोक है---[ य; ] जो आत्षदेव 


[ मुनिवरबुंदानां हरिहराणां ] मुर्नी शरोंके समूहके तथा इंद्र वा वाछुदेव रुद्रोंके [ मनसि ] 
प० प्र० १५-१६ 


११४ - रायचन्द्रजैनशाल्माठा --..._ [ अ० १, दो०१११- 


बुधह परलोठ स एवंगरणविशिष्टः शुद्धात्मा परलोक इत्युच्यते इति । पर उत्कृष्ट 
वीतरागचिदानन्दैकस्वभाव आत्मा तस्य लोकोअलोकन॑ निर्विकल्पसमाधों वाह्ञुभव- 
नपिति परलोकशब्दस्यारथ, अथवा लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यस्मिन्‌ पर- 
मात्मस्वरूप यस्य केवलज्ञानेन वा स भवति लोकः परथ्रासौ छोकश्न परलोकः व्यव- 
हारेण पुनः स्वर्गापवर्गेलक्षण/! परलोको भण्यते । अन्न योउसों परलोकशब्दवाच्यः 
परमात्मा स एबोपादेय इति तात्पर्याथ! ॥ ११० ॥ अथ-- 
सो पर चुचह लोउ परूु जखु मइ तित्थु बसेइ । 
जहिँ मइह तहिं गह जीवहँ जि णियमें जेण हवेइ ॥ १११॥ 
सः परः उच्यते लोक: परः यस्य मतिः तत्र वसाति | 
यत्र मतिः तत्र गति: जीवस्य एवं नियमेन येन मवति ॥ १११ ॥ 
सो पर बुच्चह लोउ परू स परः नियमेनोच्यते लोको जनः । कथंभूतो 
भण्यते । पर उत्कृष्ट । स कः | जखु मह तित्थु बसेड यस्य भव्यजनस्थ मतिमन- 
श्रित्त तत्र निजपरमात्मस्वरूपे बसति विषयकषायविकल्पजालत्यागेन स्वसंवेदनसंविात्ति- 
स्वरूपण स्थिरीभमवतीति | यस्य परमात्मतत्त्वे मतिस्तिष्ठति स कस्मात्परों भवतीति 
चेत्‌ जहिं मइ तहिं गई जीवहं जि णियमें जेण हवेइ येन कारणेन यत्र 


चित्तमं [ निवसति ] बस रहा दै, [सः] वह [ परस्माद्‌ अपि परतरः ] उत्कृष्टसे 
भी उत्कृष्ट | ज्ञानमयः ] ज्ञानमयी [ परलछोकः | परछोक [ उच्यते ) कहा जाता है' 
भावार्थ---परलोक शब्दका अर्थ ऐसा है कि पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट बीतराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव 
आत्मा उसका छोक अर्थात्‌ अवलोकन निर्विकब्पसमाध्रिम अनुभवना वह परलोक हैं। अथवा 
जिसके परमात्मस्वरूपमें या केवलज्ञानमें जीवादि पदार्थ देखे जावें, इसलिये उस परमात्माका 
नाम परलोक है | अथवा व्यवहार्नयकर स्वर्ग मोक्षकों परछोक कद्दते हैं | स्वग और मोक्षका 
कारण भगवान्‌का धर्म है, इसलिये केवलीमगवानको परछोक कहते हैं। परमात्माके समान 
अपना निज आत्मा है, वही परलछोक है, वही उपादेय है ॥ ११० ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं, जिसका मन निज आत्मामे वस रहा है, वही ज्ञानी जीब परलोक 
है---[ यस्य मतिः ] जिस भव्यजीबकी बुद्धि [ तत्र | उस निज आत्मस्वरूपमें [ बसति ] 
बस रही है, अर्थात्‌ विषय-कपाय-विकल्प-जालके ल्ागसे स्वसंत्रेदन-ज्ञानस्वरूपकर स्थिर 
हो रही है| [ सः ] वह पुरुष [ परः ] निश्चयकर [ परः छोकः ] उत्कृष्ट जन [ उच्यते ] 
कहा जाता है | अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि निजस्वरूपमें ठहर रही है, वही उत्तम जन है, 
[ येन ) क्योंकि [ यत्र मतिः ] जैसी बुद्धि होती है, [ तत्न ] वेसी | एवं ] ही [ जीवस्य ] 
जीवकी [ गतिः ] गाते [ नियमेन ] निश्चयकर [ भवति ] होती है, ऐसा जिनवरदेवने कहा 
है । अर्थात्‌ शुद्धात्मस्वरूपमें जिस जीवकी बुद्धि होबे, उसको वैसी ही गति होती है, जिन 


दो० १६१३ ] - परमात्मप्रकाशः -- 32, 


रुवशुद्धात्मस्वरूपे मातिस्तत्रेव गतिः । कस्येव । जीवस्थेव अथवा बहुबचनपक्षे जीवा- 
लाम्ेव निश्रयेन भवतीति । अयमत्र भावार्थ:। यद्यातरोद्राधीनतया स्वशुद्धात्मभावना- 
च्युतो भूत्वा परभावन परिणमति तदा दीघैसंसारी भवति, यदि पुनर्निंथयरकत्रया- 
त्मके परमात्मत्वे भावनां करोति तहिं निवांणं प्राम्मोति इति ज्ञात्वा सबेरागादि- 
विकल्पत्यागेन तत्रेव भावना कर्तव्येति ॥ १११ ॥ अथ- 

जहि मइ तहि  गइ जीव तुहँ मरणु वि जेण लहेहि। 

ले परबंसु मुएवि मई सा पर-दज्वि करेहि ॥ ११२ ॥ 

यत्र मति: तत्र गति: जीव स्व मरणमपि येन लभसे | 
तेन परतह्म मुक्त्वा मर्ति मा परद्वव्ये कार्षी: ॥ ११२ ॥ 

जाहिं मइ तहिं गइ जीव तुडं मरणु वि जेण लहदेहि यत्र मतिस्तत्र गतिः। 
हैं जीव त्व॑ मरणन कृत्वा येन कारणेन लभसे ते॑ परबंसु सुणवि महं सा परदव्वि 
करेहि तेन कारणेन परब्रह्मशब्दवाच्यं शुद्धद॒व्याथिकनयेन टड्गलोत्कीर्णज्ञायकेंकरव भाषे 
वीतरागसदानन्देकसुखामृतरसपरिणतं निजशुद्धात्मतत्त्तं म्ुकक्‍्त्वा मति चित्त परद्रव्ये 
देहसड्भरादिषु मा कार्पीरिति तात्पयोर्थं: ॥ ११२॥ एवं सूत्रचतुष्टयेनान्तरस्थले 
प्रलोकशब्दव्युत्पत्या परलोकशब्दवाच्यस्य परमात्मनों व्याख्यान गतम्‌ । 

तदनन्तर॑ कि तत्‌ परद्रव्यमिति प्रश्न प्रत्युत्तर ददाति-- 

ज॑ णियदब्व्ड भिण्णु जड़ त॑ पर-दव्यु वियाणि | 

पुग्गत्ठु धम्माधम्पु णहु कात्ठ वि पेंचमु जाणे !। ११३ ॥ 
जीवोंका मन निज-कस्तुमें है, उनको निज-पदकी प्राप्ति होता है, इसमें संदेह नहीं है। भावाथे- 
जो आर्तष्यान रौद्गरध्यानकी आधीनतासे अपने शुद्धात्मकी भावनासे रहित हुआ रागादिक 
परमार्वोस्वरूप परिणमन करता है, तो वह दीव॑सेसारी होता है, और जो निश्चयरत्नत्रयस्वरूप 
परमात्मतत्तमें माबना करता ह तो वह मोक्ष पाता है | ऐसा जानकर सत्र रागादि विकल्पोंकों 
त्यागकर उस परमात्मतत्त्वमं ही भावना करनी चाहिये || १११ ॥ 

आगे फिर भी इसी बातको इढ़ करते ं--[ है जीव ] हे जीत्र [ यत्र मति; ] जहाँ 
तेरी बुद्धि है, [तत्र गति; ) वद्वींपर गति हैं, उसको [ येन ] जिस कारणसे [ स्व म्त्वा ) 
तू मरकर [ छमसे ] पावेगा [ तेन ] इसलिये त्‌ [ परत्रह्म ) परमत्रह्मको [ मुकत्वा ) 
छोड़कर [ परद्रव्ये | परदव्यमें [ मर्ति | बुद्धिको [ मा कार्षी)]) मत कर | 
भावाथ--शुद्ग द्रव्यार्थिकनयकर ट८कीकासा गढ़ा हुआ अघटितघाट, अमूर्तीक पदार्थ, ज्ञायकमात्र 
स्वभाव, वीतराग, सदा आनंदरूप, अद्वितीय अतींद्रिय सुखरूप, अमृतके रसकर तृंत्त, ऐसे 
निज शुद्धाव्मतत्लकों छोड़कर द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्ममें या देद्दादि परिग्रहमें मनको 
मत छगा ॥ १५९२ ॥ 


११६ - रायचन्द्रजैनशाल्माला --_ [अ० १, दो०.११४- 


यन्‌ निजद्वव्याद्‌ मिन्ने जड़ तत्‌ परदब्य जानीहि । 
पुद्वलः घर्माघर्म: नभः काल अपि पद्चमं जानीहि ॥ ११३॥ 
जमित्यादि | पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते। ज॑ यत्‌ णियद्व्वहं निन- 
द्रव्यात्‌ भिण्णु भिन्न॑ पृथग्भूत॑ जड़ जढं त॑ तत्‌ परदव्वु वियाणि परद्रव्यं जानीहि। 
तत्च किम्‌ | पुर्गल्ठु धम्माधम्छु णहु पुद्छठ्धमो धमनभोरूप कात्ट वि कालमपि पंचसु 
जाणि पश्चमं जानीहीति | अनन्तचतुष्टयस्वरूपान्निजद्रव्याद्वाह्म॑ मावकर्मद्रव्यकरमनोकमे 
रूप जीवसंबद्ध शेष पुद्वलादिपश्च में यत्सर्व तद्धेयमिति ॥ ११३ ॥ 
अथ बीतरागनिर्विकल्पसमाधिरन्तमुहतेनापि कमेजालं दहतीति ध्यानसामथय्य 
दर्शयति- 
जहइ णिविसद्धु वि कु वि करइ परमप्पह अणुराउ । 
अग्गि-कणी जिम कट्ठन-गिरी डहहइ असेसु वि पाउ ॥ ११४ ॥ 
यदि निमिशर्थमपि कोडपि कराति परमात्मनि अनुरागम्‌ | 
अग्निकणिका यथा काए्रगिरिं दहाति अशेषमपरि पापम ॥ ११४ ॥ 
जइ इत्यादि । जइ णिविसद्धु वि यदि निमिषार्धमपि कु वि करह को5पि 
कश्नित्‌ करोति । कि करोति | परमप्पह अणुराउ परमात्मन्यन्लुरागम्‌ | तदा कि 
करोति । अग्गिकणी जिम कट्वगिरी अग्निकणिका यथा काष्टगिरिं दहति तथा 
इस प्रकार पहले महात्रिकारमें चार दोह्या-सृत्रोॉकर अंतरस्थरूमें परव्णेक शब्दका अर्थ 
परमात्मा किया | आगे परलोक ( परमात्मा ) में ही मन छगा, परद्रव्यसे ममता छोड़ ऐसा 
कहा गया था, उसमें शिष्यने प्रश्न किया कि परद्रव्य क्या है? उसका समाधान श्रीगुरु करते 
हैं--[ यत्‌ ) जो [| निजद्गव्यात्‌ ] आत्म-पदार्थसे [ भिन्न ] छुदा [ जई | जड़ पदार्थ है 
[ तत्‌ ) उसे [ परद्र॒व्यं | पर्ृव्य [ जानीहि |] जानो, ओर वह परूव्य [ पुद्दल; धमो 
धर्मः नभः कार अपि पंचम ] पुद्ल धर्म अधर्म आकाश और पाँचवो कालद्वव्य [जानीहि 
ये सब्र पर्वव्य जानो । भावाथ--द्रव्य छह हैं, उनमेंसे पॉच जड़ और जीबको चैतन्य 
जानो । पुद्कल परम अधर्म काल आकाश ये सब जड़ हैं, इनको अपनेसे जुदा जानो और जीव 
भी अनंत हैं, उन सबोंको अपनेसे भिन्न जानो | अनंतचतुष्टयस्वरूप अपना आत्मा है, 
उसीको निज ( अपना ) जानो, और जीवके भावकर्मरूप रागादिक तथा द्वव्यकर्म, ज्ञानावर- 
णादि आठ कर्म, और शरीरादिक नोकर्म, और इनका संबंध अनादिसे है, परंतु जीवसे भिन्न 
है, इसलिये अपने मत मान । पुद्गलादि पाँच भेद जड़ पदार्थ सब हेय जान, अपना स्वरूप ही 
उपादेय है, उसीको आराधन कर ॥ ११३ ॥ 
गे एक अन्‍्तमुहर्तमें कर्म-जालको बीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप अप्नि भस्म कर डाछती 
है, ऐसी समाधिकी सामर्थ्य है, वही दिखाते हैं--[ यदि ] जो [ निमिषाधेमपि 
आधे निमेषमात्र भी [ को5पि ) कोई [ परमात्मनि ] परमात्मामें [ अब्लुरागं ] प्रीतिको 
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डहह असेसु वि पाउ दहत्यश्षेष पापमिति | तथाहि--ऋद्धिगीरघरसगीरवकवित्व- 
वादित्वगमकत्ववाम्मित्वचतुर्विध शब्दगो रवस्वरूपप्रभतिसमस्तविकस्पजा लत्यागरूपेण 
महावातेन प्रज्वलिता निजशुद्धात्मतध्यानाप्रिकाणिका स्तोकापिकेन्धनराशिमिवान्त- 
महृर्तेनापि चिरसंचितकर्मराशि दहतीति । अन्नैबंविध शुद्धात्मध्यानसामथ्य ज्ञात्वा 
तदेव निरन्तरं भावनीयमिति भावाथे! ॥ ११४ ॥ 
अथ हे जीव चिन्ताजालं म्ुक्तवा शुद्धात्मस्वरूपं निरन्तरं पर्येति निरूपयति--- 
सेल्लिवि सघल अवक्खडी जिय णिव्विंतठड होइ। 
बित्तु णिवेसहि परमपणए देउ णिरंजणु जोड़ ॥ ११५ ॥ 
मुक्‍्ला सकझां चिन्तां जीव निश्चिन्त: भृत्वा | 
चित्त निवेशय परमपदे देव निरज्जनं पश्य ॥ ११५॥ 
मेलिवि इत्यादि । मेद्िवि मुक्तता सयल समस्त अवक्खडी देशभाषया 
चिन्ता जिय हे जीव णिच्चिंतउ होड़ निश्चिन्तों भूत्वा | कि कुरु। चित्तु णिवेसहि 
चित्त निवेशय घारय | के | परमपणए निजपरमात्मपदे | पश्चात्‌ कि कुरु। देड 
णिरंजणु जोइ देव निरञ्जने पश्येति | तबग्रथा | हे जीब दृष्श्र॒तानुभूतभोगाकांक्षा- 
स्व॒रूपापध्यानादि समस्तचिन्ताजालं मुक्त्वा निश्चिन्तों भूव्वा चित्त परमात्मस्थरूपे 
स्थिरं कुरु, तदनन्तरं भावकमंद्रव्यकमनोकमो ज्नरहित॑ देव परमाराध्यं निजशुद्धात्मानं 


[ करोति ) करे तो [ यथा ] जैसे [ अग्निकणिका ) अप्निकी कणी [ काष्टगिरिं ] काठके 
पहाड़को [ दहति ) भस्म करती है, उसी सरह [ अशेषे अपि पाप॑ ] सत्र ही पापोंको 
भस्म कर डाले । भावाथ--ऋद्धिका गर्व, रसायनका गर्व, अर्थात्‌ पारा बंगरः आदि घातु- 
ओंके भस्म करनेका मंद, अथवा नो रसके जाननेका गर्ग, कव्रि-कछाका मंद, बादमें 
जीतनेका मद, शात्रकी टीका बनानेका मंद, शासत्रके व्यास्यान करनेका मद, ये चार 
त्तरहका शब्द-गोरब-स्वरूप इत्यादि अनेक विकल्प-जालोका त्यागरूप प्रचंड फ्चन उससे 
प्रज्लित हुई ( दहकती हुई ) जो निज शुद्धात्मतत्वके ध्यानरूप अग्निकी कणी है; जेंसे 
वह अम्निकी कणी काठके पर्वतकों भस्‍्म कर देती है, उसी तरह यह समस्त पापोंकों भस्म कर 
डालती है, अर्थात्‌ जन्म जन्मके इकट्ठे किये हुए कर्मोंको आधे निमेषमें नष्ट कर देती है, ऐसी 
जुद्ध आत्म-ध्यानकी सामर्थ्य जानकर उसी ध्यानकी ही भावना सदा करनी चाहिये ॥ ११४॥ 

आगे हे जीव; चिताओंकों छोड़कर खझुद्धात्मस्वरूपको निरंतर देख, ऐसा कहते हैं--- 
[ हे जीव ) हे जीव [ सकलां |] समस्त [ चितां ) चिंताओंको [ म्ुक्‍त्वा ) छोड़कर 
[ निश्नितः भूत्वा ] निश्चित होकर त्‌ [ चित्त ] अपने मनको [ परमपदे ) परमपदमें 
[ निवेशय ]) धारण कर, ओर [ निरंजन देव॑ ) निरंजनदेवकी [ पश्य ] देख | 
आवाधे--छे हंस; ( जीव ) देखे सुने और भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप खोटे ध्यान आदि 
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ध्यायेति भावाथें; | अपध्यानलक्षणं कथ्यते--“ बन्धवधच्छेदादेद्रेषाद्रागा् परकल- 
त्रादे! । आतंध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदा।॥ ” ॥ ११५॥ 
अथ शिवशब्दवाच्ये निजशुद्धात्मानि ध्याते यत्सुख भवति तत्सृत्रतयेण 
प्रतिपादयति--- 
ज॑ सिव-दंसणि परम-सुहु पावहि झाणु करंतु । 
ते सुहु खुवणि वि अत्थि णवि मेलिवि देड अणंतु ॥ ११६॥ 
यत्‌ शिवदर्शने परमसुखं प्राप्नोषि घ्यानं कुर्बन्‌ । 
तत्‌ सुख भुबनेडपि अस्ति नेव मुक्त्वा देव अनन्तम्‌ || ११६ ॥ 
जमित्यादि | पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते-जं॑ यत्‌ सिवदंसणि 
स्वशृद्धात्मदशने परमसुहु परमसुखं पावहि प्राम्मोषि हे प्रभाकरभद्द । कि 
कुबेन सन्‌ | झाणु करंतु ध्यान कुबेन सन्‌ ते सुहु॒ तत्यूवेक्तिसुखं सुवणि वि 
शबनेडपे अत्थि णवि अस्ति नेव । कि कृत्वा | मेलछियरि मुकत्वा | कस । 
देउ देवम्‌ | कथंभूतम्‌। अणंतु अनन्तशब्दवाच्यपरमात्मपदार्थाम्ति । तथाहि-- 
--शिवशब्देनात्र विशुद्धज्ञानखभावो निजशुद्धात्मा ज्ञातव्यः तस्य दशेनः 
मवलोकनमलुभवन तस्पिन शिवदशनेन परपसुर्ख निजशुद्धात्ममावनो त्पन्नवीतरागपर- 





सब चिताओंको छोड़कर अत्यंत निश्चित होकर अपने चित्तको परमात्मस्वरूपमें स्थिर कर । 
उसके वाद भावकर्म द्वव्यकर्म नोकर्मरूप अंजनसे रहित जो निरंजनदेव परम आराधने 
योग्य अपना झुद्धात्मा है, उसका ध्यान कर। पहले यह कहा था कि खोटे ध्यानकों छोड़, 
से खोटे ध्यानका नाम शासत्रमें अपध्यान कहा है । अपध्यानका लक्षण कहते हैं। 
४ बंबबंधत्यादि ” उसका अथ ऐसा है कि निर्मल बुद्धिवाले पुरुष जिन-शासनमें उसको 
अपध्यान कहते हैं, जो दवपसे परके मारनेका बॉधनेका अथवा छेदनेका चिंतवन करे, और 
रागभावसे परक्नी आदिका चिंतवन करे । उस अपध्यानके दो भेद हैं, एक आर्त दूसरा रौद्र। 
सो ये दोनों ही नरक निगोदके कारण हैं, इसलिये विवेकियोंको त्यागने योग्य हैं ॥ ११५॥ 

आगे शित्र दब्दसे कहे गये निज झुद्ध आत्माके ध्यान करनेपर जो सुख होता है, उस 
घुखको तीन दोहा-सूत्रोंमि वर्णन करते हैं--[ यत्‌ ] जो [ ध्यान कुबेन ] ध्यान करता 
हुआ [ शिवदशने परमसुर्ख |] निज शुद्धात्मके अवछोकनमें अत्यंत सुख [ प्राझोषि ] 
हे प्रभाकर; त्‌ पासकता है, [ तत्‌ खुखं ) वह सुख [ झुवने अपि ] तीनछोकमें भी [ अनंत 
देव मुकत्वा ] परमात्म द्रब्यके सिवाय [ नेव अस्ति ] नहीं है। भावाथे--शिव नाम 
केल्याणका है, सो कल्याणरूप ज्ञानस्वभाव निज शुद्वात्मा जानो, उसका जो दर्शन अर्थात्‌ 
अनुभव उसमें सुख होता है, वह सुख परमात्माकों छोड़ तीन लोकमें नहीं है | वह छुख 
क्या है ? जो निर्षिकल्प वीतराग परम आनंदरूप झुद्धात्ममाव है, वही झुखी है। क्‍या 
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माहादरूपं लभसे। कि कुबेन सन्‌। वीतरागनिर्विकस्पत्रिगुप्तिसमार्थि कुबेन। 
इत्थंभूत सुखे अनन्तशब्दवाच्यों योउसो परमात्मपदार्थस्त पम्ुक्‍्ता त्रिश्वुवने5पि 
नास्तीति । अयमत्रार्थ: | शिवशब्दवाच्यो योउप्तो निमपरमात्मा स एवं रागद्रिष- 
मोहपरिहारेण ध्यातः सन्ननाकुलखलक्षणं परमसुर्ख ददाति नान्‍्यः कोअपि 
शिवनामेति पुरुष: ॥ ११६ ॥ अथ-- 

ज॑ मुणि लह॒इ अणंत-सुहु णिय-अप्पा झायंतु | 

ते सुहु इंदु वि णवि लहइ देविदि कोडि रमतु ॥ ११७॥ 

यत्‌ मुनि: छभते अनन्तसु्ख निजात्मानं ध्यायन्‌ । 
तत्‌ सुख इन्द्रोडपि नैव छभते देबीनां कोर्टि रम्यममाण: ॥ ११७ ॥ 

जमिल्ादि । ज॑ यत्‌ माणि मुनिस्तपोधनः लह॑इ लभते अणंतसुहु अनन्त- 
सुखम्‌ । कि कुबेन सन्‌ | णियअप्पा झायंतु निजात्मानं ध्यायन्‌ सन्‌ त॑ खुद 
तत्पूबरोक्तं सुखं इंदु वि णवि लहइ इन्द्रोडपि नव लभते । कि कुबन सन्‌। देविहिं 
कोडि रमंतु देवीनां कोटि रम्पमाणः अन्ुुभवज्निति। अयमत्र तात्पयांथे; । 
बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितः खशुद्धात्मतत्वभावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्द्सहितो मुनिये- 
त्सुखं लभते तहंवेन्द्रादयो5पि न लभनत इति । तथा चोक्तम्‌--“दह्ममाने जगत्यस्मि- 
न्महता मोहवक्विना । विप्ुक्तविषयासंगाः सुखायन्ते तपोधना: ॥ ॥ ११७ ॥ 
करता हुआ यह सुख पाता है कि तीन गुतिरूप परमसमाधतरिमें आरूढ़ हुआ संता ध्यानी 
पुरुष ही उस खुखको पाता है | अनंत गुणरूप आत्म-तत्वके बिना वह खुख तीनों लोकके 
स्त्रामी इंद्रादिकों भी नहीं है | इस कारण सारांश यह निकढा कि शिव नामवाढा जो 
निज शुद्धात्मा है, वही राग द्वेष मोहके त्यागकर ध्यान किया गया आकुलता राहित परम- 
सुखको देता है | संसारी जीत्रोंके जो इंद्रियजानित सुख है, वह आकुलतारूप है, और 
आत्मीक अतींद्रियसुख आकुछता रहित है, सो सुख ध्यानसे ही मिलता है, दूसरा कोई शिव 
या ब्रह्मा या विष्णु नामका पुरुष देनेवाला नहीं है। आत्माका ही नाम शिब है, 
विष्णु है, ब्रह्मा है ॥| ११६ ॥ 

आगे कहते हैं कि जो सुख आत्माको ध्यावनेसे महामुने पाते हैं, वह सुख इंदादि 
देवोंको दुर्लभ है--[ निजात्मानं ध्यायन्‌ ] अपनी आत्माको ध्यावता [ प्लुनिः ) परम 
तपोधन ( मुनि ) [ यद्‌ अनंतखुखं ] जो अनंतसुख [ लभते ] पाता हैं, [ तत्‌ सुख ] 
उस सुखको [ इंद्र/ अपि ] इंद्र भी [ देवीनां कोर्टि रम्यमाणः ] करोड़ देवियोंके साथ 
रमता हुआ [ नेव ] नहीं [ लभते ] पाता। भावाथें--बाह्य ओर अंतरंग परिमहसे 
रहित निज शुद्वात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानंद सहित महा- 
मुनि जो सुख्व पाता है, उस सुखको इंद्रादिक भी नहीं पाते | जगतूम घछुखी साधु ही हैं, 
अन्य कोई नहीं | यही कथन अन्य शास्तरोंमे मी कहा है---“ दह्ममाने इत्यादि ” इसका . 
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अप्पा-द्साणि जिणवरहूँ ज॑ सुहु होह अणंतु । 
ले सु लहह विराउ जिउ जाणलउ सिउ संतु ॥ ११८ ॥ 
आत्मदर्रने जिनवराणां यत्‌ सुख भवाति अनन्तम्‌ | 
तत्‌ खुख लभते विराग:ः जीवः जानन्‌ शित्रं शान्तम ॥ ११८ ॥ 

अप्पा इत्यादि । अप्पादंसणि निजशुद्धात्मदशने जिणवरहं छद्मस्थाव- 
स्थायां जिनवराणां ज॑ सुहु होइ अणंतु यत्सुखं भवत्यनन्तं ते सुहु तत्पूर्वोक्तसुखं 
लहइ लभते । को5सी । विराउ जिड वीतरागभावनापरिणतो जीवः | कि कुबेन 
सन्‌ | जाणंतउ जाननलुभवन सन | कम्‌ | सिउ शिवशब्दवाच्यं निजशुद्धात्म- 
स्वभावम्‌ | कर्थभृूतम । संतु झ्ञान्त रागादिविभावरहितमिति । अयमत्र भावाथे: । 
दीक्षाकाले शिवशब्दवाच्यस्वशुद्धात्मानुभवने यत्सुखं भवति जिनवराणां वीतराग- 
निर्विकल्पसमाधिरतो जीवस्तत्सुखं लभत इति ॥ ११८ ॥ 

अथ कामक्रोधादिपरिहरेण शिवशब्दवाच्यः परमात्मा दृश्यत इत्यभिप्राये 
मनसि संप्रधाये सृत्रमिदं कथयन्ति-- 

जोइय णिय-मणि णिम्मलए पर दीसइ सिउ संतु | 
अंबरि णिम्मलि घण-रहिए भाणु जि जेम फुरंतु ॥ ११०॥ 

अर्थ ऐसा है कि महामोहरूपी अग्नेति जलते हुए इस जगतमें देव मनुष्य तियच नारकी 
सभी दुःखी हैं, और जिनके तप ही धन है, तथा सब्र विषयोंका संबंध जिन्होंने छोड़ दिया 
है, ऐसे साधु मुनि ही इस जगतमें सुखी हैं ॥ ११७ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं कि वेरागी मुनि ही निज आत्माको जानते हुए निब्रिकल्प 
सुखको पाते हैं---[ आत्मदशेने ] निज शुद्धात्माके दर्शनमें [ यद्‌ अनंत खुखं ] जो अनंत 
अद्भुत सुख [ जिनवराणां ] मुनि-अवस्थामें जिनेश्वरदेवोंके [ भवृति ] होता है, [ तत्‌ 
सुर्ख | वह सुख [ विरागः जीव) ] वीतराग-भावनाको परिणत हुआ मुनिराज [ शिव 
शांत जानन ] निज शुद्धात्मस््रभावको तथा रागादि राहित शांत भावको जानता हुआ 
[ लभते ] पाता है। भावाथे--दीक्षाके समय तीर्थकरदेव निज झुद्ध आत्माको अनुभवते 
हुए जो निर्विकल्प सुख पाते हैं, वही सुख रागादि राहित निर्विकल्प-समाधिमें छीन विरक्त 
मुनि पाते हैं || ११८ ॥ 

आगे काम क्रोधादिकके त्यागनेसे शिव शब्दसे कहा गया परमात्मा दीख जाता है, 
ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर यह गाधा-सूत्र कहते हैं--[ योगिन ] हे योगी; [ निमले 
निजमनसि ] निर्मल अपने मनमें [ शिवः शांत ] निज परमात्मा रागादि रहित [ परं ] 
नियमसे [ हृश्यते ) दौखता है, [ यथा ) जैसे [ घनरहिते निर्मले ] वादल रहित निर्मल 
[ अँबरे ) आकाशमें [ भानु१ इत | सूर्यके समान [ स्फुरन्‌ ] भासमान ( प्रकाशमान ) है। 
भावाथे---जैसे मेघमालाके आडब्रसे सूर्य नहीं भासता-दौखता और मेघके आइंबरके दूर 
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योगिन्‌ निजमनासि निर्मले पर दृश्यते शिव: शान्तः | 
अम्बरे निर्मल घनरहिते भानुः इंच यथा रफुरन्‌ ॥ ११९ ॥ 
जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन्‌ णियमणि निञज्मनसि । कर्यभूते | 
णिम्सलए निमेले पर नियमेन दीसह दृश्यते। कौउसो । कमेतापन्न! सिउ शिव- 
शब्दवाच्यो निजपरमात्मा | कथंभूतः । संतु शञान्तः रागादिरहितः । दृष्ठान्तमाह । 
अम्बरे आकाशे | कथंभूते । णिम्मलि निमेले | पुनरपि कर्थभूते | घणरहिए घन- 
रहिते | क इष | भाणु जि भानुरिव यथा । किं कुवन्‌ | फुरंतु स्फुरन प्रकाशमान 
इति । अयमत्र तात्पयोर्थं: । यथा घनघटाटोपविघटने सति निर्मेलाकाशे दिनकरः 
प्रकाशते तथा गद्धात्माजुभूतिप्रतिपक्षमृतानां कामक्रोधादिविकल्परूपधनानां विनाशे 
सति निरमलचित्ताकाशे केवलज्ञानाथनन्तगुणकरकलितः निजशद्धात्मादित्यः प्रकाश 
करोतीति ॥ ११९ ॥ 
अथ यथा मलिने दर्पणे रूपं न दृइयते तथा रागादिमलिनचित्ते शुद्धात्मस्व॒रूपं 
न हृव्यत इति निरूपयति-- 
राएँ रंगिए हियवडए देउ ण दीसइ संतु। 
दष्पणि मइलए बिंबु जिस एहुउ जाणि णिमंतु॥ १२० ॥ 
रागेन रज्जिते हृदये देव: न इृश्यते शान्त: । 
दर्पणे मलिने बिम्ब॑ यथा एतत्‌ जानीहि निर्भान्तम ॥ १२० ॥ 
राएं इत्यादि । राएं रंगिए हियवडए रागेन रज्िते हदये देठ ण दीसह 
देवों न दृश्यते | किंविशिष्टः संतु शान्तो रागादिराहितः । दृष्टान्तमाह | दष्पणि 
महलए दर्पण मलिने बिंबु जिम बिम्बं यथा एहउ एतव्‌ जानीहे हे प्रभाकर भद्द 
णिंतु निर्श्नान्त यथा भवतीति । अयमत्राभिष्राय: | यथा मेघपटलप्रच्छादितों विद्य- 
मानोजप सहस्ककरो न दृश्यते तथा केवलज्ञानकिरणेलॉकालोकप्रकाशकोंउपि काम- 
द्ोनेपर निर्मेल आकाशमें सूर्य स्पष्ट दाखता है, उसी तरह झुद्ध आत्माकी अनुभूतिके शत्रु जो 
काम-क्रोधादि विकल्परूप मेघ हैं, उनके नाश होनेपर निर्मल मनरूपी आकाशमें केवलज्ञानादि 
अनंतगुणरूप किरणोंकर सह्ित निज शुद्धात्मारूपी सूर्य प्रकाश करता है॥ ११५९ ॥ 
आगे जैसे मेले दपैणमें रूप नहीं दीखता, उसी तरह रागादिकर मलिन चित्तमे शुद्ध 
आत्मस्वरूप नहीं दीखता, ऐसा कहते हैं---[ रागेन रंजिते ) रागकरके रंजित [ ह॒दये ] 
मनमें [ शांतः देव: ] रागादि रहित आत्मा देव [ न हृश्यते ) नहीं दीखता, [ यथा ] 
जैसे कि [ मलिने दर्षणे ] मेल दर्पणमें [ बिंबं ] मुख नहीं मासता [ एतत्‌ ] यह बात 
हे प्रभाकरभट्ट; तू [ निश्र्ति ] संदेह रहित [ जानीहि ) जान । भावाथ--ऐसा श्री- 
योगींद्राचार्यने उपदेश दिया है कि जैसे सहस्न किरणोंसे शोमित सूर्य आकाझमें प्रलक्ष 
दाौखता है, लेकिन मेघसमृहकर ढँका हुआ नहीं दीखता, उसी तरह केवलज्ञानादि अनंत 
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ऋषधादिविकस्पमेघप्रच्छादितः सन्‌ देहमध्ये शक्तिरूपेण विद्यमानो5पि निजशुद्धात्मा 
दिनकरो न दृश्यते इति ॥ १२० ॥ 

अथानन्तरं विपषयासक्तानां परमात्मा न हृश्यत इति दर्शयति-- 

जसु हरिणच्छी हियवडए तसु णवि बंशु वियारि। 
एकहिं फेस समंति बढ़ वे खंडा पडियारि ॥ १२१ ॥ 
यस्य हरिणाक्षी हृदये तस्य नेव ब्रह्म विचारय | 
एकस्मिन्‌ कर्थ समायातो वत्स हो खड़ौ प्रत्याकारे ()) || १२१ ॥ 

जसु इत्यादि । जसु यस्य पुरुषस्ष हरिणच्छी हरिणाक्षी ख्नी हिघवडए हृदये 
बसतीति क्रियाध्याहारः, तखु तस्थ णवि नेवास्ति | कोउसो | बंसु ब्रह्मशब्दवाच्यों 
निजपरमा/मा वियारि एवं विचा रय त्वं है प्रभाकर भद्द। अत्रार्थ दृष्ठान्तमाह। एकहिं 
केम एकस्मिन कथं समंति सम्यग्मिमाते सम्यगवकाश कर्थ लभन्‍्ते बढ बत बे रवंड। दो 
खड़ी असी | काधिकरणभूत | पडियारि प्रतिकारे (१) कोशशब्दवाच्ये इति । तथाहि | 
वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिसंनातानाकु लत्वलक्षणपरमानन्द्सुखामृ तपातिबन्धके रा कु- 
लत्वोत्पादकेः. ख्रीरूपावलोकनचिन्तादिससुत्पन्नहा व भाववि श्रमवि ला सविकल्पजा ले 
मूरिछते वासिते रज्िते परिणते चित्ते त्वेकस्मिन्‌ प्रतिहारे () खद्ड द्यवत्परमत्रह्मशब्द - 
वाच्यनिजशुद्धात्मा कथमवकाशं लभते न कथमपरीति भावार्थ/। हावभावविश्रम- 
गुणरूप किरणोंकर छोक-अलॉकका प्रकाशनेवाछा भी इस देह (घट ) के बीचमें शक्ति 
रूपसे विद्यमान निज शुद्धात्मारूप (परमज्योति चिद्रप ) सूर्य काम क्रोषादि राग द्वेष भावोंस्वरूप 
विकल्प-जालरूप मेघसे ढेँका हुआ नहीं दीखता ॥ १२० ॥ 

आगे जो विषयोंमें लीन हैं, उनको परमात्माका दर्शन नहीं होता, ऐसा दिखलाते हैं--- 
[ यस्य हृदये | जिस पुरुषके चित्तमें [ हरिणाक्षी ) मगके समान नेत्रवाली ख्री 
[ बसति ] बस रही है [ तस्य ] उसके [ ब्रह्म ) अपना झुद्धात्मा [ नेव ] नहीं है, अर्थात्‌ 
उसके दाद्घात्माका विचार नहीं होता, ऐसा हे प्रभाकरमई्; तू अपने मनर्भे [ विचारय ] 
विचार कर | बढ़े [ बत ] खेदकी बात है कि [एकस्पिन] एक [ प्रतिकारे ] म्यानमें 
[ द्वो खड्ो ) दो तलबारें [ कथ समायातो ] कैसे आसकतीं हैं ? कभी नहीं समा सकतीं । 
भावाथे --वॉतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकर उत्पन्न हुआ अनाकुलतारूप परम आनंद 
अतीन्द्रिय-सुखरूप अमृत हैं, उसके रोकनेवाले तथा आकुलताको उत्पन्न करनेवाले जो 
ख्रीरूपके देखनेकी अभिलाषादिसे उत्पन्न हुए हात्र ( मुख-विकार ) भाव अर्थात्‌ चित्तका 
बिकार, विश्रम अर्थात्‌ मुँहका टेढ़ा करना, विलास अर्थात्‌ नेत्रोंके कटाक्ष इन स्वरूप विकल्प- 
जालोंकर मूर्छित रंजित परिणत चित्तमें ब्रह्मका ( निज शुद्धात्माका ) रहना कैसे हो सकता 
है ! जैसे कि एक भ्यानमें दो तलवारें कैसे आसकती हैं ? नहीं आसकतीं । उसी तरह एक 
चित्तमें ब्रह्म-तिथा और विषय-विनोद ये दोनों नहीं समा सकते । जहाँ ब्रह्म-विचार है, वहाँ 
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विलासलक्षणं कथ्यते | “ हावो मुखविकारः स्याद्धावश्चित्तोत्थ उच्यते । विलासो 
नेत्रजो ज्ञेयो विश्रमों श्रुयुगान्तयो! ॥ ” ॥ १२१॥ 

अथ रागादिरहिते निममनसि परमात्मा निवसतीति दशेयति-- 

णिय-मणि णिम्मलि णाणियहें णिवसइ देउ अणाइ । 

हसा सरवरि लीणु जिम महु एहउ पडिहाइ ॥ १२२॥ 

निजमनसि निर्मले ज्ञानिनां निवसाति देव: अनादिः । 
हंसः सरोवरे छीनः यथा मम ईदश:ः ग्रतिभाति ॥ १२२ ॥ 

णियमणि इत्यादि । णियमणि निजमनसि | किंविशिष्ट । णिम्मलि निमेले 
रागादिमलरहिते | केषां मनासि | णाणियहं ज्ञानिनां णिवसह निवसति । कोउसो । देउ 
देवः आराध्यः | किंविशिष्ट;। अणाइ अनादि॥ क इव कुत्र । हसा सरवरि लीणु जिम 
हंसः सरोबरे लीनो यथा हे प्रभाकरभद्द महु एहउ पडिहाइ मम प्रतिभातीति । 
तथाहि । पूवसूत्रकथितेन चित्ताकुलोत्पादकेन ख्रीरूपावलोकनसेवनचिन्तादिसमृत्पन्नेन 
रागादिकल्ोी लमालाजालेन रहेते निजशुद्धात्मद्रव्यसम्यकृश्रद्धानसह॒जसमुत्पन्नवीत- 
रागपरमसुखसुधा रसस्वरूपेण निर्मलनीरेण पूर्ण वीतरागस्वसंवेदनमनितमानससरोवरे 
परमात्मा लीनस्तिष्ठति | कर्थभूतः | निर्मेलसुणसाहह्येन हंस इव इंसपक्षी इव । कुत्र 
प्रसिद्ध: । सरोबरे । हंस इवेत्यभिष्रायो भगवतां श्रीयोगीन्रदेवानाम्‌ | १२२ ॥ 
विपय-विकार नहीं है, जहाँ विषय-विकार हैं वहाँ ब्रह्म-विचार नहीं है । इन दोनोंमें आपसमें 
बिरीब है | हात्र भाव विश्रम विलास इन चारोंका लक्षण दूसरी जगह भी कहा है। “ हाबो 
मुखबिकार: “ इत्यादि, उसका अर्थ ऊपर कर चुके हैं, इससे दूसरी बार नहीं करा ॥ १२१॥ 

आगे रागादि रहित निज मनमें परमात्मा निवास करता है, ऐसा दिखाते हैं--- 
[ ज्ञानिनां ] ज्ञानियोंक [ निमेले | रागादि मल रहित [ निम्रमनासि ] निज मनमें 
[ अनादि;ः देव। ] अनादि देव आराधने योग्य झुद्धात्मा [ निवसति ] निवास कर रहा है, 
[ यथा ) जेसे [ सरोवरे ] मानससरोवरमें [ छीनः हंसः ] छीन हुआ हंस बसता है । 
सो हे प्रभाकरभट्र; [ मम ] मुझे [ एवं ] ऐसा [ प्रतिभाति ) माकृम पड़ता है। ऐसा 
बचन अश्रीयोगींद्रदेबने प्रभाकरभइसे कहा । भावा्थं--पहले दोहेमें जो कहा था कि. 
चित्तकी आकुछताके उपजानेवाले श्रीरूपका देखना सेवना चितादिकोंसे उत्पन्न हुए रागादि- 
तरंगेंकि समूह हैं, उनकर रहित निज शुद्धात्म द्रब्यका सम्यक्‌ श्रद्धान स्वाभाविकज्ञान उससे 
उत्पन्न वीतराग परमसुखरूप अमृतरस उस स्वरूप निर्मल नीरसे भरे हुए ज्ञानियोंके मानसरो- 
बरमें परमात्मादेवरूपी हंस निरंतर रहता है। वह आत्मदेव निर्मल गुणोंकी उज्ज्बल्ताकर हंसके 
समान है । जैसे हंसोंका निवास-स्थान म।नसरोबर है, वैसे ब्रह्मका निवास-स्थान ज्ञानियोंका 
निर्मल चित्त है। ऐसा श्रीयोगीद्रदेवका अभिप्राय है ॥ १२२ ॥ 
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उक्त च-- 

देउ ण देउले णवि सिलए णवि लिप्पड णवि चिति। 

अखउ णिरंजणु णाणमउ सिउ संठिउ सम-चित्ति॥ १५३ ॥ (5) 

देव: न देवकुले नैव शिलायां नैब लेप्पे नेब चित्रे। 
अक्षय: निरज्ञन: ज्ञानमय: शिवः संस्थितः समचित्ते ॥ १२१३ ॥ 

देउ इत्यादि। देउ देवः परमाराध्य; ण नास्ति। कस्पिन कस्पिन नास्ति । देडले 
देवकुले देवतायहे णवि सिलणए नेव शिलाप्रतिमायां, णवि लिप्पइ नेव लेपप्रतिमायां, 
णवि चित्ति नैव चित्रप्तिमायाम्‌ । तहिं क तिष्ठति। निश्रयेन अखउ अक्षय: णिरंजणु 
कर्माज्ननरहितः। पुनरपि किंविशिष्ट:। णाणसउ ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निईचः सिठ 
शिवशब्दवा च्यो निजपरमात्मा | एवंगुणविशिष्ठः परमात्मा देव इति | संठिउ संस्थितः 
समचित्ति समभावे समभावपरिणतमनासि इति । तद्यथा । यद्यपि व्यवहारेण ध्म- 
वर्तनानिमित्त स्थापनारूपेण पूर्वोक्तगुणलक्षणो देवो देवग्रहादों तिष्ठति तथापि निश्र- 
येन शनत्रुमित्नसुखदःखजीवितमरणादिसमतारूपे वीतरागसहजानन्देकरूपपरमात्मतत्त्व- 
सम्पकथ्रद्धानज्ञानानुभूतिरूुपा मे द रक्षत्रयात्यफसमचित्ते समशब्दवाच्यः परमात्मा 
तिष्ठतीति भावाथ; ॥ तथा चोक्त समचित्तपारिणतश्रमणलक्षणम्‌--“ समसत्त॒बधुवरगो 
समसुहदुक्खों पसंसरणिंदसमो । समलोहकंचणो वि य जीवियमरण समे समणों।। ” 
॥ १२३ ॥ इत्येकरतिशत्सत्रेशूलिकास्थर् गतम्‌ | 

आगे इसी बातको दृढ़ करते हैं--[ देवः ] आत्मदेव [ देवकुले ] देवालयमें 
( मंदिरमें ) [ न ] नहीं है, [ शिलायां नेव ] पाषाणकी प्रतिमामें भी नहीं दे, [ लेपे नेव ) 
लेपमें भी नहीं है, [ चित्रे नेव ] चित्रामकी मूर्तिम भी नहीं है। लेप और चित्रामकी 
मूर्ति लोकिकजन बनाते हैं, पंडितजनन तो धातु पाषाणकी ही प्रतिमा मानते हैं, 
सो छोकिक दृष्टांतके लिये दोहामें छेप चित्रामका भी नाम आगया। वह देव किसी 
जगह्न नहीं रहता | वह देव [ अक्षय; ] अविनाशी है, [ निरंजन ] कर्माज्ञनसे रहित 
है, [ ज्ञानमयः ] केवलकज्ञानकर पूर्ण है, [ शिव; ] ऐसा निज परमात्मा [ समचित्ते 
संस्थितः ] समभावमें तिष्ठ रहा है, अर्थात्‌ समभावकों परिणत हुए साधुओंके मनमें विराज 
रहा है, अन्य जगह नहीं है। भावाथे--यथ्पि व्यवह्रनयकर धर्मकी प्रवृत्तिके लिये स्थाप- 
नारूप अरहंतदेव देवालयमें तिप्ठते हैं, धातु पाषाणकी प्रतिमाकों देव कहते हैं, तो भी निश्चय- 
नयकर शत्रु मित्र सुख दुख जीवित मरण जिसमें समान हैं, तथा वीतराग सहजानंदरूप परमात्म- 
तत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप अभेद रत्नत्रयमें लीन ऐसे ज्ञानियोंके सम चिक्तमें 
परमात्मा तिष्ठता है । ऐसा हा अन्य जगह भी समचित्तकों परिणत हुए मुनियोंका छक्षण 
कड्दा है | / समसत्तु ” इत्यादि | इसका अर्थ ऐसा है कि जिसके सुख दुःख समान हैं, 
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अथ स्थलसंख्याबाह्वं प्रक्षपकद॒यं कथ्यते--- 
मणु मिलियउठ परमेसरहेँ परमेसरु वि सणरस । 
बीहि वि समरसि-हवाहेँ पुत्ल चडावउँ करस ॥ १२३४२ ॥ 
मनः मिलितं परमेश्वरस्य परमेश्वर: अपि मनसः | ५६ 
इयोर्पपि समरसीमूतयो: पूजां समारोपयामि कस्य ॥ १२३ #२ ॥ 
मणु इत्यादि | सणु मनो विकल्परूपं मिलियउ मिलितं तन्मयं जातम्‌ | कस्य 
संबन्धित्वेन | परसेसरहं परमेश्वरस्य परसे सर थि सणरस परमेश्वरो5पि मनःसं- 
बन्धित्वेन लीनो जातः बीहियि समरसिहवाहं एवं दयोरपि समरसीभूतयोः 
पुज्ञ पूर्जा चडाबरउ्उं समारोपयामि । करस कस्य निश्चयनयेन न कस्यापीति । अय- 
मत्र भावार्थ: । यद्यपि व्यवहारनयेन ग्रहस्थावस्थायां विषयकषायदुर्ध्यानवश्वनाथे 
धमेवर्धनाथ च पूजाभिषेकदानादिव्यवहारों5स्ति तथापि बीतरागनिर्विकल्पसमाधि- 
रतानां तत्काले बहिरद्भव्यापाराभावात्‌ खयमेव नास्तीति ॥ १२३ #२ ॥ 
जेण णिरंजणि मणु धरिउ विसय-कसार्याहे जंतु । 
मोक्खरें कारणु एत्तडठ अण्णु ण लेतु ण मंतु ॥ १२३४३ ॥ 
येन निरश्ञने मनः घ्ते विषयकषायेषु गच्छत्‌। 
मोक्षस्य कारणं एतावदेब अन्य: न तत्ने; न मन्त्र: ॥ १२३ ७३ |। 
जेण इत्यादि । येन येन पुरुषेण के भूतेन णिरंजणि कमा ज्ञनरहिते परमारत्मनि 
सणु मनः घरिउ ध्तम्‌ । कि कुवेत सत्‌। विसयकसायहिं जंतु विषयकषायेपु गच्छत्‌ 
सत्‌ | विसयक्सायहिं तृतीयान्तं पद सप्तम्यन्त कर्थ जातमिति चेत्‌ । परिहार॒माह । 
शत्र मित्रोंका वर्ग समान हैं, प्रशंसा निंदा समान हैं, पत्थर ओर सोना समान है, और जीवन 
मरण जिसके समान हैं, ऐस्ता सममावका धारण करनेवाला मुनि होता है । अर्थात्‌ ऐसे सम- 
भावके धारक शांतीचत्त योगीश्वरोंके चित्तमें चिदानंद देव तिष्ठता है ॥ १२३ ॥ 
इस प्रकार इकतीस दोहा-सूत्रोंका-चूलिका स्थक कहा । चूलिका नाम अंतका है, सो 
पहले .स्थछका अंत यहाँतक हुआ । आगे स्थछकी संख्यासे सिवाय दो ग्रक्षेपक्त दोहा कहते 
हैं---] मन३ ] विकल्परूप मन [ परमेश्वरस्य मिलितं ] भगवान्‌ आत्मारामसे मिल गया-- 
तनन्‍्मयी हो गया [ परमेश्वर: अपि |] और परमेश्वर भी [ मनस३ ] मनसे मिल गया तो 
[ इयो! अपि ] दोनों ही को [ समरसी भूतयो! ] समरस ( आपसमें एकमएक ) होनेपर 


[ कस्य ] किसको अत्र में [ पूजां समारोपयामि ] पूजा करूँ । अर्थात्‌ निश्चयनयकर ' 


किसीको पूजना, सामग्री चढ़ाना नहीं रहा । भावार्थे--जबतक मन भगवानूसे नहीं मिला 
थां, तबतक पूजा करता था, और जब मन प्रभूसे मिल गया, तब पूजाका प्रयोजन नहीं है । 
यथपि व्यवह्वारनयकर गृहस्थ-अवस्थामें विधाय कषायरूप खोटे ध्यानके रोकनेके लिये और 


हर 
रै 


५9४ 
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प्राकृते कचित्कारफण्यभिचारो भवति लिड्व्यभिचारश्र । इदं सत्र ज्ञातव्यम्‌ | मो क्खहं 
कारणु मोक्षस्य कारण एक्तडठ एतावदेव | विषयकपायरतचित्तस्य व्यावतेनेन स्वात्मनि 
स्थापनं अण्णु ण अन्यत्‌ किमपि नमोक्षकारणम्‌। अन्यत्‌ किम्‌। लेतु तन्त्रे शास्रमोषध॑ 
वा संतु मन्त्राक्षरं चेति । तथाहि। शुद्धात्मतत्तभावनाप्रतिकूलेषु विषयकषायेषु गच्छत्‌ 
सत्‌ मनो वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानबलेन व्यावत्यं निमशुद्धात्मद्रव्ये स्थापयति 
यः स एवं मोक्ष लभते नान्‍्यो मन्त्रतन्त्रादिबलिष्ठो5पीति भावार्थ/ ॥१२३%३॥ 

एवं परमात्मप्रकाशबत्ती प्रक्षेपकत्रय विहाय ज्यविकर्विंशत्युत्तरशतदोहकसत्रैलिविधात्म- 
ग्रतिपादकनामा प्रथममहाधिकारः समाप्त ॥ १॥ 


धर्मके बढ़ानेके लिये पूजा अभिषेक दान आदिका व्यवहार है, तो भी वीतरागनिविकल्पसमाधिमें 
लीन हुए योगीश्वरोंको उस समयमें बाह्य व्यापारके अभाव होनेसे स्वयं ही द्रव्य-पूजाका प्रसंग 
नहीं आता, भाव-पूजामें ही तन्‍्मय हैं ॥ १२३ #२॥ 


आगे इसी कथनको इढ़ करते हैं---[ येन ] जिस पुरुपने [ त्रिपयक्रपायेपु गच्छत ] 
विषय कपायोंमे जाता हुआ [ मन) ] मन [ निरंजने धुत ] कर्मरूपी अंजनसे रहित भगवा- 
नम रखा, [ एतावदेव ] और ये ही [ मोक्षस्य कारणं ] मोक्षके कारण हैं, [ अन्यः ] 
दूसरा कोई भी [ तन्त्र न ] तंत्र नहीं है, [ मंत्र: न] और न मंत्र द्वै | तंत्र नाम शास्त्र व 
ओषधका है, मंत्र नाम मंत्राक्षरोंका हैं। विषय कपायादि पर पदार्थसति मनको रोककर 
परमात्मामें मनको लगाना, यही मोक्षका कारण है। भावार्थ -जो कोई निकट-संसारी 
जीव झुद्धात्मतत्वकी भावनासे उलटे विषय कषायोंमें जाते हुए मनको वीतरागनिर्तिकल्प स्वसे- 
बेदनज्ञानके बलसे पीछे हटाकर निज शुद्धात्मदब्यमें स्थापन करता हे, वही मोक्षकों पाता है, 
दूसरा कोई मंत्र तंत्रादिमें चतुर हानिपर भी मोक्ष नहीं पाता ॥| १२३ #३ ॥ 


इस तरह परभात्मप्रकाशकी टीकामें तीन क्षेपकोंके सित्राय एकसी तेइस दोहा-सूत्रोंमें 
बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा&्प तौन प्रकारसे आत्माको कहनेबाला पहला महाथिकार 
पूण किया | १॥ 


इति प्रथम महाधिकार | 
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द्वितीय महाधिकारः । 


अत ऊर्थ्व स्थलसंख्याबहिभूतान्‌ प्रक्षेपषकान विहाय चतुदंशाधिकशतद्ययप्रमितैर्दो- 
हकसूत्रैमोक्षमोक्षफलमोक्षमागप्रतिपादनम्ुख्यत्वेन. द्वितीयमहाधिकारः प्रारभ्यते । 
सत्रादों सूत्रदशकपयनत मोक्षप्रुब्यतया व्याख्यान करोति | तग्रथा-- 
सिरिगुरु अक्खाहि मोक्‍्खु महु मोक्‍्खर्ँ कारणु तत्थु । 
सोक्खरहँ केरठ अण्णु फल जे जाणऊँ परमत्थु ॥ १॥ 
श्रीगुरा आख्याहि मोक्ष मम मोक्षस्य कारण तथ्यम्‌ | 
मोक्षस्प संबन्धि अन्यत्‌ फर्ल येन जानामि परमार्थम्‌ ॥ १ ॥ 
सिरिगुरु इत्यादि | सिरिगुरू हे श्रीगुरों योगीन्द्रदेव अक्खहि कथय 
मोक्खु मोक्ष महु मम, न केवर्ल मोक्ष मोक्‍्खहं कारणु मोक्षस्य कारणम्‌ । क्- 
भूतम्‌ । तत्थु तथ्यम्‌ मोक्ग्वहं केरउ मोक्षस्य संबन्धि अण्णु अन्यत । किम । 
फल फलम्‌ | एतत्त्रयेन ज्ञातेन कि भवति | जें जाणउं येन त्रयस्य व्याख्यानेन 
जानाम्यहं कतों | कम्‌। परमत्थु परमाथमिति | तथ्था। प्रभाकर भद्दः श्रीयोगी- 
न्द्रदेवान विज्ञाप्य मोक्ष मोक्षफल मोक्षकारणमिति त्रयं पृच्छतीति भावार्थ! ॥ १ ॥ 
अथ तदेव त्रय॑ क्रमेण भगवान्‌ कथर्याति-- 
जोश्य मोक्‍्खु वि मोकक्‍्ख-फल्ढु पुच्छिउ मोक्‍्खहें हेउ । 
सो जिण-भमासिउ णिस्ुणि तुहुँ जेण वियाणहि भेउ ॥ २॥ 
योगिनू मोक्षाउपि मोक्षफल प्रुष्ट मोक्षस्य हेतु: । 
तत्‌ जिनभाषितं निशुणु स्व॑ येन विजानासि भेदम्‌ ॥ २ ॥ 
जोश्य इत्यादि । जोइय है योगिन मो क्खु वि मोक्षो5पि मोक्खफल्ड मोक्षफर्ल 
| द्वितीय सहाधिकार । 
इसके बाद ग्रकरणकी संख्याके बाहर अर्थात्‌ श्षेपकोंके सित्राय दोसो चोदह् दोहा-सूत्रोंसे 
मोक्ष, मोक्ष-फल और मोक्ष-मार्गके कथनकी मुख्यतासे दूसरा महा अधिकार आरंभ करते हैं | 
उसमें भी पहले दस दोह्यातक मोक्षकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं--[ है श्रीगुरों ] हे श्रीगुरु; 
[ मम ] मुझे [ मोक्ष ] मोक्ष [ तथ्य मोक्षस्थ कारणं ] सत्यार्थ मोक्षका कारण, [ अन्यत्‌ | 
ओर [ मोक्षस्य संबंधि ] मोक्षका [ फल ] फल [ आख्याहि ) कृपाकर कहो [ येन ] 
जिससे कि में [ परमाथे ) परमार्थको [ जानामि ] जानू । भावार्थ--प्रभाकरभट्ट श्रीयोगीद्र- 
देवसे विनती करके मोक्ष मोक्षका कारण और मोक्षका फल इन तीनोंको पूँछते हैं ॥ १२६ ॥ 
अब श्रीगुरु उन्हीं तीनोंको ऋमसे कद्दते हैं--[ योगिन ] हे योगी; तूने [ मोक्षो5पि ) 
मोक्ष और [ प्रोक्षफर्ल ) मोक्षका फल तथा [ प्रोक्षस्यथ ] मोक्षका [ हेतुः ] कारण 
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पुच्छिड पृष्ठ लवया के भूतेन | पुनरषि कः पृष्ठ:। सोक्खहं हेउ मोक्षस्य हेतु: कारणम्‌ 
तत्रय जिणभासिउ जिनभाषित णिस्ुणि निश्चयेन श्रुण समाकर्णय जेण विया- 
णहि भेउ विजानासि भेदं त्रयाणां संबन्धिनमिति । अयमत्र तात्पयो्थः । श्रीयो - 
गीन्द्रदेवाः कथयन्ति हे प्रभाकर भद्द सुद्धात्मोपलम्भलक्षण मोक्ष केवलज्ञाना्नन्त- 
चतुष्टयव्यक्तिरूप मोक्षफर्ल भेदाभेदरत्रत्रयात्मकं मोक्षमाग च क्रमंण प्रतिपादयाम्यहं 
लं भ्रण्विति ॥ २॥ 

अथ धर्माथकाममोक्षाणां मध्ये सुखकारणस्वान्पोक्ष एवोत्तम इति अभिप्रायं 
मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति-- 

धम्महँ अत्थहईँ कामहँ वि एयहें सयलहँ मोक्‍्रु । 

उत्तम्ु पमणहिं णाणि जिय अण्ण जेण ण सोक्खु ॥ ३ ॥ 

घर्मस्य अथस्य कामस्यापि एतेषां सकलारनां मोक्षम्‌ । 
उत्तमं प्रमणन्ति ज्ञानिनः जीव अन्येन येन न सौख्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

धम्महं इत्यादि । धम्महं धमेस्य धमोद्ठा अत्थर्ं अर्थस्य अथोद्रा कामहं यि 
कामस्यापि कामाद्ा एयहे सयलह एतेपषां सकलानां संबन्धित्वेन एतेम्यों वा 
सकाशात्‌ मोकक्‍्खोु मोक्ष उत्तम पमणर्हिं उत्तम विशिष्ट प्रभगन्ति | के कथयन्ति । 
णाणि ज्ञानिन; । जिय हे जीव । कस्मादुत्तमं प्रभणन्ति मोक्षम्‌ | अण्णईं अन्येन 
धर्मारथंकामादिना जेण येन कारणेन ण सोक्खु“नास्ति परमसुर्ख इति । तब्रथा-- 
धमेशब्देनात्र पुण्य॑ कथ्यत अशथेशब्देन तु पुण्यफलभूतार्थों राज्यादिविभूतिविशेष३, 
[ पृष्ठ | पूँछा, [ तत्‌ ) उसको ( जिनभाषितं ] जिनेश्वरदेबके कह्दे प्रमाण [व ]व 
[ निशुणु ] निश्चयकर सुन, [ येन ] जिससे कि [ भेदं ) भेद [ विजानासि ] अच्छी- 
तरह जान जावे । भावार्थ--श्रीयोगींद्रदेव गुरु, शिष्पसे कहते हैं कि हे प्रभाकरभड्र; योगी 
झुद्भात्माकी प्रापिरूप मोक्ष, केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयका प्रगठपना स्वरूप मोक्ष-फह, और 
निश्चय व्यवहाररत्नत्रयरूप मोक्षका मार्ग, इन तीनोंको ऋमसे जिनआज्ञाप्रमाण तुझको 
कहूँगा । उनको त्‌ अच्छी तरह चित्तमें घारण कर, जिससे सब भेद माछूम होजावेगा ॥ २॥ 

अब धर्म अर्थ काम ओर मोक्ष इन चारोंमेंसे सुखका मूलकारण मोक्ष ही सबसे 
उत्तम है, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर इस गाथा-सूत्रको कहते हैं--[ हे जीव ] हे जीव; 
[ धमेस्य ] धर्म [ अथैस्य ] अर्थ [ कामस्य अपि ] और काम [ एतेषां सकलानां ] 
इन सब पुरुषाथीमेंसे [ मोक्ष उत्तम ] मोक्षको उत्तम [ ज्ञानिनः ] ज्ञानी पुरुष [ प्रभ- 
णंति ] कहते हैं, [ येन ] क्योंकि [ अन्येन ] अन्य धर्म अर्थ कामादि पदार्थोमें [ खुख॑ ] 
परमसुख [ न ] नहीं है । भावार्थ--धमम शब्दसे यहाँ पुण्य समझना, अर्थ शब्दसे पुण्यका 
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काप्शब्देन तु तस्येव राज्यस्य मुख्यफलभूतः ख्रीवस्रगन्धपाल्यादिसंभोगः एवेभय- 
खिम्यः सकाशान्पमोक्षमृत्तमं कथययन्ति । के ते | वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानिन! । 
कस्मात्‌ । आकुलत्वोत्पादकेन वीतरागपरमानन्दसुखाम्ृतरसास्वादविपरीतेन धर्मार्थ- 
कामादिना मोक्षादन्येन येन कारणेन सु्ख नास्तीति भावार्थ; ॥ ३॥ 


अथ धम्मार्थकामेभ्यों यद्यत्तरों न भवति मोफ्षस्तहिं तत्त्रयं मुक्‍त्वा परलोक- 
शब्दवाच्यं मोक्ष किमिति जिना गच्छन्तीति प्रकटयन्ति-- 
जद जिय उत्तमु होह णवि एयहें सयलहेँ सोह | 
तो कि तिण्णि वि परिहरवि जिण वर्चाहें पर-लोइ ॥ ४ ॥ 
यदि जीब उत्तमों भवति नेव एतेम्य: सकलेम्य: स एबं । ह 
तत्त: कि त्रीण्यपि परिहत्य जिना: व्रजन्ति परछोके ॥ 9 ॥ 


जइ इत्यादि । जइ यदि चेत्‌ जिय हे जीव उत्तर होह णवि उत्तमो 
भवति नेव | केभ्यः | एयहे सयलहं एतेभ्यः पूर्वोक्तिभ्यों धर्मोदिभ्यः। कति- 
संख्योपेतेभ्यः | सकलेभ्यः सो वि स एवं पूर्वोक्तो मोक्ष/ तो ततः कारणात्‌ कि 
किमर्थ तिण्णि वि परिहराथि त्रीण्यपि परिहत्य त्यक्ता जिण जिनाः कर्तारः 
वचहि व्र॒जन्ति गच्छन्ति | कुत्र गच्छन्ति । परलोह . परलोकशब्दवार 
परमात्मध्याने न तु कायमोज्न चेति। तथाहि-परलोकशब्दस्य व्युतस्त्यथः 
कथ्यते । पर। उत्कृष्टी मिथ्यात्वरागादिराहितः केवलजब्ञानागइनन्तगृुणसहितः 
फल राज्य वगैरह संपदा जानना, और काम शब्दसे उस राज्यका मुख्यफछ स्री कपड़े सुगंत्रित- 
माछा आदि वस्तुरूप मोग जानना | इन तीनोंसे परमसुख नहीं है, क्रेशरूप दुःख ही है, 
इसलिये इन सबसे उत्तम मोक्षको ही वीतरागसर्नज्ञदेव कहते हैं, क्योंकि मोक्ष जुदा जो घर्म 
अर्थ काम हैं, वे आकुलताके उत्पन्न करनेवाले हैं, तथा बीतराग परमानंदसुखरूप अमृतरसके 
आस्वादसे विपरीत हैं, इसलिये सुखके करनेवाले नहीं हैं, ऐसा जानना ॥ ३ ॥ 

आगे घर्म अर्थ काम इन तीनोंसे जो मोक्ष उत्तम नहीं होता तो इन तीनोंको छोड़- 
कर जिनेश्वरदेव मोक्षकों क्यों जाते ः ऐसा दिखाते हैं--[ जीव ] ढे जीव; 
[ यदि ) जो [ एतेम्य; सकलेभ्य; ] इन सबोसे [ सः ] मोक्ष [ उत्तम ] उत्तम [ एवं 
ही [ नैव ] नहीं [ भवति ] होता [ ततः ] तो [ जिनाः ] श्रीजिनवरदेव [ जीण्यपि ] 
धर्म अथे काम इन तीनोंको [ परिहत्य | छोड़कर [ परलोके ] मोक्षमें [ कि | क्‍यों 
[ ब्रज॑ति ] जाते ? इसलिये जाते हैं. कि मोक्ष सबसे उत्कृष्ट है। भावाथे--पर अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट मिथ्यात्व रागादि रहित केवलज्ञानादि अनंत गुण सहित परमात्मा वह पर है, उस 

१७-१८ 
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परमात्मा परशब्देनोच्यते तस्येवंगणविशिष्टरय परमात्मनो छोको लोकनमवलोकन 
वीतरागपरमानन्दसमरसी भावालु भवन लोक इति परलोकशब्दस्यायः | अथवा पूर्वोक्त 
रक्षणः परमात्मा परशब्देनोच्यते। निश्रयेन परमशिवशब्दवाच्यो मुक्तात्मा शिव इत्यु 
च्यते तस्य लोकः शिवलोक इति । अथवा परमत्रह्मशब्दवाच्यों मुक्तात्मा परमत्रह्म 
इते तस्य लोको ब्रह्मलोक इति। अथवा परमविष्णुशब्रवाच्यो मुक्तात्मा विष्णुरिति 
तस्य लोको विष्णलोक इति परलोकशब्देन मोक्षों भण्यते परश्चासी लोकश्ल परलोक 
इति । परलोकशब्दस्य व्युत्यक्त्यर्थों ज्ञातव्य/ न चान्यः को5पि परकाल्पितः शिवलोका- 
दिरस्तीति । अच्न स एवं परलोकशब्दवाच्यः परमात्मोपादेय इति तात्पयम्‌ ॥। ४ ॥ 

अथ तमेव मोक्ष सुखदायक दृष्टान्तद्वारेण द्रदयति-- 

उत्तमु सुक्खु ण देह जइ उत्तमु सुक्‍्खु ण होइ | 
तो कि इच्छहि बंधणहि बद्धा पसुथ वि सोह ॥ » ॥ 
उत्तम सुखे न ददाति यदि उत्तमों मोक्षी न भवति | 
तत: कि इच्छन्ति बन्‍्चनः ब्रद्धा पशवोडपि तमेव | ५॥ 

उत्तमु इत्यादि । उत्तमु उत्तम सुक्खु सुखे ण देह जड़ न ददाति यदि चेत्‌ 
उत्तमु सुक्‍्खु ण होइ उत्तमो मोक्षो न भवति तो तस्पात्कारणात्‌ कि किमर्थ 
इच्छहिं इच्छन्ति बेधणहिं वन्धनेः बद्धा निबद्धा;। पस्ुथ वि पशवो5पि | करिमि- 
चउछन्ति । सोह तमेव मोक्षमिति । अयमत्र भावाथेः | सुखकारणत्वाद्धेता; बन्धनबद्धाः 
परमात्माका लोक अथोत्‌ अबलोकन वीतराग परमानंद समरसीमात्रका अनुभव वह परलोक 
कहा जाता है, अथवा परमात्माकों परमशिव कहते हैं, उसका जो अबलोकन बह शिवलोक 
है, अथवा परमात्माका ही नाम परमत्रह्म है, उसका लोक वह ब्रह्मडोक है, अथवा उसीका 
नाम परमविष्णु है, उसका छोक अर्थात्‌ स्थान बह विष्णुलोक हे, ये सब मोक्षके नाम हैं, 
यानी जितने परमात्माके नाम हैं, उनके आगे लछोक छगानेसे मोक्षके नाम हो जाते हैं, दूसरा 
कोई कल्पना किया हुआ शिवलोक, ब्रह्मलेक या विष्णुलोक नहीं है । यहाँपर सारांश यह हुआ 
कि परलोकके नामसे कहा गया परमात्मा ही उपादेय है, ध्यान करने योग्य है, अन्य 
कोई नहीं ॥ ४ ॥ 

आगे मोक्ष अनंत छुखका देनेवाला है, इसको दृष्टांतके द्वारा रृढ़ करते हैं--[ यदि ] 
जो [मोक्षः ) मोक्ष [ उत्तमं सुखं ] उत्तम सुखको [न ददाति] न देवे तो [ उत्तम ] 
उत्तम [न भवति ] नहीं होवे, और जो मोक्ष उत्तम ही न होगे [ ततः ] तो [ बंधनेः 
बद्धा; ] बंधनोंसे बँधे | पशवो5पि ) पश्ञ भी [ तमेब ] उस मोक्षकी ही [ कि इच्छंति ] 
क्यों इच्छा करें ! भावा्थ--बँधनेके समान कोई दुःख नहीं है, और छूंटनेके समान कोई 
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पशवो<पि मोक्षमिच्छन्ति तेन कारणेन केवलज्ञानाग्नन्तगुणाविनाभूतस्योपादेयरूप- 
स्यानन्तसुखस्य कारणत्वादिति ज्ञानिनो विशेषेण मोक्षमिच्छन्ति ॥॥ ५ ॥ 
अथ यदि तस्य मोक्षस्याधिकगुणगणो न भव॒ति तहिं लोफो निममस्तकस्यों- 
परि त॑ क्रिमर्थ धरतीति निरूपयति-- 
अणु जह जगह वि आहिययरु ग्रुणगणु लासु ण होइ। 
तो तइलोउ वि कि घरइ णिय-सिर-उप्परि सोह ॥ ६९॥ 
अन्यद्‌ यदि जगतोडपि अधिकतर: गुणगणः तस्य न भवबति। 
ततः त्रिलोकोडपि कि धराति निजशिरापरि तमेत्र || ६ ॥ 
अणु इत्यादि । अणु पुन/। जइ यदि चेत्‌ जगद्दट थि जगतो<पि सकाशात्‌ 
अहिययरू अतिशयेनाधिकः अधिकतरः । कोउसों | गुणगणु गृणगणः ताखु तस्य 
मोक्षस्य ण होइ न भवति । तो ततः कारणात्‌ लइलोउ वि त्िलोको5पि कर्ता । कि 
घरह किमर्थ धरति | कस्मिन | णियासिरउप्परि निमशिरसि उपरि | कि धरइ कि 
धरति । सोइ तमेव मोश्नमिति। तद्रथा । यदि तस्य मोक्षस्य पूर्वोक्तः सम्यक्त्वादिगुण- 
गणों न भवति तहिं लोकः कर्ता निजमस्तकस्योरपरि तत्कि धरतीति | अज्ानेन गण- 
गणस्थापनेन किं क्ृर्त भवति, बुद्धिसुखदःखेच्छाद्रेषपयत्नभर्यों धर्मसंस्कारासिधानानां 


सुख नहीं है, वंधनसे वध जानवर भी छूठना चाहते हैं, ओर जब थे छूटते हैं, तब खुली होते 
हैं | इस सामान्य बंघनके अभावसे ही पश्च सुखी होते हं, तो कर्म-बंबनके अभावसे 
ज्ञनीजन परमसुखी हो, इसमें अचम्मा क्या हैं | इसलिये केवलज्ञानादि अनंत गुणसे तन्मयी 
अनन्त सुखका कारण मोक्ष ही आदरने योग्य हैं, इस कारण ज्ञानी पुरुष विशेषतासे मोक्षको 
ही इच्छते हैं ॥ ५॥ 

आगे बतछाते हैं---जो मोक्षमें अधिक गुणोंका समूह नहीं होता, तो मोक्षको तीन 
छोक अपने मस्तकपर क्यों रखता ? [ अन्यदू ] फिर [ यदि ] जो [ जगतः अपि ] सब 
लोकसे भी [ अधिकतरः ] बहुत ज्याद: [ ग्रणणणः |) गुणोंका समूह [ तस्य ] उस 
मोक्षमें [ न भवति ] नहीं होता, [ ततः ) तो [ त्रिडोकः अपि ] तीनों ही छोक [ निज- 
शिरसि ] अपने मस्तकके [ उपरि ] ऊपर [ तमेब ] उसी मोक्षको [कि घरति ] क्‍यों 
रखते ! भावा्े--मोक्ष छोकके शिखर ( अम्रभाग ) पर हे, सो सब छोकोंसे मोक्षमें 
बहुत ज्यादः गुण हैं, इसी लिये उसको छोक अपने सिरपर रखता है | कोई किसीको 
अपने सिरपर रखता है, वह अपनेसे अधिक गुणवाठा जानकर ही रखता है | यदि क्षायिक_- 
सम्यक्व केवलदशेनांदि अनंत गुण मोक्षमें न होते, तो मोक्ष सबके सिरपर न होता, मोक्षके 
ऊपंर अन्य कोई स्थान नहीं हैं, सबके ऊपर मोक्ष ही है, और मोक्षके आगे अनंत अलोक 
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गुणानामभांव॑ मोक्ष मन्यन्ते ये इद्धवैद्योषिकास्त निषिद्धाः। ये च प्रदीपनिवोण- 
वज्जीवाभावं मोक्ष मन्यन्ते सौगतास्ते च निरस्ताः । यच्चोक्त सांख्येः सुप्तावस्थावत्‌ 
सुखज्ञानरहितों मोक्षस्तदपि निरस्तम्‌ | लोकाग्रे तिष्ठतीति वचनेन तु सण्डिकसंज्ञा 
मैथायिकमतान्तगंता यत्रैव मुक्तस्तत्रेव तिष्ठतीति वदन्ति तेडपि निरस्ता इति । जेन- 
मते पुनरिन्द्रियर्नानतश्ञानसुखस्याभावेन चातीन्द्रियज्ञानसुखस्येति कर्मजनितेन्द्रियादि- 
दशभाणसहितस्याशुद्धजीवस्याभावेन न पुनः शुद्धजीवस्थेति भावाथें; ॥ ६ ॥ 


है, वह शून्य है, वहाँ कोई स्थान नहीं है | वह अनंत अलोक भी सिद्धोके ज्ञानमें भास 
रहा है | यहाँपर माक्षमें अनंत गुणोंके स्थापन करनेस मिथ्याइृष्टियोंका खंडन किया । कोई 
मिथ्यादृष्टि वेशेषिकादि ऐसा कहते हैं, कि जो बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, 
संस्कार इन नव गुणोंके अभावरूप मोक्ष है, उनका निषेध किया, क्योंकि इंद्रियजनित 
बुद्धिका तो अभाव है, परंतु केवल बुद्धि अर्थात्‌ केवलज्ञानका अभाव नहीं हँ, इंद्रियोंस उत्पन्न 
सुखका अभाव है, लेकिन अतीन्द्रिय सुखकी पूर्णता हे, दुःख इच्छा ठ्वेप यत्न इन विभावरूप 
गुणोंका तो अभाव ही है, केवलूरूप परिणमन ह, व्यवहार-धर्मका अभाव ही हैं, और वस्तुका 
स्वभावरूप प्र्म वह ही है, अथर्मका तो अभाव ठीक ही है, और परद्रव्यरूप-संस्कार सर्वथा 
नहीं हे, स्वभाव-संस्कार ही है । जो मूढ़ इन गुणोंका अभाव मानते हैं, वे दथा बकते हैं, मोक्ष 
तो अनंत गुणरूप है। इस तरह निगुणबवादियोंका निषेध किया। तथा बौद्धमती जीबके 
अभावको मोक्ष कहते हैं | वे मोक्ष ऐसा मानते हैं कि जैसे दीपकका निर्वाण ( बुझना ) 
उसी तरह जीवका अभात्र वही मोक्ष है। ऐसी वोद्धकी श्रद्धाका भी तिरस्कार किया । क्योंकि 
जो जीवका ही अभाव हो गया, तो मोक्ष किसको हुआ £ जीवका झुद्ध होना वह मोक्ष है, 
अभाव कहना बृथा हैं। सांख्यद्शनवाले ऐसा कहते हैं कि जो एकदम सोनेकी अवस्था है, वही 
मोक्ष है, जिस जगह न सुख है, न ज्ञान है, ऐसी प्रतीतिका निवारण किया। नेयायिक 
ऐसा कहते हैं कि जहाँसे मुक्त हुआ वहींपर ही तिप्ठता है, ऊपरका गमन नहीं 
करता । ऐसे नेयायिकके कथनमका लोक-सिखरपर तिष्ठता है, इस वचनसे निषेध किया। 
जहाँ बंधनसे छूटता है, वहाँ वह नहीं रहता, यह प्रत्यक्ष देखनेमे आता है, जेसे केदी केंदसे 
जब छूठता है, तब वंदीग्रहसे छूटकर अपने घरकी तरफ गमन करता है, वह निजघर निर्वाण ही 
है । जेन-मार्गमें तो इंद्रियजनितज्ञान जो कि मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय हैं, उनका अभाव 
माना है, और अतींदियरूप जो केवलज्ञान हैं, वह वर्तुका स्वभाव है, उसका अभाव आत्मामें 
नहीं हो सकता। स्परशी, रस, गंध, रूप, शब्द इन पाँच इंद्रिय विषयोकर उत्पन्न हुए सुखका तो 
अमाव ही है, लेकिन अतींद्रिय खुख जो निराकुछ परमानंद है, उसका अभाव नहीं है, कर्म- 
जनित जो इंद्वियादि दस प्राण अर्थात्‌ पाँच इंद्वियाँ, मन, वचन, काय, आयु, श्वासोष्छवास इन 
दस प्राणोंका भी अभाव है, ज्ञानादि निज प्राणोंका अभाव नहीं है । जीवकी अशुद्धताका 
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अथोत्तम सुख न ददाति यदि मोक्षस्तहिं सिद्धा; कथं निरन्तर सेवन्ते 
तमिति कथयति-- 

उत्तम खुक्‍्खु ण देह जइ उत्तम स॒कक्‍्खु ण होइ । 

तो कि सयल् वि कार्ड जिय सिद्ध वि सेवाहें सोइ ॥ ७ ॥ 

उत्तम सुख न ददाति यदि उत्तम: मोक्षो न भवाति | 
ततः कि सकल्मपि काले जीव सिद्धा अपि सेबन्ते तमेत्र ॥ ७ ॥ 

उत्तम्रु इत्यादि । उत्तम सुक्खु उत्तम सुर्ख ण देह न ददाति जड़ यदि 
चेत्‌ । उत्तसु उत्तपों सुकखु मोक्ष; ण होइ न भवति | तो ततः कारणात, कि 
किमर्थ, सयल्ठु वि काछु सकलमपि कालम्‌ | जिय हे जीव । सिद्ध वि सिद्धा 
अपि सेवहिं सेवन्ते सोह तमेव मोक्षमिति | तथाहि । यद्यतीन्द्रियपरमाहादरूपमवि- 
नश्वर सुख न ददाति मोक्षस्तहिं कथम्ृत्तपों भवति उत्तमत्वाभात्रे च केवलज्ञानादि 
गुणसहिताः सिद्धा भगवन्तः किमर्थ निरन्तरं सेवन्‍्ते च चेत्‌। तस्मादेव ज्ञायते 
तत्सुखमुत्तम ददातीति । उक्त च सिद्धखुखम्‌-“ आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयव 
द्वीतबाधं विश्वालं, वृद्धिहासव्यपेत विषयविरहित निःप्रतिद्वन्दू भावम्‌ | अन्यद्रव्यानपेक्षं 
निरुपमममित शाखवत सर्वेकालपुत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌॥” । 
अन्रेदपेव निरन्तरमभिलछषणीयमिति भावाथे! || ७ | 
अभाव है, शुद्धपनेका अभाव नहीं, यह निश्चयसे जानना ॥ ६ ॥ 

आगे कहते हैं कि जो मोक्ष उत्तम सुख नहीं दे, तो सिद्ध उसे निरंतर क्‍यों सेवन 
करें !---[ यदि ) जो [ उत्तम सुखं ] उत्तम अविनाशी खुखको [न ददाति ] नहीं 
देवे, तो [ मोक्ष: उत्तम: ] मोक्ष उत्तम भी [न भवति ] नहीं हा सकता, उत्तम सुख 
देता है, इसी लिये मोक्ष सबसे उत्तम है। जो मोक्षमें परमानंद नहीं होता [ तत३ ) तो 
[ जीव ) हे जीव; [ सिद्धा अपि ] तिद्भपरमेष्ठी भी [ सक़लमपि काले ] सदा 
काल [ तमेत्र ] उसी मोक्षकों [कि सेव॑ते | क्‍यों सेवन करते ? कभी भी न सेबते। 
भावा्थ--वह मोक्ष अखंड सुख देता है, इसी लिये उसे सिद्ध महाराज सेवते हैं, मोक्ष 
परम आह्यादरूप है, अविनश्वर है, मत और इंद्रियोंसे रहित है, इसी लिये उसे सदाकाल 
सिद्ध सेवते हैं, केवलज्ञानादि गुण सहित सिद्धभगवान्‌ निरंतर निर्वाणमें ही निवास करते 
हैं, ऐसा निश्चित हे | सिद्धोंका सुख दूसरी जगह भी ऐसा कहा है “ आत्मोपादान ”' 
इत्यादि | इसका अभिप्राय यह है फफि इस अध्याक्ष-ज्ञानसे सिद्धोंफे जो परमसुख हुआ 
है, वह कैसा है कि अपनी अपनी जो उपादान-शक्ति उसीसे उत्पन्न हुआ है, परकी सहाय- 
तास नहीं है, स्वयं ( आप ही ) अतिशयरूप है, सब बाधाओंसे रहित है, निराबाध है, 
बिस्तीर्ण है, घटती बढ़तीसे रहित है, विषय-विकारसे रहित है, भेदभावसे रहित है, निर्दन्द्र है 
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अथ सर्वेषां परमपुरुषाणां मोक्ष एवं ध्येय इति प्रतिपादयति--- 
हरि-हर-बंसु वि जिणवर वि मुणि-वर-विंद वि भव्य । 
परम-णिरेजणि मणु धरिवि मुक्खु जि झायहिं सब्व | ८॥ 
हरिहतह्माणोडपि जिनवरा अपि मुनिवरबृन्दान्यपि भव्या: । 
परमनिरञ्ञने मनः घृत्वा मोक्ष एवं ध्यायन्ति सर्च || ८ ॥ 
हरिहर इत्यादि | हरिहरबंभु वि हरिहरब्रह्माणोडपि जिणवर वि जिनवरा 
अपि सुणिवरविंद वि मुनिवरव॒न्दान्यपि भव्य शपभव्या अपि। एते सर्वे कि 
कुबवान्ति । परमणिरंजाणि परमनिरज्ञनाभिधाने निमरपरमात्मस्वरूपे । सणु मनः 
घरिवि विषयकपायेषु ग्॒छत्‌ सद्‌ व्यावृत्त्य धृत्वा पश्चात्‌ छुक्खु जि मोक्षमेव 
झायहिं ध्यायन्ति सव्व सर्वेडपि इति । तदथ्था। हरिहरादयः सर्वेडपि प्रसिद्धपुरुषाः 
ख्यातिपूजालाभादिसमस्तविकल्पजालेन शुन्ये, श॒ुद्धवुद्धकस्व भावनिजा स्मद्रव्यसम्यक्‌- 
श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरबत्रयात्मकनिर्विकल्पसमा धिस मुत्पन्नवी त रा ग सह जा नन्देक- 
सुखरसानुभवेन पूर्णकलशवत्‌ भरितावस्थे निरज्ञनशब्दाभिषेयपरमात्मध्याने स्थित्वा 
मोक्षमेव ध्यायन्ति । अयमत्र भावाथेः। यद्यपि व्यवहारेण सविकस्पावस्थायां 


जहॉँपर वस्तुकी अपेक्षा ही नहीं है, अनुपम है, अनंत है, अपार है, जिसका प्रमाण नहीं 
सदा काल साथ्रता है, महा उत्कृष्ट है, अनंत सारता लिये हुए है । ऐसा परमछुग सिद्धोंके है, 
अन्यके नहीं है । यहाँ तात्पर्य यह है कि हमेशा मोक्षका ही सुख अभिराषा करने योग्य है, 
और संसार-पर्यीय सब हेय है ॥ ७ ॥ 

आगे सभी महान पुरुषोंके मोक्ष ही ध्यावने योग्य हैं ऐसा कहते हैं---[ हरिहर- 
ब्रह्माणो 5पि ) नारायण वा इंद्र रुद्र अन्य ज्ञानी पुरुष [ जिनवरा अपि ) श्रीतीर्थंकर परमदेव 
[ मुनिवरइंदान्यपि ) मुनीशरोंके समूह तथा [ भव्या। ) अन्य भी भव्यजीव [ परम- 
निरंजने ] परम निरंजनमें [ मनः धृत्वा ] मन रखकर [ सर्वे | सब ही [मोक्ष] मोक्षको [ एवं ] 
ही [ ध्यायंति ] ध्यावते हैं | यह मन विषय-कषायोंमें जो जाता है, उसको पीछे छोटाकर 
अपने स्वरूपमें स्थिर अर्थात्‌ निर्वाणका साथनेवाढा करते हैं । भावाथै--श्रीतीर्थकरदेव तथा 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, महादेव इत्यादि सब्र प्रसिद्ध पुरुष अपने शुद्ध ज्ञान अखंड 
स्वभाव जो निज आत्द्रव्य उसका सम्यक्र्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप जो अमेदरत्नत्रय- 
मय समाधिकर उत्पन्न वीतराग सहजानंद अतीद्धियसुखरस उसके अनुभवसे पूर्ण कलशकी तरह 
मेरे हुए निरंतर निराकार निजस्रूप परमात्माके ध्यानमें स्थिर होकर मुक्त होते हैं। कैसा बह 
ध्यान है, कि ख्याति ( प्रसिद्धि ) पूजा ( अपनी महिमा ) और घनादिकका छाभ इत्यादि समस्त 
विकल्प-जाछोंसे रहित है | यहाँ केवर आत्म-ध्यान हीको मोक्ष-मार्ग बतछाया है, और अपना 
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वीतरागसवेहस्वरूप तत्पतिबिम्बानि तन्मन्त्राप्तताणि तदाराधकपुरुषाश्र ध्येया 
भवन्ति तथापि वौतरागनिर्विकस्पत्रिग्प्तिगप्ृपरफमसमाधिकाले निजशुद्धात्व ध्येय 
इति॥ ८ ॥ 
अथ भ्रुवनन्रयेठपि मोक्ष मुक्तता अन्यत्परपसुखकारण नास्तीति निश्चिनोति-- 
तिहुयणि जीवहँ अत्थि णवि सोक्खदट कारणु कोह । 
मुकक्‍्खु सुएविणु एक पर तेणवि चिंतहि सखोइ ॥ ९ ॥ 
त्रिभुतने जीवानां अस्ति नंव सुखस्य कारणं किमपि | 
मोक्ष मुक्‍वा एक पर तेनेब चिन्तय तमत्र ॥ ९ ॥ 


तिहयणि इत्यादि । तिहुयाणि त्रिथ्॒ुवने जीवहं जीवानां अत्थि णव्रि अस्ति 
नेव । कि नास्ति। सोक्स्वहं कारणु सुखस्य कारणम्‌। कोइ क्रिमपि वस्तु | कि क्ृत्वा। 
सुकक्‍्ख मुएविणु एक्कु मोक्ष मृक्तेक पर नियमन लतेणवि तेनेव कारणेन चिंतहि 
चिन्तय सोइ तमेव मोक्षामिति । तथाहि | जिभ्रवनेडपि मोक्ष मुक्तवा निरन्तरातिशय- 
सुखकारणमन्यत्पश्वेन्द्रियविषयान्‌ भवरूप किमपि नास्ति तेन कारणेन हे प्रभाकरभह 
बीतरागनिर्तिकल्पपरमसामायिकरे स्थित्वा निजशुद्धात्मस्वभाव॑ ध्याय त्वमिति | 
अत्राह प्रभाकरभट्टः हे भगवन्नतीर््रियमोक्षसुखं निरन्तरं वर्ण्यते भवद्धिस्तच् न 
ज्ञायते जनें। | भगवानाह है प्रभाकरभट्ट को5पि पुरुषों निर्ष्याकुलचित्तः प्रस्तावे 





स्वरूप ही ध्यावने योग्य है | तात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यवह्ारनयकर प्रथम अवस्थामें बीत- 
रागसर्बज्ञका सखवरूप अथवा वीतरागके नाममंत्रके अक्षर अथवा बीतरागके सेवक मह्ामुनि ध्यावने 
योग्य हैं, तो भी वीतराग निर्रिकल्य तीन गुप्तिरूप परमसमाधिके समय अपना झुद्ध आत्मा ही 
ध्यान करने योग्य है, अन्य कोई भी दूसरा पदार्थ पूर्ण अवस्थामें ध्यावने योग्य नहीं है || ८ |॥ 

अब तीन छोकमें मोक्षके सिवाय अन्य कोई भी परमसुखका कारण नहीं है, ऐसा निश्चय 
करते हैं--[ जिभुवने ] तीन छोकमें [ जीवानां ] जीबोंको [ मोक्ष म्ुक्‍त्वा | मोक्षके 
सिवाय [ किमपि ] कोई भी वस्तु [ सुखस्य कारणं ] छुखका कारण [ नैब ] नहीं [अस्ति] 
है, एक झुखका कारण मोक्ष ही है [ तेन ] इस कारण तू[ पर एक ते एब ] 
नियमसे एक मोक्षका ही [ विचिंतय ] चिंतवन कर, जिसे कि महामुनि भी चिंतवन करते 
हैं। भावाथ--श्रीयोगीद्वाचार्य प्रभाकरभइ्से कहते हैं कि वत्स; मोक्षके सिवाय अन्य खुखका 
कारण नहीं है, और आत्म-ध्यानके सिवाय अन्य मोक्षका कारण नहीं है, इसलिये 
तू. बीतरागनिर्विकल्पसमाधिमें ठहरकर निज शुद्धात्म स्वभावकों ही ध्या | यह अ्रीगुरुने 
आज्ञा की । तब प्रभाकरभइने विनती की, हे भगवन्‌; तुमने निरंतर अतीढदी 
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पश्चेन्द्रियमोगसेवारहितस्तिष्ठति स केनापि देवदत्तेन पृष्ठ; सुखेन स्थितों भवान्‌ । 
तेनोक्ते सुखमस्तीति तत्सुखमात्मोत्थम्‌ । कस्मादिति चेत्‌ । तत्काले ख्लीसेवादिस्पर्श- 
विषयो नास्ति भोजनादिजिड्ेन्द्रियविषयों नास्ति विशिष्टरूपगन्धमाल्यादिपध्राणेन्द्रिय- 
विषयो नास्ति दिव्यसत्रीरूपावलोकनादिलोचनविषयों नास्ति श्रवणरमणीयगीत- 
वाद्यादिशब्दविषयोउपि नास्तीति तस्मात्‌ ज्ञायते तत्सुखमात्मोत्थमिति | कि च। 
एकदेशव्यापाररहितानां तदेकदेशेनात्मोत्थसुखमृपलश्यते वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदन- 
ज्ञानरतानां पुननिरवशेषपश्चेन्द्रविषयमानसविकल्पजालनिरोथे सति विशेषेणोप- 
लम्यते | इद तावत्‌ स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्यं सिद्धात्मनां च खुखे पुनरनुमानगम्यम्‌ । 
तथाहि। मृक्तात्मनां शरीरेन्द्रियव्यापाराभावेडपि सुखमस्तीति साध्यम्‌ । कस्माद्धेतो! 
इदानीं पुनर्वीतरागनिर्विकल्पसमाधिस्थानां परमयोगिनां पश्चेन्द्रियविषयव्यापरा- 
भावे5पि स्वात्मोत्थवीतरागपरमानन्दसुखोपलब्धिरिति। अभ्नेत्थंभूत्त सुखमेवोपादेय- 
मोक्ष-सुखका वर्णन किया है, सो ये जगतके प्राणी अतींद्रिय सुखको जानते ही नहीं हैं, इंद्रिय 
सुखको ही सुख मानते हैं । तत्र गुरुने कहा कि हे प्रभाकरमद्र; कोई एक पुरुष जिसका 
चित्त व्याकुछता रहित है, और पंचेन्द्रियके भोगोंसे रहित अकेठा स्थित है, उस समय किसी 
पुरुषने पूछा कि तुम सुखी हो । तब उसने कहा कि खुखसे तिष्ट रहे हैं, उस समयपर 
विषय-सेवनादि सुख तो है ही नहीं, उसने यह क्‍यों कहा कि हम सुखी हैं | इसलिए यह 
माद्म हाता है, सुख नाम व्याकुछता रहितका है, सुखका मूल निव्योकुलपना है, वह निव्या- 
कुछ अबस्था आत्मामें ही है, तिषय-सेवनमें नहीं | भोजनादि जिह्या इंद्रियका विषय भी उस 
समय नहीं है, खीसेवनादि स्पशका विषय नहीं है, और गंधमाल्यादिक नाकका विषय भी 
नहीं है, दिव्य ख्रियोंका रूप अवलछोकनादि नेत्रका विषय भी नहीं, ओर कानोंका मनोझ्ञ 
गीत वादित्रादि शब्द विषय भी नहीं हैं, इसलिये जानते हैं कि सुख आत्मामें ही है | ऐसा तू 
निश्चय कर, जो एकोदेश विषय-ब्यापारसे रहित हैं, उनके एकोदेश थिरताका सुख है, तो 
वीतराग निर्विकल्पस्वसंबदन ज्ञानियोंके समस्त पंच इंदियोंके विषय और मनके विकल्प-जालोंकी 
रुकावट होनेपर विशेषतासे निर्व्याकुल सुख उपजता है। इसलिये ये दो बातें तो प्रत्यक्ष 
ही दृष्टि पड़ती हैं। जो पुरुष निरोग और चिंता रहित हैं, उनके विरषय.सामग्रीके विना ही 
सुख भासता है, और जो महामुनि शुद्धोपयोग अब्स्थामें ध्यानारूढ़ हैं, उनके निर्ग्याकुछता 
प्रगट ही दीख रही है, वे इंद्रादिक देवोंसे मी अधिक सुखी हैं। इस कारण जब संसार 
अवस्थामें ही सुखका मूल निर्ष्याकुता दीखती है, तो सिद्धोंके सुखकी बात ही कया है ! 
यद्यपि वे सिद्ध दृष्टिगोचर नहीं हैं, तो भी अनुमान कर ऐसा जाना जाता है, कि सिद्धोंके भातकर्म, 
द्रब्यकरम, नोकर्म नहीं, तथा विषयोंकी प्रवृत्ति नहीं है, कोई भी विकल्प-जाल नहीं है, केबल 
अतीद्रिय आत्मीक-सुख ही है, वही सुख उपादेय है, अन्य सुख सब दुःखरूप ही हैं। 
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मिति भावार्थ: । तथागमे चोक्तमात्मोत्थमतीन्द्रियसु खम्--“ अइसयमादसपु॒त्य॑ 
बविसयातीद अणोवममणंत । अव्वुस्छिण्णं च सुहं सुदुबव॒ओगप्पसिद्धाणं।। ” ॥ ९ || 
अथ यरिसिन्‌ मोक्षे पूर्वोक्तमतीन्रियसुखमस्ति तस्य मोक्षस्य स्वरूप कथयति-- 


जीवहँ सो पर मोक्खु सुणि जो परमप्पय-लाहु। 

कम्म-कलंक-विमुक्काईँ णाणिय बोलछ॒हि साह || १० ॥ 
जीवानां त॑ परं मोक्ष मन्यस्त यः परमात्मलाभः | 
कमेकलझ्डविमुक्तानां ज्ञानिन: ब्रुवन्ति साधवः || १० ॥ 


जीवह इत्यादि । जीवह जीवानां सो त॑ पर॑ं मोक्‍्ग्चु मोक्ष सुणि मन्यस्व 
जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । त॑ कम । जो परमप्पयलाहु यः परमात्मलाभः । इस्थं- 
भूतों मोक्ष: केषां भवति । कम्मकलंकविमशुकाहं ज्ञानावरणाय्ष्टविधकर्मकलक्ूबि- 
मुक्तानाम्‌ । इत्यंभूतं मोक्ष के ब्रवन्ति । णाणिय बोलुहिं वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेनो 
ज्रवन्ति | ते के । साहू साधवः इति। तथाहि । केवलज्ञानायनन्तगुणध्यक्तिरूपस्य 
कार्येसमयसारभूतस्य हि परमात्मलाभो मोक्षो भवतीति । स च केपाम्‌ । पुत्रकलत्न- 
ममत्वस्व॒रूपप्रभातिसमस्तविकल्परहितध्यानेन भावकमेद्रव्यकमंकलड्टरहितानां भव्यानां 
भवतीति ज्ञानिन! कथयन्ति । अत्रायम्रेव मोक्ष! पूर्वोक्तस्थानन्तसुखस्योपादेय भूतस्य 


जो चारों गतियोंकी पर्यायें हैं, उनमें कदापि सुख नहीं है। सुख तो सिद्धोंके है, या महामुनी- 
अरोंके सुखका लेशमात्र देखा जाता है, दूसरेके जगतकी विषय-त्रासनाओं में सुख नहीं हे । ऐसा 
ही कथन श्रीग्रवचनसारमें किया हैं । “' अइसय ” इत्यादि | सारांश यह है, कि जो शुद्धोप- 
कर प्रसिद्ध ऐसे श्रीसिद्धपरमेष्टी हैं, उनके अतींद्रिय सुख है, वह सर्वोत्कृष्ट है, और आत्म- 
जनित है, तथा विषय-बासनासे राहित है, अनुपम है, जिसके समान सुख तीन लोकमें भी नहीं 
है, जिसका पार नहीं ऐसा बाधा रहित सुख सिद्धोंके है ॥ ९ ॥ 

आगे जिस मोक्षमें ऐसा अतींद्रियसुख है, उस मोक्षका स्वरूप कहते हैं--हे प्रभाकर 
भट्ट; जो [ कर्मकरंकविसुक्तानां जीवानां ) कर्मरूपी कर्ंकसे रहित जीवोको [ यः 
परमात्महाभः ) जो परमात्मकी ग्राप्ति है [ ते परं ] उसीको नियमसे तू [ मोक्ष 
मन्यस्व॒ ] मोक्ष जान, ऐसा [ ज्ञानिन। साधवः ) ज्ञानवान्‌ मुनिराज ;[ ब्रबंति ] कहते 
हैं, स्नत्रयके योगसे मोक्षका साधन करते हैं, इससे उनका नाम साधु है। भावाथे--- 
केवलज्ञानादि अनंतगुण प्रगटरूप जो कार्यसमयसार अर्थात्‌ झुद्ध परमात्माका छाभ वह मोक्ष 
है, यह मोक्ष भव्यजीब्रोंके ही होता है | भव्य कैसे हैं के पुत्र कलत्रादि परवस्तुओंके 
ममत्को आदि लेकर सत्र विकल्पोंसे रहित जो आत्म-ध्यान उससे जिन्होंने भावकर्म 
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कारणत्वादृपादेय इति भावायें। | १० ॥ एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमागोदिप्रतिपादक- 
द्वितीयमहाधिकारमध्ये सूत्रदशकेन मोक्षस्वरूपनिरूपणस्थलं समाप्तम्‌ | 
अथ तसस्‍येव मोक्षस्यानन्तचतुष्ठयस्वरूप फल दशेयति--- 
देसणु णाणु अणंत-सुहु समउ ण तुद्दह जासु । 
सो पर सासउ मोक्ख-फल्ड बिज्जड अत्थि ण ताखु ॥ ११॥ 
दर्शन ज्ञानं अनन्तसुर्ख समय न त्रुटयति यस्य | 
ततू परं शाश्रतं मोक्षफलं द्वितीय अस्ति न तस्थ ॥ ११ ॥ 
दंसणु इत्यादि । देसणु केवलदशेन णाणु केवलज्ञानं अणतर्ुहु अनन्तसुर्ख 
एतदुपलक्षणमनन्तर्वायांग्रनन्तयुणा!ः समउ ण॒तुद्दद॒एतद्गुणकदम्बकूमेकसमयमपि 
यावन्न त्रृट्यति न नश्यति जाखु यस्य मोक्षपर्यायस्या भेदेन तदाधारजीवस्य वा सो 
पर तदेव केवलज्ञानादिसव॒रूपं सासठ मोक्खफल्ठ शाख्वतं मोक्षफर्ल भवति। 
बिज्ठ अत्थि ण तासु तस्यानन्तज्ञानादिभोक्षफलस्यान्यद्‌ द्वितीयभधिक॑ किर्माप 
नास्तीति । अयमत्र भावाथं। | अनन्तज्ञानादिमोक्षफलं ज्ञाव्वा समस्तरागादित्यागेन 
तदर्थमेव निरन्तर शुद्धात्ममावना कतेब्येति ॥| ११ ॥ एवं द्वितीयमहाधिकारे मोक्ष- 
फलकथनरूपेण स्व॒तन्त्रसूत्रमेके गतम्‌ । 
अथानन्तरमेकोनविंशतिसूत्रपयेन्त॑ निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गव्याख्यानस्थलं 
कथ्यते तब्रथा-- 
जीवहूँ मोक्‍्खहं हेउ वरू दंसणु णाणु चरित्त । 
ते पुणु तिण्णि वि अप्पु मुणि णिच्छएं एहउ चुत्तु ॥ १२॥ 
और द्व॒ब्यकर्मरूपी कंलंक क्षय किये हैं, ऐसे जीबोंके निर्वाण होता है, ऐसा ज्ञानीजन कहते 
हैं । यहाँपर अनंत सुखका कारण होनेसे मोक्ष ही उपादेय है ॥ १० ॥ 
इस प्रकार मोक्षका फछ और मोक्ष-मार्गका जिसमें कथन है, ऐसे दूसरे महापिकारके 
दस दोहोंमें मोक्षका स्वरूप दिखलाया । 
आगे मोक्षका फल अनंतचतुश्य है, यह दिखलाते हैं---[ यरुय ] जिस मोक्ष-पर्यायके 
धारक शुद्धात्माके [ दशने ज्ञानं अनंतसु्ख | केवलदर्शन, केवलज्ञान, अनंतसुख, और 
अनंतवीर्य इन अनंतचतुष्टयोंको आदि देकर अनंत गुणोंका समूह [ समय॑ न जुब्यति ] 
एक समयमात्र भी नाश नहीं होता, अर्थात्‌ हमेशा अनंत गुण पाये जाते हैं । [ तस्य ] 
उस छुद्धात्माके [ तत्‌ ] वही [ पर ] निश्चसे [ शाश्वत फल ] हमेशा रहनेवाला मोक्षका 
फल [ अस्ति ] है, [ द्वितीय न ) इसके सिवाय दूसरा मोक्ष-फल नहीं है, ओर इससे 
अधिक दूसरी वस्तु कोई नहीं है। भावाथै--मोक्षका फल अनंतज्ञानादि जानकर समस्त- 
रागादिकका त्याग करके उसीके लिंये निरंतर शुद्धात्माकी भावना करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
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जावानां मोीक्षस्य हेतु: वरं दर्शन ज्ञान चारित्रम्‌ । 
तानि पुनः त्रीण्यपि आत्मानं मन्यस्व निश्चयेन एवं उक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
जीवह इत्यादि । जीवहं जीवानां अथवा एकवचनपक्षे 'जीवहों ” जीवस्य 
मोक्खहं हेउ मोक्षस्य हेतु; कारणं व्यवहारनयेन भवतीति क्रियाध्याहारः | कर्य- 
भूतम्‌ | वरू वरसुत्कृष्टम | कें तत्‌ । दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दशेनज्ञानचारित्र- 
त्रयम्‌ | ले पुणु तानि पुनः तिण्णि वि त्रीण्यपि सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि अप्पु 
आत्पमानमभेदनयेन मुणि मन्यस्त्र जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट णिच्छएं निश्चय- 
नयेन एहउ चुक्तु एवमुक्ते भणितं तिष्ठतीति । इदमत्न तात्पयेम्‌ । भेदरक्नत्रयात्मको 
व्यवहारमोक्षमार्गो साधको भवति अभेदरत्नत्रयात्मकः पुनर्निश्रयमोप्तमागें! साध्यो 
भवति, एवं निश्चयव्यवहारमोक्षमागेयो! साध्यसाधकमावों ज्ञातव्यः सुवर्णसुवर्णे- 
पापाणवत्‌ इति । तथा चोक्तम-“ सम्मईंसणणाणं चरणं मोक्‍्खस्स कारण जाणे | 
ववहारा णिच्छयदोी तत्तियमइओ णिओ अप्पा॥ ” ॥ १२॥ 
अथ निश्चयरत्नत्रयपरिणतो निजशुद्धात्मैव मोक्षमार्गो भवतीति प्रतिपादयति--- 
पेच्छह जाणइ अणुचरइ अपिप अप्पठ जो जि। 
दंसण णाणु चारित्तु जिउ मोक्खरेँ कारणु सो जि ॥ १३॥ 
पह्यति जानाति अनुचरति आत्मना आत्मानं य एव। 
दर्शन ज्ञान चारित्र जीव: मोक्षस्य कारण स एब ॥ १३। 
इत्यादि | पेच्छह पश्यति जाणइ जानाति अणुचरइ अन्लुचरति । केन 


इस प्रकार दूसरे महावरिकारमें मोक्ष-फलके कथनकी मुख्यताकर एक दोहा-सूत्र कहा। 

आगे उन्नीस दोहापयंत निश्चय और व्यवहार मोक्ष-मार्गका व्याख्यान करते हैं--- 
[ जीवानां ] जवोंके [ मोक्षस्य हेतुः ] मोक्षके कारण [ बरं ] उत्कृष्ट [ दशन ज्ञान चारित्रं 
दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं [ तानि पुनः ] फिर वे [ त्रीण्यपि ] तीनों ही [ निश्रयेन ] 
निश्चयकर [ आत्मानं ] आत्माको ही [ मन्यस्व ] जाने [ एवं ] ऐसा [ उक्त ) श्रीवीत- 
रागदेवने कहा है, ऐसा हे प्रभाकरभद्ठ; तू जान । भावाधे--भेदरत्त्रयरूप व्यवहार - 
मोक्ष-मार्ग साधक है, और अमभेदरक्नत्रयरूप निश्चय-मोक्षमार्ग साधने योग्य हैं | इस 
प्रकार निश्चय व्यवहारमोक्ष-मार्गका साध्य-सावकभाव, सुबर्ण सुवर्ण-पापाणकी तरह जानना ॥ 
ऐसा ही कथन श्रीद्रव्यसंग्रहमें कहा है | “ सम्मदंसण ?” इत्यादि । इसका अभिगप्राय यह्द है 
कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यकूचारित्र ये तीनों ही व्यवह्यारनयकर मोक्षके कारण जानने, 
और निश्चयसे उन तीनोंमयी एक आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥ १२ ॥ 

आगे निश्चयरत्रत्रयरूप परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही मोक्षका मार्ग है, ऐसा 
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कृत्वा । अप्पई आत्मना करणभूतेन । के कर्मतापन्नम्‌। अप्पठ निजात्मानम्‌। जो 
जि य एव कर्ता दंसणु णाणु चरित्तु दश्शनज्ञानचारित्रत्रयं भवतीति क्रियाध्याहारः। 
को5सी भवति | जिठ जीवः य एवाभेदनयेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्रत्रय॑ भवतीति 
मोक्खहं कारणु निश्रयेन मेक्षस्य कारण एक एव सो जि स एवं निश्चयरत्र- 
तयपरिणतो जीव इति । तथाहि । यः कतो निजात्माने मोक्षस्य कारणभूतेन पश्यति 
निर्विकल्परुपेणावलोकयति । अथवा । तच्वाथेश्रद्धानापेज्षया चलमलिनावगाढर्परि- 
हारेण शुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपेण निश्चिनोति न केवर्ल निश्चिनोति वीतराग- 
स्वसंवेदनलक्षणाभेदज्ञानेन जानाति परिच्छिनात्ति | न केवर्ल परिच्छिनत्ति । अलजु- 
चरति रागादिसमस्तविकस्पत्यागेन तत्रेव निजस्व॒रूपे स्थिरीभवर्तीति स निश्रयरत्र- 
अयपरिणतः पुरुष एवं निश्रयमोक्षमार्गो भवतीति । अब्राह प्रभाकरभट्टः | तत्त्वाथे- 
श्रद्धानराचिरूप सम्यम्दर्शनं मोक्षमा्गों भवति नास्ति दोष:, पश्यति निर्विकल्प- 
रुपेणावलोकयति इस्येब यदुक्त तत्सत्तावलोकदशन कर्थ मोक्षमार्गो भवति यदि भवति 
चेत्तहि तत्सत्तावलोकदशेनमभव्यानामपि विद्यते तेषामपि मोक्षे! भवति स चाॉगम- 
विरोधः इति । परिहारमाह । तेपां निर्विकल्पसत्तावलोकदशेन बहिरविंपये विद्यते न 
चाभ्यन्तरशुद्धात्मतक्तविपये। कस्मादिति चेत्‌ | तेषामभव्यानां मिथ्यात्वादिसप्रप्रकृत्यु- 
पशमक्षयोपशमक्षयाभावात्‌ शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूप॑। सम्यम्दर्शनमेव नास्ति 
कहते हैं--[ य एवं ) जो [ आत्मना ) अपनेसे [ आत्मानं ] आपको [ पश्यति ) दे- 
खता है, [ जानाति ] जानता है, [ अन्नुचरति ] आचरण करता है, [ स एवं ) वहीं 
विवेकी [ दशेन ज्ञान चारित्र | दर्शन ज्ञान चारित्ररूप परिणत हुआ [ जीव: ] जीव 
| मोक्षस्थ कारणं | मोक्षका कारण है। भावाथे--जो सम्पग्दशी जीव अपने आत्माकों 
आपकर निर्विकह्परूप देखता है, अथवा तच्ार्थश्रद्धानकी अपेक्षा चंचछता और मलि- 
नता तथा शिथिरुता इनका त्यागकर शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार रुचिरूप निश्चय 
करता है, वीतराग स्वसंवेदनलक्षण ज्ञानसे जानता है, और सब रागादिक विकल्पोंके 
स्यागसे निज स्वरूपमें स्थिर होता है, सो निश्चयरक्ञत्रयकों परिणत हुआ पुरुष ही मोक्षका 
मार्ग है। ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्ने प्रश्न किया। कि हे प्रमो; तत्त्वाथश्रद्धान 
रुचिरूप सम्यग्दशीन वह मोक्षका मार्ग हैं, इसमें तो दोष नहीं और तुमने कहा कि 
जो देखे वह दर्शन, जानें वह ज्ञान, और आचरण करे वह चारित्र है। सो यह देखनेरूप 
दर्शन कैसे मोक्षका मार्ग होसकता है? और जो कभी देखनेका नाम दर्शन कहो तो 
देखना अभव्यकों भी होता है, उसके मोक्ष-माग तो नहीं माना है? यदि अभव्यके मोक्ष- 
मार्ग होवे, तो आगमसे विरोध आवे। आगममें तो यह निश्चय है कि अभव्यको मोक्ष 
नहीं होता | उसका समाधान यह है कि अभव्योंके देखनेरूप जो दर्शन है, वह बाह्य- 
पदार्थोका है, अंतरंग शुद्धा्मतका दर्शन तो अभव्योंके नहीं होता, उसके मिथ्यात्त 
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चारित्रमोहोदयात्‌ पुनर्वीतरागचारित्ररूप॑ निर्विकल्पशुद्धाम्नसत्तावछोकनमपि न सं- 
भवतीति भावार्थ । निश्रयेनामेदरब्त्रयपरिणतो निजशुद्धात्मेव मोक्षमार्गों भवतीत्य- 
स्म्रिन्नयें संवादगाथामाह--““ रयणत्तयं ण वहइ अप्पाण मुइृत्त अण्णदवियम्हि 
तम्हा तत्तियमइओ होदि हु मोक्खस्स कारण आदा ॥ ” ॥ १३॥ 

अथ भेदरत्नत्रयात्मक व्यवहारमोक्षमार्ग दशेयति-- 

ज॑ बोल॒श ववहार-णउ देसणु णाणु चरित्त । 
त॑ परियाणहि जीव तुहूँ जे परू होहि पवित्तु ॥ १४ ॥ 
यद्‌ ब्रुते व्यवहारनयः दर्शन ज्ञानं चारित्रम्‌ | 
तत्‌ परिजानीहि जीव त्वं येन पर: भवसि पत्ित्र: ॥ १४ ॥ 

ज॑ इत्यादि | ज॑ यत्‌॒ बोछह बूते । कोञसो कर्ता। ववहारणउ व्यवहार- 
नयः । यत्‌ कि ब्रंत | दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रत्रयं त॑ पूर्वोक्तं 
भदरत्रत्रयस्वरूप परियाणहि परि समन्तात्‌ जानीहि । जीव तुहँँ हे जीव त्वे कतों । 

येन भेदरक्षत्रयपरिज्ञानेन परू होहि परः उत्कृष्ठो भवसि त्वम्‌ | पुनर्रपि 

किंविशिष्टस्ततम्‌ । पवित्तु पवित्र: सर्वजनपूज्य इति । तद्थथा । है जीव 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूपनिश्रय रत्नत्रयलक्षणनिश्रयमों क्षमा गेसाधर्क॑ व्यवहारमाक्ष- 
मार्ग जानीहि। ते येन ज्ञातेन कथंभूतो भविष्यासि । परंपरया पदवित्र। 
आदि सात प्रकृतियोंका उपशम क्षयोपशम क्षय नहीं है, तथा झुद्धात्मा ही उपादेय है 
ऐसी रुचिरूप सम्यग्दशन भी उसके नहीं है, ओर चारित्रिमोहके उदयसे बीतराग चारित्ररूप 
निर्विकल्प शुद्धात्मका सत्तावछोकन भी उसके कभी नहीं है । तात्पर्य यह है, निश्चयकर 
अभेद्रत्रत्रवको परिणत हुआ निज शझुद्धात्मा ही मोक्षका मार्ग हैं। ऐसी ही द्रव्यसंग्रहरमे 
साक्षाभूत गाथा कही है | “ रयणत्तयं ” इत्यादि | उसका अथ ऐसा है कि रज्नत्रय आत्माको 
छोड़कर अन्य ( दूसरी ) द्वब्योंमें नहीं रहता, इसलिये मोक्षका कारण उन तीनमयी 
निज आत्मा ही है ॥ १३ ॥ 

आगे भेदरत्नत्रयस्वरूप-व्यवहार वह परम्पराय मोक्षका मार्ग है, ऐसा दिखलाते हैं |--- 
[ जीव दे जीव; [ व्यवहारनयः ] व्यवहारनय [ यत्‌ ] जो [ दर्शन ज्ञान चारित्र ] 
दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों को [ ब्ते ) कहता है, [ तत्‌ ] उस व्यवहाररत्रत्रयको 
[ त्व॑ ] व्‌ [ परिजानीहि ) जान, [ येन ] जिससे कि [ परः पवित्र; ] उत्कृष्ट अर्थात्‌ 
पवित्र [ भवसि ] होवे । भावाथे--है जीव; त्‌ तक्तवार्थका श्रद्धान, शासत्रका ज्ञान, और 
अशुभ क्रियाओंका त्यागरूप सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहारमोक्ष-मार्गको जान, क्योंकि 
ये निश्चयरक्ञषत्रयरूप निश्चयमोक्ष-मार्गके साधक हैं, इनके जाननेसे किसी समय परम पत्रित्र 
'परमात्मा हो जायगा । पहले व्यवह्यर्नत्रयक्मी प्राप्ति होजावे, तब ही निश्चयरत्नत्रयकी 
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परमात्मा भविष्यासे इति। व्यवहारनिश्रयमोक्षमार्गस्वरूप कथ्यते। तद्था। बीतराग- 
सर्वेज्षपर्णातपड्द्रव्यादिसम्यक्भ्रद्धानज्ञानव॒तायनुष्ठान रूपो व्यवहारमोक्षमार्ग हु निज- 





साध्यो निश्रयमोक्षमागे! | अन्राह शिष्यः । निश्चयपोक्षमार्गों निविकल्पः तत्काले सबि 
कल्पमोक्षमार्गों नास्ति कर्थ साधकों भवतीति । अन्न परिहारमाह । भूतनेगमनयेन 
परंपरया भवतीति। अथवा सविकल्पनिर्विकल्पभेदेन निश्चयमोक्षमार्गों द्विधा, तत्रा- 
नन्‍्तज्ञानरूपो 5हमित्यादि सविकल्पसाधकों भवति, निर्विकल्पसमाधिरूपो साध्यों 
भवतीति भावाथ। | सविऋल्पनिर्विकट्पनिश्रयमो क्षमा गेविषये संवादगाथामाह--“ जे 


प्राप्ति होसकती है, इसमें संदेह नहीं है | जो अनंत सिद्ध हुए और होवेंगे वे पहले ब्यवहार- 
र्नत्रयको पाकर निश्चय रत्नत्रयरूप हुए | व्यवहार साधन है, और निश्चय साध्य है । व्यवहार और 
निश्चय मोक्ष-मार्गका स्वरूप कहते हैं--बीतराग सर्वज्ञदेवके कहे हुए छह द्रव्य, सात तत्व, नो 
पदार्थ, पंचास्तिकाय, इनका श्रद्धान, इनके स्वरूपका ज्ञान, और शुभ क्रियाका आचरण, यह 
व्यवह्ारमोक्ष-मार्ग है, और निज शुद्ध आत्माका सम्यक्‌ श्रद्धान स्वरूपका ज्ञान, और स्वरूपका 
आचरण यह निश्चयमोक्ष-मार्ग है। सावनके बिना सिद्धि नहीं होती, इसलिये व्यवहारके 
बिना निश्चयकी प्राति नहीं होती | यह कथन सुनकर शिष्यने प्रश्न किया कि हे प्रभो; 
निश्चयमोक्ष-मार्ग जो निश्चलरत्नत्रय वह तो निर्विकल्प है, और व्यवहाररत्नत्रय विकल्प सहित है, 
सो यह विकल्प-दशा निविकल्पपनेकी साधन कैसे होसकती है? इस कारण उसको साधक मत 
कहो | अब इसका समाधान करते हैं। जो अनादिकालका यद्द जीव विषय कषायोंसे मलीन 
हो रहा है, सो व्यवहार-साधनके विना उज्ज्वढ नहीं होसकता, जब मिथ्यात्व अव्रत कपायादिककी 
क्षीणतासे देव गुरु पर्मकी श्रद्धा करे, तत्वोंका जानपना हंवि, अश्जुभ क्रिया मिट जाबे, तब गुरू 
बह अध्यात्मका अधिकारी हो सकता है | जैसे मलिन कपड़ा धोनेसे रँगने योग्य होता है, 
बिना घोये रंग नहीं छगता, इसलिये परम्पराय मोक्षका कारण व्यवहाररत्नत्रय कहा है। मोक्षका 
मार्ग दो प्रकारकाहै, एक व्यवहार, दूसरा निश्चय, निश्चय तो साक्षात्‌ मोक्ष-मार्ग है, और व्यवहार 
परम्पराय है। अथवा सबिकल्प निर्विकल्पके भेदसे निश्चयमोक्षमार्ग भी दो प्रकारका है । जो 
मैं अनंतज्ञानरूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ऐसा ' सो5हं ” का चिंतवन है, वह तो सबिकल्प निश्चय- 
मोक्ष-मार्ग है, उसको सावक कहते हैं, और जहॉपर कुछ चिंतवन नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, 
और कुछ चेष्टा नहीं है, वह निविकल्पसमाविरूप साध्य है, यह तात्पयथ हुआ | इसी कथनके 
बारेमें द्रव्यसंग्रहकी साख देते हैं। “ मा चिह्बह् ”” इत्यादि । सारांश यह्द है, कि द्वे जीव; व्‌. 
कुछ भी कायकी चेष्टा मत कर, कुछ बोल भी मत, मौनसे रह, और कुछ चिंतवन मत कर | 
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युण सगय॑ तथ्॑ सवियरप्पं होइ तह य अवियप्पं। सवियप्पं॑ सासवयं णिरासवं 
विगयसंकप्पं। ” ॥ १४ ॥ एवं पूर्वोक्तेएकोनरविशतिसूत्रपमितमहास्थलूमध्ये निश्चय- 
व्यवहारमोक्षमारगप्रतिपादनरूपेण सूत्रजरय्य गतम्‌। इदानीं चतुर्दशसूत्रपर्यन्तं व्यवहारमो क्ष- 
मार्गेप्रथमावयव भूतव्यवहारसम्यकत्व॑ मुख्यवक्त्या प्रतिपादयाति | तद्यथा-- 
दव्वहँ जाणहइ जहठियहूँ तह जगि मण्णइ जो जि। 
अप्पहँ केरठ भावडडठ अविचछ दंसणु सो जि॥ १५ ॥ 
द्रब्याणि जानाति यथास्थितानि तथा जगति मन्यते य एवं। 
आत्मन: संबन्धी भात्र: अविचल;: दर्शन स एबं ॥ १५॥ 

दव्वईं इत्यादि । दव्बड़ द्रव्याणि जाणइ जानाति। कर्थभूतानि । जहठियई 
यथास्थितानि वीतरागस्व॒संवेदनलक्षणस्थ निश्चयसम्यस्ज्ञानस्य परंपरया कारणभूतेन 
परमागमक्नानेन परिच्छिनत्तीति। न केवर्ू परिच्छिनत्ति तह तथेव ज़गि इह जमति 
मण्णइ मन्यते निजात्मद्रव्यमेवोपादेयमिति रुचिरूप॑ यज्निश्वयसम्यक्त्व तस्य परंपरया 
कारणभूतेन--“ मूदत्रय मदाभ्राप्टी तथानायतनानि पट्‌। अष्टो शड्जादयश्रेति हृगदोषाः 
पश्चविंशति; / इतिकछ्लोककथितपश्चविंशतिसम्यक्त्वमलत्यागेन श्रदधातीति | एवं 
द्रब्याण जानाति श्रदधाति। कोउस्तो । अप्प् केरड सावडठ आत्पमनः 
संबान्धिभाव; परिणामः । किंविशिष्टो भावः। अविचल्ठ अविचलो5पि चलमलिनाव- 
सब बातोंको छोड़, आत्मामें आपको छीन कर, यह ही परमध्यान है। श्रीतच्सारमें भी 
सविकल्प निविकल्प निश्चयमोक्ष-मार्गके कथनमें यह गाथा कही है कि ““जं पुण सगये ? 
इत्यादि | इसका सारांश यह है कि जो आत्मतत्त है, वह भी सविकल्प निर्विकल्पके भेदसे 
दो प्रकारका है, जो विकल्प सहित है, वह तो आखव सहित है, और जो निरविकल्प है, वह 
आख्रव रहित है ॥ १४ ॥ 

इस तरह पहले महास्थलमें अनेक अंतरस्थलोंमेंसे उन्नीस दोहोंके स्थल्में तीन दोहोंसे 
निश्चय व्यवहार मोक्ष-मागका कथन किया। 

आगे चोदह दोहापर्यत व्यवहारमोक्ष-मार्गका पहला अंग व्यवहारसम्यक्त्वको मुख्यतासे 
कहते हैं--[ य एबं] जो [ द्रव्याणि ] दृब्योको [ यथास्थितानि ] जैसा उनका 
स्वरूप है, बैसा [ जानाति ] जानें, [ तथा ] और उसी तरह [ जगाति ] इस जगतमें 
[ मन्यते ] निर्दोष श्रद्धान करे, [स एवं ] वही [ आत्मनः संबंधी ] आत्माका [ अविचलः 
भाव) ] चल्मलिनावगाढ दोष रहित निश्चकठ भाव है, [स एवं ) वही आत्ममाव 
[ दशेनं ] सम्यकूदर्शन है । भावाथ--यह जगत्‌ छट्द द्रव्यमयी है, सो इन द्रव्योंको 
अच्छी तरह जानकर श्रद्धान करे, जिसमें संदेह नहीं वह सम्यकदरीन है, यह सम्यग्दरीन 


१४४ - रायचन्द्रजैनशाखमाठा --... [ अ० २, दो० १६- 


गाठदोपरहितः दंसणु दर्शन सम्यक्त्वे भवतीति ) क एवं । सो जि स एव पूर्वोक्तो 
जीवभाव इति । अयमत्र भावार्थ: | इदमेव सम्यक्त्व॑ चिन्तामाणिरिदमेव कल्पद॒क्ष 
इदमव कामपेसुरिति मत्वा भोगाकांक्षास्वरूपादिसमस्तविकल्पजारूं वर्जनीयमिति | 
तथा चोक्तम-“ हस्ते चिन्तामणियेस्य शहे यस्य सुरद्रुप/ | कामधेलुर्धन यस्य तस्य 
का प्रार्थना परा ॥ ” ॥ १५॥ 


अथ ये; पड़्द्रव्ये! सम्यक्त्वविषयभूतेखिभ्ुवन भृ्त तिष्ठति तानीहक जानीही- 
त्यभिप्रार्य मनसि संप्रधाये सत्रमिंद कथयति-- 

दव्वईं जाणहि ताई छह तिहुयणु भरियड जेहि। 

आइ-विणास-विवजियहि णाणिहि परभणियएहिं ॥ १६॥ 





आत्माका निज स्वभातर हैं | वीतरागनिर्विकल्प स्वसंत्रेदन निश्चयसम्यग्ज्ञान उसका परम्पराय 
कारण जो परमागमका ज्ञान उसे अच्छी तरह जानें, और मनमें मानें, यह निश्चय करे 
कि इन सब द्वव्योंमें निन आल्मद्रव्य ही ध्यावने योग्य है, ऐसा रुचिरूप जो निश्चयसम्पक्त्व ह, 
उसका परम्पराय कारण व्यवहारसम्यक्त्व देव गुरु धर्मकी श्रद्धा उसे स्वीकार करे । व्यवहार- 
सम्यक्तवके पच्चीस दोष हैं, उनको छोड़े । उन पदच्चीसेंको “ मूढत्रयं ”” इत्यादि छोकमें कहा 
है । इसका अर्थ ऐसा है कि जहाँ देब कुदेवका विचार नहीं हैं, वह तो देवमूढ़, जहाँ सुगुरु 
कुगुरुका विचार नहीं है, वह गुरुमृढ़, जहाँ धर्म कुधमका विचार नहीं है, वह धर्ममूढ़ ये तीन 
मूढ़ता; और जातिमद, कुलमद, घनमद, रूपमद, तपमद, बलमद, विद्यामद, राजमद ये आठ मद | 
कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनकी और इनके आराधकोंकी जो प्रशंसा वह छह अनायतन और निःशं- 
कितादि आठ अंगोंस विपरीत शेका, कांक्षा, विचिकित्सा, मृढुता, परदोष-कथन, अधिरकरण, 
साधर्मियोंसे स्नेह नहीं रखना, और जिनधर्मकी प्रभावना नहीं करना, ये शंकादि आठ मल, इस 
प्रकार सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष हैं, इन दोषोंको छोड़कर तत्तोंकी श्रद्धा करे, वह व्यवहार- 
सम्यग्दरीन कह्दा जाता है | जहाँ अस्थिर बुद्धि नहीं है, और परिणामोंकी मलिनता नहीं, और 
शिथिल्ता नहीं, वह सम्यक्त्व है | यह सम्यग्दर्शन ही कल्पबृक्ष कामधेनु चितामणि है, ऐसा 
जानकर भोगोंकी वांछारूप जो विकल्प उनको छोड़कर सम्यक्वका ग्रहण करना चाहिये । 
ऐसा कहा है “ हस्ते ' इत्यादि जिसके हाथमें चिन्तामणि है, धनमें कामधेनु है, और जिसके घरमें 
कल्पबृक्ष है, उसके अन्य क्या प्रार्थनाकी आवश्यकता है ? कल्पबृक्ष कामघेनु चिंतामणि तो कहने 
मात्र हैं, सम्यक्त्व ही कल्पबृक्ष कामघेनु चिंतामणि है, ऐसा जानना ॥ १५॥ 


दो० १७ ] - परमात्मप्रकाश। - १४५ 


द्रव्याणि जानीहि तानि पद ब्रिभुवन झते ये: । . 
आदिविनाशविवाजितै: ज्ञानिभिः प्रभणितैः ॥ १६ ॥ 
दब्बई इत्यादि । दव्वई द्रव्याणि जाणहि तं दे प्रभाकरभट्ट ताईं तानि 
परमागमप्रसिद्धानि | कतिसंख्योपेतानि छह षडेव । येः द्रव्येः कि कृतम्‌ । तिहुयणु 
भरियउ त्रिश्ुवनं भृतम्‌। जोहें येः कतृभूतेः। पुनरपि किंविशिष्ेः आहविणासबि- 
वज्जियहिं द्रव्याथिकनयेनादिविनाशविवर्जितेः पुनरपि कथंभूतेः णाणिहि पभ- 
णियएहिं ज्ञानिभिः प्रभणितेः कथिवेश्रेति । अयमत्राभिषरायः । एवे! पड़भिद्रव्येर्नि- 
प्यश्नो5्य लोको न चान्यः कोअपि लोकस्य हा कतो रक्षको वास्तीति । कि च | 
पड़द्र॒ब्याणि व्यवहारसम्यक्त्वविषयभूतानि भवन्ति तथापि शुद्धनिश्रयेन झुद्धात्मा- 
मुभूतिरूपस्थ बीतरागसम्यक्त्वस्थ नित्यानन्देकस्वभावों निजशुद्धात्मेथ विषयों 
भवतीति ॥ १६ ॥ 
अथ तेपामेव पद्द्॒व्याणां संज्ञां चेतनाचेतनविभाग  च कथयति-- 
जीउ सचेयणु दव्बु छणि पंच अचेयण अण्ण । 
पोग्गलु धम्माहम्स णहु काले सहिया भिण्ण॥ १७॥ 
जीबः सचेतन द्र॒ब्यं मन्यस्व पश्च अचेतनानि अन्यानि | 
पुद्छलः घर्माधर्मी नभः कालेन सहितानि मिन्नानि | १७ ॥ 
जीउ इत्यादि । जीउ सचेयणु दबव्वु चिदानन्देकस्व॒भावो जीवश्रेतनाद्रव्यं भवति। 
सुणि मन्यस्व जानीहि तम्‌। पंच अचेयणु पंचाचेतनानि अण्ण जीवादन्यानि | तानि 
कानि । पोग्गलु धम्माहम्मु णहु पुद्लधर्माधमनभांसि कथभूतानि तानि कार्लें 
आगे सम्यक्त्वके कारण जो छह द्रव्य हैं, उनसे यह तीनखोक भरा हुआ है, उनको 
यथार्थ जानो, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर यह गाथा-सूत्र कहते हैं;--हे प्रभाकरभट्ठ; तू 
[ तानि पड़द्रव्याणि ] उन छठों द्रव्योंकी [ जानीहि ) जान, [ ये; ] जिन द्रब्योंसे 
[ त्रिश्वुवनं भरत ] यद्ध तीन छोक भर रहा है, वे छह द्रव्य [ ज्ञानिभिः ] ज्ञानियोंने [ आदि- 
बिनाशविवर्जिते! ] आदि अंतकर रहित द्रब्याथिकनयसे [ प्रभणितेः ] कहे ढैं । 
भावार्थं--यह छोक छह द्रब्योंस भरा है, अनादिनिधन है, इस छोकका आदि अंत नहीं है, 
तथा इसका कतो, ह॒र्ता व रक्षक कोई नहीं है। यद्यपि ये छह्ठ द्रव्य व्यवह्गास्सम्यक्ववके 
कारण हैं, तो भी झुद्ध निश्चयनयकर शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतरागसम्यक्वका कारण नित्य 
आनंद स्वभाव निज णुद्धात्मा ही है १६ ॥ 
आगे उन छह् द्रब्योंके नाम कहते हैं--हे शिष्य; तू [ जीव सचेतनद्र॒व्य ] जीव 
चेतनद्वव्य है, ऐसा [ मन्यस्व ] जान, [ अन्यानि ] और बाकी [ पुद्दलः धर्माधर्मों ] 
पुद्छ धरम अधर्म [ नभ१ ] आकाश [ कालेन सहिता ) और काल सह्दित जो [ पंच ] 
१९-२० 





१४६ ..._-- रायचन्द्रजनशाख्रमाला - [ अ० २, दो० १७० 


सहिया कालद्रव्येण सहितानि। पुनर्रपि कथंभूतानि।| भिण्ण स्वकीयस्वकीयलक्षणेन 
परस्परभिन्नानि इति । तथाहि | द्विधा सम्यक्त्व भण्यते सरागवीतरागभेदेन | सराग- 
सम्यक्त्वलक्षणं कथ्यते । प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं सरागसम्यकक्‍्त्वं 
अण्यते, तदेव व्यवहारसम्यक्त्वमिति तस्थ विषयभूतानि पड़्द्रव्याणीति | वीतराग- 
सम्यक्त्व॑ निजशुद्धातमालुभूतिलक्षण वीतरागचारित्राविना भूत तदेव निश्चयसम्यकत्व- 
पति | अन्नाह प्रभाकर भट्ट: | निजशुद्धात्मेवोपादेय इति रुचिरूप निश्यसम्यक्त्वं 
भवतीति बहुधा व्याख्यातं पूर्व भवद्धिः। इंदानीं पुनः वीतरागचारित्राविनाभूत॑ 
निश्चयसम्यकत्व॑ व्याख्यातमिति पूर्व परविरोधः कस्मादिति चेत्‌ । निनशुद्धात्मेबोपादेय 
इति रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व॑ गृहस्थावस्थायां तीथेकरपरमदेवभरतसगररामपाण्डवा- 
दीनां विद्यते, न च तेषां वीतरागचारित्रमस्तीति परस्परविरोधः, अस्ति चेत्तहिं तेषाम- 
संयतत्व॑ कथमिति पूर्वपक्षः | तत्र' परिहारमाह। तेषां शुद्धात्मोपादेयभावनारूप 
निश्चयसम्यक्त्व॑ विद्यत पर किंतु चारित्रमोहोदयेन स्थिरता नास्ति व्रतप्रतिन्ञाभड्गो 
भवतीति तेन कारणेनासंयता वा भण्यन्ते | शुद्धात्मभावनाच्युताः सन्तः भरतादयों 





पाँच हैं, वे [ अचेतनानि | अचेतन हैं और [ अन्यानि ] जीवसे भिन्न हैं, तथा ये सब 
[ भिन्नानि ] अपने अपने लक्षण, ; आपसमें भिन्न ( जुदा जुदा ) हैं, काल सहित छह द्रव्य हैं, 
कालके विना पाँच अस्तिकाय हैं । भावाथे--सम्यक्त्व दो प्रकारका है, एक सरागसम्यक्‍त्व 
दूसरा वीतरागत्तम्यक्व, सरागसम्यक्त्वका लक्षण कहते हैं | प्रशम अर्थात्‌ शान्तिपना, संवेग 
अथौत्‌ जिनधर्मकी रुचि तथा जगतसे अरुचि, अनुकंपा परजीवोंकों दुःखी देखकर दया 
भाव और आस्तिक्य अर्थात्‌ देव गुरु धर्मकी तथा छह द्रन्योंकी श्रद्धा, इन चारोंका होना वह 
व्यवह्गारसम्यक्त्वरूप सरागसम्यक्व है, और वीतरागसम्यक्त्व जो निश्चयसम्यक्व वह निज- 
शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतरागचारित्रसे तन्मयी है । यह कथन सुनकर प्रभाकरभड्ने प्रश्न 
किया । है प्रभो; निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप निश्चयसम्यक्तवका कथन पहले 
तुमने अनेकबार किया, फिर अब वीतरागचारित्रसे तन्मयी निश्चयसम्यक्त्व है, यह व्याख्यान 
करते हैं, सो यह तो पूर्वापर विरोध है | क्योंकि जो निज छुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप 
निश्चयसम्यक्त्व तो गृहस्थ अवस्थामें तीर्थंकर परमदेव भरत चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती और 
राम पांडवादि बड़े बड़े पुरुषोंके रहता है, लेकिन उनके वीतरागचारित्र नहीं है | यही परस्पर 
बिरोध है | यदि उनके वीतरागचारित्र माना जावे, तो गृहस्थपना क्‍यों कहा ? यह प्रश्न 
किया । उसका उत्तर श्रीगुरु देते हैं । उन महान्‌ ( बड़े ) पुरुषोंके शुद्धात्मा उपादेय है, 
ऐसी भावनारूप निश्चयसम्यक्त्व तो है, परंतु चारित्रमोहके उदयसे थिरता नहीं है | जब- 
तक महद्दाब्रतका उदय नहीं है, तबतक असंयमी कहलाते हैं, झ्रुद्धात्माकी अखंड भावनासे रद्दित 
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निर्देषिपरमात्मनामहेत्सिद्धानां गुणस्तववस्तुस्तवरूपस्तवनादिकं॑ कुबेन्ति तचरित- 
पुराणादिक च समाकर्णेयन्ति तदाराधकपुरुषाणामाचार्योपाध्यायसापूनां विषयकपषाय- 
दुध्योनवश्चनार्थ संसारस्थितिच्छेदनाथ च दानपूजादिक कुवेन्ति तेन कारणेन शुभ- 
रागयोगात्‌ सरागसम्यग्दृष्टयो भवन्ति । या पुनस्तेषां सम्यक्त्वस्प निश्चयसम्यकत्व- 
संज्ञा वीतरागचारित्राविनाभूतस्य निश्चयसम्यक्त्वस्य परंपरया साधकलादिति। 
वस्तुवृत्त्या तु तत्सम्यक्त्वं सरागसम्यक्त्वाख्यं व्यवहारसम्यक्लमेबेति भावाथः ॥१७॥ 
अथानन्तरं सूत्रचतृष्ठयेन जीवादिपद्द्रव्याणां क्रमेण प्रत्येक लक्ष्ण कथ्यतें-- 
मत्ति-विहणउ णाणमउ परमाणंद-सहाउ । 
णियरमि जोइय अप्पु मृणि णिच्चु णिरंजणु भाउ ॥ १८॥ 
मूर्तिवेहदीनः ज्ञानमयः परमानन्दस्वभावः | 
नियमेन योगिन्‌ आत्मान मन्यरब नित्य निरज्ञन भावम ॥ १८॥ 
मुत्तिवेहणउ इत्यादि। झत्तिविन्लणठ अमृतेः श॒द्धात्मनो विलक्षणया स्पशरस- 
गन्धवर्णवत्या मूत्यो विशनत्वात्‌ मूतिविहीनः | णाणसउ क्रमकरणव्यवधानरहितेन 
लेकालोकप्रकाशकेन केवलज्ञानेन निवेत्तत्वात्‌ ज्ञानमयः | परमाणंद्सहाउ बीत- 
रागपरमानन्देकरूपछुखाम्ृतरसास्वादेन समरसीभावप्रिणतस्वरूपलात्‌ परमानन्द- 
स्वभाव | णियरि शुद्धनिश्येन | जोइय है योगिन । अप्पु तमित्यंभूतमात्मानं 
सुणि मन्यस्व जानीहि त्वम्‌ । पुनरपि किंविशिष्ठं जानीहे | णिच्चु झुद्ध- 
द्रव्याथिकनयेन टड्ोस्कीण्णज्ञायकेकस्वभावत्वान्िित्यम्‌ू । पुनरपि किंविशिष्टम्‌ । 








हुए भरत सगर राघत्र पांडबादिक निर्दोष परमात्मा अरहंत सिद्धोंके गृणस्तवन वस्तुस्तबन- 
रूप स्तोत्नादि करते हैं, और उनके चारित्र पुराणादिक सुनते हैं, तथा उनकी आज्ञाके आरा- 
धक जो महान पुरुष आचार्य उपाध्याय साधु उनको भक्तिसे आहारदानादि करते हैं, पूजा 
करते हैं | विषय कषायरूप खोटे ध्यानके रोकनेके लिये तथा संप्तारकी श्थितिके नाश 
करनेके लिये ऐसी शुभ क्रिया करते हैं। इसलिये शुभ रागके संबंधसे सम्यग्दृष्टि हैं, और इनके 
निश्चयसम्पक्त भी कहा जा सकता है क्‍योंकि वीतरागचारित्रेसे तन्मयी निश्वयसम्यक्त्वके 
परम्पराय साधकपना है । अन्न वास्तबमें ( असठमें ) बिचारा जावे, तो गृहस्थ अवस्थामें इनके 
सरागंसम्यक्त्व ही है, और जो सरागसम्पक्त्व है, वह व्यवहार ही है, ऐसा जानो ॥ १७ ॥ 

आगे चार दोहोंसे छह द्वव्योंके क्रमसे हरएकके लक्षण कहते हैं--[ योगिन ] 
है योगी; [ नियमेन ) निश्चय करके [ आत्माने ) त्‌ आत्माको ऐसा [ मन्यस्व ] जान | 
कैसा दे आत्मा [ मूर्तिविहीनः ) मूर्तिस रहित है, [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमयी है, [ परमा- 
नेदस्वभाव: | परमानंद स्वभाववाला हे, [ नित्य ] नित्य है, [ निरंजन ) निरंजन है, 
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णिरंजणु भिथ्यात्वरागादिरुपाञ्ननरहितत्वान्रिरज्ञसम्‌ | पुनश्च॒ कर्ययूतमात्मानं 
जानीहि। भाउ भाव॑ विशिष्टपदार्थ इति । अभ्रेबंगुणविशिष्टः शुद्धात्मेवोपादेय 
अन्यद्वेयपिति तात्पयोथे। ॥ १८ ॥ 

अथ-- 

पुर्गछु छव्विहु मत्त वद इयर अमुक्त वियाणि। 
धम्माधम्मु वि गयठियहूँ कारणु पमणहिं णाणि ॥ १९॥ 
पुद्ठलः पड्डिध: मूर्त: वत्स इतराणि अमूर्तानि बिजानीहि । 
घमाधर्ममपि गतिस्थित्यो: कारणं प्रभणन्ति ज्ञानिस:॥ १९ ॥ 

पुरगल इत्यादि । पुण्गलु पुद्लद्र॒व्यं छव्बिद्ु पड़िघम्‌ ! तथा चोक्तम्‌-- 
४ पुढवी जलं च छाया चडउरिंदियविसय कम्मपाउग्गा | कम्पातीदा एवं छब्भेया 
पुरगला होंति ।। ” | एवं तत्कथ भवति | झुक्तु स्पशरसगन्धवर्णवती मूरत्तिरिति बच- 
नान्मूतेम्‌ | बढ वत्स पुत्र । इधर इतराणि पुद्लात शेषद्रव्याणि अस॒त्तु स्पशोद्यभा- 
वादमूृर्तानि वियाणि विजानीहि त्वम्‌ | धम्माधम्छु वि धमौधमेद्रयमपि गइठियहं 
गतिस्थित्योः कारणु कारणं निमित्तं पभणहिं प्रभणन्ति कथयन्ति | के कथयन्ति । 
णाणि वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनः इति | अन्न द्रृष्टव्यम्‌ । यद्यपि वज्वृपभनाराच- 
संहननरूपेण पुद्दलद्र॒व्य मक्तिगमनकाले सहकारिकारणं भवति तथापि धमेद्रव्य च 
[ भाव] ऐसा जीवपदार्थ है । भावार्थ--यह आत्मा अमूर्तीक शुद्धात्मासे मिन्न जो 
स्पश रस गंध वर्णवाली मूर्ति उससे रहित है, ठोक अलोकका प्रकाश करनेवाले केवलज्ञानकर 
पूर्ण है, जोकि केवलज्ञान सब पदार्थाोकों एक समयमें प्रत्यक्ष जानता है, आगे पाछि नहीं 
जानता, वीतरागभाव परमानंदरूप अतींद्विय सुखस्वरूप अमृतके रसके स्वादसे समरसी भावकों 
परिणत हुआ है, ऐसा हे योगी; शुद्ध निश्वयसे अपनी आत्माको ऐसा समझ, शुद्ध द्रव्याथिकनयसे 
बिना टॉकीका घड्या हुआ सुघटठघाट ज्ञायक स्वभाव नित्य है। तथा मिथ्यात्थ रागादिरूप 
अंजनसे रहित निरंजन है | ऐसी आत्माको तू भली भाँति जान, जो सब पदार्थामें उत्कृष्ट है | 
इन गुणोंसे मंडित झुद्ध आत्मा ही उपादेय है, और सब तजने योग्य हैं || १८॥ 

आगे फिर भी कहते हैं---][ हे वत्स ] हे वत्स; तू [ पुद्ठलः ] पुद्ठल्द्वव्य [ पट्टिपः ] 
छह प्रकार तथा [ मूतः ] मूर्तीक है, [ इतराणि ] अन्य सब द्रव्य [ अमूर्तानि ] अमर्त हैं, 
ऐसा [ विजञानीहि ] जान, [ धर्मोधमंमपि ] धर्म और अधर्म इन दोनों द्रब्योंको | गति- 
स्थित्यो! कारणं ] गति स्थितिका सहायक-कारण [ ब्ञानिनः ] केवली श्रुतकेवली 
[ प्रभणंति ] कहते हैं। भावार्थ--पुह्वछ द्रब्यके छह भेद दूसरी जगह भी “ पुढवी जल * 
इत्यादि गाथासे कहे हैं । उसका अर्थ यद्द है, कि बादर बादर १, बादर २, बादरसूक्ष्म ३, 








| 
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गतिसहकारिकारणं भवति, अधमेद्रव्यं च लोकाग्रे स्थितस्य स्थितिसहकारिकारणं 
भवति । यद्यपि मुक्तासप्रदेशमध्ये परस्परेक्षेत्रागगाहेन तिष्ठन्ति तथापि निश्रयेन 
विशुद्धज्ञानदशनस्व भावपरमात्मनः सकाश्ञाद्धि्षस्वरूपेण मुक्तो तिष्ठन्ति । तथात्र 
संसारे चेतनाकारणानि हेयानीति भावार्थ: ॥ १९ ॥ 
अथ-- 
दव्वहूँ सयलईं वरि ठियईँ णियमे  जासु वसंति । 
ते णहु दव्बु वियाणि तुहँ जिणवर एड भणंति ॥ २० ॥ 
द्रब्याणि सकलानि उदरे स्थितानि नियमेन यस्य वसन्ति। 
तत्‌ नभः द्वब्यं विजानाहि त्व॑ जिनवरा एतद्‌ भणन्ति ॥ २० ॥ 
दव्वई द्रव्याणि। कतिसंख्योपेतानि | सयलहं समस्तानि उबरि उदरे ठियहं 
स्थितानि णियमें निथयेन जासु यस्य वसंति आधाराधेयभावेन तिष्ठन्ति 








सूक्ष्ममादर 9, सूक्ष्म ५, सूक्ष्मसूक्ष्म ६, ये छह भेद पुद्ठलकरे हैं। उनमेंसे पत्थर काठ तृण 
आदि पृथ्वी बादर बादर हैं, टुकड़े होकर नहीं जुब्ते, जल घी तेल आदि बादर हैं, जो 
टूटकर मिल जाते हैं, छाया आतप चाँदनी ये बादरसूक्ष्म हैं, जो कि देखनेमें तो बादर 
और प्रहण करनेमें सूक्ष्म हैं, नेत्रकों छोड़कर चार इंद्रियोंके विषय रस गंधादि सूक्ष्म बादर हैं, 
जो कि देखनेमें नहीं आते, और ग्रहण करनेमें आते हैं, कर्मबर्गणा सूक्ष्म हैं, जो अनंत मिली 
हुई हैं, परंतु दृष्टिमं नहीं आती, और सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु है, जिसका दूसरा भाग नहीं होता। 
इस तरह छह भेद हैं। इन छहों तरहके पुद्ठछोंको तू अपने स्वरूपसे जुदा समझ । यह 
पुद्दलद्रब्य स्पश रस गंध वर्णकी धारण करता है, इसलिये मूर्तीक है, अन्य धर्म अधभ दोनों 
गति तथा स्थितिके कारण हैं, ऐसा वीतरागदेवने कहा है | यहाँपर एक बात देखनेकी है कि 
यद्यपि वज़बृषभनाराचसंहननरूप पुद्ठलुद्धव्य मोक्षके गमनका सहायक है, इसके बिना मुक्ति 
नहीं हो सकती, तो भी धर्मद्रव्य गति सहायी है, इसके विना सिद्धलाकको जाना नहीं होसकता, 
तथा अधममद्रब्य सिद्धलोकमें स्थितिका सहायी है | छोक-शिखरपर आकाशके प्रदेश अवकाशमं 
सहायी हैं। अनंते सिद्ध अपने स्वभावमें ही ठहरे हुए हैं, परद्ृव्यका कुछ प्रयोजन नहीं है । 
यद्यपि मुक्तात्माओंके प्रदेश आपसमें एकजगढ़ हैं, तो भी विश्ुद्ध ज्ञान दर्शन भाव मगवान्‌ 
सिद्धक्षेत्रम भिन्न मिन्न स्थित हैं, कोई सिद्ध किसी सिद्धसे प्रदेशोंकर मिला हुआ नहीं है। 
पुद्वकादि पाँचों द्रव्य जीवकी यद्यपि निमित्तकारण कहे गये हैं, तो भी उपादानकारण नहीं 
है, ऐसा सारांश हुआ ॥ १९॥ 

आगे आकाशका स्वरूप कहते हैं;---[ यस्य ] जिसके [ उदरे ] अंदर [ सऋलानि 
दरृब्याणि ] सब द्ब्यें [ स्थितानि ) स्थित हुई [ नियमेन वर्सति ) निरचयसे आधार 


का 
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लें तत्‌ णहु दव्बु नम आकाशइद्रव्य वियाणि विजानीहि तुहु ल॑ हे प्रभाकरलद्द 
जिणवर जिनवराः वीतरागसबज्ञाः एड भण्णति एतद्धणन्ति कथयन्तीति। अयमत्र 
तात्पयाथेः | यद्यपि परस्परेक्षेत्रावगाहेन तिष्ठस्याकाश तथापि साक्षादुपादेयभताद- 
ननन्‍तसुखस्व॒रूपात्परमात्मनः सकाशादत्यन्तमिन्नत्वाद्धेयमिति ॥ २० ॥ 
अथ-- 
काल मसुणिज्नहि दव्वु तुहँ बद्ण-लक्खणु एउ। 
रघणहेँ रासि विभिण्ण जिम तसु अणुयहूँ तह भमेउठ ॥ २१ ॥ 
काले मन्यस्व द्व॒ब्ये त्व॑ वर्तनालक्षण एतत्‌। 
रत्नानां राशि: विभिन्न: यथा तस्य अणूनां तथा भेदः ॥ २१ ॥ 


काल इत्यादि | काल कालं मुणिज्नहि मन्यस्त्र जानीहि। कि जानीहि। 
दब्बु कालसंझं द्रव्यम्‌। कथंभूतम्‌। वट्रणलक्खणु वरतनालक्षणं स्वयमेव परिणममा- 
णानां द्रव्याणां बहिरड्रसहकारिकारणम्‌ । किंवदिति चेत्‌। कुम्भकारचक्रस्याधस्तन- 
शिलावदिति। एउ एतत्‌ पत्यक्षीभूत तस्य कालद्रव्यस्यासंख्येयप्रमितस्य परस्पर भेद्‌- 
विषये दृष्टान्तमाह । रयणह रासि रत्ानां राशि। | कर्यभूतः | विभिण्ण विभिन्नः 
विशेषेण स्वरूपव्यवधानेन भिन्नः तसु तस्य कालद्र॒व्यस्य अणुयहं अपूनां कालाणुनां 
लह तथा भेउ भेद) इति। अत्राह शिष्यः। समय एवं निश्चयकालः अन्यज्निश्रयकालसंाझइ 


आधेयरूप होकर रहती हैं, [ तत्‌) उसको [त्वे] तू [ नभः द्वव्यं) आकाशद्रब्य 
[ विजानीहि ] जान, [ एतत्‌ | ऐसा [ जिनवराः ] जिनेंद्रदेव [ भर्णति ] कहते हैं। 
लोकाकाश आधार है, अन्य सब्र द्रव्य आधेय है। भावाथे--यद्रपि ये सत्र द्रव्य आकाशमें 
परस्पर एक क्षेत्रावगहसे ठद्दरी हुई हैं, तो भी आत्मासे अत्यंत भिन्न हैं, इसलिये त्यागने योग्य 
हैं, और आत्मा साक्षात्‌ आराघने योग्य हैं, अनंतसुखस्वरूप है ॥ २० ॥ 

आगे काल्व्वव्यका व्याख्यान करते हैं---] त्व॑ ] हे भव्य; तू [ एतत्‌ ) इस प्रत्यक्षरूप 
[ बरतेनालक्षणं ] वर्तनालक्षणवालेको [ का ] कालदव्य [ मन्यस्व॒ ] जान अर्थात्‌ अपने 
आप परिणमते हुए द्व॒व्योंको कुम्हारके चक्रकी नीचेकी सिलाकी तरह जो बहिरंग सहकारीकारण 
है, यह कालद्वव्य असंख्यात ग्रदेशप्रमाण है [ यथा ] जैसे [ रत्नानां राशि) ] रल्लोंकी राशि 
[ विभिन्नः ] जुदारूप है, सब रतन जुदा जुदा रहते हैं-मिलते नहीं हैं, [ तथा ] उसी तरह 
[ तस्य ) उस कालके [ अणूनां | कालकी अणुआओंका [ भेद ] भेद है, एक कालाणुसे दूसरा 
काछाणु नहीं मिलता | यहॉपर शिष्यने प्रश्न किया कि समय ही निश्चयकाल है, अन्य 
निश्चयकाल नामबाला द्रव्य नहीं है ? इसका समाधान श्रीगुरु करते हैं | समय वह काल- 
द्रब्यकी पर्याय है, क्योंकि विनाशको पाता है। ऐसा ही श्रीपंचास्तिकायमें कहा है “'समओ 


दो० २१ ] - परमात्मप्रकाश; - १५१ 


कालद्रव्य नास्ति। अन्र परिहारमाह। समयस्तावत्पर्यायः | कस्मात्‌। विनशरत्वात्‌। 
तथा चोक्त समयस्य विनःरत्वम्‌ू--“ समओ उप्पण्णपद्धंसी ” इति | स च पयौयो 
द्रव्य बिना न भवति। कस्य द्रव्यस्थ भवतीति विचायते। यदि पुद्ठलद्॒व्यस्य पर्यायो 
भवति तहिं पृद्लपरमाणुपिण्डनिष्पन्नघटादयों यथा मूत्तों भवन्ति तथा अणोरण्वन्तर- 
व्यत्तिक्रमणाज्ञातः समयः, चक्षु!संपुटविघटनाज्जातों निमिष॥, जलभाजनहस्तादि- 
व्यापाराज्ताता घटिका, आदित्यबिम्बदशनाज्जातो दिवसः, इत्यादि कालपर्याया 
मूर्ता ृष्टिविषया प्राग्भवन्ति | कस्मात्‌ | पुद्वलद्रव्योपादानकारणजातत्वाद्‌ घटादिवत्‌ 
इति। तथा चोक्तम्‌ | उपादानकारणसदश्ञ कार्य भवति मत्पिण्डाश्पादानका रणजनित- 
घटादिवदेव न च तथा समयनिमिषघटिकादिवसादिकालपयौया मूतों हृश्यन्ते । ये; 
पुनः पुद्रछपरमाणुमन्दर्ग तिगपननयनपुटविघटनजलभाजन हस्तादिव्यापा रदिनकर बिम्ब- 
गमनादिभिः पुहलपर्यायभूते! क्रियाविशेषेः समयादिकालपर्यायाः परिच्छिद्यन्ते, ते 
चाणुव्यतिक्रमणादयः तेषामेव समयादिकालपर्यायाणां व्यक्तिनिमित्तस्वेन बहिरड्न्‍रसह- 
कारिका रणभूता एव ज्ञातव्याः। न चोपादानकारणभूता घटोत्पत्तो कुम्मकारचक्रचीव- 
रादिवत्‌ । तस्माद ज्ञायते ॥2008848 000 तस्य तत्पर्यायाः समय- 
निममिषादय इति। अन्नेंद तु कालद्रव्यं देयभूतात शुद्धबुद्धेकरव भावाज्जीव- 
द्रव्याद्धिअत्वाद्धेयमिति तात्पयोथे! । २१ ॥ 

उप्पण्णपद्धंसी ”” अर्थात्‌ समय उत्पन्न होता है और नाश होता है । इससे जानते हैं कि समय 
पर्याय द्रब्यके बिना हो नहीं सकता। किस द्रव्यका पर्याय है, इसपर अब विचार करना 
चाहिये | यदि पुद्ठलद्रव्यकी पर्याय मानी जावे, तो जैसे पुद्र७ परमाणुओसे उत्पन्न हुए घटादि 
मूर्तीक हैं, बैसे समय भी मूर्तीक होना चाहिये, परंतु समय अमूर्तीक है, इसलिये पुद्रलकी पर्याय 
तो नहीं है। पुद्लपरमाणु आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशों जब गमन करता है, तब 
समय होता है, सो समय-पर्यीय कालकी है, पुद्लपरमाणुके निमित्तसे होते हैं, नेत्रोंका मिलना 
तथा विघटना उससे निमेष होता है; जल-पात्र तथा हस्तादिकके व्यापारसे घीटिका होती है, 
और सूर्यत्रिम्बके उदयसे दिन होता है, इत्यादि कालकी पर्याय हैं, पुद्नलद्रव्यके निमित्तस होती 
हैं, पुद्रछ इन पर्यायोंका मूलकारण नहीं है, मूलठकारण काल है। जो पुद्ठल मूलकारण होता तो 
समयादिक मूर्तीक होते । जैसे मूर्तीक मिट्टीके ढेलेसे उत्पन्न घड़े वगैरः मूर्तीक होते हैं, वेसे 
समयादिक मूर्तीक नहीं हैं। इसलिये अमूर्तद्रब्य जो कारू उसकी पर्याय हैं, द्रव्य नहीं हैं, 
कालद्रव्य अणुरूप अमूर्तीक अविनश्वर है, और समयादिक पर्याय अमूर्तीक हैं, परंतु विनश्वर 
हैं, अविनश्वरपना द्॒व्यमें ही है, पर्यायमें नहीं है, यह निश्चयसे जानना । इसलिये समयादिकको 
कालद्रव्यकी पर्याय डी कहना चाहिये, पुद्ठलकी पर्याय नहीं हैं, पुद्ठलपर्याय मूर्तीक है । सर्वथा 
उपादेय शुद्ध बुद्ध केवलस्वभाव जो जीव उससे भिन्न कालद्रव्य है, इसलिये हेय है, यह 
सारांश हुआ ॥ २१ ॥ 


१ण२ - रायचन्द्रजैनशाल्माला --. [ अ० २, दो० २२- 


अथ जीवपुह्रलकालद्रव्याणि मुक्त शेष धर्माधमो का शान्येकद्रव्याणी ति निरूपयति- 


जीउ वि पुग्गलु काछु जिय ए मेछ्लेविणु दव्य । 
इयर अखंड वियाणि तुहँ अप्प-पएसहि” खब्ब ॥ २२॥ 


जीवोडपि पुद्छ: काल: जीव एतानि मुकत्वा द्रन्याणि | 
इतराणि अखण्डानि विजानीहि तवं आत्मप्रदेश: सर्वाणि ॥ २२ ॥ 


जीउ वि इत्यादि । जीउ वि जीवो5पि पुग्गलु पुद्रछः काछु कालः जिय हे 
जीव ए मेल्लेविण एतानि प्ुक्‍त्वा दव्य द्रव्याणि इयर इतराणि पधर्माधर्माकाशानि 
अखंड अखण्टद्रव्याणि वियाणि विजानीहि तुहूं त्व॑ हे प्रभाकरभट्ट | केः कृत्वा- 
खण्डानि विजानीहि। अप्पपएसहिं आत्मप्रदेशे! | कतिसंख्योपेतानि । सव्व सर्वाणि 
इति। तथाहि | जीवद्रव्याणि पृथक्‌ पृथक जीवद्रव्यगणनेनानन्तसंख्यानि पुद्टलद्रष्याणि 
तेश्यो पप्यनन्तगुणानि भवन्ति। धर्माधमांकाशानि पुनरेकद्रव्याण्येवेति । अन्न जीवद्रव्य- 
मेवोपादेय तत्रापि यद्यपि शुद्धनिश्रयेन शक्त्यपेक्षया सर्वे जीवा उपादेयास्तथापि 
व्यक्त्यपेक्षया पश्च परमेष्ठिन एव, तेष्वपि मध्ये विश्ेषणाहंत्सिद्धा एवं तयोरपि म्रध्ये 
सिद्धा एव, परमार्थेन तु मिथ्यात्वरागादिविभावपारैणामानिद्यात्तेकाले स्वशुद्धासमेवो- 
पादेय इत्युपादेयपरंपरा ज्लातव्येति भावाथथें। ॥ २२ ॥ 








आगे जीब पुद्ठल काल ये तीन द्रव्य अनेक हैं, और धर्म अधर्म आकाश ये तीन द्वब्य 
' एक हैं, ऐसा कहते हैं |---[ है जीब | दे जीव; [त्वं] व्‌ [ जीवः अपि ] जीव और 
[ पुद्दल) | पुद्छ:ः [ कालः ) काल [ एतानि द्रव्याणि ) इन तीन द्रब्योको [ प्रुक्‍्त्वा ) 
छोड़कर [ इतराणि ] दूसरी धर्म अधर्म आकाश [ सर्वाणि ) ये सत्र॒ तीन द्रव्य [ आत्म- 
प्रदेशे! ] अपने प्रदेशोंस [ अखंडानि ] अखंडित हैं । भावाथै---जीवद्रव्य जुदा जुदा जीवोंकी 
गणनासे अनंत हैं, पुद्वलद्वन्य उससे भी अनंतगुणे हैं, कालद्रव्याणु असंख्यात हैं, धर्मद्रब्य एक 
है, और वह लोकब्यापी है, अधर्मद्रव्य भी एक है, और वह लोकब्यापी है, ये दोनों द्रव्य असंख्यात 
प्रदेशी हैं, और आकारद्रन्य अछोक अपेक्षा अनंतप्रदेशी है, तथा छोक अपेक्षा असंख्यात- 
प्रदेशी हैं। ये सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशोंकर सह्दित हैं, किसीके प्रदेश किसीसे नहीं मिलते | 
इन छ्दों द्रब्योंमें जीव ही उपादेय है ।यथपि छुद्ध निश्चयसे शक्तिकी अपेक्षा सभी जीव उपादेय 
हैं, तो भी व्यक्तिकी अपेक्षा पंचपरमेष्ठी ही उपादेय हैं, उनमें मी अरहंत सिद्ध ही हैं, उन दोनोंमें 
भी सिद्ध ही हैं, और निश्चयनयकर मिध्यात्वरागादि विभावपरिणामके अभावमें विशुद्धात्मा ही 
उपादेय है, ऐसा जानना ॥ २२ ॥ 


दो० २३ ] - परमात्मप्रकाश! -- १५३ 


अथ  जीवपूहलो सक्रियो पर्माधर्माकाशकालद्ृव्याणि निःक्रियाणीति 


प्रतितादयति--. 
दल्ब चयारि वि इयर जिय गमणागमण-विहीण । 


जीउ वि पुग्गछु परिहरिधि पमणहि णाणपवीण ॥| २३॥ 
द्रब्याणि चत्वारि अपि इतराणि जीव गमनागमनविहीनानि । 
जविमपि पुद्ठलं परिहत्य प्रभणन्ति ज्ञानप्रवीणा: ॥ २३ ॥ 
दव्व इत्यादि । दव्व द्रव्याणि। कतिसंरूयोपेतानि एवं । चथारि वि चत्वार्येव 
इयर जीवपुद्रलाभ्यामितराणि जिय है जीव । कथ्ंप्नतान्येतानि । गसणागसणवि- 
छीण गमनागमनविहीनानि निःक्रियाणि चलनक्रियाविहीनानि । कँ कृत्वा । जीउ 
वि पुर्गलु परिहरिवि जीवपृदली परिहत्य परमणहिं एवं प्रभगन्ति कथयान्ति । के 
ते। णाणपवीण भेदाभेदरत्नत्रयाराधका विवेकिन इत्यथेः | तथाहि । जीवानां संसा- 
रावस्थायां गतेः सहकारिकारणभूताः कर्मनोकमंपुद्रछाः कमेनोकमों भावात्सिद्धानां 
निःक्रियत्व॑ भवति पुहलस्कन्दानां तु कालाणुरूप कालद्रव्यं गतेबहिरड्ननिमित्तं भवति। 
अनेन किमुक्तं भवति । अविभागिव्यवहारकालसमयोत्यत्तों मन्दगातिपारिणतपुद्दल- 
परमाणः घटोत्पत्तो कुम्भकारवद्गहिरड्अनिभित्तेन व्यज्ञक्रों व्यक्तिकारकों भवति। 
कालद्रव्यं तु मृत्पिण्डबदुपादानकारणं भवति | तस्य तु ॒पुद्वलपरमाणोमेन्दगतिगपन- 








आगे जीब पुद्रल ये दोनों चलन-हलनादि क्रियायुक्त हैं, और धर्म, अधर्म, आकाश, 
काल ये चारों निःक्रिय हैं, ऐसा निरूपण करते हैं ।--[ हे जीव ] हे हंस; [ जीव अपि 
पूदर्ल ] जीव और पुद्कल इन दोनोंको [ परिहत्य ] छोड़कर [ इतराणि | दूसरे 
[ चत्वारि एव द्वव्याणि ] धर्मादि चारों ही द्रव्य [ गमनागमनविहीनानि ]) चलन 
इलनादि क्रिया रहित हैं, जीव पुद्ठल क्रियावंत हैं, गमना-गमन करते हैं, ऐसा [ ब्ञानप्रवीणाः ] 
ज्ञानियोंमें चतुर रक्त्रयके धारक केवली श्रुतकेवली [ प्रभणंति ] कहते हैं । 
भावार्थ--जीवोेंके  संसार-अवस्थामें इस गातिसे अन्य गातिके जानेको कर्म-नोकर्म 
जातिके पुद्ठल सहायी हैं। और कर्म नोकर्मके अभावसे प्िद्धोंके निःक्रियपना है, 
गमना-गमन नहीं है । पुद्ढलके स्कंघोंकों गमनका बहिरंग निमित्तकारण कालाणुरूप काहलद्वब्य 
है । इससे क्या अथे निकला ? यह निकला कि निश्चयकालकी पर्याय जो समयरूप 
व्यवहारकाल उसकी उत्पत्तिम मंद गतिरूप परिणत हुआ अविभागी पुद्ठलपरमाण कारण 
दता है। समयरूप व्यवह्रमाऊका उपादानकारण निश्चयकालुद्रन्य है, उसीकी एक 
समयादि व्यवहारकालका मृलकारण निश्चयकालाणुरूप कालद्रव्य है, उसीकी एक समयादिक 
पर्याय है, पुद्रछः परमाणुकी मंदगति बहिरंग निमित्तकारण है, उपादानकारण नहीं 
है, पुद्रछ परमाणु आकाशके प्रदेशमें मंदगतिसे गमन करता है, यदि शीघ्र गतिसे चले 
तो एक समयमें चौदद्ट राजू जाता है, जैसे घटपर्यायकी उत्पत्तिमें मूलकारण तो मिह्गीका 





१०४ - रायचन्द्रजैनशासत्रमाछा --. [ अ० २, दो० २३- 


काले यद्यपि धरमद्रव्य॑ं सहकारिकारणमास्ति तथापि कालछाणुरूपं निश्रयकालद्रव्य च 
सहकारिकारणं भवति । सहकारिकारणानि तु बहुन्यपि भवन्ति मत्स्यानां धर्मंद्रष्ये 
विद्यमानेडपे जल्वतू, घटोत्पत्तो कुम्मकारबहिरड्जनिमित्तेडपि चक्रचीवरादिवत्‌, 
जीवानां धर्मद्रव्ये विद्यमानेडपि कर्मनोकर्मपुष्रछा गते! सहकारिकारणं, पुह्लानां तु 
कालद्रव्यं गतेः सहकारिकारणम्‌ । कुत्र भणितमास्ते इति चेत्‌। पश्चास्तिकायप्रा- 
भूले श्रीकुन्दकुन्दा चार्यदेवैः सक्रियनि/क्रियव्याख्यानका ले भणितमस्ति-“ जीवा 
पुरालकाया सह सकिरिया हवंति ण य सेसा । पुग्गलकरणा जीवा खंदा खलु 
कालकरणेहिं॥ ” | पृद्लस्कन्धानां धर्मद्रव्ये विद्यमानेडपि जलवत्‌ द्रव्यकालो गते 


डला है, और बहिरंगकारण कुम्हार है, वैसे समयपर्यायकी उत्पत्तिमं मुडकारण तो 
काछाणुरूप निश्चयकाल है, और बहिरंग निमित्तकारण पृद्ठलपरमाणु है । पुद्ठपरमाणुकी 
मंदगतिरूप गमन समयमें यद्यपि धर्मद्रब्य सहकारी है, तो भी कालाणुरूप निश्चयकाल 
परमाणुकी मंदगतिका सहायी जानना । परमाणुके निमित्तते तो कालका समयपर्याय 
प्रगट होता है, और कालके सहायसे परमाणु मंदग्गति करता है । कोई प्रश्न करे कि 
गतिका सहकारी धरम है, कालको क्‍यों कहा ? उसका समाधान यह है कि सहकारी- 
कारण बहुत होते हैं, ओर उपादानकारण एक ही होता है, दूसरा द्रव्य नहीं होता, निज 
द्रव्य ही निज ( अपनी ) गुण-पर्यायोंका मूलकारण है, और निमित्तकारण बहिरंगकारण तो 
बहुत होते हैं, इसमें कुछ दोष नहीं है | धर्मद्रव्य तो सबह्ीका गतिसहायी है, परंतु 
मछलियोंको गतिसहायी जरू है, तथा घटकी उत्पत्तिमें बहिरंगरनिंमित्त कुम्हार है, तो भी दंड 
चक्र चीवरादिक ये भी अवश्य कारण हैं, इनके बिना घट नहीं होता, और जीबोंके 
धर्मद्रब्य गतिका सहायी विद्यमान है, तो भी कर्म नोकर्म पुद्ठल सहकारीकारण हैं, इसी तरह 
पुद्नलको कालद्रव्य गति-सहकारी-कारण जानना । यहाँ कोई प्रश्न करे कि पधर्मद्वव्य 
तो गतिका सहायी सब॒ जगह कहा है, और कालद्वव्य वर्तनाका सहायी है, गति सहायी 
किस जगह कहा है? उसका समाधान श्रीपंचास्तिकायमें कुंदकुंदाचार्यने क्रियाबंत और 
अक्रियाबंतके व्याख्यानमें कह्या है । “ जीवा पुग्गल ? इत्यादि | इसका अर्थ ऐसा है 
कि जीव और पुद्दल ये दोनों क्रियावंत हैं, और शेष चार द्रव्य अक्रियाबाले हैं, चलन- 
हलन क्रियासे रहित हैं | जीवको दूसरी गतिमें गमनका कारण कर्म है, वह पुद्टल है, 
और पुद्कछको गमनका कारण काल है । जैसे पर्द्रव्यके मौजूद होनेपर भी मच्छोंको 
गमनसहायी जल है, उसी तरह पुद्ठलको पर्मद्रव्यके होनेपर भी द्ृव्यकाल गमनका सहकारी 
कारण है । यहाँ निश्चयनयकर गमनादि क्रियासे रह्तित निःक्रिय सिद्धस्वरूपके समान 
निःक्रिय नि्ंद्द निज छुद्धात्मा ही उपादेय है, यह झात्रका तात्य्य हुआ | इसी प्रकार 
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सहकारिकारणं भवतीत्यथेः । अन्न निश्चयनयेन निःक्रियासिद्धस्वरूपसमानं निज- 
शुद्धात्मद्रव्यमुपादियमिति तात्पयंम्‌ । तथा चोक्त निश्चयनयेन निःक्रियजीवरप्षणम्‌-- 
८ यावत्क्रियाः प्रवतेन्ते तावद द्वेतस्य गोचरः । अद्ये निष्कले प्राप्ते निःक्रियस्य 
कुबः क्रिया ॥ ” ॥ २३॥ 
अथ पश्चास्तिकायसूचना पे कालद्रव्यमप्रदेश विहाय कस्य द्रव्यस्य कियन्तः 
प्रदेशा भवन्तीति कथयति-- 
घम्माधम्स वि एक जिउ ए जि असंख-पदेस | 
गयणु अणत-पणएसु साणि बहु-विह पुग्गल-देस ॥ २४॥ 
धर्माधर्मों अपि एक: जीव: एतानि एबं असंख्यप्रदेशानि । 
गगनं अनन्तप्रदेश मन्यस्तर बहुविधा: पुद्वलदेशा: ॥ २४ ॥ 
धम्माधम्मु वि इत्यादि । धम्माधम्स वि धर्माधमोद्वितयमेव एकु जिउ एको 
विवक्षितों नीव:।ए जि एताम्येव त्रीणि द्रव्याणि असंखपदेस असंख्येयप्रदेशानि 
भवन्ति | गधणु गगन अगंतपएसु अनन्तप्रदेश मणि मन्यस्व जानीहि । बहु- 
विह बहुविधा भवन्ति | के ते | पुम्गलदेस पुद्ठलप्रदेशा; | अन्न पुद्दलद्रव्यप्रदेश- 
विवश्षया प्रदेशशब्देन परमाणवो ग्राद्याः न च क्षेत्रपदेशा इति । कस्पात्‌ । पृहलस्या- 





दूसरे ग्रंथोंमे भी निश्चयकर हरून चलनादि क्रिया रहित जीवका लक्षण कहा है | “ याव- 
क्रिया ” इत्यादि | इसका अर्थ ऐसा है कि जबतक इस जीवके हछन चलनादि क्रिया है 
गतिसे गव्यंतरकों जाना है, तबतक दूसरे द्वव्यका संबंध है, जब दूसरेका संत्रंध मिठा, अद्गैत 
हुआ, तब निकल अर्थात्‌ शरीरसे रहित निःक्रिय है, उसके हलन चलनादि क्रिया कहँसि 
होसकती हैं, अर्थात्‌ संसारी जीवके कर्मके संत्रंधते गमन है, सिद्धमगवान कर्मर्रहित निःक्रिय 
हैं, उनके गमना-गमन क्रिया कभी नहीं होसकती ॥ २३ ॥ 

आगे पंचास्तिकायके प्रगट करनेके लिये कालद्रब्य अप्रदेशीकों छोड़कर अन्य पाँच- 
द्रब्योंमेसे किसके कितने प्रदेश हैं, यह कहते हैं--[ धममोधरमों ] धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य 
[ अपि एकः जीव) ] ओर एक जीव [ एतानि एवं ] इन तीनों ही को [ असंख्य- 
प्रदेशानि ] असंख्यात प्रदेशी [ मन्यस्व्र ] तू जान, [ गगन ] आकाश [ अनंतंप्रदेश ] 
अनंतप्रदेशी है, [ पुद्टलप्रदेशाः ) और पुद्कलके प्रदेश [ बहुविधाः ] बहुत प्रकारके हैं 
परमाणु तो एकप्रदेशी है, और स्कंध संख्यातग्रदेश असंख्यातप्रदेश तथा अनंतप्रदेशी 
भी होते हैं । भावाथे--जगतमें धर्मद्रन्य तो एक ही है, वह असंख्यातप्रदेशी है, 
अधर्मद्रव्य भी एक है, असंख्यातप्रदेशी है, जीव अनंत हैं, सो एक एक जीब असंख्यात 
प्रदेशी हैं, आकाशद्रव्य एक ही है, वह अनंतप्रदेशी है, ऐसा जानो | पुद्कल एक प्रदेशसे 
लेकर अनंतप्रदेशतक है । एक परमाणु तो एक प्रदेशी है, और जैसे जैसे परमाणु मिलते 
जाते हैं, वैसे वैसे प्रदेश भी बढ़ते जाते हैं, वे संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशतक जानने, 
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नन्तप्तेत्रप्रदेशाभावादिति । अथवा पाठान्तरम्‌ । “ पुर्गल तिविहु पएसु !। पुहलद्रन्ये 
संख्यातासंख्यातानन्तरूपेण त्रिविधाः प्रदेशाः परमाणवों भवन्तीति। अन्न निश्रयेन 
द्रव्यकर्माभावादमूतों मिथ्यात्वरागादिरूपभावकर्मसंकल्पविकल्पा भावात्‌ शुद्धा लोका- 
काशप्रमाणेनासंख्पेयाः प्रदेशा यस्य शुद्धात्मनः स शुद्धात्मा वीतरागनिविकल्पसमाधि- 
परिणतिकाले साक्षाद॒पादेय इति भावाथें: ॥ २४ ॥ 
अथ लोके यद्यपि व्यवहारेणेकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति द्रव्याणि तथापि निश्रयेन 

संकरव्यतिकरपरिहारेण कृत्वा स्वकीयस्वकीयसव॒रूप न त्यजन्तीति दशेयति-- 

लोयागासु धरेषबि जिय कहियईँ दव्वईं जाई | 

एकहिं मिलियहँ इत्थु जगि सगणहि णिवसहिं ताईं॥ २०॥ 


लोकाकाश धृत्वा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि। 
एकत्वे मिलितानि अन्न जगति स्वगुणेषु निवसन्ति तानि॥ २५ ॥ 


लोयागासु इत्यादि । लोयागासु लोकाकाश कर्मतापन्न॑ धरेवि धृत्वा मयोदी- 
कृत्य जिय है जीव अथवा लछोकाकाशमाधारीकृत्वा ठियाईं आधेयरूपेण स्थितानि। 
कानि स्थितानि । कहियईं दव्वई जाई कथितानि जीवादिद्रव्याणे यानि। पुनः 
कथभूतानि । एकहि सिलियई एकत्वे मिलितानि। इत्थु जगि अन्र जगति 





अनंत परमाणु इकट्ठे होवें, तत्र अनंत प्रदेश कहे जाते हैं। अन्य द्र॒व्योंके तो विस्ताररूप प्रदेश 
हैं, और पुद्कलके स्कंधरूप प्रदेश हैं । पुद्ठलके कथनमें प्रदेश शब्दसे परमाणु लेना, क्षेत्र नहीं 
हेना, पुद्कलका प्रचार छोकमें ही है, अलोकाकाशम नहीं है, इसलिये अनंत क्षेत्र प्रदेशके अभाव 
होनेसे क्षेत्र-प्रदेश न जानने । जेसे जैसे परमाणु मिल जाते हैं, वैसे वैसे प्रदेशोंकी बढ़वारी 
जाननी । इसी दोहाके कथनमें पाठांतर “ पुग्गल॒तिविहु पएसु ” ऐसा है, उसका अथे यह्द 
है कि पुद्कलके संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश परमाणुओंके मेलसे जानना चाहिये, अर्थात्‌ 
एक परमाणु एक प्रदेश, बहुत परमाणु बहु प्रदेश, यह जानना। सूत्रमें झुद्धनिश्वयकर द्रव्य- 
कर्मके अमावसे यह जीब अमूर्तीक है, और मिध्यात्व रागादिरूप भावकर्म संकल्प बिकल्पके 
अभावसे छुद्ध हैं, छोकाकाशप्रमाण असंख्यातप्रदेशवाला है, ऐसा जो निज शुद्धात्मा वही 
वीतरागनिर्विकल्पसमाध्रिदशामें साक्षात्‌ उपादेय है, यह जानना ॥ २४ ॥ 

आगे छोकमें यद्यपि व्यवद्वारनयकर ये सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाहसे तिष्ठ रहे हैं, तो भी 
निश्चयनयकर कोई द्रव्य किसीसे नहीं मिलता, और कोई भी अपने अपने स्वरूपको नहीं 
छोड़ता है, ऐसा दिखलाते हैं--[ हे जीव ] हे जीव; [ अन्न जगति ] इस संसारमें 
[ यानि द्रव्याणि कथितानि ] जो द्रव्य कहे गये हैं, [ तानि ] वे सत्र [ लोकाकाझ् 


दो० २५] - परमात्मप्रकाशः - १७ 


सगुणाहँं णिवसाहें निश्रयनयेन स्वकीयगुणेषु निवसन्ति “ सगुणहिं ” तृतीयास्त॑ 
करणपदं स्वगुणेष्वघिकरण कर्य जातमिति। नन्नु कथित॑ पूर्व प्राकृत कारकव्यभिचारो 
लिड्वव्यभिचारश्र कचिद्धवर्तीति । कानि निवसन्ति । ताईं पूर्वोक्तानि जीवादिषडू- 
द्रव्याणीति | तथथा। यघ्प्युपचारितासद्धतव्यवहारेणाधाराधेयभावेनेकक्षेत्रावगाहेन 
तिष्ठन्ति तथापि शुद्धपारिणामिकभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याथिकनयेन संकरव्यति- 
करपारिहारेण स्वकीयस्वकीयसामान्य विशेषणशुद्धगुणा न्न त्यजन्तीति। अन्राह प्रभाकर- 
भट्ट: । हे भगवन्‌ लोकस्तावदसंख्यातप्रदेश! परपमागमे भणितः तिष्ठति तत्ना- 
संख्यातप्रदेशलोके प्रत्येक प्रत्येकमसंख्येयप्रदेशान्यनन्तजीवद्रव्याणि, तत्र चेकेके 
जीवद्रव्ये कमनोकर्मरूपेणानन्तानि पुद्लपरमाणुद्रव्याणि च तिष्ठन्ति तेभ्योउप्यनन्त- 
गुणानि शैषपपुद्दलद्वव्याणि तिष्ठन्ति तानि सर्वाण्यसंख्येयप्रदेशलोके कथमवकाई लभम्ते 
इति पूर्वपक्ष। | भगवान्‌ परिहारमाह। अवगाहनशक्तियोगादिति। तथाहिं। ययैक- 
स्पिन गृूहनागरसगद्याणके शतसहस्रलक्षसुवर्णसंख्याप्रमितान्यवकाश लभन्ते, अथवा 
यथेकास्मिन्‌ प्रदीपप्रकाशे बहवोपि प्रदीपप्रकाशा अवकाश लभन्ते, अथवा ययेकरिमन्‌ 
भस्मघटे जलघटः सम्यगवकाशं लभते, अथवा यथेकसिमिन्‌ भूमिग्रहे बहवो5पि 
पटहजयघण्टादिशब्दाः सम्यगवकाश छभन्ते, तथेकस्पिन लोके विशिष्टाव- 
गाहनशाक्तियोगात्‌पूर्वोक्तानन्तसंख्या जीवपूद्रछ अवकाश लभन्ते नास्ति 
विरोध! इति। तथा चोक्त जीवानामवगाहनशक्तिस्वरूप॑ परमागमे--“ एग- 
धृत्वा ] ठोकाकाशमें स्थित हैं, लोकाकाश तो आधार है, और ये सब आधेय हैं, [ एकत्वे 
प्रिल्ितानि ] ये द्रव्य एक क्षेत्रमें मिले हुए रहते हैं, एक क्षेत्रावगाही हैं, तो भी [ सवग्रुणेषु ] 
निश्चयनयकर अपने अपने गुणोंमें ही [ निवर्सति ] निवास करते हैं, परद्वव्यसे मिलते 
नहीं है । भावाथै--यद्यपि उपचरितअसद्धूतव्यवहारनयकर आधाराधेयभावसे एक 
क्षेत्रावगाहकर तिष्ठ रहे हैं, तो भी शुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्रब्याधिकनयसे 
पर्धव्यसे मिलनेरूप संकर-दोषसे रहित हैं, और अपने अपने सामान्य गुण तथा विशेष 
गुणोंको नहीं छोड़ते हैं | यह कथन सुनकर प्रभाकरभटने प्रश्न किया कि हे भगवनू; 
परमागममें छोकाकाश तो असंख्यातप्रदेशी कहा है, उस असंख्यातप्रदेशी छोकरमें 
अनंत जीव किस तरह समा सकते हैं ? क्योंकि एक एक जीवके असंख्यात असंख्यात प्रदेश 
हैं, और एक एक जीवमे अनंतानंत पुद्नलपरमाणु कर्म नोकर्रूपसे छग रही हैं, और उनके 
सिवाय अनंतगुणे अन्य पुद्ठल रहते हैं, सो ये द्रव्य असंख्यातप्रदेशी छोकमें कैसे समा- 
गये ? इसका समाधान श्रीयुरु करते हैं। आकाशमें अवकाशदान ( जगह देनेकी ) 
शक्ति है, उसके संबंधसे समा जाते हैं | जैसे एक गूढ़ नागरस गुटिकामें शत सहस्न 
लक्ष सुबर्ण संख्या आ जाती है, अथवा एक दीपकके प्रकाशामें बहुत दीपकोंका प्रकाश 














१५८ - रायचन्द्रजनशास्रमाठा - [ अ० २, दो ० २६- 


: जिमोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिद्ा | सिद्धेहिं अणंतगुणा सब्बेण वितीदकालेण॥”! 
घुनस्तथोंक्त॑ पुद्लानामवगाहनशाक्तिस्वरूपम्- ओगाढ्गाढणिचिदों पुग्गलकाएहिं 
सच्चदो लोगो । सुहमेहिं बादरेहिं य णंताणंतेहिं विविहोहिं ॥ ”। अयमतन्र भावाथे। । 
यदप्येकावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि शुद्धनिश्रयेन जीवाः केवलकज्ञानागयनन्तगुणस्व॒रूप न 
त्यजन्ति पुद्वलाश् वर्णादिस्वरूप न त्यजन्ति शैषद्रव्याणि थे स्वकीयस्वकीयस्व॒रूप॑ 
न त्यजन्ति ॥ २५ ॥ 

अथ जीवस्य व्यवहारेण गेषपश्चट्रव्यकृतमुपकारं कथयति, तस्पेव जीवस्य 
निश्चयेन तान्येव दुःखकारणानि च कथयति-- 
एयहूँ दव्वई देहियहेँ णिय-णिय-कज्जु जणंति | 
चउ-गइ-दुक्‍्ख सहेत जिय ते संसारु मसंति ॥ २६॥ 
एतानि द्रव्याणि देहिनां निजनिजकार्य जनयन्ति | 
चतुर्गतिदु:खं सहमानाः जीबाः तेन संसारं श्रमन्ति ॥ २६ | 
एयइं इत्यादि । एघईं एतानि दव्वह जीवादन्यद्रव्याणि देहियहं देहिनां 


जगह पाता है, अथवा जैंसे एक राखके घड़ेमें जलका घड़ा अच्छी तरह अबकाश पाता हैं, 
भर्ममें जल शोषित हो जाता है, अथवा जैसे एक डँटनाके दूधके घड़ेमें शाहदका घड़ा समा 
जाता है, अथवा एक भूमिघरमें ढोल घेटा आदि बहुत बाजोंका शब्द अच्छी तरह समा- 
जाता है, उसी तरह एक लोकाकाशमें विशिष्ट अवगाहनशक्तिके योगसे अनंत जीव और 
अनंतानंत पुद्कल अबकाश पाते हैं, इसमें विरोध नहीं है, और जीवोंमें परस्पर अवगाहन- 
शक्ति है । ऐसा ही कथन परमागममें कहा है---५“ एगणिगोद ” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा 
है कि एक निगोदियाजीवके शरीरमें जीवद्॒ब्यके प्रमाणसे दिखलाएं गये जितने सिद्ध हैं, 
उन सिद्धोंसे अनंतगुण जीव एक निरगोदियाके शरीरमें हैं, और नि्गोदियाका शरीर अंगुलके 
असंख्यातवें माग हैं, सो ऐसे सूक्ष्म शरीरमें अनंत जीबर समा जाते हैं, तो लोकाकाशमें समा- 
जानेमें क्या अचेभा है ? अनंतानंत पुद्दल छोकाकाशमें समा रहे हैं, उसकी “ ओगाढ ” 
इत्यादि गाथा हैं। उसका अथ यह है कि सब प्रकार सब जगह यह लोक पुद्टछ कार्योकर 
अवगाढ़गाढ़ भरा है, ये पुद्ठल काय अनंत हैं, अनेक प्रकारके भेदकों धरते हैं, कोई सूक्ष्म 
हैं. कोई बादर हैं । तात्पर्य यह है कि यद्यपि सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाहकर रहते हैं, तो भी झुद्ध- 
निश्चयनयकर जीब केवलज्ञानादि अनंतगुणरूप अपने स्वरूपको नहीं छोड़ते हैं, पुद्ठलद्वव्य 
अपने वर्णादि स्वरूपको नहीं छोड़ता, और धर्मादि अन्य द्रव्य भी अपने अपने स्वरूपको नहीं 
छोड़ते हैं ॥ २५ ॥ 

आगे जीवका व्यवद्वारनयकर अन्य पँचों द्रव्य उपकार करते हैं, ऐसा कहते हैं. तथा 
उसी जीवबके निश्चयसे वे ही दुःखके कारण हैं, ऐसा कहते हैं---] एतानि ] ये [ द्रव्याणि ] 


दी० २७ ] “ परमात्मप्रकाश! - १५९ 


संसारिजीवानाम्‌ । कि कुबेन्ति । णियणियकज्ज जणंति निजनिजकाये जनयन्ति 
येन कारणेन निजनिजकार्य जनयानति । चडगइदुक्‍ख सहंत जिय चतुर्गतिदुःखं 
सहमानाः सन्‍्तो जीवाः लें संसार भमंति तेन कारणेन संसार भ्रमन्तीति। तथा 
च । पुद्टलस्तावर्जावस्य स्वसंवित्तिविलक्षणविभावपारिणामरतस्य व्यवहारेण शरीर- 
वाहूमन।प्राणापानानिष्पत्तिं करोति, धर्मद्रव्य॑ चोपचरितासद्धृतव्यवह्रेण गतिसह- 
कारित्व॑ं करोति, तम्रवाधमेद्रव्य॑ स्थितिसहकारित्य करोति, तेनेव व्यवहारनयेन 
आकाशद्रव्यमवकाशदानं ददाति, तथेव कालद्रव्य॑ च शुभाशुभपरिणापसहका रित्वं 
करोति | एवं पश्चद्रव्याणामुपकारं लब्ध्वा जीवो निश्रयव्यवहाररत्नत्रयभावनाच्युतः 
सन्‌ चतुगेतिदःख सहत इति भावाथः ॥ २६ ॥ 
अगैव पश्चद्रव्याणां स्ररूपं निश्रयेन दुःखकारणं ज्ञात्वा हे जीव निजशुद्धात्मो- 
पलम्भलक्षणे मोक्षमार्गे स्थीयत इति निरूपयति-- 
दुक्खहँ कारणु मुणिवि जिय दब्वहूँ एहु सहाउ। 
होयबि मोक्खरहेँ मग्गि लहु गम्मिज्जह पर-लोउ ॥ २७॥ 
दुःखस्य कारण मत्वा जीच द्रव्याणां एतत्खभावम्‌ | 
भूल्वा मोक्षस्य मार्गे छघु गम्यते परछोक: ॥ २७ ॥ 
दुक्‍्खहं कारणु दुःखस्य कारणं सुणिवि मत्वा ज्ञात्वा जिय हे जीव । कि 
द/खस्य कारण ज्ञात्वा दव्वहँ एह सहाउ द्रव्याणामिमं शरीरवाइनमनःप्राणापान- 


द्रव्य [ देहिनां ) जीवोंके [ निमनिजकार्य ) अपने अपने कार्यको [ जनयंति ] उपजाते हैं 
[ तेन ) इस कारण [ चतुगतिदुःखं सहमानाः जीवाः ) नरकादि चारों गतियोंके दुःखोंको 
सहते हुए जीव [ संसार ] संसारमें [ श्रमंति ] भठकते हैं। भावार्थ--ये द्रव्य जो 
जीवका उपकार करते हैं, उसको दिखलाते हैं | पुद्ल तो आत्मदानसे विपरीत विभाव परि- 
णामोंमें लीन हुए अज्ञानी जीवोंके व्यवह्मरनयकर शरीर, वचन, मन, श्वात्षोश्रास, इन चारोंकी 
उत्पत्ति करता है, अर्थात्‌ मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, राग द्वेषादि विभावपरिणाम हैं, इन विभावप- 
णार्मेके योगसे जीवके पुद्ठलका सेबंध है, और पुद्ढलके संबंधसे ये हैं, धर्मद्रन्य उपचरितादूत 
व्यवह्वाररयकर गतिसहायी है। अधमंद्रव्य स्थितिसहकारी है, व्यवह्वारनयकर आकाशद्रब्य 
अवकाश (जगह ) देता है, और कालद्रव्य शुभ अश्जुभ परिणामोंका सहायी है। इस तरह ये 
पाँच द्रव्य सहकारी हैं | इनका सहाय पाकर ये जीब॑ निश्चय व्यवहाररत्नत्रयकी भावनासे 
रक्षित भ्रष्ट होते हुए चारों गतियोंके दुःखोंका सहते हुए संसारमें भटकते हैं, यह तात्पर्य हुआ ॥२६॥ 

आगे परढ्वव्योंका संबंध निश्चयनयसे दुःखका कारण है, ऐसा जानकर हे जीव; शुद्धा- 
स्माक्री प्राप्तिरूप मोक्ष-मार्गमें स्थित हो, ऐसा कहते हैं--.[ हे जीव ] हे जीव; [ द्रव्याणां 
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निष्प्यादिलक्षणं पूर्वोक्तखभाव॑ पृदलादिपश्रद्रव्यस्वभाव॑ दुःखस्य कारण ब्रात्वा । 
कि क्रियते | होयबि भूत्ता । क । सोक्सवहं सग्गि मोक्षस्य मार्गे लहु लघु श्ीध 
पश्चात्‌ गम्मिज्जह गम्यते । कः कमेतापन्नः। परलोड परलोको मोक्ष इति। 
तथाहि । वीतरागसदानन्देकस्वाभात्रिकसुखविपरीतस्याकु लत्वोत्पादकस्य दुःखस्य 
कारणानि पुदलादिपअवद्र॒व्याणि ज्ञात्वा हे जीव भेदाभेदरत्नत्रयकक्षणे मोक्षस्य मार्ग 
स्थित्वा परः परमात्मा तस्यावलोकनमलुभवनं परमसमरसीभावेन परिणमन परलोको 
मोक्षस्तत्र गम्यत इति भावाये। ॥ २७ ॥ 

अयेद व्यवहोरण मया भणितं जीवद्रव्यादिश्रद्धानरूप॑ सम्यग्द्शनमिदानीं 
सम्यज्ञान चारित्र च हे प्रभाकरभट्ट शुणु त्वमिति मनसि धत्वा सूत्रमिंदं प्रतिपादयति- 

णियमे कहियउ एहु मईं ववहारेण थि दिद्ठि। 
एवहिं णाणु चरित्तु सुणि जें पावहि परमेद्धि ॥ २८॥ 
नियमेन कथिता एपा मया व्यवहारेणापि इश्टि: । 
इदानीं ज्ञानं चारित्र ऋणु येन प्राम्ोषि परमेष्ठिमम ॥ २८ ॥ 

णियमें नियमेन निश्रयेन कहियठ कथिता एहु मइं एपा कर्मतापन्ना: मया | 
केनेव । ववहारेण वि व्यवहारनयेनेव । एपा का । दिद्ठि दृष्टि। । दृष्टिः को्डर्थ), 
सम्यक्त्वे। एवहि इदानीं णाणु चरित्तु सुणि हे प्रभाकरभट्ट क्रमेण ज्ञानचारित्र- 
द्रयं शुणु । येन श्रुतेन के भवति । जे पावहि येन सम्यगज्ञानचरित्रद्येन प्राप्मोषि । 
कि प्राम्मेषि | परमेट्टि परमेष्टिपदं म्क्तिपदमिति | अतो व्यवहारसम्यक्त्वविषय- 
यूतानां द्रव्याणां चूलिकारूपेण व्याख्यानं क्रियते | तद्यथा । “ परिणाम जीव मुत्त 
इमं खभाव ] परद्रव्योंके ये स्वभाव [ दु।खस्य ] दुःखके [ कारण मत्वा ] कारण जान- 
कर [ मोक्षस्य मार्गे | मोक्षके मार्गमें [ भूल्ला ] ठ्गकर [लघु ] शात्र ही [ परछोकः 
गम्यते [ उत्कृष लछोकरूप मोक्षमें जाना चाहिये। भावा्थ--पहले कहे गये पुद्ठलादि 
दब्योके सहाय शरीर बचन मन 02३ पक आदिक ये सब दुःखके कारण हैं, क्‍योंकि बीत- 
राग सदा आनंदरूप स्वभावकर उत्पन्न जो अतींद्री सुख उससे विपरीत आकुलताके उपजाने- 
वाले हैं, ऐसा जानकर हे जीव; तू भेदाभेद रत्नत्रयस्वरूप मोक्षके मार्गमें छझगकर परमात्माका 
अनुभव परमसमरसीभावसे परिणमनरूप मोक्ष उसमें गमन कर ॥ २७॥ 

आगे व्यवहारनयसे मैंने ये जीवादि द्रव्योंके श्रद्धानरूपको सम्यग्द्शन कहा है, अव्र 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको हे प्रभाकरभट्ट; तू छुन, ऐसा मनमें रखकर यह दोह्ा- 
सूत्र कहते हैं---हे प्रमाकरभट्ट; [ मया ] मैंने [ व्यवहारेणैव ] व्यवहारनयसे तुझको 
[ एपा दृष्टि! ] ये सम्यग्दर्शनका स्वरूप [ नियमेन कथिता ] अच्छी तरह कहा, 
[ इदानीं शिव तू [ ज्ञानं चारित्र ] ज्ञान और चारित्रको [ ज्रुणु ] छुन, 
[ येन ] घारण करनेसे [ परमेष्ठिनं माम्मोषि ] सिद्धपरमेष्ठीके पदको पावेगा। 
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सपदेस एय खित्त किरिया य। णिन्च॑ कारण कत्ता सव्वगद॑ इृदराम्हि यपवेसो | ” 
परिणाम इत्यादि। “ परिणाम ” परिणामिनों जीवपूह्लो स्वभावविभावपरिणामाश्यां 
शेषचत्वारि द्रव्याणि जीवपुद्वलवद्विभावव्यज्ञनप्योयाभावात्‌ मुख्यवृक््या पुनरपरि- 
णामीनि इति। ' जीव ' शुद्धनिश्रयनयेन विशुद्धज्ञानदशनस्वभावं शुद्धचेतन्य प्राणशब्दे 
नोच्यते तेन जीवतीति जीव:, व्यवहारनयेन पुनः कर्मोदयजनितद्रव्यभावरूपैश्रतुर्भे 
णेर्नीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा जीवः पुद्वलादिपश्चद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि। 
“मुत्त ” अमूतेशुद्धात्मनो विलक्षणा स्पशैरसगन्धवर्णवती मूर्तिरुच्यत तद्भावान्मूर्त 
पुद्ल; जीवद्रव्यं पुनरनुपचरितासद्भतव्यवहारेण मूतेमपि शुद्धनिश्चयनयेनामूर्त धर्मो- 
धर्माकाशकालद्रव्याणि चामूर्तानि।  सपदेस ” लोकमात्रप्रमितासंख्येयप्रदेशलक्षणं 
जीवद्रव्यमादि कृत्वा पश्चद्र॑व्याणि पश्चास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि काहृद्रव्यं 
पुनवहुप्रदेशलक्षणकायत्वा मावादप्रदेशम्‌ ।  एय ” द्रव्याथिकनयेन धर्माधमंकाश- 
द्रव्याण्येकानि भवान्ति जीवपुहलकालद्रव्याणि पुनरनेकानि भवान्ति । “ खेत्त ! 
सर्वेद्रव्याणामवकाशदानसामथ्यात्‌ क्षेत्रमाकाशमेक शेषपश्चद्रव्याण्यक्षेत्राणि। ' किरिया 
य ज्षेत्रास्षत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्ददती चलनवती क्रिया सा विद्यते 
ययोस्ती क्रियाबन्ती जीवपुदकलो धर्माधमाकाशकालद्रव्याणि पुनर्निष्क्रियाणि । 
४ णिन्चं ” धर्माधमोकाशकालद्रव्याणि यद्यप्यथेपयोयलेनानित्यानि तथापि 


भावा भूत छह दच्यों गो. 





छह ॒द्वव्योंका सांगोपांग व्याख्यान करते हैं 
४ पारिणाम ” इत्यादि गाथासे । इसका अर्थ यह है, कि इन छह द्रब्योंमें विभाव- 
परिणामके परिणमनेवाले जीव और पुद्ठछ दो ही हैं, अन्य चार द्रव्य अपने स्वभावरूप 
तो परिणमते हैं, लेकिन जीव पुद्ठलकी तरह विभावव्यंजनपयौयके अमावसे विभावपारिणमन 
नहीं है, इसलिये मुख्यतासे परिणामी दो द्वव्य ही कहे हैं, शुद्धनिश्चयनयकर शुद्ध ज्ञान 
दर्शन स्वभाव जो शुद्ध चैतन्यप्राण उनसे जीवता है, जीवेगा, पहले जी आया, और 
व्यवह्रनयकर ईंद्री, बढ, आयु, स्वासोस्वासरूप द्रव्यप्राणोंकर जीता है, जीब्रेगा पहछे जी 
चुका, इसालिये जीवकों ही जीव कहा गया है, अन्य पुद्ठलादि पाँच द्रव्य अजीब हैं, 
स्पशी, रस, गंध, वर्णवाली मूर्ति सहित मूर्तीक एक पुद्नलद्वव्य ही है, अन्य पाँच अमू्तीक 
हैं। उनमेंसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चारों तो अमूर्तीक हैं, तथा जीबद्व्य अनुपचरित- 
असद्धूतव्यवह्ारनयकर मूर्तोंक भी कहा जाता है, क्योंकि शरीरकों धारण कर रहा है, तो 
भी झुद्धनिश्चयनयकर अमूर्तीक ही है, लोकप्रमाण असंख्यातग्रदेशी जीवद्रव्यकों आदि 
लेकर पाँच द्रव्य पंचास्तिकाय हैं, वे सप्रदेशी हैं, और कालद्वब्य बहुप्रदेश स्वभावकायपना न 
होनेसे अप्रदेशी है, धर्म अधर्म आकाश ये तीन द्वब्य एक एक हैं, और जीव पुट्ठल 
काल ये तीनों अनेक हैं । जीव तो अनंत हैं, पुद्ूल अनंतानंत हैं, काल असंख्यात है; 
पे. प्र. २१-२२ 
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मुख्यद्क््या विभावव्यज्ञनपयोयाभावात्‌ नित्यानि, द्रव्याथिकनयेन च जीवपुद्नलद्रव्ये 
पुनयद्रपि द्रव्याथिकनयापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरुलघुपारिणतिरूपस्व॒भावपयोयापेक्षया 
विभावव्यज्ञनपर्यायापेक्षया चानित्ये | “कारण ” पृद्लधमोधमोकाशकालद्रव्याणि 
व्यवहारनयेन जीवस्य शरीरवाब्यनःप्राणापानादिगतिस्थित्यवगाहवतेनाकायोणि 
कुवन्ति इति कारणानि भवन्ति, जीवद्रव्यं पुनर्यग्रपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं 
करोति तथापि पुहलादिपश्चद्रव्याणां क्रिमपि न करोतीत्यकारणम्‌। 'कत्ता' शुद्धपारि- 
णामिकपरमभावग्याहकेण शुद्धदृव्याथिकनयेन यद्यापि वम्पमोक्षद्रव्यभावरूप: पुण्य- 
पापघटपटादीनामकतों जीवस्तथाप्यशुद्धनिश्रयेन शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणतः सन्‌ 
पुण्यपापवन्धयोः कतों तत्फलभोक्ता च भवति विश्वुद्धज्ञानदशेनस्वभावनिजशुद्धात्म- 
द्रव्यसम्यकुभ्रद्धानब्वानालुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन तत्परिणतः सन्‌ मोक्षस्थापि कतों 
तत्फलभोक्ता च | शुभाशुभशुद्धपरिणामानां परिणमनमेव कर्ेत्वं सवंत्र ज्ञातव्यम्रिति। 
पुदलादिपश्रद्र्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमेत्र कतेत्वम्‌। वस्तुवृत्त्या 
पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकर्तृत्वमेव। “ सब्बगद ! छोकाछोकव्याध्यपेक्षया सर्वगतमाकाश 
भण्यते धर्मोध्मों च लोकव्याप््यपेक्षया जीवद्रव्य तु पुनरेंकेकजीवापेक्षया छोक- 
सब द्रव्योंको अबकाश देनेमें समर्थ एक आकाश ही है, इसलिये आकाश क्षेत्र कहा गया 
है, बाकी पाँच द्रव्य बक्षेत्री हैं, एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमन करना, वह चलन हलन- 
वती क्रिया कही गई है, यह क्रिया जीब पुद्ठक दोनोंके ही हैं, और धर्म, अधर्म, आकाश, 
काछ, ये चार द्रव्य निष्क्रिय हैं, जीवोमें भी संसारी जीव हलन-चलनवाले हैं, इसलिये क्रिया- 
वंत हैं, और सिद्धपरमेष्टी निःक्रिय हैं, उनके हलन चलन क्रिया नहीं है, द्ब्यार्थि- 
कनयसे विचारा जाबे तो सभी द्रब्य नित्य हैं, और अर्थपर्याय जो पद्गुणी हानि- 
बूद्धिरूप स््रभावषयोय है, उसकी अपेक्षा सत्र ही अनित्य हैं, तो भी विभावषब्यंजनपर्याय जीत्र 
और पुद्टछः इन दोनोंकी है, इसलिये इन दोनोंको ही अनित्य कहा है, अन्य चार द्वब्य 
विभावके अभावसे नित्य ही हैं, इस कारण यह निश्चयसे जानना कि चार नित्य हैं, दो 
अनित्य हैं, तथा द्रव्यकर सब ही नित्य हैं, कोई भी दव्य विनश्वर नहीं हैं, जीवको पाँचों 
ही द्रव्य कारणरूप हैं, पुद्रल तो शरीरादिकका कारण है, पर्म अधर्मद्रव्य गति स्थिति- 
के कारण हैं, आकारद्रब्य अवकाश देनेका कारण है, और काल वर्तनाका सहायी है । 
ये पाँचों द्रब्य जीबको कारण हैं, और जीव उनको कारण नहीं है | यद्षपरि जीबद्रब्य 
अन्य जीवोंकों गुरू शिष्यादिरूप परस्पर उपकार करता है, तो भी पुद्ठछादि पाँच द्व्योंको 
अकारण है, और ये पॉँचो कारण हैं, शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक झुद्धदवव्याथिक- 
नयकर यह जीब यद्यपि बंध मोक्ष पुण्य पापका कर्ता नहीं है, तो भी अशुद्धनिश्चयनयकर 
शुभ अज्ञुभ उपयोगोंसे परिणत हुआ पृण्य पापके बंधका कर्ता होता है, और उनके 
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यूरणावस्थां विहयासवेग्त नानाजीवापेक्षया सबेगतमेव भवतीति। पुह्लद्रव्यं पुनलेक- 
रूपमहास्कन्धापेक्षया सर्वेगतं शेषपुद्टलापेक्षया सर्वंगतं न भवतीति । कालद्रव्यं 
पुनरेककालाणुद्रव्यापेक्षया सर्बंगत न भवति लोकप्रदेशम्रमाणनानाकालाणुबिवक्षया 
लोके सर्वगत भवति । “ इृदराम्हि यपवेसो” यद्यपि सर्वेद्रव्याणि व्यवहारेणेकक्षेत्राव- 
गाहेनान्योन्यालुप्रवेशेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्वकीयस्वक्ीयस्वरूपं न 
त्यजन्तीति। तथा चोक्तम्‌--“ अण्णोण्णं पव्िसंता दिंता ओगासमण्णमण्णस्स । मेलं- 
ता वि य णिन्च सगसब्भाव॑ ण विजहंति ॥ ” । इदमत्र तात्परयम्‌ | व्यवहारसम्यक्तव- 
विषयमभूतेषु पह़्द्व्येषु मध्ये वीतरागचिदानन्देकादिगुणस्व भाव॑ शुभाशुभमनोवचनकाय- 
व्यापाररहित निजशुद्धात्मद्रव्यमेबोपादियम्‌ | २८ ॥ एवमेकानबिंशतिसृत्रत्रमितस्थले 
निश्चयव्यवहारमोक्षमागप्रतिपादकत्वेन पूर्वेसत्रत्रयं गतम्‌ । इदं पुनरन्तर स्थल चतुदेश- 
सूत्रप्रमित पट्द्रव्यव्येयभूतव्यवहारसम्यत्तवव्याख्यानमुख्यसत्वेन समाप्तमिति । 


फलका भोक्ता होता हैं, तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शनरूप निज शुद्धात्मठव्यका श्रद्धान ज्ञान 
आचरणरूप शुद्घोपयोगकर परिणत छुआ मोक्षका भी कर्ता होता है, और अनंतसुखका 
भोक्ता होता है । इसलिये जीवको कतो भी कह्दा जाता है, आर भोक्ता भी कहा जाता है । 
शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन ही सब्र जगह कतापना है, और पुद्ठलादि पाँच द्रब्योको अपने अपने 
परिणामरूप जो परिणमन वही काना हे, पुण्य पापादिकका कर्तापना नहीं है, सर्वगत- 
पना लोकालेक व्यापकताक्री अपेक्षा आकाश ही में है, धर्मद्रव्य अथर्मद्रव्य ये दोनों छोका- 
काशब्यापी हैं. अलोकमें नहीं हैं, ओर जीवद्रव्यमें एक जीवकी अपेक्षा केबरढ्समुद्दातमें 
ठोकपूरण अबस्थामें छोकमें सर्बगतपना है, तथा नाना जीत्रकी अपेक्षा सर्वगतपना नहीं 
है, पुद्वलद॒ब्य छोकप्रमाण महास्कंघकी अपेक्षा सत्रगत है, अन्य पुद्ठछकी अपेक्षा सर्बंगत 
नहीं है, कालद्रव्य एक कालाणुकी अपेक्षा तो एकप्रदेशगत है, स्बंगत नहीं है, और नाना 
काछाणुकी अपेक्षा छोकाकाशके सब प्रदेशोंमें काछाणु हैं, इसलिये सब काछाणुओंकी 
अपेक्षा सर्बंगत कह सकते हैं | इस नयविवक्षासे सर्बेगतपनेका व्याख्यान किया | और 
मुख्यब्ृत्तिसे बिचारा जावे, तो सर्बगतपना आकाशमें ही है, अथवा ज्ञानकी अपेक्षा जीवमें 
भी है, जीवका केव्रछज्ञान लोकाढोक व्यापक है, इसलिये सर्बगत कहा। ये सत्र द्रव्य 
यद्यपि व्यवह्ारनयकर एक क्षेत्रावगाही रहते हैं, तो भी निश्चयनयकर अपने अपने त्वभावकों 
महीं छोड़ते, दूसरे द्रव्यमें जिनका प्रवेश नहीं है, सभी द्वव्य निज निज स्वरूपमें हैं, पररूप 
नहीं हैं-कोई किसीकी स्वभाव नहीं छेता । ऐसा ही कथन अश्रीपंचास्तिकायमें है । 
« अप्णोण्ण ” इत्यादि | इसका अर्थ ऐसा है, कि यथपि ये छह्ों द्रव्य परस्परमें प्रवेश 
करते हुए देखे जाते हैं, तो भी कोई किसीमें प्रवेश नहीं करता, यद्थप्ति अन्यकों अन्य 


१६४ - रायचन्द्रजेनशाब्रमाला - [ अ० २, दो० २९- 


अथ संशयत्रिपययानध्यवसायरहितं सम्यगज्ञानं प्रकटयति-- 
ज॑ जह थक्कउ दबव्वु जिय त॑ तह जाणइ जो जि । 
अप्पहँ केरठ भावडउ णाणु साणिज्जहि सो जि॥ २९॥ 
यद्‌ यथा स्थितं द्रव्य जीत्र तत्‌ तथा जानाति य एवं। 
आत्मन: संबन्धी भाव: ज्ञानं मन्‍्यस्व स एवं ॥ २९ ॥ 
ज॑ इत्यादि । ज॑ यत्‌ जह यथा धक्कड स्थितं दब्चु द्रव्य॑ जिय है जीव ते 
तत्‌ तह तथा जाणइ जानाति जो जि य एवं । य एवं कः। अप्पहं केरठ माव- 
डड आत्मनः संबन्धी भाव: परिणामः णाणु सुणिज्जदि ज्ञान मन्यस्व जानीहि 
सो जि स एव पूर्वोक्त आत्मपरिणाम इति। तथा च | यद्‌ द्रव्यं यथा स्थित सत्ता- 
लक्षण उत्पादव्ययपश्रोव्यलक्षणं वा ग्रुणपर्यायलक्षणं वा सप्तभड्डयात्मकं वा तत्‌ तथा 
जानाति य आत्मसंवन्धी स्व्रपरपारिच्छेदकों भावः परिणामस्तत्‌ संज्ञान भवति | 
अयमत्र भावाथेः | व्यवहारेण सविकर्पावस्थायां तत्वविचारकाले स्व्रपरपरिच्छेद्क 














अवकाश देता है, तो भी अपना अपना अबकाश आपमें ही ह, परम नहीं ह, यद्यपि ये द्रव्य 
हमेशासे मिल रहे हैं, तो मी अपने स्वभावकों नहीं छोड़ते | यहाँ तात्पर्य यह है, कि व्यवहार- 
सम्यक्त्के कारण छह द्रब्योंमें वीतराग चिदानंद अनंत गुणरूप जो शुद्धात्मा है, वह शुभ 
अज्युभ मन वचन कायके व्यापारस रहित हुआ ध्यावने योग्य है || २८ ॥ 

इस प्रकार उन्नीस दोहोंके स्थछमें निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गके कथ्नकी मुख्यतासे 
तीन दोह्या कहे | ऐसे चोद दोहोंतक व्यवहारसम्यक्त्का व्याख्यान क्रिया, जिसमें छह 
द्रव्योंका श्रद्धान मुख्य है | 

आगे संशय विमोह विश्व रोहित जो सम्यग्झ्ञान हैं, उसका स्वरूप प्रगट करते है-- 
[ है जीव | हे जीव; [ यत्‌ ) ये सब द्रव्य [ यथा स्थितं |] जिस तरह अनादिकालके तिष्टे हुए 
हैं, जैसा इनका स्वरूप हैं, [ तत्‌ तथा ] उनको वैसा ही संशयादि रहित [ य एबं जानाति ] 
जो जानता है, [ स॒ एवं ] वही [ आत्मनः संबंधी भाव; ] आत्माका निजस्वरूप [ ज्ञानं ] 
सम्यग्ज्ञान है, ऐसा [ मन्यस्त्र |] तू मान । भावाथथ--जो द्रव्य है, वह सत्ता रक्षण है 
उत्पाद व्यय प्रौव्यरूप है, और सभी द्वब्य गुण पर्यायकों धारण करते हैं, गुण पर्यायके बिना 
कोई नहीं है। अथवा सब ही द्रव्य सप्तभंगीस्वरूप हैं, ऐसा द्र॒व्योंका स्वरूप जो निःसंदेह जाने, 
आप ओर परको पहचाने, ऐसा जो आत्माका भाव (परिणाम) वह सम्यग्ज्ञान है| सारांश यह है, 
कि व्यवह्वारनयकर विकल्प सहित अवस्थामें तत्वके विचारके समय आप और परका जानपना ज्ञान 
कद्दा है, और निश्चयनयकर वीतराग निर्विकल्प समाधिसमय पदार्थोका जानपना मुख्य नहीं 


दो० ३० ] - परमात्मप्रकाशः - १६५ 


ज्ञान भण्यते | निश्चयनयेन पुनर्वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाले बहिरुपयोगो यद्॒प्यनी 
हितस्तथापीहापूर्वकविकल्पा भावादो णल्लमितिक्‌ था स्वसंवेदन ज्ञानमेत ज्ञानमुच्यते॥ २९॥ 
अथ स्वपरद्रव्यं ज्ञात्ता रागादिरूपपरद्रव्यविषयसंकरपविकत्पत्यागेन स्वस्वरूपे 
अवस्थानं ज्ञानिनां चारित्रणिति प्रतिषादर्यति-- 
जाणावि मण्णवि अप्पु परु जो पर-भाउ चएइ्ट । 
सो णिउ सुद्धत भावडठ णाणिहि चरणु हवेइ ॥ ३० ॥ 
ज्ञात्वा मत्वा आधमाने परं यः परमात्र त्यजाति | 
स निज: शुद्ध: भाव: ज्ञानिनां चरण भवति ॥ ३० ॥ 
जाणवि इत्यादि । जाणवि सम्यग्ज्ञानेन ज्ञात्ा न केवल ज्ञात्वा मण्णवि 
तसाथश्रद्धानलक्षणपरिणामेन मत्वा श्रद्धाय । कम्‌ | अप्पु पर आत्मानं च परं च जो 
यः कर्ता परसाउ परभाव॑ चणएइ त्यजति सो स पूर्वोक्तः णिउ निजः सुद्धउ 
'मावडउ शुद्धों भावों णाणेहि चरणु हवेइ ज्ञानिनां पुरुषाणां चरणं भवतीति। 
तद्था । वीतरागसह नानन्देकस्वभावं स्वद्र॒व्यं तद्विपरीत परद्रव्य व संश्यविपयंयान- 
ध्यवसायरहितेन ज्ञानेन पूर्व ज्ञात्वा शह्लादिदोषरहितेन सम्यक्तवपरिणामेन श्रद्धाय 
च य; कर्ता मायामिथ्यानिदानशल्यप्रभतिसमस्तचिन्ताजालत्यागेन निजशुद्धात्मस्व॒रूपे 
परमानन्दसुखरसास्वादतृप्तो भूत्वा तिष्ठति स पुरुष एवाभेदेन निश्चयचारित्रं भवतीति 


लिया, केवड स्वसंवेदनज्ञान ही निश्चयसम्यग्ज्ञान है | व्यवहारसम्पग्ज्ञान तो परम्पराय मोक्षका 
कारण है, और निश्चयसम्याज्ञान साक्षात्‌ मोक्षका कारण है ॥ २९ ॥ 

आगे निज और परद्रव्यकों जानकर रागादिरूप जो परद्वव्यम संकल्प विकल्प हैं, उनके त्यागसे 
जो निजस्वरूपमें निश्चछता होती है, वही ज्ञानी जीवेंके सम्यकुचारित्र है, ऐसा कहते हैं---सम्य- 
ज़ानसे [ आत्मान च पर ] आपको और परको [ ज्ञात्ता ] जानकर और सम्यग्दर्शनसे [ मत्वा ] 
आप और परकी प्रतीति करके [ य ] जो [ प्रभाव ] परभावको [ स्यजति ] छोड़ता है [सः 
वह [निजः शुद्धः भाव: ] आत्माका निज झुद्ध भाव [ ज्ञानिनां ] ज्ञानी पुरुषोंके [ चरणं ] 
चारित्र [ भवति ] होता है । भावाथै--बीतराग सहजानंद अद्वितीय स्वभाव जो आत्म- 
द्रव्य उससे विपरीत पृद्कछादि परद्व्योंको सम्यग्ज्ञानसे पहले तो जानें, वह सम्यग्वान संशय 
विमोह और विश्रम इन तीनोंसे राहित है | तथा शंकादि दोषोंसे राहित जो सम्यग्दर्शन है, 
उप्तसे आप और परकी श्रद्धा करे, अच्छी तरह जानके प्रतीति करे, और माया भिथ्या निदान 
इन तीन शल्योंकों आदि देकर समस्त चिंता-समूहके त्यागसे निज शुद्धात्मस्वरूपमें तिष्ठ 
है, बह परम आनंद अतनद्रीय सुखरसके आस्वादसे तृप्त हुआ पुरुष ही अभेदनयसे 
निश्चयचारित्र है || ३० ॥ 


१६६ - रायचन्द्रजेनशात्रमाला [अ० २, दो ० ३१- 


भावार्थ: ॥ ३० ॥ एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गोदिप्तिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये 
निश्चयव्यवहारमोप्षमागेम्रुख्यत्वेन सूत्रत्रय पह़द्रब्यश्रद्धानटक्षण व्यवहारसम्यक्त्व- 
व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्राणि चतुदेश, सम्यश्ज्ञानचारित्रम्नुख्यत्वेन सृत्रद्ययमिति 
सम्दायेनेकानविंशतिसूत्रस्थर समाप्तम्‌ | 
अथानन्तरमभेदरत्नत्रयव्याख्यानप्ुसच्यलेन सूत्राएक कथ्यते, तत्रादी तावत्‌ 
रत्नत्रयभक्तभव्यजीवस्य लक्षणं प्रतिपादयति-- 
जो भत्तउ रघण-त्तयहें तसु सुणि लक्खणु एड | 
अप्पा मिल्लिबि गुण-णिलडठ तासु वि अण्णु ण झेड ॥ ३१ ॥ 
यः भक्त: रत्नत्रयस्य तस्य मन्यस्व लक्षण एतत | 
आत्माने मुकवा गुणनिलय तस्यापि अन्यत्‌ न ध्येयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो इत्यादि । जो यः भक्तठउ भक्तः। कस्य | रमणत्तयह रत्नत्रयसंयुक्तस्य 
तसु तस्य जीवस्य सुणि मन्यर्त्र जानीहि है प्रभाकरभट्ट | कि जानीहि | लक््खणु 
क्षणं एड इदमग्र वक्ष्यमाणम्‌ | इदं क्रिम | अप्पा सिल्लिवि आत्मान मुक्‍्त्वा | 
किंविशिष्टम्‌ | गुणणिलठ गरुणनिलयं गृणग्रहं तासु वि तस्पेत्र जीवस्य अण्णुण 
झेठ निश्चयेनान्यह्वहिद्रेब्यं ध्येय न भवतीति । तथाहि । व्यवहारेण वीतरागसर्वज्ञ- 
प्रणीतशुद्धात्मतत्तप्रभ्नतिषड्द्रव्यपश्चास्तिकायसप्ततत्वनवपदार्थविषये सम्यक्‌ श्रद्धान- 





निश्चय व्यवहाररूप निर्वाणके पंथकी मुख्यतासे तीन दोहोंमें व्याग्यान किया, और चौदह 
दोहोंमें छह द्रव्यकी श्रद्धारूप व्यवहास्सम्यक्वका व्याख्यान किया, तथा दो दोहोंमें सम्प- 
खान सम्यकचारित्रका मुख्यतासे वर्णन किया | इस प्रकार उन्नीस दोहोंका स्थल पूरा हुआ । 
आगे अमेदरत्लत्रथके व्याख्यानकी मुख्यतासे आठ दोहा-सूत्र कहते हैं, उनमेंसे 
पहले सनन्नयके भक्त भव्यजीवके लक्षण कहते हैं--[ य; ]) जो जीब [ रत्नत्रयस्य 
भक्त) | रत्नत्रयका भक्त है [ तस्थ ) उसका [इद लक्षण ] यह लक्षण [ मन्यस्त्र ] 
जानना, हे प्रभाकरभ्ट; रत्नत्रय घारकके ये लक्षण हैं । [ ग्रुणनिलय ] गुणोंके समृह 
[ आत्मान प्॒कत्वा ) आत्माको छोड़कर [ तस्यापि अन्यत्‌ ) आत्मासे अन्य बाह्य द्रव्यको 
[न ध्येयं] न ध्यावे, निश्चयनयसे एक आत्मा ही थ्याबने योग्य है, अन्य नहीं। 
भावाथै---व्यवह्ासरनयकर वीतराग सर्वज्ञके कहे हुए शझुद्धात्मत्ल आदि छह दब्य, सात 
तत्त्व, नो पदार्थ, पंच अस्तिकायका श्रद्धान जानने योग्य है, और हिसादि पाप त्याग 
करने योग्य हैं, ब्रत शीलादि पालने योग्य हैं, ये लक्षण व्यवहाररत्नत्रयके हैं, सो व्यवहार्का 
नाम भेद है, वह भेदरत्नमय आराधने योग्य है, उसके प्रभावसे निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति 
है। वीतराग सदा आनंदरूप जो निज शुद्धात्मा आत्मीक झुखरूप सुधारसके आस्वाद 
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ब्ञानाहिंसादिवतशीलपरिपालनरूपस्य भेदरत्नत्रयस्य निश्रयेन वीतरागसदानन्देकरूप- 
सुखसुधारसास्वादपरिणतनिजशुद्धात्मतत्ततसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपस्य भेद रत्न- 
त्रयस्य च योञ्सों भक्तस्तस्थेदं लक्षणं जानीहि। इद॑ किम्‌। यद्यपि व्यवहारेण 
सविकल्पावस्‍्थायां चित्तस्थितिकरणार्थ देवेन्द्रवक्रत्योंदिविभूतिविशेषकारणं परंपरया 
शुद्धात्मप्राप्तिहेतु भूत पश्चपरमेष्ठिरूपस्तववस्तुस्तवगुणस्तवादिक॑ वचनेन स्तुत्य॑भवति 
मनसा च तदक्षररूपादिक प्राथमिकानां ध्येयं भवति, तथापि पू्वोक्तनिश्वयरत्नत्रय- 
परिणतिकाले केवलज्ञानागनन्तगुणपरिणतस्वशुद्धात्मेब ध्येय इति । अत्रेद तात्पयेम्‌ । 
योउसावनन्तनज्ञानादिगुणः शुद्धात्मा ध्येयो भणितः स एवं निश्चयेनोपादेय इति॥ ३१॥ 
अथ ये ज्ञानिनों निर्मेलरत्नत्रयमेवात्मानं मन्यन्ते शिवशब्दवाच्य ते मोक्षपदा- 
राधकाः सन्‍्तो निजात्मान ध्यायन्तीति निरूपयाति-- 
जे रघण-त्तउ णिम्मलठड णाणिय अप्पु मणंति। 
ते आराहय सिव-पयहूँ णिय-अप्पा झायंति ॥ ३२१॥ 
ये सनत्रय निर्मल ज्ञानिनः आत्मानं मणन्ति । 
ते आराधकाः: शिवपदस्य निजात्मानं ध्यायन्ति ॥ ३२ ॥ 
जे इत्यादि । ये केचन रघणत्तउ रत्लत्रयम्‌। कथंभ्रूतम्‌। णिम्मलउ 








कर परिणत हुआ उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेदरत्नत्रय हैं, उसका जो 
भक्त ( आराघक ) उसके ये लक्षण हैं, यह जानो | वे कौनसे लक्षण हैं---यद्यपि व्यवहार- 
नयकर सविकल्प अब्स्थामें चित्तके स्थिर करनेके लिये पंचपरमेष्टीका स्तब॒न करता है, जो 
पंचपरमेष्ठीका स्तबन देवेन्द्र चक्रवर्ती आदि विभूतिका कारण है, और परप्पराय झुद्ध आत्म- 
तत्त्वकी प्राप्तिका कारण है, सो प्रथम अबस्थामें भव्यजीवोंको पंचपरमेष्टी ध्यावने योग्य हैं, 
उनके आत्माका स्तव॒न, गुणोंकी स्तुति, वचनसे उनकी अनेक तरहकी स्तुति करनी, और 
मनसे उनके नामके अक्षर तथा उनका रूपादिक ध्यावने योग्य हैं, तो भी पूर्वोक्त निश्चय- 
र्नत्रयकी प्रात कि समय केवलज्ञानादि अनंतगुणरूप परिणत जो निज शुद्भात्मा वही 
आराघने योग्य है, अन्य नहीं | तात्पर्य यह है, कि ध्यान करने योग्य या तो निज आत्मा 
है, या पंचपरमेष्ठी हैं, अन्य नहीं, प्रथम अवस्था तो पंचपरमेष्टीका ध्यान करना योग्य 
है, और निर्विकल्पदशामं निजस्वरूप ही घ्यावने योग्य है, निजरूप ही उपादेय 
हैं ॥ ३१॥ 

आगे जो ज्ञानी निर्मल रत्नन्नयकों ही आत्मस्रूप मानते हैं, ऑर अपनेको ही शित्र 
जानते हैं, वे ही मोक्षपदके धारक हुए निज आत्माको ध्यावते हैं, ऐसा निरूपण करते 
हैं---[ ये ज्ञानिनः ) जो ज्ञानी [ निर्मल र॒त्नत्रयं ] निर्मल रागादि दोष रहित रत्नत्र- 
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निर्मल रागादिदोपरहितम्‌ | कथंभूता ये । णाणिय ज्ञानिनः । कि कुबन्ति | अप्पु 
भण्णलि पूर्वोक्तरत्त्रयस्वरूपमेवात्पानं आत्मस्वरूपं कर्तापन्न सणंति मन्यन्ते ले 
आराहय ते पूर्वोक्ताः पुरुषाः आराधका भर्वान्ति | कस्य | सिवपयहं शिवपदस्य 
शिवशब्दवाच्यमो क्षस्य । मोक्षपदाराधकाः सन्‍्तः कि कुर्वन्ति । णियअप्पा झायंति 
निजात्मानं कर्मतापन्ने ध्यायन्ति इति | तथा च ये केचन वीतरागस्वसंवेदनशज्ञानिनः 
परमात्मानं सम्यकुश्रद्धानज्ञानानुष्ठानलक्षणं निश्चयरत्रत्रयमेवाभेदनयेन निजशुद्धात्मानं 
मन्यन्ते ते शिवशब्दवाच्यमोक्षपदाराधका भवनिति । आराधकाः सन्तः कि ध्यायन्ति। 
विशुद्धज्ञानदशन स्वशुद्धात्मस्वरूप निश्रयनयेन ध्यायन्ति भावयन्तीत्यमिप्राय! ।३२॥ 

अथात्मान ग्रणस्वरूप रागादिदोषरहितं ये ध्यायन्ति ते शीघ्र नियमेन मोक्ष 
लभन्त इति प्रकटयति-- 

अप्पा गुणमउ णिम्मलंउ अणुदिणु जे झायंति | 
ते पर णियमें परम-सुणि लह णिव्वाणु लहंति ॥ ३३ ॥ 
आत्मानं गुणमर्य निर्मल अनुदिनं ये ध्यायन्ति । 
ते परं नियमेन परममुनयः लघु निवारण लभन्ते ॥ ३३ ॥ 

अप्पा इत्यादि । अप्पा आत्मानं कमेतापन्नम्‌ | कथेभूतम्‌ । गुणसउ गुणमर्य 
केवलज्ञानाथनन्तगुणनिद्वेतम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌। णिम्मलूठ निमे्ल भावक4द्रव्य- 
कमनोकमेमलरहित॑ अणुादिणु दिन दिन प्रति अन्नुदिनमनवरतमित्यथः । इत्थंभूतमा- 
समान जे झायंति ये केचन ध्यायन्ति ते पर ते एवं नान्‍्ये णियमें निश्चयन । किं- 
विशिष्टास्ते । परमसुणि परमम्रुनयः लहु लघु शीघ्र लहंति लभन्ते । कि लभन्ते । 
णिव्वाणु निवोणमिति । अज्ञाह प्रभाकरभद्ठः | अन्नोक्त भवद्धिये एवं शुद्धात्म- 








यको [ आत्मानं ] आत्मा [ भणंति ) कहते हैं, [ ते] वे [ शिवपदस्य आराधकाः ) 
शिवरपदके आराधक हैं, और वे ही [ निजात्मानं ] मोक्षपदके आराधक हुए अपने आत्माको 
[ ध्यायंति ] ध्यावते हैं । भावाथ--जो कोई वीतराग स्वसंवेदनज्ञानी सम्यग्दरीन सम्य- 
श्ञान सम्यकूचारित्ररूप आत्माको मानते हैं, वे ही मोक्षपदके आराधक हुए निश्चयनयकर 
केबल निजरूपको ही घ्यावते हैं ॥ १२ ॥ 

आगे यह व्याख्यान करते हैं---जो अनंत गुणरूप रागादि दौष रहित निज आत्माकों 
ध्यावते हैं, वे निश्चयसे शीघ्र ही मोक्षको पाते हैं, [ये ] जो पुरुष [ ग्रुणमयं ] केवल - 
ज्ञानादि अनंत गुणरूप [ निर्मल ) भावकर्म द्रब्यका नोकम मर रहित निर्मल 
[ आत्मानं ] आत्माकों [ अन्नुदिनं ] निरंतर [ ध्यायंति ] ध्यावते हैं, [ ते पर ] वे ही 
[ परभम्ुुनयः ) परममुनि [ नियमेन ] निश्चयकर [ निर्वाणं ] निर्वाणकों [लघु ] 
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ध्यानं कुवाति त एवं मोक्ष लभन्ते न चान्ये । चारिश्रसारादो पुनर्भणित॑ द्रव्यपर- 
माणुं भावपरमाणु वा ध्यात्वा केवलज्ञानप्ुत्पादयन्तीत्यत्र विषये अस्मार्क संदेहोउ5स्ति। 
अन्न श्रीयोगीन्द्रदेवाः परिहारमाहुः | तत्र द्रव्यपरमाणुशब्देन द्रव्यसूक्ष्यत्व भाव- 
परमाणुशब्देन भावसक्ष्मत्ं ग्राह्म॑ न च॒ पुद्दलद्र॒व्यपरमाणुः। तथा चोक्त सवाधथे 

सिद्धिटिप्पणिके । द्रव्यपरमाणुशब्देन द्रव्यसृक्ष्स्त भावपरमाणुशब्देन भावसूक्ष्मत्व- 
मिति। तद्रथा | द्रव्यमात्मद्रव्य॑ तस्थ परमाणुशब्देन सूक्ष्मावस्था ग्राह्मा । सा च 
रागादिविकल्पोपाधिरहिता तस्य सृक्ष्मत्वं कथमिति चेत्‌, निर्विकल्पसमाधिविषयत्वे- 
नेन्द्रियमनोविकल्पातीतत्वात्‌ | भावशब्देन स्वसंवेदनपरिणामः तस्य भावस्य परमाणु- 
शब्देन सूक्ष्मावस्था ग्राद्या | मृक्ष्म कथमिति चेत्‌। वीतरागनिर्विकल्पसमरसीभाव- 
विपयेन पश्चेन्द्रयमनोविषयातीतत्वादिति । पुनरप्याह । इदं परद्रव्यावलम्बनं ध्यान 
निषिद्धं किल भवह्धि; निजशुद्धात्मध्यानेनेव मोक्ष; कुआपि भणितमास्ते। परिहा रमाह--- 
* अप्पा झायहि णिम्मलउ ! इत्यत्रेव ग्रन्थे निरन्तरं भणितमास्ते, ग्रन्थान्तरे च ख़म्राधि: 
_ शतकादों पुनश्रोक्त तरेव पूज्यपादस्थामिभिः--“आत्मानमात्मा आत्मन्येवात्मनासी 





शीघ्र [ लभंते ] पाते हैं । भावाधे--यह कथन श्रीगुरुने कहा, तव प्रमाकरभइने पूछा कि 
है प्रभों; तुमने कहा कि जो शुद्धात्माका ध्यान करते हैं, वे ही मोक्षको पाते हैं, दूसरा नहीं । 
तथा चारित्रासारादिक प्रंथोंमें ऐसा कहा है, जो द्रव्यपरमाणु और भावपरमाणुका ध्यान करे 
वे केवलज्ञानको पाते हैं | इस विपयमें मुझको संदेह है | तब श्रीयोगीनद्रदेव समाधान करते 
हैं-द्रव्यपरमाणुसे द्रव्यकी सृक्ष्मता और भावपरमाणुसे भावकी सूक्ष्मता कही गई है । उसमें 
पुद्कछ परमाणुका कथन नहीं है । त्वार्थसूत्रकी सर्वार्थसिद्धि ठीकामें भी ऐसा ही कथन है, 
द्रव्यपरमाणुसे द्वव्यकी सूक्ष्म्ता और भावपरमाणुसे भावकी सूक्ष्ता समझना, अन्य द्रव्यका 
कथन न लेना । यहाँ निज द्रव्य तथा निज गुण पयीयका ही कथन है, अन्य द्वव्यका प्रयोजन 
नहीं है | हव्य अर्थात्‌ आत्मद्रव्य उसकी सूक्ष्मता वह द्रव्यपरमाणु कहा जाता है १ वह 
रागादि ,विकल्पकी उपाधिसे रहित है, उसको सूक्ष्मपना कैसे हो सकता है ? ऐसा शिष्यने 
प्रश्ष॒ किया । उसका समाधान इस तरह है--कि मत इन्द्रियोंके अगोचर होनेसे 
सूक्ष क्या जाता है, तथा भाव ( स्वसंवेदनपरिणाम ) भी परमसूक्ष्म हैं, 
बीतराग निरविकल्प परमसमरसीभावरूप हैं, वहाँ मन और इच्द्रियोकी गम्य नहीं है, 
इसलिये सूक्ष्म है । ऐसा कथन सुनकर फिर शिष्यने पूछा, कि तुमने परद्ृव्यके आलम्ब्रनरूप 
ध्यानका निषेध किया, और निज छाद्धात्माके ध्यानसे ही मोक्ष कहा। ऐसा कथन किस 
जगह कहा है ? इसका समाधान यह है---“ अप्पा झायद्दि णिम्मलउ ” निर्मल आत्माको 
ध्यावो, ऐसा कथन इस ही प्रंथमें पहले कहा है, और समाधिशतकमें भी श्रीपूज्यपादस्वामीने 
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प्णमुपजनयन्‌ स स्वयंभू: प्रदततः ” । अस्यायेः । आत्मान कमेतापञ्नं आत्मा कतो 
आत्मन्येवाधिक र णभूते असो पूर्वोक्तात्मा आत्मना करणभूतेन क्षणमन्तमनैहृर्तमात्रं उपज- 
नयन्‌ निर्विकल्स्समाधिनाराधयन्‌ स स्वयंभूः प्रवृत्त: सवेज्ञो जात इत्यथे; । ये च तत्र 
द्रव्यभावपरमाणुध्येयलक्षणे शुक्लध्याने द्यधिकचसत्वारिंशद्विकल्पा भणितास्तिष्ठान्ति ते 
पुनरनीहितवृत्तया ग्राह्माः। केन दृष्टान्तेनेति चेत्‌। यथा प्रथमीोपशमिकसम्यक्त्वग्रहण- 
काले परमागमप्रसिद्धानधापज्रत्तिकरणादिविकल्पान जीव: करोति न चात्रेह्दिपू्कत्मेन 
स्परणपस्ति तथात्र शुक्लेध्याने चेति। इदमत्र तात्ययेम्‌। प्राथमिकानां चित्तस्थिति- 
करणार्थ विषयकषायदुर्ध्यानवश्वनार्थ च परंपरया मुक्तिकारणमह॑दादिपरद्र॒व्यं ध्येयम्‌, 
पश्चात्‌ चित्ते स्थिरे भते साक्षास्पक्तिकारणं स्वशुद्धात्मतत्त वेब ध्येये नास्त्येकान्तः, एवं 
साध्यसाधकभार्व ज्ञात्वा ध्येयविषये विवादों न कतेच्यः इति ॥ ३३॥ 
अथ सामान्यग्राहक॑ निर्विक्पं सत्तावल्लकदशन कथयति-- 
सयल-पयत्थहें ज॑ गहणु जीव अग्गिमु होह। 
वत्थु-विसेस-विवज्जियठ ते णिय-दंसणु जोह ॥ ३७४॥ 
सकलपदार्थानां यद्‌ ग्रहण जीवानां अग्रिम भव॒ति । 
वसस्‍्तुविशेषत्रिवजित तत्‌ निजदर्शन पश्य ॥ ३० ॥ 
सयल इत्यादि। सयलपयत्थहं सकलपदार्थानां ज॑ गहणु यद ग्रहणमवलोक- 





कहा है “ आत्मानम्‌ ” इत्यादि। अर्थात्‌ जीवपदार्थ अपने स्वरूपकों अपनेमें ही अपने करके 
एक क्षणमात्र भी निर्विकल्य समाधिकर आराधता हुआ वह सर्वज्ष वीतराग हो जाता है। जिस 
शुक्टध्यानमें द्वव्यपरमाणुकी सूक्ष्ता और भावपरमाणुकी सूक्ष्मता ध्यान करने योग्य है, ऐसे 
शुक्लध्यानमें निजवस्‍्तु और निजभावका ही सहारा है, परवस्तुका नहीं । सिद्धान्तमें शुक्लूध्यानके 
ब्यालीस भेद कहे हैं, वे अवांछीक इत्तिसे गीणरूप जानना, मुख्य इत्तिसे न जानना । उसका 
इृर्शंत---जेसे उपशमसम्पक्थके प्रहणके समय परमागममें प्रसिद्ध जो अबःकरणादि भेद्‌ हैं 
उनको जीव करता है, वे बांछापूर्वक नहीं होते, सहज ही होते हैं, वेस ही शुक्लब्यानमें भी 
ऐसे ही जानना । तात्पर्य यह है कि प्रथम अवस्थामें चित्तके थिर करनेके लिए और “विषय- 
कषायरूप खोटे ध्यानके रोकनेके लिये परम्पराय मुक्तिके कारणरूप अरहंत आदि पंचपरमेष्ठी 
ध्यान करने योग्य हैं, बादमें चित्तके स्थिर होनेपर साक्षात्‌ मुक्तिका कारण जो निज शुद्धात्म- 
तत्त्व है, वही ध्यावने योग्य है| इस प्रकार साध्य-साधकमावकों जानकर ध्यावने योग्य बस्तुमें 
विवाद नहीं करना, पंचपरमेष्ठीका ध्यान साधक है, और आत्मध्यान साध्य है, यह 
निःसंदेह जानना ॥ ३३ ॥ 

आगे सामान्य ग्राहक नििकल्प सत्तावडोकनरूप दर्शनको कहते हैं--[यत्‌ ] जो 
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नम्। कस्य जीवह जीवस्य अथवा बहुवचनपक्षे “ जीवहं ! जीवानाम्‌ | के भूतमवलोक- 
नम्‌ | अग्गिसु अग्रिम सविकल्पज्ञानात्यूतन होइ भवति। पुनरपि कर्थभूतम्‌ | वत्थु- 
विसेसविवज्जियड वस्तुविशेषविवर्नितं शुक्लमिदमित्यादिविकल्परहित॑ ते तत्पूर्वोक्त- 
लक्षणं णियदंसणु निज आत्मा तस्य दशेनमवलोकन जोड़ पश्य जानीहीति। अन्नाह 
प्रभाकरभट्टः। निजात्मा तस्य दशेनमवछोकन दशनमिति व्याख्यातं भवद्धिरिदं तु 
सत्तावलोकदर्शन मिथ्यादष्टीनामप्यस्ति तेषामपि मोक्षो: भवतु | परिहारमाह । चश्लुर- 
चक्षुरवाधिकेवलभेदेन चतृर्धा दशनम्‌। अत्र चतुष्टयमध्ये मानसमचश्षुद्शनमात्मग्राहक 
भवाति, त्च मिथ्यात्वादिसप्रप्रकृत्युपशमप्नयोपशमफ्तय ननिततक्ताथश्रद्धानलक्षणसम्य- 
क्ल्वाभावात्‌ शुद्धात्मतत्नभेवोपादेयमिति श्रद्धानाभांव सति तेषां पिथ्याहष्टीनां न 


या कप हे 


भवत्येत्रांत भावाथे। | ३४ ॥ 


अथ उल्मस्थानां सत्तावलोकदरशैनपूर्वक ज्ञान भवतीति प्रतिपादयति-- 
दंसणपुव्व॒ हवेइ फुड ज॑ जीवहँ विण्णाणु । 
वत्धु-विसेसु सुणतु जिय ले मुणि अविचल् णाणु ॥ ३७॥ 
दर्शनपूर्व भवति स्फुट यत्‌ जीवानां विज्ञानम्‌। 
वस्तुत्िशिषं जानन्‌ जीव तत्‌ मन्यस्व अविचल ज्ञानम्‌ ॥ ३५॥ 





[ जीवानां ] जीबोंके [ अग्रिम ] ज्ञानके पहले [ सकलपदार्थानां ] सब पदार्थौका [ बस्तु- 
विवार्नित ] यह सफेद है, इत्यादि भेद राहित [ ग्रहणं ] सामान्यरूप देखना, [ तत्‌ ] वह 
[ निजदशेन ] दर्शन है, [ पहय ] उसको तू जान। भावार्थ--यहाँ प्रभाकरभड पूछता है, 
कि आपने जो कहा कि निजात्माका देखना वह दर्शन है, ऐसा बहुत वार तुमने कहा है, अब 
सामान्य अवछोकनरूप दर्शन कहते है। ऐसा दर्शन तो मिथ्यादृष्टियोंके भी होता है, उनको 
भी मोक्ष कहनी चाहिथ ? इसका समाधान--चनश्लुदर्शन, अचक्षुदशन, अवधिदर्शन, केवलदर्शन 
ये दर्शनके चार भेद हैं। इन चारोमे मनकर जो देखना वह अचक्षुदर्शन है, जो आँखोंस देखना 
वह चक्षुदर्शन है । इन चारोंमेंसे आत्माका अवलोकन छतम्मस्थ-अवस्थामें मनसे होता है, और 
वह आत्म-दर्शन मिध्याल आदि सात प्रकृृतियोंके उपशम, क्षयोपशम, तथा क्षयसे होता है । सो 
सम्यग्दृष्टिक तो यह दर्शन तच्चार्थश्रद्धानरूप होनेसे मोक्षका कारण है, जिसमें शुद्ध आत्म-तत्त्व 
ही उपादेय है, और मिध्यादश्योंके तक्तश्रद्धान नहीं होनेसे आत्माका दर्शन नहीं होता । 
मिथ्यादृश्योंके स्थूलरूप परदव्यका देखना जानना मन और इन्द्रियोंके द्वारा होता है, वह सम्य- 
रदशीन नहीं है, इसालिये मोक्षका कारण भी नहीं है। सारांश यह है---कि तच्ार्धश्रद्धानके 
अभावसे सम्यक्त्का अभाव है, और सम्यक्त्वके अभावसे मोक्षका अभाव है || ३५ ॥ 





श्जर्‌ - रायचन्द्रजैनशात्रमाला - [ अ० २, दो ० ३५- 


दंसणपुव्वु इत्यादि | देसणपुव्दु सामान्यग्राहकनिर्विकस्पसत्तावलछोंकदर्शन- 
पूवके हवेइ भवति फुडु स्फुट ज॑ यत्‌ जीवह जीवानाम्‌ । कि भव॒ति | विण्णाणु 
विज्ञानम्‌ । के कुर्बनू सन्‌ | वत्थुविसेस सुणतु वस्तुविशेषे वर्णस्थानादिविकल्प- 
पूरक जानन्‌ | जिय हे जीव। ले तत्‌ सुणि मन्यस्व जानीहि। कि जानीहि। अवि- 
चल्ड्ु णाणु अविचलं संशयविपर्ययानध्यवसायरहित ज्ञानमिति। तत्रेद द्शनपूर्वक॑ 
ज्ञान व्याख्यातम्‌ । यद्यपि शुद्धात्ममावनाव्याख्यानकाले प्रस्तुत न भवति तथापि 
भणित भगवता । कस्पादिति चेत्‌ । चक्षु रचश्ुरवधिकेवलभेदेन दशनोपयोगश्रतृविधों 
भर्वाति । तत्र चतुष्टयमध्ये द्वितीय यदचक्षुदेशन मानसरूप॑ निर्विकल्पं यथा भव्य नीवस्य 
दर्शनमोहोषशमक्षयोपशमक्षयला भें सति शुद्धात्मालुभूतिरुचिरूपं वीतरागसम्यकर्स्त 
अभवति तथेव च॒ शुद्धात्मातुभूतिस्थिरतालक्षणं बीतरागचारित्रं भवति तदा काले 
तथूबोक्ते सत्तावलोकलक्षणं मानस निर्विकल्पदशेन करते पूर्वोक्तनिश्यसम्पक्ल्चारित्र- 
बलेन निर्विकल्पनिजशुद्धात्मानुभूतिध्यानेन सहकारिकारणं भवति पूर्वोक्तभव्य नीवस्य 
न चाभध्यस्य । कस्मात्‌ । निश्रयसम्यक्त्वचारित्राभावादिति भावार्थ: ॥ ३७५ ॥ 

आगे केवलज्ञानके पहले ठम्मस्थेंके पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है, 
और केबलीभगवानके दर्शन और ज्ञान एक साथ ही होते हैं---आगे पीछे नहीं होते, यह 
कहते हैं --[ यत्‌ ] जो [ जीवानां ] जीबेंके [ विज्ञान ) ज्ञान है, वह [ स्फूर्ट ] निश्चय- 
करके [ दशनपूर्व ] दर्शनके बादमें [ भव॒ति ] होता हैं, [ तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान [ बरतु- 
विशेष जानन्‌ ] वस्तुकी विस्तीर्णताको जाननेत्राछा हैं, उस ज्ञानको [ जीव ] हे जीव; 
[ अविचले ] संशय विमोह विश्रमसे रहित [ मन्यस्व ] व्‌ जान । भावाथै--जो 
सामान्यको ग्रहण करे, विशप न जाने, वह दर्शन है, तथा जो वस्तुका विशेष वर्णन आकार 
जाने वह ज्ञान है | यह दर्शन ज्ञानका व्याख्यान किया | यद्यपि यह व्यवहारसम्यग्ज्ञान 
शुद्धात्माकी भावनाके व्याख्यानके समय प्रशंसा योग्य नहीं है, तो मी प्रथम अबस्थामें प्रशंसा 
योग्य है, ऐसा भगवानने कहा है । क्योंकि चक्षु अचक्षु अवधि केवलके भेदसे दशनोपयोग 
चार तरहका होता है । उन चार भेदोंमें दूसरा भेद अचक्षुदशन मनसंबंधी नित्रिकल्प भव्य- 
जीवोंके दर्शनमोह चारित्रमोहके उपशम क्षयोपशम तथा क्षयके होनेपर शुद्धात्मानुभूति रुचि- 
रूप वीतराग सम्यक्त्व होता है, और श॒द्भात्मानुभूतिमें स्थिरतारूप बीतरागचारित्र होता है, 
उस समय पृ्वोक्त सत्ताके अवलोकनरूप मनसंब्रंधी निर्विकल्पदर्शन निश्चयचारित्रके बलसे 
बिकल्प रहित निज शुद्धात्मानुभूतिके ध्यानकर सहकारी कारण होता है | इसलिये व्यवहार- 
सम्यग्दशन और व्यवहारसम्यग्ज्ञान भव्यजीवके ही होता है, अभव्यके सर्वथा नहीं, क्योंकि 
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अथ परमध्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सहमानः स एवाभेदेन नि्जरा- 
हेतुर्भण्यते इति दशेयति-- 
दुक्‍्खु वि सुक्खु सहंतु जिय णाणिउ झाण-णिलीणु । 
कम्महँ णिज्जर-हेउ तउ बचुचच३ संग-विहीणु ॥ ३६ ॥ 
दुःखमपि सुख सहमान: जीव ज्ञानी ध्याननिछीनः । 
कर्मण: निजराहेतुः तपः उच्यते संगविहीन: || ३६ ॥ 
दुक्‍्खु वि इत्यादि | दुक्खु वि सुक्खु सहंतु दृःखर्माप सुखमपि समभावेन 
सहमानः सन्‌ जिय है जीव | कोउसो कर्ता । णाणिड वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी । 
किंविशिष्ठ।। झाणणिलीणु वीतरागचिदानन्दैकाग्यध्याननि लीनो रतः स एवाभेदेन 
कम्मई णिज्जरहेउ शुभाशुभकर्मणो निमराहतुरुच्यते न केवल ध्यानपारिणतपुरुषो 
निजराद्तरुच्यते तउ परद्रव्येच्छानिरोधरूपबाह्याभ्यन्तरलक्षणं द्वादशाविध तपश्च । 
किविशिष्ठः स तपोंधनस्तत्तपथ्र । संगविहीणु संगविहीनों बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहित 
हति। अत्राह प्रभाकरभट्र। | ध्यानेन निजरा भणिता भवद्धिः उत्तमसंहननस्थेकाग्र 


अभव्यजीब मुक्तिका पात्र नहीं हैँ | जो मुक्तिका पात्र होता है, उसीके व्यवहाररत्नत्रयकी 
प्राप्ति होती हैं | व्यवहाररत्नत्रय. परम्पराय मोक्षका कारण हैं, और निश्चयरत्रत्रय साक्षात्‌ 
मुक्तिका कारण है, ऐसा तात्पर्य हुआ ॥ ३५॥ 

आगे परमध्यानमें आरूढ़ ज्ञानी जीव समभावसे दुःख सुखकों सहता हुआ अभेदन- 
यसे निजराका कारण होता है, ऐसा दिखाते हैं;--[ जीव ] हे जीव; [ ज्ञानी ) बीतराग- 
स्वसंवेदनज्ञानी [ ध्याननिलीनः | आत्रध्यानमें छीन [ दुःख अपि खुर्ख ] दुःख और 
सुखको [ सहमानः ] समभावोंसे सहता हुआ अभेदनयसे [ कर्मणो नि्जेराहेतु;] शुभ 
अशुभ कर्मीकी निजराका कारण है, ऐसा भगवानने [उच्यते) कहा है, और [ संगविहीन: 
तप ] बाह्य आमभ्यंतर परिग्रह् रहित परद्वव्यकी इच्छाके निराधरूप बाह्य अम्यंतर अनशनादि 
बारह प्रकारके तपरूप भी वह ज्ञानी है। भावा्थे--यहाँ प्रभाकरमट्ने प्रश्न किया, कि है 
प्रभो; आपने ध्यानसे निर्ज कही, वह ध्यान एकाग्र चित्तका निरोधरूप उत्तम सेहननवाले 
मुनिके होता है, जहाँ उत्तमसंहनन ही नहीं है, वहाँ ध्यान किस तरहसे हो सकता है? उसका 
समाधान श्रीगुरु कहते हैं-- उत्तम संहननवाले मुनिके जो ध्यान कहा है, वह आठवें 
गुणस्थानसे लेकर उपशम क्षपकश्रेणीवालोंके जो शुक्रूष्यान होता है? उसकी अपेक्षा कहा 
गया है | उपशमकश्रेणी वज्ञत्रपमनाराच, वज्नाराच, नाराच इन तीन संहननवालोंके होती है, 
उनके शुक्ल्ध्यानका पहला पाया है, वे ग्यारहवें गुणस्थानसे नाचे आते हैं, और क्षपकश्रेणी 
एक वज्जत्रपभनाराचसंहननवालेके ही होती है, वे आठवें गुणस्थानमें . क्षपकश्रेणी 
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चिन्तानिरोधों ध्यानमिति ध्यानलक्षणं उत्तमसंहनना भावे कर्थ ध्यानमिति | भगवानाह। 
उत्तमसंहननेन यद्धयानं भणित तदपूर्वगुणस्थानादिषृपशमक्षपकश्रेण्योयत्‌ शक्रध्यान॑ 
तदपेक्षया भणितम्‌ । अपूर्वगरणस्थानादधस्तनगुणस्थानेषु धर्मध्यानस्य निषेध 
न भवति । तथाचोक॑ तत्त्वालुशासने ध्यानग्रन्थे- यत्पुनवेज्ञकायस्य ध्यान- 
मित्यागमें बचः । श्रेण्योध्यान प्रतीत्योक्ते तब्नाधस्तान्रिषिधकम्‌ | ” । कि च। रागद्ेषा- 
भावलक्षणं परम यथाख्यातरूप स्वरूपे चरणं नि३ययचा रित्रं भणन्ति इृदानीं तदभावे5- 
न्यज्चारित्रमाचरन्तु तपोधना। । तथा चोक्त तत्रेदमू-““चरितारों न सन्त्यद्य यथाख्या- 
तस्य संप्रति | तत्किमन्य यथाशक्तिमाचरन्तु तपस्विन।॥ ” । पुनथोक्त ओऔ्रीकुन्द- 
कुन्दाचार्यदेत)! मोक्षप्राभ्नते- अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा झाऊण लहहें इंद्त । 


माँड्ते ( प्रारंभ करते ) हैं, उनके आठवें गुणस्थानमें शुक्ृष्यानका पहला पाया ( भेद ) 
होता है, वह आठवें नत्रवें दशर्वे तथा दरार्वेंसे बारहबें गरुणस्थानमें स्पश करते हैं, ग्यारहवेंमें 
नहीं, तथा बारहवेंमें शुकल्लध्यानका दूसरा पाया होता 6, उसके प्रसादस केव्रलज्ञान पाता हे, 
और उसी भवमें मोक्षकों जाता हैं। इसलिये उत्तम संहननका कथन सुकृध्यानक्ी अपेक्षासे है । 
आठवें गुणस्थानसे नीचेके चौथेसे छेकर सातवेंतक झुक्ृष्यान नहीं होता, धर्मध्यान छहों 
संहननवालोंके है, श्रणीके नीचे धर्मध्यान ही है, उसका निपेत्र किसी संहननमे नहीं है । ऐसा 
ही कथन तच्वानुशासन नामक प्रंथमें कहा है “ यत्युन: ” इत्यादि | उसका अर्थ ऐसा है, कि 
जो वजञ्ञकायके ही ध्यान होता है, ऐसा आगमका वचन हे, वह दोनों श्रेणियोंमं झुक्कध्यान 
होनेकी अपेक्षा है, ओर श्रेणीके नीचे जो घर्मध्यान है, उसका निषेत्र ( न होना ) किसी 
संहननमें नहीं कहा हैं, यह निश्चससे जानना । राग द्वेषके अभावरूप उत्कुट्ट यथाह्यातस्वरूप 
स्वरूपाचरण ही निश्चयचारित्र है, वह इस समय पंचमकालमें भरतक्षेत्रमें नहीं है, इसलिये 
साधुजन अन्य चारित्रका आचरण करो । चारित्रके पाँच भेद हैं, सामायिक, छेदोपस्था- 
पना, परिहारत्रिशुद्धि, सक््मसांपराय, यथाख्यात । उनमें इस समय इस क्षेत्रमं सामायिक 
छेदोपस्थापना ये दो ही चारित्र होते हैं, अन्य नहीं, इसलिये इनको ही आचरो | तच्त्वानु- 
शासनमें भी कहा है “ चरितारो ” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है, कि इस समय यथाख्यात- 
चारित्रके आचरण करनेवाले मौजूद नहीं है, तो क्या हुआ अपनी शक्तिके अनुसार तप- 
स्वीजन सामायिक छेदोपस्थापनाका आचरण करो । फिर श्रीकुंदर्कुदाचार्यने भी मोक्षपाहुडमें 
ऐसा ही कहा है “अज्ञ वि! | उसका तात्यय॑ यह है, कि अब भी इस पंचमकालमें मन 
चचन कायकी शुद्धतासे आत्माका ध्यान करके यह जीब इंद्र पदको पाता है, अथवा लोकां- 
तिकदेव होता है, ओर वहाँसे च्युत होकर मनुष्यमत्र धारण करके मोक्षकों पाता है। 
अर्थात्‌ जो इस समय पहलेके त्तीन संहनन तो नहीं हैं, परंतु अर्धनाराच, कीलक, सृपाटिका, 
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लोयंतियदेवत्त तत्थ चुदा णिच्वुदि जं॑ति॥”। अयमत्र भावार्थ:। यथादित्रिकसंहनन- 
लक्षणवीतरागयथाख्यातचारित्राभावे5पीदानी शेषसंहनेनापि संसारस्थितिच्छेदकारणं 
परंपरया मुक्तिकारणं च धर्मध्यानमाचरन्तीति ॥ ३६॥ 


अथ सुखदुःख सहमानः सन्‌ येन कारणेन सप्रभाव करोति पुनिस्तेन 
कारणेन पृण्यपापद्यसंवरहेतुर्भवतीति दशयति-- 
बिण्णि वि जेण सहंतु सुणि सणि सम-भाउ करेह । 
पुण्णईँ पावहेँ तेण जिय संवर-हेउ हवेइ ॥ ३७ ॥ 
दे अपि येन सहमानः मुनि: मनासे समभात्र करोति । 
पुण्यस्य पापस्य तेन जीब संवरहेतु:ः भवाति ॥ ३७ ॥ 
बिण्णि वि इत्यादि | बिण्णि वि द्वे अपि सुखदूःखे जेण येन कारणंन सहंतु 
सहमानः सन्‌ | कोसो कर्ता | छाणि मुनिः स्वसंवेदनपत्यक्षज्ञानी। सणि अविक्षिप्त- 
मनसि | सम'भाउ समभाव सहजशुद्धज्ञानानन्देकरूपं रागद्रेषमो हरहित॑ परिणाम कमता- 
पन्मं करेइ करोति परिणमति पृण्णह पावरहं पुण्यस्य पापस्य संबन्धी लेण तेन कारणेन 
जिय हे जीव संवरहेंउ संवरहेतुः कारणं हवेह भवतीति । अयमत्र तात्पयांर्थ: । 


ये आगेके तीन है, इन तीनोंसे सामायिक छेदोपस्थापनाका आचरण करो, तथा धर्मध्यानको 
आचरो | धर्मध्यानका अभाव छहों संहननोंमें नहीं है, शुकुृष्यान पहलेके तीन सेहननोंमें ही 
होता है, उनमें भी पहला पाया ( भेद ) उपशमश्रेणीसंबंधी तीनों संहननोंमें है, और दूसरा 
तीसरा चौथा पाया प्रथम संहननवाले ही के होता है, ऐसा नियम है । इसलिये अब शुक्क- 
ध्यानके अभावमें भी हीन संहननवाले इस धर्मध्यानकों आचरो | यह धर्मष्यान परम्पराय 
मुक्तिका मार्ग है, संसारकी स्थितिका छेदनेवाला है | जो कोई नाध्तिक इस समय पधर्मध्या- 
नका अभाव मानने हैं, वे झूठ बोलनेवाले हैं, इस समय पघर्मध्यान है, शुकृष्यान नहीं है ॥३६॥ 


आगे जो मुनिराज खुख दुःखको सहते हुए समभाव रखते हैं, अर्थात्‌ छुखमें तो 
हर्ष नहीं करते, और दुःखर्मे खेद नहीं करते, जिनके सुख दुःख दोनों ही समान हैं, वे दी 
साधु प्रण्यकर्म पापकमके संवर ( रोकने ) के कारण हैं, आनेवाले कममौको रोकते हैं, ऐसा 
दिखलाते हैं---[ येन ] जिस कारण [ द्वे अपि सहमानः ] सुख दुःख दोनों को ही 
सद्दता हुआ [ मुनि ] स्वसंवेदन प्रत्यक्षज्ञानी [ मेनसि ] निश्चित मनमें | समभाव ) सम- 
भावोंको [ करोति ] धारण करता है, अर्थात्‌ राग द्वेष मोह रहित स्वाभाविक शुद्ध ज्ञानानंद- 
स्वरूप परिणमन करता है, विभावरूप नहीं परिणमत्ता, [ तेन | इसी कारण [ है जीव ] 
हे जीव, वह्व मुनि [ पृण्यस्य पापस्य संवरहेतुः ] सहजमें ही पुण्य और पाप इन दोनोंके 
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कर्मोदयवशात्‌ सुखदु/खे जातेअपि योउसो रागादिराहितमनासे विशुद्धज्ञानदशनस्व- 
भावानिजशुद्धात्मसंधित्ति न त्यजति स पुरुष एवाभेदनयेन द्वव्यभावरूपपृण्यपापसं- 
वरस्य हेतु! कारण भवतीति ॥ ३७॥ 
अथ यावन्तं काले रागादिरहितपरिणामेन स्वशुद्धात्मस्वरूपे तन्‍्मयो भूत्वा 
तिष्ठति तावन्त काले संवरनिजेरां करोतीति प्रतिपादयति-- 
अच्छह जिक्तिउ काल्ड सुणि अप्प-सरूबि णिलीणु । 
संवर-णिज्जर जाणिे तुहँ सयल-वियप्प-विहीणु ॥ ३८ ॥ 
तिष्टति याबन्त का मुनिः आत्मस्वरूपे निलीनः | 
संवरानिर्जरां जानीहि तव॑ सकलविकल्पविहीनम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
अत्थ(च्छ)ह इत्यादि । अत्थ(<छ)३ तिष्ठाति | कि कृत्वा तिष्ठति। जित्तिउ काल्ड 
यावन्त काले प्राप्य । क॒ तिष्ठति । अप्पसरूवि निजशुद्धात्मस्वरूपे। कथभूतः सन्‌। 
णिलीणु निश्रयेन लीनो द्रवीभूतो वीतरागनित्यानन्देकपरमसमरसी भावेन परिणतः, है 
प्रभाकर इत्थंभूतपरिणामपरिणतं तपोधनमेवाभेदेन संवराणिज्जर जाणि तुहुं संबर- 
निमरास्वरूप जानीहि त्वम्‌। पुनरपि कथंभूतम्‌। सयलावियप्पविहीणु सकलविकल्प- 
हीन॑ ख्यातिपूजालाभप्रभ्मतिविकल्पजालावलीरदितपिति । अन्न विशेषव्याख्यानं यदेव 
पूर्वेसनत्रदय भणितं तदेव ज्ञातव्यम्‌। कस्पात्‌ | तस्येव नि्जरासंवरव्याख्यानस्योपसंहारो 5- 
यामित्यभिप्रायः ॥ २८ ॥ एवं मोक्षमोप्तमागमोक्षफलादिप्रातिपादकद्विता यम हाधिकारोक्त- 


संवरका कारण [ भवति ] होता है । भावाथे--कर्मके उदयसे सुख दुःख उत्पन्न होनेपर 
भी जो मुनीश्वर रागादि रहित मनमें शुद्ध ज्ञान दर्शनस्वरूप अपने निज शुद्ध स्वरूपको नहीं 
छोड़ता है, वही पुरुष अभेदनयकर द्रव्य भावरूप पुण्य पापके संवरका कारण है ॥ ३७॥ 
आगे जिस समय जितने कारुतक रागादि रहित परिणामोंकर निज शुद्धात्मस्वरूपमें 
लन्‍्मय हुआ ठद्दरता है, तबतक संबर और निर्जराको करता है, ऐसा कहते हैं-- म्रुनि) ] 
मुनिराज [ यावंत काले ] जबतक [ आत्मस्वरूपे निलीनः ] आत्मस्वरूपमें लीन हुआ 
[ तिष्ठति ] रहता है, अर्थात्‌ वीतराग नित्यानंद परम समरसीभावकर परिणमता हुआ अपने . 
स्वभावमें तल्लीन होता है, उस समय हे प्रभाकरभट्ट; [स्व] तू [ सकलविकल्पविहीन ] 
समस्त ब्रिकल्प समूहोंसि रहित अर्थात्‌ ख्याति ( अपनी बड़ाई ) पूजा ( अपनी प्रतिष्ठा ) छाभको 
आदि देकर बिकल्पोंसे रहित उस मुनिको [ संवरनिजेरा ] संबर निर्जरा स्वरूप [ जानीहि ] 
जान । यहॉपर भावार्थरूप विशेष व्याख्यान जो कि पहले दो सूत्रोमे कद्दा था, बह्ी जानो | 
इस प्रकार संबर निर्जराका व्याख्यान संक्षेपरूपसे कहा गया है ॥ ३८ ॥ इस तरह मोक्ष 
मोक्षन्मार्ग और मोक्ष-फलका निरूपण करनेवाले दूसरे मद्दाधिकारमें आठ दोहा-सूत्रोंसे अभेद- 
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सत्राप्टकेनाभेदरत्लत्रयव्याख्यानमुख्यत्वेन स्थर्ल समाप्तम्‌ । अत ऊर्ध्व चतुदशसूत्र- 
पर्यन्त परमोपशमभावमुख्यत्वेन व्याख्यान करोति । 
तथाहि-- 
कम्मु पुरकिउ सो खबह अहिणव पेसु ण देह । 
संग मुणविणु जो सघलु उवसम-भाउ करेइ ॥ ३०॥ 
कर्म पुराकृतं स क्षपयाति अभिनव प्रवेश न ददाति । 
संगे मुक्त यः सकल उपशमभाव॑ करोति ॥ ३९ ॥ 
कम्पु इत्यादि । कम्सु पुरक्किउ कर्म पुराक्ृतं सो स्वबड स एवं वीतरागस्व- 
संवंदनतच्ज्ञानी क्षप्याति । पुनरषि कि करोति । आहिणव पेसु ण देह आभिनव॑ 
कर्म प्रवेश न ददाति। स कः। संगु सुणविण जो सयलु संग वाह्याभ्यन्तरपरिग्रह 
मुक्‍त्वा यः कती समस्तम्‌ । पश्चास्कि करोति । उउदससभाउ करे जीवितमरण- 
लाभालाभसुखदुःखादिसमता मावलक्षणसमभाष॑ करोति। तद्था । स एव पुराक्ृत कम 
क्षपयति नवतरं संबरणोति य एवं बाह्याभ्यन्तरपरिग्रह मुक्‍्वा सर्वेशासत्र पठित्वा च 
शाख्रफल भूत वीतरागपरमानन्देकसुखरसास्वादरूप॑ समभाव करोतीति भावार्थ: । 
तथा चोक्तम्‌--“ साम्यमेबादराद्धाव्ये किमन्येग्रेन्थविस्तरेः । प्रक्रियामात्रमेवेद वाड़मयं 
विश्वमस्य हि ॥ ” ॥ ३९॥ 








स्नत्रयके व्याख्यानकी मुख्यतासे अंतरस्थरू पूरा हुआ। 
... आगे चौदह दोहोंमें परम उपशमभावकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं---[ सः ] 
बही वातराग स्वसंबेदन ज्ञानी [ पुराकृते कम ] पूर्व उपार्जित कर्मोको [ क्षपयति ] 
क्षय करता है, और [ आभिनवं ] नये कमौको [ प्रवेश ] प्रवेश [ न ददाति ] नहीं होने 
देता, [य; ] जो कि [ सकले ] सब [ संग] बाह्य अभ्यंतर परिप्रहको [ मुक्त्वा ) छोड़कर 
[ उपशमभाव ] परम शांतभावको [ करोति ] करता है, अर्थात्‌ जविन, मरण, छाम, अलाभ, 
सुख, दुःख, शत्रु, मित्र, तृण, कंचन इत्यादि वस्तुओंमें एकसा परिणाम रखता है । भावार्थ-- 
जो मुनिराज सकल परिग्रहको छोड़कर सब शात्रोंका रहस्य जानके वीतराग परमानंद सुख- 
रसका आसखादी हुआ समभाव करता है, वही साधु पूर्वके कर्मोका क्षय करता है, और 
नवीन कर्मोको रोकता है। ऐसा ही कथन पद्ननंदिपचाीसीम भी है । “ स्लाम्यमेव ” 
इत्यादि । इसका तात्पर्य यह है, कि आदरसे समभावकों ही धारण करना चाहिये, अन्य प्रंथके 
विस्तारोंसे क्या, समस्त पंथ तथा सकल द्वादशांग इस समभावरूप सूत्रकी ही टीका है॥ ३२९॥ 
२३-२४ 
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अथ यः समभाव करोति तस्थेव निश्रयेन सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि नान्‍्य- 
स्पेति दशेयति-- 
दंसणु णाणु चरित्तु तसु जो सम-भाउ करेइ | 
इयरहेँ एक वि अत्थि णवि जिणवरू एउ भणेइ ॥ ४० ॥ 
दर्शन ज्ञानं चारित्र तस्य यः समभाव करोति । 
इतरस्थ एकमपि अस्ति नेव जिनवर: एवं भणति ॥ ४० ॥ 
दंसणु इत्यादि । दंसणु णाणु चारित्त सम्यग्दशनज्ञानचारित्रत्रय॑ तर 
निश्रयनयेन तस्येव भवति | कस्य | जो समभाउ करेह यः कर्ता समभावं करोति 
इयरहे इतरस्य समभावरहितस्य एक्क वि अत्थि णवि रत्नत्रयमध्ये नास्त्येकमपि 
जिणवरू एउ भणेइ जिनवरो वीतरागः सवेज्ञ एवं भणतीति। तथाहि । निश्रय- 
नयेन निजशुद्धात्मेबोपादेय इति रुचिरूप सम्यग्दशन तस्येव निजशुद्धात्मसंवित्ति- 
समुत्पन्नवीतरागपरमानन्दमधुररसास्वादो 5यमा त्मा निरन्तराकु लत्वों त्पादकल्वात्‌ कटुक- 
रसास्वादाः कामक्रोधादय इति भेदज्ञानं तस्येव भवति स्वरूप चरणं चारित्रमिति बीत- 
रागचारित्र तस्येव भवति। तस्य कस्य । वीतरागनिविकल्पपरमसामायिकभावनालुकूले 
निर्दोषिपरमात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुचरणरूप॑ यः समभाव करोतीति भावाथे;॥४०॥ 
अथ यदा ज्ञानी जीव उपशज्ञाम्यति तदा संयतो भवरति कामक्रीधादिकपाय- 
संगत: पुनरसंयतो भवतीति निश्विनोति-- 








आगे जो जीव समभावको करता है, उसीके निश्चयसे सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यकू- 
चारित्र होता है, अन्यके नहीं, ऐसा दिखलाते हैं--[ दश्न ज्ञान चारित्रे ] सम्पग्दशन ज्ञान 
चारित्र [ तस्य ] उसीके निश्चयसे होते हैं, [ य/] जो यति [ समभाव॑ ] समभाव 
[ करोति ] करता है, [इतरस्य ] दूसरे समभाव रहित जीवके [ एक अपि ] तीन रत्नों- 
मेंसे एक भी [ नेव अस्ति ] नहीं है, [ एवं ] इस प्रकार [ जिनवरः ] जिनेन्द्रदेव [ भणति ] 
कहते हैं | भावाथ--निश्चयनयसे निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप सम्यग्दरीन 
उस समभावके धारकके होता है, ओर निज छुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो बीतराग 
परमानंद मधुर रसका आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है, तथा हमेशा आकुछताके उपजानेवाले 
काम क्रोधादिक हैं, वे महा कठुक रसरूप अत्यंत विरस हैं, ऐप्ता जानना, वह सम्यग्ज्ञान और 
स्वरूपके आचरणरूप वीतरागचारित्र भी उसी समभावके धारण करनेवालेके ही होता है, जो 
मुनीश्वर वीतराग निर्विकल्प परम सामायिकभावकी भावनाके अनुकूल ( सन्मुख ) निर्दोष 
परमात्माके यथाथथ श्रद्धान यथार्थ ज्ञान और स्वरूपका यथार्थ आचरणरूप अखंडभाव धारण 
करता है, उसीके परमसमाधिकी सिद्धि होती है ॥ ४० ॥ 
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जाॉँबइ णाणिउ उवसमइ तामइ संजदु होह । 
होइ कसायहेँ वसि गयउ जीउ असंजदु सोह ॥ ४१ ॥ 
यावत्‌ ज्ञानी उपशाम्यति ताबतू संयतो भवति। 
मवति कपायानां वशे गतः जीव: असंयतः स एवं ॥ ४१ ॥ 
जांवइ इत्यादि । जांवइ यदा काले णाणिउ ज्ञानी जीवः उवसमह उपशा- 
म्यति तामइ तदा काले संजदु होइट संयतो भवति। होइ भव॒ति कसायहं 
वसि गयउ कपायबश गतः जीउ जीवः | कथंभूतों भवति । असंजदु असंयतः । 
कोउसों | सोह स एव पूर्वोक्तनीव इति। अयमत्र भावाथे) | अनाकुछित्वलक्षणस्य 
स्वशुद्धात्ममावनोत्यपारमाथिकसुखस्यानुकूलपरमोपशमे यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा 
संयतों भवति तद्विपरीत परमात्माकुलत्वोत्पादककामक्रोधादी परिणतः पुनरसंयतो 
भवतीति | तथा चोक्तमू--“ अकसाय॑ तु चरित्त कसायवसगदों असंजदो होदि । 
उबसमइ जम्हि काले तकाले संजदों होदि ” ॥ ४१ ॥ 
अथ येन कपाया भवन्ति मनसि त॑ मोह त्यजति प्रतिपादयति-- 
जेण कसाय हवंति मणि सो जिय मिछ॒हि मोहु । 
मोह-कसाय-विवज्जियड पर पावहि सम-बोहु | ४२ ॥ 
येन कपाया भवन्ति मनसि त॑ जीव मुश्च मोहम्‌ | 
मोहकपायविवर्जित: पर ग्राप्ताषि समब्रोधम ॥ 9२ ॥ 


आगे ऐसा कहते हैं कि जिस समय ज्ञानी जीव शांतभावका धारण करता है, उसी 
समय संयमी होता है, तथा जब क्रोधादि कपायके वश होता है, तब असंयमी होता है--- 
[ यदा ) जिस समय [ ज्ञानी जीवः ] ज्ञानी जीव [ उपश्ञाम्यति | शांतभावको ग्राप्त होता 
है, [ तदा [ उस समय [ संयतः भवति ) सेयमी होता है, और [ कपायाणां ] क्रोध्ादि 
कषायोंके [ वे गत३ ] आधीन हुआ [ स एवं ) वही जीव [ असंयतः ] असंयमी 
[ भवृति ] होता है । भावार्थ--आकुछता रहित निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हुए 
निनिकल्प ( असकी ) सुखका कारण जो परम शांतभाव उसमें जिस समय ज्ञानी ठहरता है, 
उसी समय संयमी कहलाता है, ओर आत्मभावनामें परम आकुछताके उपजानेवाले काम ऋिषधा- 
दिक अशुद्ध भाषोंमें परिणमता हुआ जीव असंयमी होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है । ऐसा 
दूसरी जगह भी कहा है * अकसाय॑ ' इत्यादि | अर्थात्‌ कषायका जो अभाव है, वही चारित्र 
है; इसलिये कपायके आघीन हुआ जीव असंयमी होता है, और जब कपायोंकों शांत करता 

है, तब संयमी कहलाता है ॥ 9१ ॥ 
आगे जिस मोहसे मनमें कषायें होतीं हैं, उस मोहको तू छोड़, ऐसा वर्णन करते हैं--- 
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जेण इत्यादि | जिण येन वस्तुना वस्तुनिभित्तेन मोहेन वा | कि भवति । 
कसाय हव॑ति ऋषधादिकषाया भर्वान्ति | क़ भवन्ति | साणि मनसि सो त॑ जिय 
हे जीव मिल्लहि मुश्व | कम्‌। त॑ पूर्वोक्ते मोहु मोह मोहनिमित्तपदार्थ चेति। पश्चात्‌ 
कि लभसे लम्‌ | मोहकसायविवज्जियड मोहकषायविवर्जितः सन्‌ पर परे नियमेन 
पावहि प्राप्नोषि | क॑ कमेतापन्रम्‌ | समबोहु समबोध रागद्रेषरहितं ज्ञानमिति । 
तथाहि | निर्मोहनिजशुद्धात्मध्यानेन निर्मोहस्वशुद्धात्मतत्तविपरीतं हे जीव मोह मुश्च, 
येन मोहेन मोहनिमित्तवस्तुना वा निष्कृषायपरमात्मतत्वविनाशकाः ऋधादिकपाया 
भवन्ति पश्चान्मोहकपायाभावे सति रागरहित विशुद्धज्ञानं लभसे लवमित्यभिप्रायः । 
तथा चोक्तम “त॑ वत्थुं मुत्तव्ब॑ज॑ पड़ि उपज्जए कसायर्गी | ते वत्थुमलछिएज्जो 
( तद्‌ वस्तु अंगीकरोति, इति टिप्पणी ) जत्थुवसम्पों कसायाणं ॥ ” ॥ ४२ ॥ 
अथ हेयोपादेयतत्त्व ज्ञात्वा परमोपशस स्थित्वा येषां ज्ञानिनां स्वशुद्धात्मानि 
रतिस्त एवं सुखिन इति कथयति-+- 
तत्तातत्तु मुणवि मणि जे थक्का सम-भावि | 
ते पर सुहिया इत्थु जगि जहेँ रइ अप्प-सहावि ॥ ४३ ॥ 
तत्चातत्त्व मत्वा मनसि ये स्थिता: समभावे । 
ते पर सुखिनः अन्न जगति येषां रति: आत्मस्त्रमावे ॥ ४३ ॥ 


[ है जीव जीव; [ येन ]) जिस मोहसे अथवा मोहके उत्पन्न करनेवारली 
वस्‍्तुसे [ मनासि ) मनमे [ कपाया; ] कषाय [ भवांति ] होतें, [ ते मोह | उस 
मोहको अथवा मोह निमित्तक पदार्थवो [ मुंच ) छोड़, [ मोहकपायविवर्जितः ] फिर 
मोहको छोड़नेसे मोह कषाय रहित हुआ तू [ परं ] नियमसे [ समबोध॑ ] राग दवेप 
रहित ज्ञानको [ प्राप्नीषि ) पावेगा । भावाथे--निर्माह निज शुद्धात्माके ध्यानसे निर्मोह्द 
निज शुद्धाव्मतत्वसे विपरीत मोहकों हे जीव; छोड़ । जिस मोहसे अथवा मोह करनेवाले 
पदार्थस्र कपाय रहित परमात्मतत्तरूप ज्ञानानंद स्वभावके विनाशक क्रोधादि कपाय होते 
हैं, इन्हींसे संसार है, इसलिये मोहकपायके अभाव होनेपर ही रागादि रहित निर्मल 
ज्ञानको तू पा सकेगा । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है | “ त॑ बत्युं ” इत्यादि । अर्थात्‌ वह 
वस्तु मन बचन कायसे छोड़नी चाहिये, कि जिससे कषायरूपी अग्नि न उत्पन्न हो, तथा 
उस वस्तुको अंगीकार करना चाहिये, जिससे कषायें शांत हों। तात्पर्य यह है, कि 
विषयादिक सत्र सामग्री और मिथ्याहृी पापियोंका संग सब तरहसे मोहकषायको 
उपजाते हैं, इससे ही मनमें कषायरूपी अग्नि दहकती रहती है । वह सब प्रकारसे छोड़ना 
चाहिये, और सत्संगाति तथा शुभ सामग्री ( कारण ) कषायोंकों उपशमाती है,---कपायरूपी, 
अग्निको बुझाती है, इसलिये उस संगति बगैर: को अंगीकार करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
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तत्तातत्तु इत्यादि । तत्तातत्तु सुणेवि अन्तस्तत्वं बहिस्तर्व॑ मत्वा | क । 
मणि मनसि जे ये केचन वीतरागस्वसंबेदनपत्यक्षज्ञनिनः थक्का स्थिता | क । 
समभावि परमोपशमपरिणामे ते पर त एवं खुददिया खुखिनः इत्थु जागि अत्र 
जगति। के ते। जह रह येषां रतिः। क | अप्पसहावि स्व्रकीयशुद्धात्मस्त्र भावे 
इति। तथाहि। यद्यपि व्यवहारेणानादिबन्धनबद्धस्तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्रयेन प्रकृति- 
स्थित्यतुभागप्रदेशबन्धरहितं,  यद्यप्यशुद्धनिश्रयेन.. प्रकृतशुभाशु भकरम फलभोक्ता 
तथापि शुद्धद्रव्याथिकनयेन निजशुद्धात्मतत्नभावनोत्यवीतरागपरपानन्देकसुखामृत- 
भाक्ता, यद्याप व्यवहारेण कमक्षयानन्तर माक्षमाजन भवात तथाप शुद्धपरिणामिक- 
परम्भावग्राहकण शुद्धहव्याथक्नयन सदा मुक्तमव, य्रद्योप व्यवहरणान््रयजानत- 
ज्ञानइशनसाहत तथाप नश्वयन सकलावमलकवबलछज्ञानदशनस््रभाद, ग्रद्याप व्यव- 
हारण सवापात्तर हमात्र तथाप निश्चयेन लाकाकाशप्रामतासरूययप्रदश, यद्याप व्यवहार- 
णोपसंहारविस्तारसहितं तथापि युक्तावस्थायाम्ुपसंहा रविस्तार रहित॑ चरमशरी रप्रमाण- 
अदश, यद्याप पेर्योयाधकन यनात्पादव्ययध्राव्ययुक्त तथाप द्रव्याथकनयन नित्यटझ्ले 

आगे हेयोपादेय तत्वको जानकर परम शांतभावमें स्थित होकर जिनके निःकपायभाव 
हुआ और निजशुद्धात्मामं जिनकी लीनता हुई, वे ही ज्ञानी परम सुखी हैं, ऐसा कथन 
करते हँ--]| ये ] जो कोई बीतराग खसर्सबेदन प्रत्यक्षज्ञानी जीत्र [ तत्त्वातत्त॑ ] आराधने 
योग्य निज पदार्थ और त्यागने योग्य रागादि सकल बिभाबोंकों [ मनसि ] मनमें 
[ मत्ता ] जानकर [ समभाव स्थिताः ) शांतभावमें तिष्ठते हैं, और [ येषां रतिः ] 
जिनकी छगन [ आत्मस्वभावर ) निज शझुद्धात्म स्भावमें हुई है, [ ते परं ] वे ही जीव 
[ अञ्न जगति ] इस ससारमें [ सुखिनः ] सुखी हैं । भावाथे---य्रपि यह आत्मा 
व्यवहारनयकर अनादिकालसे कर्मबंधनकर बँधा है, तो भी शुद्धनिश्चयनयकर प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग प्रदेश---इन चार तरहके बंधनोंसे रहित है, यद्यपि अशुद्धनिश्वयनयसे अपने 
उपाजन किये शुम अश्युम कमोके फलका भोक्ता है, तो भी शुद्धदव्याथिकनयसे निज झुद्धात्म- 
तत्तकी भावनासे उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुखरूप अमृतका ही भोगनेवाला हे, 
यद्यपि व्यवहारनयसे कमोके क्षय होनेके बाद मोक्षका पात्र है, तो भी झुद्ध पारिणामिक 
परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्याथिकनयसे सदा मुक्त ही है, यद्यपि व्यवह्ारनयकर इंद्विय- 
जनित मति आदि क्षयोपशमिकज्ञान तथा चक्षु आदि दर्शन सहित है, तो भी निश्चयनयसे 
सकल विमर केवलज्ञान और केवलदर्शन स्वभाववाठा है, यद्यपि व्यवह्वारनयकर यह 
जीव नामकर्मसे प्राप्त देहप्रमाण है, तो भी निश्चयनयसे लोकाकाशप्रमाण असंख्यात- 
प्रदेशी है, यथ्पि व्यवहारनयसे प्रदेशोंके संकोच विस्तार सहित है, तो भी सिद्ध-अवस्थामें 
संकोच वित्तारसे चरमशरीरग्रमाण प्रदेशवाला है, और यद्षपि पयोयाथिकनयसे उत्पाद 
व्यय प्रो्यकर सहित है, तो भी द्वव्या्थिकनयकर टंकोत्कीर्ण ज्ञानके अखंड स्वभावसे धुत्र ही है। 
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त्कीर्णज्ञायकैक्रभाव॑ निजशुद्धात्मद्रव्यं पूर्व ज्ञात्वा तद्विलक्षणं परद्रव्यं च निश्ित्य पश्चात्‌ 
समस्तम्रिथ्याववरागादिविकल्पत्यागेन वीतरागचिदानन्देकस्वभावे स्पशुद्धात्मतच्े ये 
रतास्त एवं धन्या इति भावाथे। | तथा चोक्त परमात्मतत्वलक्षण अश्रीपूज्यपाद- 
स्वामिभिः--“अस्त्या त्मानादिबद्धः स्वकृतनफलश्भुक्‌ तस्क्षयान्मोक्ष भागी । ज्ञाता द्रष्टा 
स्वदेहममितिरुपशमाहा रविस्ता रधर्मा । ध्रोव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा 
साध्यसिद्धि। ॥ ” ॥ ४३॥ 
अथ यो5सावेबोपशमभाव करोति तस्य निन्दाद्वारेण स्तुति तिकलेन कथयति-- 
बिण्णि थि दोस हवंति तसु जो सम-भाठ करेइ । 
बंघु जि णिहणइ अप्पणउ अणु जग॒ गहित्ड करेइ ॥ ४४ ॥ 
ही अपि दोषों मवतः तस्य यः समभार्त करोति | 
बन्धच॑ एवं निहन्ति आत्मीयं अन्यत्‌ जगद ग्रहिझं करोति ॥ ४४ ॥ 
बिण्णि वि इत्यादि। बिण्िणि वि द्वावषि। हो को | दोस दोपी हव॑ति भवतः 
तस्ु तस्य तपोधनस्य जो समभाउ करेइ यः समभाव॑ करोति रागद्वेषत्या्ग 
करोति। तो दोषो बंधु जि णिहणइ बन्धमेब निहन्ति । कथंभूत बन्धस्‌। अप्पणउ 
आत्मीयं अणु पुनः जग जगत्‌ प्राणिगणं गहिलु करेइ गहिल पिशाचसमान विकर्ल 


इस तरह पहले निज शझुद्धात्मदृब्ययों अच्छी तरह जानकर और आत्मस्वरूपसे विपरीत 
द्रादि परद्रव्योंको भी अच्छी तरह निश्चय करके अथात्‌ आप परका निश्चय करके वादमें 
समस्त मिध्यात्व रागादि विकन्पोंकों छोड़कर वीतराग चिदानंद स्वभाव शुद्धात्मतत्वमें जो लीन 
हुए हैं, वे ही धन्य हैं | ऐसा ही कथन परमाव्मतत्तके छक्षणमें श्रीपूज्यपादस्वामीके कहा हैं, 
४6 नाभाव ? इत्यादि | अर्थात्‌ यह आत्मा व्यवहारनयकर अनादिका बँधा हुआ है, और 
अपने किये हुए कर्मोके फलका भोक्ता है, उन कमके क्षयसे मोक्षपदका भोक्ता है, ज्ञाता हे, 
देखनेवाला है, अपनी देहके प्रमाण हे, संसार-अबस्थामें प्रदेशोंके संकोच विस्तारको धारण 
करता है, उत्पाद व्यय प्रौव्य सहित है, और अपने गुण पर्याय सहित है । इस प्रकार आत्माके 
जाननेसे ही साध्यकी सिद्धि है, दूसरी तरह नहीं है ॥ ४३ ॥ 
आगे जो संयमी परम शांतभात्रका ही कर्ता है, उसकी निंदाद्वारा स्तुति तीन गाथाओंमें 
करते हैं--[ यः ] जो साधु [ समभानर ] राग द्वेषके त्यागरूप समभावकों [ करोति ] 
करता है, [ तस्य ] उस तपोधनके [ द्वी अपि दोषो ] दो दोष [ भवतः३ ] होते हैं । 
[ आत्मीय बंध एबं निहंति ) एक तो अपने बंधको नष्ट करता है, [ पुनः ] दूसरे 
[ जगद्‌ ग्रहिलं करोति ] जगत्‌के प्राणियोंकी बाबलछा-पागल बना देता है । 








यह छछोक अपूर्ण है, भाषामें * नाभाब ” आदि छिखा है। 
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करोति । अयमत्र भावाथं; | समशब्देनात्रामेदनयेन रागादिरहित आत्मा भण्यते, 
तेन कारणेन योउसों सम॑ करोति वीतरागचिदानन्देकस्वभाव॑ निजात्मानं परिणमति 
तस्य दोषदयं भव॒ति । कथमिति चेत्‌ । प्राकृतभाषया बंघुशब्देन ज्ञानावरणादिबन्धा 
भण्यन्ते गोत्र च येन कारणेनोपशमस्वभावेन परपमात्मस्वरूपेण प्रिणतः सन ज्ञाना- 
वरणादिकर्मबन्ध॑ निहन्ति तेन कारणेन स्तवन॑ भवति, अथवा येन कारणेन बन्धु- 
शब्देन गोत्रमपि भण्यते तेन कारणेन बन्धुघाती लछोकव्यवहारभाषया निन्दापि 
भवतीति | तथा चोक्तम्‌ । लोकव्यवहारे ज्ञानिनां लोक: पिशाचों भवति लोकस्या- 
ज्ञानिजनस्य ज्ञानी पिशाच इति ॥ ४० ॥ 

अथ--+ 

आअण्ण वि दोसु हवेइ तसु जो सम-भाउ करे । 

सत्तु वि मिल्लिवि अप्पणउ परहें णिलीए हवेइ ॥ ४७ ॥ 

अन्य; अपि दोषों भव॒ति तस्य यः समभाव्र करोति। 
शत्रुमपि मुक्‍तवा आत्मीर्य परस्य निछीनः भवति ॥ ४५ ॥ 

अण्णु वि इत्यादि | अण्णु वि न केवल पूर्वोक्त अन्योडपि दोखु दोषः हवेइ 
भवति तसु तस्य तपोधनस्य । यः कि करोंति । जो सममाउ करेह यः कर्ता 
समभावं॑ करोति । पुनरपि कि करंाति | सत्तु वि मिल्लिवि शत्रुमपि सुश्चति । कथंभूत 
शत्रम। अप्पणउ आत्मीयम्‌। पुनश्न कि करोति। परहं णिलीणु हवेइ परस्यापि लीनः 
भावाथ---यहद निंदाद्वारा स्तुति है। प्राकृत भाषामें बंधु शब्दसे ज्ञानाबरणादि कर्मबंध भी लिया 
जाता हे, तथा भाईकों भी कहते हैं । यहाँपर बंधु-हत्या निंध है, इससे एक तो बंघु-हत्याका 
दोष आया तथा दूसरा दोप यह है, कि जो कोई इनका उपदेश सुनता है, वह बल्र आ- 
भूषणका त्यागकर नम्न दिगेबर हो जाता है। कपड़े उत्तारकर नंगा होजाना उसे छोग गह्छा- 
पागल कहते हैं | ये दोनों छोकव्यवहारमें दोप हैं, इन शब्दोंके ऐसे अर्थ ऊपरसे निकाले हैं । 
परंतु दूसरे अर्थमे कोई दोष नहीं है, स्तुति ही है | क्योंकि कर्मत्रंध नाश करने ही योग्य हँ, 
तथा जो समभावका घारक हे, वह आप नम्न दिगम्बर होजाता है, और अन्यको दिगम्बर कर 
देता हे, सो मृढ़ लोग निंदा करते हैं । यह दोष नहीं है गुण ही है । मूढ़ छोगोंके जाननेमें 
ज्ञानीजन बावले हैं, और ज्ञानियोंके जाननेमें जगतके जन बाबले हैं । क्योंकि ज्ञानी जगतसे 
विमुख हैं, तथा जगत्‌ ज्ञानियोंसे विमुख है ॥ 9४ ॥ 

आगे समभात्रके घारक मुनिकी फिर भी निंदा-स्तुति करते हैं--| य; ) जो 
[ समभाव॑] समभावको [ करोति ] करता है, [ तस्य ) उस तपोधनके [ अन्यः अपि 
दोष; ] दूसरा भी दोष [ भवति ] है | क्योंकि [ परस्य निलीनः ) परके आधीन 
[ भवति ] होता है, और [ आत्मीयं अपि ) अपने आधीन भी [ झ्त्रु ) शन्रुको 


१८४ - रायचन्द्रजैनशात्रमाठा - [ अ० २, दो ० ४६- 


अधीनो भवति इति। अयमत्र भावाथे। | यो रागादिरहितस्य निजपरमात्मनों भावनां 
करोति स पुरुषः शत्रुशब्दवाच्य ज्ञानावरणादिकर्म रूप निशथ्रयशत्र सुख्ञति परशब्दवाच्य 
परमात्मानमाश्रयति च तेन कारणेन तस्य स्तुतिभंवति । अथवा यथा लोकव्यवहारेण 
बन्धनवद्धं निजञश्ज्रु म्ुकत्वा कोईपि केनापि कारणन तस्येव परशब्दवाच्यस्य शत्रो- 
रधीनों भवति तेन कारणेन न निन्दां लमते तथा शब्दच्छलेन तपोधनो5पीति ॥४७५॥ 

अथ-- 

अण्णु वि दोसु हवेइ तसु जो सम-भाउ करेइ । 
वियलु हवेविणु इक्कलउठ उप्परि जगहें चडेइ ॥ ४६॥ 
अन्य: अपि दोष: भवति तस्य यः सममभाव्र करोति | 
विकल: भूत्वा एकाकी उपरि जगतः आरोहति ॥| ४६ ॥ 

अण्णु वि इत्यादि | अण्णु वि न केवल पूर्वोक्तोउन्योउपि दोसु दोष: हवेड़ 
भवति | तखु तस्य तपस्विनः | यः कि करोति | जो सममभाउ करेह यः कतो 
समभाव करोति। पुनरपि कि करोति। वियल हवेविणु विकलः कलराहितः शर्रीर- 
रहितो भूत्वा इक्कलठ एकाकी पश्चात्‌ उप्परि जगह चंडेइ उपरितनभागे जगतो 
लोकस्यारोहणं करोतीति । अयमत्राभिप्रायः | यः तपस्वी रागादिविकल्परहितस्य 
परमोपशमरूपस्य निजशुद्धात्मनो भावनां करोति स कलशब्दवाच्यं शरीरं मुक्‍्त्वा 
[ मुंचति | छोड़ देता है। भावाथे--जो तपोधन धन धान्यादिका राग त्यागकर परम शांत- 
भावकों आदरता है, राजा रंकको समान जानता हैं, उसके दोष कभी नहीं हो सकता । सदा 
स्तुतिके योग्य है, तो भी शब्दकी योजनासे निंदाद्वारा म्तुति की गई है| वह इस तरहसे है 
कि शत्रु शब्दस कहे गये जो ज्ञानावरणादि कर्म-शत्रु उनको छोड़कर पर शब्दसे कहे गये 
परमात्माका आश्रय करता है। इसमें निंदा क्‍या हुई, बल्कि स्तुति ही हुई | परंतु छोकव्यब- 
हारमें अपने आधर्धान शत्र॒ुको छोड़कर किसी कारणसे पर शब्दसे कह्ढे गये शत्रुके आधीन आप 
होता है, इसालिये ठीकिक-निंदा हुई, यह रब्दके छल्से निदा-स्तुति की गई । वह शब्दके 
छेष होनेसे रूपअलंकार कहा गया है ॥ ४५॥ । 

आगे समदृष्टिकी फिर भी निंदा-स्तुति करते हैं--[ यः | जो तपस्वी महापुनि 
[ समभाव ] समभावको [ करोति ] करता हैं, [ तस्य ] उसके [ अन्यः अपि ] दूसरा भी 
[ दोष ] दोष [ भवति ] होता है, जोकि [ विकलछः भूत्वा ] शरीर रहित होके अथवा 
बुद्धि धन वगेरःसे भ्रष्ट होकर [ एकराकी ) अकेला [ जगतः उपरि ] छोकके शिखरपर 
अथवा सबके ऊपर [ आरोहति ] चढ़ता है | भावार्थ--जो तपस्वी रागादि रह्तित परम उप- 
शमभावरूप निज शुद्धात्माकी भावना करता है, उसकी शब्दके छलसे तो निंदा है, कि विकल 
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लोकस्योपरि तिष्ठति तेन कारणेन स्तुर्ति लभते अथवा यथा को5पि लछोकमथध्ये वित्त- 
विकलो भ्रूतः सन्‌ निन्‍्दां लभंत तथा शब्दच्छलेन तपोधनो5पीति ॥ 9६ ॥ 
अथ स्थलसंख्याबाद्य प्रक्षेपकं कथयति-- 
जा णिसि सयलहें देहियहें जोग्गिउ तहिँ जर्गेह। 
जहि पुणु ज़ग्गह सयलु जगु सा णिसि मणिवि खुबेइ ॥ ४६%१ || 
या निशा सकलानां देहिनां योगी तस्यां जागरति। 
यत्र पुनः जागति सकले जगत्‌ तां निशां मत्वा स्वपिति॥| ४७६#१ ॥ 
जा णिसि इत्यादि! जा णिसि या वीतरागपरमानन्देंकसहजशुद्धात्मावस्था 
मिथ्यात्वरागायन्धका रावगुण्ठिता सती रात्रि: प्रतिभाति | केपाम्‌। सयलह देहि- 
यह सकलानां स्वशुद्धात्मसंवित्तिरहितानां देहिनाम। जोग्गिउ तहिं जग्गेह परम- 
योगी वीतरागनिर्विकस्पखसंवेदनज्ञानरनप्रदीपप्रकाशेन मिथ्यात्वरागांदिविकल्पजाला- 
न्धकारमपसाय स तस्‍यां तु शुद्धात्मना जागर्ति। जहि पुणु जग्गह सयल॒ जगु यत्र 
पुनः शुभाशुभमनाोवाक्रायपरिणामव्यापारे परमात्मतखभावनापराइ्मुख/ सन जग- 





अर्थात्‌ बुद्धि बंगरःसे भ्रष्ट होकर छोक अर्थात्‌ लोकोंके ऊपर चढ़ता हैं। यह लोक-र्नैंदा हुई। 
छेकिन असलमें ऐसा अथे है ,कि व्रिकछ अर्थात्‌ शरीरसे रहित होकर तीन लोकके शिखर 
(मोक्ष ) पर बिराजमान हो जाता हे | यह स्तुति ही हैं। क्योंकि जो अनंत सिद्ध हुए, तथा 
होंगे, वे शरीर रहित निराकार होके जगतके शिखरपर विराजे हैं ॥ 9६ ॥ 

आगे स्थछसंख्याके सिवाय क्षेपकत दोहा कहते हैं--|[ या ] जो [ सकलानां 
देहिनां | सब संसारी जीबोंकी [निशज्ञा] रात हैं, [ तस्यां ) उस रातमें [ योगी ] 
परम तपस्वी [ जागर्ति ] जागता है, [ पुनः] ओर [यत्र | जिसमें [ सकल जगत ] 
सत्र॒संसारी जीव [ जागर्ति ] जाग रहे हैं, [ तां] उस दशाको [ निश्ञां मत्वा ] योगी 
रात मानकर [ स्वृषिति ] योग-निद्रामें सोता है । भावाथें--जो जीव वीतराग परमानंद- 
रूप सहज झुद्धात्माकी अवस्थासे रहित हैं, मिथ्यात्व रागादि अंबकारसे मंडित हैं, 
इसलिये इन सबोंको वह परमानंद अवस्था रात्रेके समान माकठ्म होती है। कैसे ये 
जगतके जीव हैं, कि आत्म-ज्ञानसे रहित हैं, अज्ञानी हैं, और अपने स्वरूपसे बिमुख हैं, जिनके 
जाग्रत-दशा नहीं हैं, अचेत सो रहे हैं, ऐसी रात्रिमें वह परमयोगी वीतराग निर्निकह्प 
स्वसंवेदनज्ञानर्पी रत्नदीपके प्रकाशसे मिध्यात्व रागादि विकल्प-जाछूरूप अंबकारकों 
दूरकर अपने स्वरूपमें सावधान होनेसे सदा जागता है। तथा शुद्वात्माके ज्ञानसे रहित 
शुभ अशुभ मन वचन कायके परिणमनरूप व्यापारखाले स्थावर जंगम सकर अज्ञानी 
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ज्ञागर्ति स्वशुद्धात्मपरिज्ञानरहितः सकलो ज्ञानी जनः सा णिसि मणिवि सुवेइ तां 
रात्रि मत्वा जिगुप्रिगप्तः सन वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधियोगानिद्रार्या स्वपिति इति 
निद्रां करोतीति | अन्न बहिरविपये शयनमेवोपशमो भण्यत इति तात्पयाथं! ॥४६%१॥ 
अथ ज्ञानी पुरुषः परमवीतरागरूपं समभाव॑ भुक्त्वा बहिविंपये राग न 
गच्छतीति दशेयति-- 
णाणि म्ृएप्पिणु माउ समर कित्थु वि जाइ ण राउ। 
जेण लहेसइ णाणसउ तेण जि अप्प-सहाउ ॥ ४७॥ 
ज्ञानी मुक्‍त्वा भाव॑ शर्म कापि याति न रागम्‌। 
येन लभिष्यति ज्ञानमय तेन एब आत्मस्वभावम || ४७ ॥ 
णाणि इत्यादि | णाणि परमात्मरागाद्रास्रवयों भदज्ञानी मुएप्पिणु मुक्ला । 
कम्‌ । भाउ भावस्‌ । कथंभूतं भावम्‌ | ससु उपशरम पश्चेन्द्रियविषयाभिलापरहित 
वीतरागपरमाहादसहितम्‌ । कित्थू वि जाइ ण राउ त॑ पृवोक्ति समभावं सुक्‍्त्वा 
कापि बहिविषये रागं न याति न गच्छति । कस्मादिति चेत्‌! जेण लहेसड् यन 
कारणेन लभिष्यति भाविकाले प्राप्स्यति | कम्‌। णाणमउ ज्ञानपयं केवलज्ञाननिदवत्तं 
केवलज्ञानान्तभूतानन्तगुण । लेण जि तेनेव समभावेन अप्पसहाड निर्दोषिपरमात्म- 
स्वभावमिति । इदमन्न तात्पयम्‌ । ज्ञानी पुरुषः शुद्धात्मान्ुभूतिलक्षणं समभाव विहाय 





जीत परमात्मतत््वकी भावनासे परान्मुव हुए विपय-कषायरूप अवियामं सदा सावधान हैं, 
जाग रहे हैं, उस अवस्थामें विभावपर्यायके स्मरण करनेवाले महामुनि सावधान ( जागते ) 
नहीं रहते । इसलिये संसारकी दशासे सोते हुए्से माद्म पड़ते हैं। जिनको आत्मखभावके 
सिवाय विषय-कषायरूप प्रपंच माद्म भी नहीं है । उस प्रपंचको राज्िके समान जानकर 
उसमें याद नहीं रखते, मन वचन कायकी तीन ग़ुप्तिमें अचल हुए बीतराग निर्विकल्प परम 
समाविरूप योग-निद्रामे मगन हो रहे हैं। सारांश यह है, कि ध्यानी मुनियोकोी आत्मस्वरूप ही 
गम्य है, प्रपंच गम्य नहीं है, ओर जगतके प्रपंची मिथ्यादशी जीब उनको आत्मस्व- 
रूपकी गम्य नहीं है, अनेक प्रपंचोंमें ( झगड़ोंमें ) लगे हुए है । प्रपंचकी सावधानी 
रखनेको भूल जाना वही परमाथ है, तथा बाह्य विषयोंमें जाग्रत होना ही भूल है ॥ 9६%१॥ 

आगे जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे परमबीतरागरूप समभावकों छोड़कर शरीरादि परद्रव्यमें 
राग नहीं करते, ऐसा दिखाते हैं---[ ज्ञानी) निजपरके भेदका जाननेवाला ज्ञानी 
मुनि [ श््म भाज॑ ] समभावको [ मुकत्वा ] छोड़कर [ क्वापि | किसी पदाथमे [ राग न 
याति ) राग नहीं करता, [ येन ) इसी कारण [ ज्ञानमय ] ज्ञानमयी निर्वाणपद 
[ ध्राप्स्यति ] पावेगा, [ तेनेव ] और उसी समभावसे [ आत्मस्वभावं ] केवछज्ञान पूर्ण 
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बहिभावे राग न गच्छति येन कारणेन समभाबेन विना शुद्धात्मलाभो न भवतीति ॥४७॥ 
अथ ज्ञानी कमप्यन्य न भणति न पेरयति न स्तोति न निन्दतीति प्रतिपादयति--- 
भणह भणावह णवि धुणइ णिंदइ णाणि ण कोइ । 
सिद्धिदि कारणु भाउ सम्र॒ु जाणतड पर सोह || ४८ ॥ 
भणति भाणयाति नेब स्ताोति निन्‍्द॒ति ज्ञानी न कमपि | 
सिद्ध: कारण भाव समे जानन्‌ परं तमेव ॥ ४८ ॥ 
भणइ इत्यादि । मणइ भणति नेब भणावह नेंवान्य भणन्ते प्रेरयति णवि 
थुणइ नैव स्तोति णिंदहइ णाणि ण कोह निन्दति ज्ञानी न कमपि ! कि कुवन्‌ 
सन । सिद्धिहिं कारणु भाउ समस्त जाणंतठ पर सोइ जानन्‌ | दाम । परं भाव॑ 
परिणामम्‌ | कथंभूतम्‌ | सम॑ रागद्वेषराहितम। कारणम्‌। कस्याः । सिद्धेः परं नियमेन 
तमेव सिद्धिकारणं परिणापमिति। इदमत्र तात्पयेम्‌ । परमोपेक्षासंयमभावनारूप 
विशुद्धज्ञानदशननिजशुद्धात्मतत्सम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानु भूतिलक्षण साक्षात्सिद्धिकारणं 


आत्मस्वभावकों आगे पावेगा | भावाथे--जो अनंत सिद्ध हुए वे समभावक प्रसादसे हुए हैं 
और जो होबेंगे, इसी भावसे होंगे | इसलिये ज्ञानी समभावके सिव्राय अन्य भावोंमें राग नहीं 
करते | इस समभावके विना अन्य उपायसे शझुद्भात्माका छाभ नहीं हैं | एक समभाव ही 
भवस्तागर्से पार होनेका उपाय है। समभाव उसे कहते हैं, जो पंचन्द्रीके विषयोंकी 
अभिलाषासे रहित बीतराग परमानंदसह्ित निर्विकल्प निज्रभाव हो || ४७ || 

आगे कहते हैं, कि ज्ञानीनन समभावका स्वरूप जानता हुआ न किसीसे पढ़ता है 
न किसीको पढ़ाता है, न किसीको प्रेरणा करता हैं, न किसीकी स्तुति करता हूँ, 
किसीकी निंदा करता हैं--[ ज्ञानि ] निर्विकल्प ध्यानी पुरुष [ क्मपि न] न किसीका 
[ भणति ] शिष्य होकर पढ़ता है, न गुरु होकर क्रिसीकों [ भाणयति ] पढाता हैं, 
[ नव स्तोति निंदति] न किसीकी स्तुति करता है, न किसीकी निंदा करता है, [ सिद्धेः 
कारणं ] मोक्षका कारण [ समे॑ भाव ] एक समभावकों [पर] निश्चसे [ जानने ] 
जानता हुआ [ तमेव ) केवल आत्मस्वरूपमभं अचछ होरहा है, अन्य कुछ भी शुभ अशुभ 
कार्य नहीं करता। भावार्थ --परमोपेक्षा संयम अर्थात्‌ तीन गुप्तिमे स्थिर परम समाधि 
उसमें आरूढ़ जो परमसंयम उसकी भावनारूप निर्मल यथार्थ सम्पग्दशन सम्यग्ज्ञान 
सम्यकूचारित्र वही जिसका ठक्षण है, ऐसा मोक्षका कारण जो समयसार उसे 
जानता हुआ, अनुभवता हुआ, अनुभवी पुरुष न किसी पग्राणीको सिखाता है, न 


१८८ - रायचन्द्रजेनशास्रमाला - [अ० २, दो० ४९- 


कारणसमयसारं जानन्‌ त्रिगुप्तावस्थायां अनुभवन्‌ सन्‌ भेदज्ञानी पुरुष: परं प्राणिन 
न भणति न प्रेरयति न स्तीति न च निन्दतीति ॥ ४८ ॥ 
अथ वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहेच्छायाः पश्चेन्द्रियविषयभोगाकांक्षादेहमूछोव्रतादि- 
संकल्पविकल्परहितेन निजशुद्धात्मध्यानेन योउसो निजशुद्धात्मानं जानाति स परि- 
ग्रहविषयदेहब्रताबतेषु रागंद्रेषी न करोतीति चतुःकर्ू प्रकटयाति-- 
गंथर उप्परि परम-सुणि देखु वि करइ ण॑ राउ। 
गंध जण विधाणियठ भिण्णठ अप्प-सहाउ ॥ ४९ ॥ 
ग्रन्थस्य उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम्‌। 
ग्रन्थाद्‌ येन विज्ञात: भिन्नः आत्मस्वभाव: || ४९ ॥ 
गंथह इत्यादि । गंध उप्परि ग्रन्थस्य बाह्याम्यन्तरपरिग्रहस्पोपरि अथवा 
ग्रन्थरचनारूपशास्रस्योपरि परमस॒णि परमतपस्वी देखु वि करइ ण द्वेषपमपि न 
करोति न राउ रागमपि | येन तपोधनेन कि कृतम्‌ । गेथह जण वियाणियउ 
भिण्णठ अप्पसहाउ ग्रन्थात्सकाशायरेन विज्ञाती भिन्न आत्मस्वभाव इति | 
तद्रथा । मिथ्यात्व, रुपादिवेदकांक्षारूपवेदत्रयं, हास्परत्यररतिशोकभयजुगरप्सारूप 
नोकषायपटूं , क्राधमानमायालो मरूप कपायचतृष्ठय॑ चेति चतुदशा भ्यन्तरपरिग्रहाः, 
प्ेत्रवास्तुहिरण्यसुवणधनधान्यदा सीदासकुप्यभाण्ट रूपा वाह्मपरिग्रहाः इत्थं भूतान बाह्या- 
भयन्तरपरिग्रहान जगतल्रय कालत्रयेडपे मनोवचनकाय। कृतकारतानुमतश्व त्यक्त्वा 
शुद्धामापलम्भलक्षण वीतरागनिविकल्पसमाधों स्थत्वा च यो बालह्याभ्यन्तरपारग्रहा- 
किसीसे सीखता है, न स्तुति करता है, न निंदा करता है। जिसके शत्रु मित्र सुख दुःग्ब सब 
एक समान हैं ॥ ४८ ॥ 
आगे बाह्य अतरंग परिप्रिहकी इच्छासे पाँच इंद्रियोंके विषय-भोगोंका वांछठक हुआ 
देहमें ममता नहीं करता, तथा मिथ्यात्व अब्नत आदि समस्त संकल्प बिकल्पोंसे रहित जो निज 
झुद्भात्मा उस जानता है, वह परिग्रहमें तथा त्रिपय देहसंबंधी त्रत अन्नतमें राग द्वेप नहीं करता, 
ऐसा चार-संन्रोंसे प्रगट करते हैं--[ ग्रंथस्य उपरि ] अंतरंग बाह्य परिग्रहके ऊपर अथवा 
शालत्रके ऊपर जो [ परममुनिः ] परम तपस्त्री [ रागं द्वेषमपि न करोति ) राग और द्वेष 
नहीं करता है [ येन ] जिस मुनिने [ आत्मस्वभावः ] आत्माका स््रभाव [ ग्रंथात्‌ 
प्रंथसे [ भिन्नः विज्ञातः ] जुदा जान लिया है। भावार्थ--मिथ्याल्र, वेद, राग, द्वेष, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोष, मान, माया, छोम--ये चोदह अंतरंग 
परिप्रह और क्षेत्र, वास्तु ( घर ), हिरण्य, खुबण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांडरूप 
दस बाह्य परिप्रह--इस प्रकार चौबीस तरहके बाह्य अभ्यंतर परिग्रहोंकों तीन जगतमें, 
तीनों कालोमें, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदनासे छोड़ और शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप 








दो० ५० ] - परमात्मप्रकाश: - श्ट९्‌ 


द्विन्ममात्मानं जानाति स परिग्रहस्योपरि रागंद्रेषों न करोति। अब्रेदं व्याख्यान 
एवं ग़ुणविशिष्ठटनिग्रन्थस्येव शोभते न च सर्परिग्रहस्येति तात्पयो्थं: ॥ ४९ ॥ 
अथ-- 
विसयहेँ उप्परि परमसणि देसखु वि करइ ण राउ | 
विसयहें जण वियधाणियठ भिणणउ अप्प-सहाउ ॥ ७० ॥ 
विषयाणां उपरि परममुनिः द्वेपर्मपि करोति न रागम्‌ | 
विषयेम्य: येन विज्ञात: मिन्न: आत्मखभाव: || ७५० ॥ 
विसयहं इत्यादि | विसयह उप्परि विषयाणामृपरि परमसुणि परममुनिः 
देखु वि करइ ण राउ द्वेषपमपि करोति न च रागमपि येन कि कृत विसयहं जेण 
वियाणियउ त्रिपयेभ्यों येन विज्ञातः | कोउसो विज्ञातः | भिणएणउ अप्पसहाउ 
आत्मस्वभावः ! कथभूतो भिन्न इति । तथा च | द्रव्येन्द्रियाणि भाविन्द्रियाणि द्रव्ये- 
स््ियभावेन्द्रियग्राद्मन विषयांश्र रष्ठश्रतानुभूतान जगत्जये कालत्ये5पि मनो वचनकायेः 
क्तकारितानुमतेश्व त्यक्वा निजशुद्धात्मभावनासमृत्पन्नवीतरागपरमानन्देकरूपसुखा- 
म्तरसास्वार्देन तप्ता भूला यो विषयेभ्यों भिन्न॑ शुद्धात्मानमन्रुभवति स झ्रुनिः पश्चे- 


बीतराग निविकल्प समाध्रिमें ठद्वस्कर परवअस्तुसे अपनेको मिन्न जानता है, वो ही परिम्रहके 
ऊपर राग द्वेष नहीं करता है। यहॉपर ऐसा व्याख्यान निग्नंथ मुनिको ही शोभा देता है, 
परिग्रहथारीकी नहीं शोभा देता है, ऐसा तात्यय जानना ॥ ४९ ॥ 

आगे विषयोंके ऊपर बीतरागता दिखलाते हैं--[ परमग्नुनिः ] महामुनि [ विष- 
याणां उपरि ] पॉँच इन्द्रियोंके स्पर्शादि विषयोपर [ रागमपि द्वेष॑ | राग और द्वेष 
[ न करोति ) नहीं करता, अर्थात्‌ मनोज्ञ विषयोपर राग नहीं करता और अनिष्ट 
विषयोंपर द्वेष नहीं करता, क्योंकि [ येन ) जिनसे [ आत्मस्वभाव; ) अपना स्वभाव 
[ विषयेम्यः | विषयोंसे [ भिन्न विज्ञातः ] छुदा समझ लिया है | इसलिये बीतराग 
दशा धारण करली है। भावा्थं--दव्येन्द्री भावेन्द्री और इन दोनोंसे ग्रहण करने योग्य 
देखे सुने अनुमब किये जो रूपादि विषय हैं, उनको मन बचन काय, कृत कारित अनु- 
मोदनासे छोड़कर और निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न बीतराग परमानंदरूप अतींद्रिय- 
सुखके रसके आस्वादनेसे तृप्त होकर विपषयोंस मिन्न अपने आत्माकों जो मुनि अनुभवता है, 
वो ही विषयोंमें राग द्वेष नहीं करता। यहाँपर तात्पर्य यह है, कि जो पंचेन्द्रियोंके विषय-सुखसे 
निवृत्त होकर निज शुद्ध आत्म-सुखमें तृप्त होता है, उसीको यह व्याख्यान शोभा देता है, 


१०९० - रायचन्द्रजैनशाखमाछा - [ अ० २, दो ० ५१- 


रिद्रियविषयेषु रागद्रेषो न करोति। अन्न यः पश्चेन्द्रिविषयसुखाबिवतत्ये खशुद्धात्मसुखे 
तृप्तो भवति तस्येवेद व्याख्यान शोभते न च विषयासक्तस्थेति भावा्ः ॥५०॥ 
अथ-- 
देहहे उप्परि परम-सुणि देसु वि करइ ण राउ | 
देहहेँ जेण विधाणियठ भिण्णठ अप्प-सहाउ ॥ ५१॥ 
देहस्य उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम्‌। 
देहादू येन विज्ञातः मिन्नः आत्मस्वभाव: ॥ ५१ ॥ 
देहहं इत्यादि | देहहं उप्परि देहस्योपरि परममसुणि परममुनिः देखु वि 
करइ ण राउ द्वेषमपि न करोति न रागमपि। येन कि क्तम्‌। देहह जेण 
वियाणियउ देहात्सकाशाय्रेन विज्ञातः | कोउइसों। भिण्णउ अप्पसहाउ आत्म- 
स्वभाव: | कथंभूतों विज्ञातः। तस्मादेहाद्धिन्न इति। तथाहि--“ सपरं बाधासहिय॑ 
विच्छिण्ण बंधकारणं विसम॑। ज॑ इंदियेहिं लद्धं तं सुक्खं दुक्खमेव तहा ॥ ” इति 
गाथाकथितलक्षणं दृष्श्रुतानुभूत यदेहजानितसुखं तज्जगत्त्रये कालत्रयेडपि मनोबचन- 
कायेः कृतकारितालुमतैश्व त्यकत्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिबलेन पारमार्थिकाना- 
कुलत्वलक्षणसुखपारिणते निजपरमात्मनि स्थित्वा च य एवं देहाद्विन्न स्वशद्धात्मान 
जानाति स एव देहस्योर्परि रागद्रेपों न करोति। अन्न य एवं सर्वेप्रकारेण देंहममरत्वं 


और विषयामिलाषीकों नहीं शोभमता ॥ ५० ॥ 

आगे साधु देहके ऊपर भी राग द्वेप नहीं करता--[ परममुनिः ] महामुनि 
[ देहस्य उपारि ) मनुष्यादि शरीरके ऊपर भी [ रागमपि द्वेप॑ | राग और द्वेषफो [ न 
करोति ] नहीं करता अर्थात्‌ शुभ शरीरसे राग नहीं करता, अशुभ शरीरसे द्वेष नहीं 
करता, [येन ] जिसने [आत्मस्व्रभावः ] निजस्मभात्र [देहात्‌ | देहसे [ भिन्न 
विज्ञात। ] भिन्न जान लिया है। देह तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है, जड़ चैतन्यका 
क्या संबंध १। भावाथे---इन इंद्रेयोंसे जो सुख उत्पन्न हुआ है, वह दःखरूप ही है । 
'ऐसा कथन श्रीप्रवचनसारमें कहा है। “ सपरं ” इत्यादि | इसका तात्पर्य ऐसा है, कि जो 
इंद्रियोंसे सुख प्राप्त होता है, वह सुख दुःखरूप ही है, क्योंकि वह खुख परवस्तु हैं, निजवस्तु 
नहीं है, बाधा सहित है, निराबाध नहीं है, नाशके लिये हुए है, जिसका नाश होजाता 
है, बन्धका कारण है, और विषम है। इसलिये इन्द्रियसुख दुःखरूप ही है। ऐसा इस 
गाथामें जिसका लक्षण कहा गया है, ऐसे देहजानित खुखको मन वचन काय, कृत कारित 
अनुमोदनासे छोड़े । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिके बलठसे आकुछता रहित परमखुखरूप 
निज परमात्मामें स्थित होकर जो महमुनि देहसे भिन्न अपने शुद्धात्माको जानता है, वही 
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त्यक्त्वा देहसु्ख नालुभवति तस्येवेदं व्याख्यानं शो भते नापरस्येति तात्पर्यारषः ।५१॥ 
अथ--- 
वित्ति-णणिवित्तिहि परम-छुणि देसु वि करइ ण राउ | 
अंधहें हेउ विधाणियठ एयहेँ जेण सहाउ ॥ ५२॥ 
बृत्तिनिदवत््यो: परममानिः द्वेषमपि करोति न रागम्‌ । 
बन्बस्य हेतु: विज्ञात: एतयो: येन स्वमाव: || ७५२ ॥ 
वित्तिणिवित्तिहिं इत्यादि । वित्तिणिवित्तिहिं बृत्तिनिवत्तिविषये ब्रतात्रत- 
विपये परससुणि परमम्र॒निः देखु वि करइ ण राड द्वेषमपि न करोति न च 
रागम्‌ | येन कि कृतम्‌ | बंध हेउ वियाणियड बन्धस्य हेतुविज्ञातः | को5्सो । 
एयहं जेण सहाउ एतयाव्रेताव्रतयों! स्वभावों येन विज्ञात इति। अथवा पाठान्तरम्‌ | 
४ भिण्णड जेण वियाणियठ एयहं अप्पसहाउ ” भिन्नों येन विज्ञातः। कोउसो। 
आत्पस्व॒भाव: । काभ्याम्‌। एतास्यां व्रतात्रताविकल्पाम्यां सकाशादिति! तथाहि। 
येन ब्रताव्रतविकल्पी पृण्यपापवन्धकारणभूतो विज्ञातो स शुद्धात्मनि स्थितः सन्‌ 
व्रतविषयें राग न करोति तथा चात्रतविषये द्वेष न करोतीति। अब्नाह प्रभाकर- 
भट्ट।। हे भगवन्‌ यदि व्रतस्योपरि रागतात्पये नास्ति तहिं बर्त निषिद्धमिति। 


देहके ऊपर राग द्वेष नहीं करता। जो सब्र तरह देहसे निर्ममत्व होकर देहके सुखको नहीं 
अनुभवता, उसीके लिये यह व्याख्यान शोभा देता है, और देहबुद्धिवालोंको नहीं शोभता 
ऐसा अभिप्राय जानना || ५१ ॥ 

आगे प्रवृत्ति और निवृत्तिम भी महामुनि राग द्वेष नहीं करता, ऐसा कहते हैं-- 
[ परममृनिः ) महामुनि [ ब्त्तिनिवृक््योः ] प्रद्गत्ति और निदृत्तिमं [ रागे अपि द्वेष॑ ] 
राग और द्वेषकों [न कराोंति ] नहीं करता, [ येन ) जिसने [ एतयोः ] इन दोनोंका 
[ स्वभाव: ] स्वभाव [ बंधस्य हेतु; ] कर्मबेघका कारण [ विज्ञात: ] जान लिया है | 
भावाथे--त्रत अव्रतमें परमम्ुनि राग द्वेष नहीं करता । जिसने इन दोनोंका स्वभाव 
बेधका कारण जानछिया है। अथवा पाठांतर होनेसे ऐसा अर्थ होता है, कि जिसने 
आत्माका स्वभाव मिन्न जानलिया है | अपना स्वभाव प्रवृत्ति निवृत्तिसे रहित है । जहाँ ब्रत 
अब्रतका तिकल्प नहीं है | ये न्नत अब्नत पुण्य पापरूप बंधके कारण हैं। ऐसा जिसने जान- 
लिया, वह आत्मामें तक्लीन हुआ ब्रत अब्नतमें राग द्वेप नहीं करता। ऐसा कथन सुनकर 
प्रभाकरभइने पूछा, हे भगवन्‌; जो ब्रतपर राग नहीं करे, तो ब्रत क्‍यों धारण करे ? ऐसे 
कथनमें ब्रतका निषेध होता है । तब योगीन्द्राचार्य कहते हैं, कि त्रतका अर्थ यह है, कि 
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भगवानाह । व्रत को3र्थ:। सर्वनिवृत्तिपरिणामः। तथा चोक्तम्‌-' हिंसाइतस्तेयात्रह्म- 
परिय्रद्देभ्यों विरतिब्रेतम्‌!। अथवा । “ रागद्रेषो प्रवृत्ति: स्याश्निइत्तिस्तन्रिषेधनम्‌ ! 
तो च बाह्यार्थसंबन्धों तस्मात्तांस्तु परित्यजेत्‌ ॥ ” प्रसिद्ध पुनरहिंसादित्रतं एकदेशेन 
व्यवहारेणेति । कथमेकदेशब्रतमितिचेत्‌ । तथाहि । जीवघाते निवृत्तिजीवदयाबिषये 
प्रवृत्तिस, असत्यवचनविषये निवृत्तिः सत्यवचनविषये प्रवृत्तिन्‍, अदत्तादानविषये 
निवृत्तिः दत्तादानविषये प्रदृत्तिरित्यादिख्पेणेकदेश व्रतम्‌ । रागंद्रेषरूपसंकल्पविकर्प- 
कलछोलमालारहिते त्रिगप्तिगप्ृपरमसमाधो पुनः शुभाशुभत्यागात्परिपूर्ण वतं भवतीति। 
कश्निदाह । व्रतेन कि प्रयोजनमात्ममावनया मोक्षों भविष्यति । भरतेश्वरेण कि 
ब्रते कृतम्‌, धटिकाद्येन मोक्ष गतः इति । परिहारभाह । भरतेखरो5पि पूर्व जिन- 
दीक्षाप्रस्तावे लोचानन्तरं हिंसादिनिवृत्तिरूपं महात्रतविकल्प क्रत्वान्तमुंह॒र्ते गते सति 
दृष्ठश्रुतानुभूतभागाकां क्षारूपनिदानवन्धादिविकल्परहिते मनोबचनकायनिरोधलक्षणे 


सब शुभ अशुभ भावोंसे निवृत्ति परिणाम होना। ऐसा ही अन्य प्रेथोंमें भी ४ रागद्वेषा “' 
इत्यादिसे कहा है | अर्थ यह है कि राग और द्वेष दोनों ग्रब्ृत्तियाँ हैं, तथा इनका निपेत्र वह 
निवृत्ति है | ये दोनों अपने नहीं हैं, अन्य पदार्थके संबंधसे हैं | इसलिये इन दोनेंको छोड़े । 
अथवा “ हिंसानतस्तेयाब्रह्मर्परिग्रहे भ्यो विरतित्रत ” ऐसा कहा गया है | इसका अर्थ यह है, कि 
प्राणियोंकों पीड़ा देना, झूठ वचन बोलना, परवन हरना, कुशीलका सेवन और परिग्रह इनसे जो 
विरक्त होना, वही व्रत हैं | ये अहिंसादि ब्रत प्रसिद्ध हैं, वे व्यवहारनयकर एकोदिशरूप व्रत 
हैं । यही दिखलाते हैं---जीवघातमें निद्ृंत्ति, जीवदयामें प्रवृत्ति, अस॒त्य बचनमें निद्ृृत्ति 
सत्य वचनमें प्रवृत्ति, अदत्तादान ( चोरी) से निद्ृत्ति, अचौयमें प्रवृत्ति इत्यादि स्वरूपसे एको- 
देशब्रत कहा जाता है, और राग द्वेषरूप संकल्प विकल्पोंकी कछोलोंसे रहित तीन गुपिसे. 
गुप्त समाधिम शुभाशुभके त्यागसे परिपूर्ण ब्रत होता है। अर्थात्‌ अशुभकी निर्गत्ति और 
झुभकी ग्रवात्तिरूप एकोदेशब्रत और शुभ अशुभ दोनोंका ही त्याग होना वह पूर्ण ब्रत है । 
इसलिये प्रथम अवस्थामें ब्रतका निषेष नहीं है एकोदेश व्रत है, और पूर्ण अवस्थामें सर्बदेश 
ब्रत है | यहॉपर कोई यदि प्रइन करे, कि व्रतसे कया प्रयोजन ? आत्मभावनासे ही मोक्ष होता 
है । भरतजी महाराजने क्या ब्रत धारण किया था? वे तो दो घड़ीमें ही केबलक्षान पाकर मोक्ष 
गये | इसका समाधान ऐसा है, कि भरतेश्वरने पहले जिनदीक्षा धारण की, शिरके केशलूंचन 
किये, हिंसादि पापोंकी निईत्तिरूप पाँच महात्रत आदरे | फिर एक अंतम्मुहर्तमें समस्त विकल्प 
रहित मन वचन काय रोकनेरूप निज शझुद्धात्मध्यान उसमें ठहरकर निर्विकल्प हुए। वे 
शुद्धात्माका ध्यान, देखे सुने और भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप निदान बन्यादि विक- 
स्पोंस रहित ऐसे ध्यानमें तल्लीन होकर केवली हुए। जब राज छोड़ा, और मुनि 
हुए तभी केवल हुए, तब भरतेश्वरने अंत्मुहतमें केवलज्ञान प्राप्त किया। इसलिये 
महयत्नरतकी प्रसिद्वि नहीं हुई | इसपर कोई मूर्ख ऐसा विचार छेवे, कि जैसा उनको हुआ 
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निनशुद्धातमध्याने स्थित्वा पश्चान्रिविकल्पो जातः । पर किंतु तस्य स्तोककालत्वा- 
न्महात्रतप्रसिद्धिनोस्ति | अथेदं मत बयमपि तथा कुर्मोअवसानकाले । नेव वक्तव्यम्‌ । 
यद्येकस्यान्धस्य कथंचिन्रिधानलामों जातस्तहिं कि सर्वेषां मवतीति भावार्थ: । तथा 
चोक्तम्‌- पुव्वमभाविदजोगो मरण आराहओ जदि वि कोई । खन्नगनिधिदिद्वं त॑ 
ते खु पमाणं ण सब्बत्थ ॥ ” ॥ ५२ ॥ 

एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गंश्रतिपादकमहाधिका रम ये परमोपशमभावव्याख्या- 
नोपलक्षणल्वेन चतुदंशसूत्रे: स्थल समाप्तम | अथानन्तर निश्चयनयेन पृण्यपापे ट्रे समाने 
व्याय्रपलक्षणल्रेन चतुदशसूतपर्यन्तं व्याख्यान क्रियते । तद्यथा--यों उसी विभावस्व- 
भावपपीरणामों निश्चयनयेन बन्धमोक्षदेतुभूतों न जानाति स एवं पृण्यपापद्रयं करोति 
न चान्य इति मनसि संप्रधाये सूत्रमिद प्रतिपादयति-- 


बंधरें सोक्खरहें हेड णिउ जो णवि जाणइ कोइ | 
सो पर मोहिं करइ जिय पुण्णु वि पाउ वि दोइ ॥ ५३ ॥ 
बन्धस्य मोक्षस्य हेतु: निज: यः नेव जानाति कश्चित्‌ | 
स परं मोहेन करोति जीत्र पुण्यमपि पापमापि दे अपि ॥ ५३ ॥ 
बंधह इत्यादि | बंधह बन्धस्प मोक्ख्वहं मोक्षस्य हेउ हेतुः कारणम्‌। कथथभृतम्‌ । 
णिउ निजविभावस्वभावहेंतुस्वरूपम्‌ । जो णवि जाणइ कोइ यो नेव जानाति कश्रित्‌। 


वैसे हमको भी होवेगा । ऐसा विचार ठीक नहीं है | यदि किसी एक अंधेको किसी तरहसे 
निधिका लाम हुआ, तो क्या सभीको ऐसा हो सकता है १ सबकी नहीं होता । भरत सरीखे 
भरत ही हुए | इसलिये अन्य मव्यजीवोंका यही योग्य है, कि तप संयमका साधन करना 
ही श्रेष्ठ है । ऐसा ही “ पुष्त ” इत्यादि गाथासे दूसरी जगह भी कहा है । अर्थ ऐसा है, 
कि जिसने पहले तो योगका अभ्यास नहीं किया, और मरणके समय जो कभी आराधक हो 
जाबे, तो यह बात ऐसी जानना, कि जैसे किसी अंधे पुरुषको निध्रिका छाभ हुआ हो । ऐसी 
बात सत्र जगह प्रमाण नहीं हो सकती । कभी कहींपर होते तो होते ॥ ५२ ॥ 

इस तरह मोक्ष, मोक्षका फल, और मोक्षके मार्गके कहनेवाले दूसरे महाधिकारमें परम 
उपशांतभावके व्याख्यानकी मुख्यतासे अंतरस्थलमें चौदह दोहे पूर्ण हुए । 

आगे निश्चयनयकर पुण्य पाप दोनों ही समान हैं, ऐसा चोदह दोहोंमें कहते 
हैं । जो कोई स्वभावरपरिणामको मोक्षका कारण और विभावर्परिणामको बंधका 
कारण निश्चयसे ऐसा भेद नहीं जानता है, वही पुण्य पापका कर्ता होता है, अन्य नहीं, 
ऐसा मनमें धारणकर यह गाधा-सूत्र कहते हैं--[ यः कश्नित्‌ ] जो कोई जीव [ बंधरय 
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सो पर स एवं सोहिं मोहेंन करइ करोति जिय हे जीव पुण्णु वि पाउ थि पुण्यमपि 
पापमपि | कतिसंख्योपेते अपि। दोइ़ द्वे अपीति । तथाहि । निजश॒द्धात्मानुभूतिरु- 
चिविपरीत मिथ्यादश्न स्वशुद्धात्मप्रतीतिविपरीत मिशथ्याज्ञानं निजशुद्धात्मद्रव्यनिश्व॒ल- 
स्थितिविपरीतं पिथ्याचारित्रमित्येतत्रयं कारणं, तस्मात्रयाद्िपरीत भेदाभेदरत्र त्रयस्व रूप 
मोक्षस्य कारणमिति योञ्सी न जानाति स एव पृण्यपापद्र्य निश्चयनयेन हेयमपि 
मोहबशात्पुण्यमुपादेय करोति पाप हेयें करोतीति भावाथेः ॥ ५३ ॥ 
अथ सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रपरिणतमात्मानं योञ्सो मुक्तिकारणं न जानाति स 
पुण्यपापद्य करोतीति दशेयति--- 
दंसण-णाण-चरित्तमउ जो णवि अप्पु मुणेह । 
मोक्‍्खरेँ कारणु भणिवि जिय सो पर ताईं करेइ ॥ ५४ ॥ 
दर्शनज्ञानचारित्रमयं यः नेवात्मानं मनुते | 
मोक्षस्य कारणं भणित्वा जीव स परं ते करोति ॥ ५9 ॥ 


दंसणणाणचरित्त इत्यादि । दंसणणाणचरित्तमउ सम्यग्दशनज्ञानचारित्र- 
मय॑ जो णवि अप्पु सुणेइ यः कर्ता नैवात्मानं मन्ुते जानाति | कि कृत्वा न जानाति। 
मोक्‍्खहं कारणु भणिवि मोक्षस्य कारण भणित्वा मत्वा जिय हे जीव सो पर 
ताईं करेह स एवं पृरुषस्ते पृण्यपापे द्वे करोतीति | तथाहि--निजशुद्धात्म भावनोत्थ- 





मोक्षस्य हेतु ) बंध और मोक्षका कारण [ निजः ) अपना विभाव और स्वभाव परिणाम 
है, ऐसा भेद [ नव जानाति ] नहीं जानता है, [ स॒ एवं ] वही [ पृण्यम्पि पापम्षि ) 
पुण्य और पाप [द्वे अपि ] दोनोंको दी [मोहेन] मोदसे [करोति] कर्ता है। भावाथे--निज 
शुद्धात्माकी अनुभूतिकी रुचिसे विपरीत जो मिथ्यादशन निज झुद्धात्माके ज्ञानसे विपरीत 
मिध्याज्ञान, और निज शुद्धात्मद्रब्यमें निश्चछ स्थिरतासे उलटा जो मिथ्याचारित्र इन तीनोंको 
बंधका कारण और इन तीनोंसे रहित भेदाभेद रक्नत्रयस्वरूप मोक्षका कारण ऐसा जो नहीं 
जानता है | वही मोहके बशसे पुण्य पापका कर्ता होता है | पुण्यको उपादेय जानके कर्ता 
है, पापको हेय समझता है || ५३ ॥ 

आगे सम्यग्दरीन सम्यम्ल्लान सम्यक्चारित्ररप परिणमता जो आत्मा वह ही 
मुक्तिका कारण है, जो ऐसा भेद नहीं जानता है, वही पुण्य पाप दोनोंको कती है, ऐसा 
दिखलते हैं--[ यः ] जो [ दशनह्वानचारित्रमय ] सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमयी 
[ आत्मानं ] आत्माको [ नेब मल्ुते ) नहीं जानता, [ स एवं ] वही [ है जीव ] हे जीव; 
[ ते ] उन पुण्य पाप दोनोंको [ मौक्षस्थ कारणं ] मोक्षके कारण [ भणित्वा ] जानकर 


दो० ५५ ] - परमात्मप्रकाशः - १९७५ 


वीतरागसहजानन्देकरूपसुखरसास्वादराचिरूप सम्यन्दशैनं, तत्रेव स्वशुद्धात्मनि 
वीतरागसहजानन्देकस्वसंवेदनपरिच्छित्तिरूपं सम्यग्ज्ञानं, वीतरागसहजानन्देकपरम- 
समरसी भावेन तत्रेव निश्वलस्थिरत्वं सम्यकूचारित्र इस्येतेखरिभिः परिणतमात्मान योउसौ 
पोक्षकारण न जानाति स एव पृण्यप्रपादेयं करोति पाप हेये च करोतीति। यस्तु पूर्वोक्त- 
रत्त्रयपरिणतमात्मानमेव मोक्षमाग जानाति तस्य तु सम्य्हप्ठेयेद्यपि संसारस्थितिच्छेद 
कारणेन सम्यक्त्वादिगुणेन परंपरया मुक्तिकारणं तीथंकरनामकमप्रकृत्यादिकपनी हित- 
तर्ष्या विशिष्टपुण्यमास्रवति तथाप्यसी तहुपादेयं न करोतीति भावार्थ: ॥ ५७ ॥ 
अथ यो5पो निश्चयेन पृण्यपापद्र्य समान न मन्‍्यते स मोहेन मोहितः सन्‌ 
संसारं परिभ्रमतीति कथयति-- 
जो णावि मण्णइ जीउ समु पुण्णु वि पाउ वि दोइह | 
सो चिरु दुक्खु सहंतु जिय मोहिं हिंडड लोइ ॥ ५७ ॥ 
यः नेव मन्‍्यते जीवः समाने पृण्यमपि पापमपि ढे । 
स चिर दु:ख सहमानः जीव मोहेन हिण्डते लोके | ५० ॥ 
जो इत्यादि । जो णवि मण्णइ यः कर्ता नव मन्यत जीउ जीव; | कि न 
मनन्‍्यते | सम्ु समाने । के | पुण्णु वि पाउ वि दोइ पृण्यमपि पापमपि दे सो स जीवः 
चिरु दुक्खु सहंतु चिरं बहुतरं काल दु:ख॑ सहमानः सन्‌ जिय है जीव सोहिं हिंडइ 
लोइ मोहेन मोहितः सन्‌ हिण्दते श्रमति। क | लछोऊ संसारे इति। तथा च। यथप्यसद्धृत- 


करोति ] करता है। भावाथ--निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न जो वीतराग सह- 
जानंद एकरूप सुखरसका आस्वाद उसकी रुचिरूप सम्यग्दर्शन, उसी छुद्धात्मामें बीतराग 
नित्यानंद खसंबेदनरूप सम्यग्शान और बीतरागपरमानंद परम समरसीभावकर उसीमें 
निश्चय स्थिरतारूप सम्यकूचारित्र-इन तीनों स्वरूप परिणत हुआ जो आत्मा उसको 
जो जीबत्र मोक्षका कारण नहीं जानता, वह ही पुण्यकों आदरने योग्य जानता है, और 
पापको त्यागने योग्य जानता है । तथा जो सम्यग्द्टी जीव रक्षत्रयस्वरूप परिणत हुए 
आत्माकों ही मोक्षका मार्ग जानता है, उसके यथपि संसारकी स्थितिके छेदनका कारण, और 
सम्यक्त्वादि गुणसे परम्पराय मुक्तिका कारण ऐसी तीथथकरनामग्रक्नोाति आदि झुभ ( पुण्य ) 
प्रकृतियोंकी ( कमीको ) अवांछितबृत्तिसे प्रहण करता है, तो भी उपादेय नहीं मानता है । 
कमप्रकृतियोंकों व्यागने योग्य ही समझता है ॥ ५४ ॥ 
आगे जो निश्चयनयसे पुण्य पाप दोनोंकों समान नहीं मानता, वह मोहसे मोहित 
हुआ संसारमें भटकता है, ऐसा कहते हैं--[ यः ] जो [ जीवः ] जीव [ पृष्यमपि 
पापमपि द्वे ] पुष्य और पाप दोनोंको [ समाने ] समान [ नेव मन्यते ] नहीं मानता, 


१९६ - रायचन्द्रजेनशास्रमाला - [अ० २, दो० ५६- 


व्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापे परस्परभिन्ने भवतस्तथेषाशुद्धनिश्येन भावपुण्यपापे भिन्ने भव- 
तस्तथापि झुद्धनिश्वयनयेन पुण्यपापरहितशुद्धात्मनः सकाशाद्विलक्षणे सुवर्णलोहनिगल- 
वद्धन्ध॑ प्रति सभाने एवं भवतः | एवं नयविभागेन यो सो पुण्यपापद्रय समान न मन्यते 
स निमहिशुद्धात्मनो विपरीतेन मोहेन मोहितः सन्‌ संसारे परिश्रमति इति । अन्नाह 
प्रभाकर मट्ट:। दहिं ये केचन पृण्यपापद्रयं समान॑ कृत्वा तिष्ठन्ति तेषां किमिति दूषणण 
दीयते भवद्धिरिति। भगवानाह | यदि शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं जिगुप्तिगरप्तवीतरागनिर्वि- 
कल्पपरमसमाधि लब्ध्वा तिष्ठन्ति तदा संभतमेव । यादि पुनस्तथाविधामवस्थामलभ- 
माना अपि सन्‍्तो ग्रहस्थावस्थायां दानपूजादिक त्यजान्ति तपोधनावस्थायां पडावदय- 
कादिक च त्यक्तवोभयश्रष्टाः सन्‍्तः तिष्ठन्ति तदा दृषणेमेवेति तात्पयेम्‌ ॥| ५५ ॥ 

अथ येन पापफलेन जीवों दुःखं प्राप्य दुःखबिनाशार्थ धर्माभिम्ुखो भवति 
तत्पापमपि समीचीनमिति दशेयति-- 

वर जिय पावई सुंदरईं णाणिय ताईं मणंति । 

जीवहें दुक्खई जणिवि लहु सिवमईँ जाईं कुणंति ॥ ५६ ॥ 


[ स३ ] वह जीत [ मोहेन | मोहसे मोहित हुआ [ चिरं ] बहुत काछतक [ दुःखं सह- 
पान; ] दुःख सहता हुआ [ लोके ] संसारमें [ हिंडते ] मठकता है । भावाथै---यबपि 
असद्भूत ( असत्य ) व्यवहारनयसे द्वव्यपुण्य और द्रव्यपाप ये दोनों एक दूसरेसे भिन्न हैं, 
और अशुद्धनिश्चयनयसे भावपुण्य और भावपाप ये दोनों भी आपसमें भिन्न हैं, तो भी शुद्ध 
निश्चयनयकर पुण्य पाप रहित शुद्धात्मासे दोनों ही भिन्न हुए बंधरूप होनेसे दोनों समान ही 
हैं। जैसे सोनेकी बेड़ी और छोहेकी बेड़ी ये दोनों ही बंधका कारण हैं--इससे समान हैं | 
इस तरह नय-विभागसे जो पृण्य पापको समान नहीं मानता, वह निर्मोही श॒द्धात्मासे ।्पर्रत 
जो मोहकम उससे मोहित हुआ संसारमें श्रमण करता है | ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्ठ 
बोला, यदि ऐसा ही है, तो कितने ही परमतवादी पुण्य पापको समान मानकर स्वच्छंद हुए 
रहते हैं, उनको तुम दोष क्यों दते हो ? तब योगीन्द्रदेवने कह्मा---जब झुद्धात्मानुभूतिस्वरूप 
तीन गुपिसे गुप्त वीतरागनिर्विकल्पसमाधिकों पाकर ध्यानमें मम्न हुए पुण्य पापको समान जानते 
हैं, तब तो जानना योग्य है । परंतु जो मूढ़ परमसमाधिकों न पाकर भी गृहस्थ-अवस्थामें 
दान पूजा आदि शुभ क्रियाओंको छोड़ देते हैं, और मुनि-पद्में छह आवश्यककर्मोको छोड़ते हैं, 
वे दोनों बातोंसे भ्रष्ट हैं । न तो यती हैं, न श्रावक हैं । वे निंदा योग्य ही हैं | तब उनको 
दोष ही है, ऐसा जानना ॥ ५५॥ | 

आगे जिस पापके फलसे यह जीव नरकादिमें दुःख पाकर उस दुःखके दूर करनेके 


दो० ५६ ] - परमात्मप्रकाशः - १९७ 


वर जीव पापानि सुन्दराणि ज्ञानिन: तानि भणन्ति | 
जीवानां दुःखानिं जनिल्ा लघु शिवमर्ति यानि कुर्वन्ति ॥ ५६ ॥ 
वर जिय इत्यादि | वर जिय वरं किंतु ह जीव पावईं सुंदरई पापानि सुन्दराणि 
समीचीनानि भर्णति कथयन्ति । के | णाणिय ज्ञानिनः तस्वेदिनः । कानि । ताई 
तानि पूर्वोक्तानि पापानि | कथंभूतानि | जीव दुक्खईं जणिवि लहु सिवमई जाई 
कुणंति जावानां दुःखानि जनित्वा लघु शीघ्र शिवमर्ति म्रुक्तियोंग्यमतिं यानि कुवेन्ति। 


लिये धर्मके सम्मुब होता है, वह पापका फल भी श्रेष्ठ ( प्रशंसा योग्य ) है, ऐसा दिखलाते 
टें[ है जीव ) हे जीव; [ यानि ] जो पापके उदय [ जीवानाँ ) जीवोंकों [ दुःखानि 
जनित्वा ] दुःख देकर [ लघु ] शीघ्र ही [ शिवम्ति | मोक्षके जाने योग्य उपायोंमें बुद्ठि 
[ कुंबति ] कर देवे, तो [ तानि पापानि ] वे पाप भी [ बरं सुंदराणि ] बहुत अच्छे हैं, 
ऐसा [ ज्ञानिनः ) ज्ञानी [ भण्णति ] कहते हैं | भावाथै--कोई जीव पाप करके नरकमें 
गया, वहाँपर महान दुःख भोगे, उससे कोई समय किसी जीवके सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती 
हैं । क्योंकि उस जगह सम्यक्त्वकी प्राप्िके तीन कारण हैं | पहला तो यह है, कि तीसेरे 
नरकतक देबता उसे संबोधनेको ( चेतावने को ) जाते हैं, सो कभी कोई जीवके धर्म सुन- 
नेसे सम्पक्त्व उत्पन्न हो जावे, दूसर. कारण-पूर्वभवका स्मरण और तौसरा नरककी पीड़ाकरि 
दुःखी हुआ नरकको महान्‌ दुःखका स्थान जान नरकके कारण जो हिंसा झूठ चोरी कुशील 
परिग्रह और आरंभादिक हैं, उनको खरात्र जानके पापसे उदास होबे । तीसरे नरकतक ये तीन 
कारण हैं | आगेके चोथे पाँचवें छट्ठे सातवें नरकमें देवोंका गमन न होनेसे धर्म-श्रवण तो 
हैं नहीं, लेकिन जातिस्मरण है, तथा वेदनाकर दुःखी होके पापसे भयभीत होना-ये दो ही 
कारण हैं | इन कारणोंको पाकर किसी जीवके सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। इस नयसे 
कोई भव्यजीब पापके उदयसे खोटी गातिमें गया, और वहाँ जाकर यदि सुलट जाबे, तथा 
सम्यक्त्व॒पावे, तो वह कुगाति भी बहुत श्रेष्ठ है | यही श्रीयोगीन्द्राचार्यने मूलमें कहा है-जो 
पाप जीबोंको दुःख प्राप्त कराके फिर शीघ्र ही मोक्षमार्गमें बुद्धिको छगात्रें, तो वे अशुम भी 
अच्छे हैं। तथा जो अज्ञानी जीव किसी समय अज्ञान तपसे देव भी हुआ और देवसे मरके 
एकेंद्री हुआ तो वह देव-पर्याय पाना किस कामका । अज्ञानीके देव-पद पाना भी बृथा है | जो 
कभी ज्ञानके प्रसादसे उत्कृष्ट देव होके बहुत काठतक सुख मोगके देवसे मनुष्य होकर 
मुनित्रत घारण करके मोक्षकों पावे, तो उसके समान दूसरा क्या होगा। जो नरकसे 
भी निकलकर कोई भव्यजीब मनुष्य होके महात्रत धारण करके मुक्ति पावे, तो वह भी 
अच्छा है । ज्ञानी पुरुष उन पापियोंकों भी श्रेष्ठ कहते हैं, जो पापके प्रभावसे दुःख 
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अयमत्राभिप्रायः । यत्र भेदाभेदरतत्रयात्मकं श्रीधर्म लभते जीवस्तत्पापजनितदुःख- 
मपि श्रेष्ठमिति | कस्मादिति चेत्‌ । ' आतो नरा धर्मपरा भवान्ति ” इति वचनात्‌॥ ५६॥ 

अथ निदानबन्धोपार्जितानि पृण्यानि जीवस्य राज्यादिविभूति दत्ता नार- 
कादिदःखं जनयन्तीति हेतोः समीचीनानि न भवन्तीति कथयति-- 

म॑ पृणु पुण्णई भल्लाईं णाणिय ताई मण्णति | 
जीवहँ रजह देवि लहु दुकखईं जाईं जणंति ॥ ५७॥ 
मा पुनः पृण्यानि भद्राणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति । 
जीवस्य राज्यानि दत्त्ता लघु दुःखानि यानि जनयन्ति ॥ ५७ ॥ 

मं पुणु इत्यादि | म॑ पुणु मा पुनः न पुनः पुण्णई भाई पृण्यानि भद्राणि 
भवनन्‍्तीति णाणिय ताईं भणंति ज्ञानिनः पुरुषास्तानि पृण्यानि कर्मतापन्नानि 
भणन्ति । यानि कि कुव॑न्ति । जीव रजई देवि लट्ठ दुक्खईं जाईं जणंति 
यानि पुण्यकर्माणि जीवस्य राज्यानि दच्ला लघु शीघ्र दुःखानि जनयान्ति । तद्था । 
निजशुद्धात्मभावनो त्यवीतरागपरमानन्देकरूपसुखानु भवाविपरी तेन दृष्टश्रुतानु भूत भी गा - 
काक्षारूपनिदानबन्धपूर्वकज्ञानतपोदानादिना यान्युपाजितानि प्ृण्यकर्माण तानि 
हेयानि । कस्मादिति चेत्‌। निदानबन्धोपाजितपुण्येन भवान्तर राज्यादिविभूतो 
लब्धायां तु भोगान त्यक्तुं न शक्रोति तेन पृण्येन नरकादिदुःखे लभते | रावणा- 
मोगकर उस दुःखसे डरके दुःखके मूलठकारण पापको जानके उस पापसे उदास होगें, वे 
प्रशंसा करने योग्य हैं, और पापी जीव प्रशंसाके योग्य नहीं हैं, क्योंकि पाप-क्रिया हमेशा 
निंदनीक है | भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूप श्रीवीतरागदेवके धर्मको जो धारण करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। 
यदि सुखी घारण करे तो भी ठाक, और दुःखी घारण करे तब भी ठौक । क्योंकि शासत्रकाः 
बचन है, कि कोई महाभाग दुःखी हुए ही धर्ममे छवलीन होते हैं ॥ ५६ ॥ 

आगे निदानबंधसे उपाजन किये हुए पुण्यकर्म जीवको राज्यादि विभूति देकर नर- 
कादि दुःख उत्पन्न कराते हें, इसलिये अच्छे नहीं हैं--[ पुनः ] फिर [ तानि पुण्यानि ] 
बे पुण्य भी [ मा भद्राणि ] अच्छे नहीं हैं, [ यानि ] जो [ जीवस्य ] जीवको [ राज्यानि 
दत्ता ] राज देकर [ लघु ) शीघ्र ही [ दुःखानि ] नरकादि दुःखोंको [ जनयंति ) 
उपजाते हैं, [ ज्ञानिनः ] ऐसा ज्ञानी पुरुष [ भर्णति ] कहते हैं । भावाथै--निज झुद्धा- 
त्माकी भावनासे उत्पन जो बीतराग परमानंद अतींद्रियसुखका अनुभव उससे विपरीत 
जो देखे सुने भोगे इद्धियोंके भोग उनकी वांछारूप निदानबंधपूर्वकत दान तप आदि- 
कसे उपार्जन किये जो पुण्यकर्म हैं, वे हेय हैं। क्योंकि वे निदानबंधसे उपाजन किये 
पुण्यकर्म जीबको दूसरे भवरमें राजसम्पदा देते हैं । उस राज्यविभूतिको अज्ञानी जीत 
पाकर विषय भोगोंको छोड़ नहीं सकता, उससे नरकादिकके दुःख पाता है, रावणकी 
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दिवत्‌ | तेन कारणेन पृण्यानि हेयानीति । ये पुननिंदानरहितपृण्यसहिताः पृरुषास्ते 
भवान्तरे राज्यादिभोगे लब्घेअपे भोगांस्त्यक्षवा जिनदीक्षां शहीत्वा चोध्व॑ंगति- 
गामिनों भवन्ति बलदेवादिवदिति भावार्थ/। तथा चोक्तम--“ ऊरध्वंगा बलदेवाः 
स्पुर्निनिंदाना भवान्तरे ' | इत्यादिवचनात्‌ ॥ ५७ ॥ 

अथ निर्मल्सम्यक्त्वाभिमुखानां मरणमपि भद्रं, तेन बिना पृण्यमपि समीचीन 
न भवतीति प्रतिपादयति-- 

वर णिय-दंसण-अहिसुहउ मरणु वि जीव लहोसे । 
मा णिय-दंसण-विम्पुहउ पृण्णु वि जीव करेसि ॥ ५८ ॥ 
बरं निजदर्शनाभिमुखः मरणमपि जीव लभस | 
मा निजदशनबिमुख: पुण्यमपि जीव करिष्यसि ॥ ५८ ॥ 

वर इत्यादि। बर णियर्दंसणगअहिमसुहउठ वरं किंतु निजद्शनाभिमुखः 
सन मरणु थि जीव लह्ेसि मरणमपरि हे जीव | लभस्व भज | मा णियदंसण- 
विम्म॒हउ मा पुनर्निनदशनविमुखः सन्‌ पुण्णु वि जीव करेसि पृण्यमपि हे जीव 
करिप्यसि । तथा च स्वकीयनिदोपषिपरमात्मानुभूतिरुचिरूप॑ त्रिगुप्रिगुप्तलक्षणनिश्रय- 
चारित्राविनाभत वीतरागर्सज्ञ निश्रयसम्यक्त्वं भण्यते तदभिमुख/ सन्‌ हे जीव मरण- 
पपि लभस्व दोषों नास्ति तेन विना पुण्य मा कार्पीरिति । अन्न सम्यक्त्वरहिता जीवाः 
तरह | इसलिये अज्ञानियोंके पुण्य-कर्म भी होता है, और जो निदानबंध रहित ज्ञानी 
पुरुष हैं, वे दूसरे भवमें राज्यादि भोगोंकों पाते हैं, तो भी भोगोंकों छोड़कर जिनराजकी 
दीक्षा धारण करते हैं। धमको सेवनकर ऊर्ध्बगतिंगामी बलदेव आदिककी तरह होते 
हैं। ऐसा दूसरी जगह मी कहा है, कि भवान्तरमें निदानबंध नहीं करते हुए जो महामुनी हैं, 
वे महान्‌ तपकर स्वर्गेलोक जाते हैं | वहाँसे चयकर बलभद्र होते हैं । वे देवोंसे अधिक 
सुख भोगकर राजका त्याग करके मुनित्रतको धारणकर या तो केवलज्ञान पाके मोक्षकों 
ही पघारते हैं, या बड़ी ऋड्धिके धारी देव होते हैं, फिर मनुष्य होकर मोक्षको 
पाते हैं ॥ ५७ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं, कि निमेल सम्यक्त्वधारी जीब्रोंकी मरण भी सुखकारी है, उनका 
मरना अच्छा है, और सम्यक्त्वके विना पुण्यका उदय भी अच्छा नहीं है--[ हे जीव ) 
हे जीव; [ निजरदर्शनाभिमुख: ) जो अपने सम्यग्दर्शनके सन्मुख होकर [ मरणमंपि ] 
मरणको भी [ लभस्व वरं ] पात्रे, तो अच्छा है, परन्तु [ जीव ] दे जीव; [ निजदशनवि- 
पुखः ] अपने सम्यग्दर्शनसे विमुख हुआ | पुण्यमपरि | पुण्य भी [ करिष्यासि ) करे 
[ मा बरं ] तो अच्छा नहीं | भावाथेै--निर्दोष निज परमात्माकी अनुभूतिकी रुचिरूप 
तीन गुत्तिमयी जो निश्चयचारित्र उससे अविनाभावी ( तन्‍्मयी ) जो बीतरागनिश्वय- 
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पुण्यसहिता अपि पापजीवा भण्यन्ते। सम्यक्तवसहिताः पुनः पूर्वेभवान्तरोपाजित- 
पापफल अुज्नाना अपि पृण्यजीवा भण्यन्ते येन कारणेन, तेन कारणेन सम्यक्तवसहि- 
तानां मरणमपरि भद्रम्‌ | सम्यक्त्वरहितानां च पुण्यमपि भद्वं न भवति | कस्मात्‌ । 
तेन निदानबद्धपुण्येन भवान्तरे भोगान्‌ लरब्ध्वा पर्चान्नरकादिक गच्छन्तीति 
भावार्थ: । तथा चोक्तमू--“ बरं नरकवासो5पि सम्यक्त्वेन हि संयुतः। नतु 
सम्यक्त्वहीनस्य निवासो दिवि राजते ॥ ” || ५८ ॥ 
अथ तमेवा्थ पुनरपि द्रढ़यति-- 
जे णिय-द्सण-अहिसुहा सोक्खु अरणतु लहंति। 
तिं विणु पुण्णु करंता वि दुक्खु अणंतु सहंति ॥ ५० ॥ 
ये निजद्शनाभिमुखा: सोख्यमनन्त लभन्‍्ते | 
तेन बिना पुण्य कुर्वाणा अपि दुःखमनन्तं सहन्ते ॥ ५९ ॥ 
जे णिय इत्यादि । जे ये केदन णियदंसणअहिम॒हा निजदशनाभिमुखास्ते . 
पुरुषा:। सोक्खु अणतु लहंति सोख्यमनन्त लभन्‍्ते | अपरे केचन ति विणु पुण्णु 


सम्यक्थ उसके सन्मुख हुआ हे जीव; जो तू मरण भी पाबे, तो दोष नहीं, और उस 
सम्यक्वके बिना मिथ्यात्व अवस्थामें पुण्य भी करें तो अच्छा नहीं हैँ । जो सम्यक्त्व रहित 
मिध्यादशी जीब्र पुण्य सहित हैं, तो भी पापी ही कहे हैं। तथा जो सम्यक्त्व सहित हैं, वे 
पहले भवमें उपाजन किये हुए पापके फलसे दु:ख दारिद्र भोगते हैं, तो भी पृण्याधिकारी ही 
कहे हैं। इसलिये जो सम्यक्तव सहित हैं, उनका मरना भी अच्छा । मरकर ऊपरको 
जावेंगे, और जो सम्यक्त्व रहित हैं, उनका पुण्य-कर्म भी प्रशंसा योग्य नहीं है | वे पृण्यके 
उदयसे क्षुद्र ( नीच ) देव तथा क्षुद्व मनुष्य होके संसार-बनमें भटकेंगे | यदि पूर्वके पृण्यको। 
यहाँ भोगते हैं, तो तुच्छ फछ भोगके नरक-निगोदमें पड़ेंगे । इसलिये मिध्याहश्योंका पुण्य 
भी भला नहीं है। निदानबंध पुण्यसे भवान्तरमें भोगोंको पाकर पीछे नरक जावेंगे | सम्य- 
ग्दृशी प्रथम मिध्यात्व अवस्थामें ककिये हुए पापोंके फलसे दुःख भोगते हैं, लेकिन अब सम्यक्त्व 
मिढठा है, इसलिये सदा सुखी ही होवेंगे। आयुके अंतमें नरकसे निकलके मनुष्य होकर 
ऊर््बंगति ही पावेंगे, और मिध्यादष्टी जो पृण्यके उदयसे देव भी हुए हैं, तो भी देवलोकसे 
आकर एकेंद्री होबेंगे | ऐसा दूसरी जगह भी “ वरं ”इयादि छोकसे कहा है, कि 
सम्यक्व सहित नरकमें रहना भी अच्छा, जौर सम्यक्त्व रहितका स्वर्गमें निवास भी 
नहीं शोमा देता ॥ ५८ ॥ 

अब इसी बातको फिर भी दृढ़ करते हैं--[ ये ] जो [ निजदंशनाभिमुखाः ] 
सम्यग्दशनके सन्मुख हैं, वे [ अनन्त सुखं ) अनन्त सुखको [ लभन्ते ) पाते हैं, [ तेन बिना ] 
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करला वि तेन सम्यक्त्वेन बिना पृण्यं कुवाणा अपि। दुक्खु अणंतु सहंति दुःख- 
मननन्‍्त सहन्त इति | तथाहि। निजशुद्धाव्मतक्वोपलब्पिरुचिरूपनिश्रयसम्यकक्‍्त्वामि- 
मुखा ये ते केचनास्मिन्नेव भवे धमंपुत्र मीमाजैनादिवदक्षयसुखं लभन्ते, ये केचन 
पुननेकुलसहदेवादिवत्‌ स्वगेंसुर्ख लभन्ते । ये तु सम्यक्लरहितास्ते पुण्य कुवाणा 
अपि दृःखमनन्तमन्ुभवन्तीति तात्पयेम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथ निश्चयेन पुण्य निराकरोति-- 
पुण्णेण होइ विहबो विहवेण मओ मएण मइ-सोहो । 
मइ-मोहेण य पाव॑ ता पुण्णं अम्ह मा होठ ॥ ६० ॥ 
पृण्पेन भवति विभवों विभवेन मदों मदेन मतिमोह: । 
मतिमोहेन च पाप॑ तस्मात्‌ पृण्यं अस्मा्क मां भवतु ॥ ६० ॥ 
पुण्णेण इत्यादि | पुण्णेण होइ विहवो पुण्येन विभवो विभूतिभेवति, विहवेण 
मओ विभवेन मदो 5हंकारो गयों भवति, मएण मइमोहो विज्ञानाथप्टविधमदेन मति- 
मोहों मतिश्रशों विवेकमूढस्त भवति । महमोहेण य पाव मतिमूदस्वेन पाएं भवति, ता 
पुण्णं अम्ह मा होउ तस्मादित्य॑ भूत पृण्यं अस्माकं मा भूदिति। तथाच । इदं पूर्वोक्तिं पुण्य 
भदा भेद रत्नतया राधना रहितेन दृष्ठ श्रुता नु भूत भो गा कां क्षारूपनि दा न वन्ध परि णा म स हि तेन 





र जो जीज सम्यक्त्व रहित हैं, वे [ पुण्यं कुबोणा अपि ] प्रुण्य भी करते हैं, तो भी पुण्यके 
फलसे अल्प खुख पाक ससारम [ अनत दुश्ख ] अनन्त दुःख | सहते | भोगते हैं । 
भावाथे--निज झुद्धात्माकी प्राप्तिकूप निश्चयसम्यक्त्वके सन्मुख हुए जो सत्पुरुष हैं, वे इसी 
भव युविप्ठिर, भीम, अग्नुनकी तरह अविनाशी सुखको पाते हैं, और कितने ही नकुछ सह- 
देवकी तरह अहर्मिंद्र-पदके सुख पाते हैं। तथा जो सम्यक्तसे रहित मिध्याहृष्टीजीब पुण्य 
भी करते हैं, तो भी मोक्षके अधिकारी नहीं हैं, संसार्रजवि ही हैं, यह तात्पर्य जानना ॥५९॥ 

आगे निश्चयसे मिध्याइष्टियेंकि पुण्यका निपेत् करते हैं-- [ पुण्येन ] पृण्यसे घरमें 
[ विभव ) धन [ भवति ] होता है, ओर [ विभवेन ] धनसे [ मंद ] अभिमान [मदेन] 
मानसे [ मतिमोहः ] बुद्धि-क्रम होता है, [ मतिमोहेन ] बुद्धिके श्रम होनेसे ( अविवेकसे ) 
[ पाप | पाप होता है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ पृण्य॑ ] ऐसा पुण्य [ अस्परार्क | हमारे 
[ मा भवतु ] न होते। भावाथे--भेदामेदरत्नत्रयकी आराधनासे रहित, देखे सुने अनु- 
भव किये भोगोंकी वांछारूप निदानबंधके परिणामों सहद्तित जो मिथ्यादष्टी संसारी अज्ञानी जीब 
हैं, उसने पके उपाजन किये भोगोंकी वांछारूप पुण्य उसके फछ्से प्राप्त हुई घरमें सम्पदा 
होनेसे अभिमान ( घमंड ) होता है, अभिमानसे बुद्धि श्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्टकर 
पाप कमाता है, और पापसे भव भवरमें अनंत दुःख पाता है | इसलिये मिध्यादृश्टि- 
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जीवेन यदपाजितं पूरब भवे तदेव मदमहंकारं जनयति बुद्धिविनाश च करोति | न च 
पुनः सम्यक्वादिगुणसहित॑ भरतसगररामपाण्डवादिपुण्यबन्धवत्‌ । यदि पुनः 
सर्वेषां मंद जनयति तहिं ते क्थ पृण्यभाजनाः सन्‍्तो मदाहंकारादिविकल्प त्यकत्वा 
मोक्ष गताः इति भावाथे:॥ तथा चोक्ते चिरन्तनानां निरहंकारत्वम्‌ू--“ सत्य वाचि 
मतों श्रुर्त हृदि दया शोर्य भ्रुने विक्रमे लक्ष्मीदोनमनूनमर्थिनिचये मार्गे गतिनियृतेः । 
येषां प्रागजनीह तेठपि निरहंकाराः श्रतेगोचराश्रित्रं संप्रति लेशतो5पि न गुणास्तेषां 
'तथाप्युद्धता। ॥ ” ॥ ६० ॥ 

अथ देवशास्रभुरुभक्त्या मुख्यवृक्त्या पृण्ये भवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति- 

देवहें सत्थहें मुणिवर् भत्तिए पृण्णु हबेह। 
कम्म-क्खउठ पृण होइ णवि अज्जड संति भणइ ॥ ६१ ॥ 
देवानां शासत्राणां मुनिवराणां भक्त्या पुण्य भवति | 
कर्मक्षय: पुनः भवति नब आये: शान्ति: भणति ॥ ६५ ॥ 

देवई इत्यादि | देवहं सत्थहं सुणिवरह भत्तिए पुण्णु हवेइ देवशाखम॒नीनां 
भक्‍त्या पुण्य मव॒ति कम्मक्ख्वउ पुणु होइ णव्रि कर्म क्षय: पुन रूयव त््या नेव भवति। एवं 
को सो भणति। अज्वउ आये; । किनामा। सन्ति शान्ति; नामा भणेइ भणति कथयति 
योंका पुण्य पापका ही कारण है । जो सम्यक्तवादि मुण सहित भरत, सगर, राम पांडवादिक 
विवेकी जीव हैं, उनक्रो पुण्यत्रंव अमिमान नहीं उत्पन्न करता, परम्पराय मोक्षका कारण है। 
जैसे अज्ञानियोंके पुण्यका फल विभूति गर्बका कारण है, बसे सम्यग्हष्टियोंके नहीं है | वे सम्य- 
ग्दृष्टि पुण्यके पात्र हुए चक्रवर्ती आदिकी बिभूति पाकर मंद अहंकारादि विकल्पोंकों छोड़कर 
मोक्षको गये अथीत्‌ सम्यग्दष्टिजीय चक्रवर्ती बलभद्र-यदमें भी निरहंकार रहे | ऐसा ही कथन 
आत्मानुशासन म्रंथमें श्रीगुणभद्राचार्यने किया है, कि पहले समयमें ऐसे सत्पुरुष होगये हैं, 
कि जिनके बचनमें सत्य, बुद्धिमें शासत्र, मनमें दया, पराक्रमरूप मुजाओंमें शूरबीरता, याच- 
कोमें पूर्ण लक्ष्माका दान, और मोक्षमार्गमें गमन है, वे निरमिमानी हुए, जिनके किसी गुणका 
अहंकार नहीं हुआ । उनके नाम शात्रोंमें प्रसिद्ध हैं, परंतु अब बड़ा अचंभा है, कि इस 
पंचमकालमें लेशमात्र भी गुण नहीं हैं, तो भी उनके उद्धतपना है, यानी गुण तो रंचमात्र 
भी नहीं, और अभिमानमें बुद्धि रहती है || ६० ॥ 

आगे देव गुरु शात्रकी मक्तिसे मुख्यतासे तो पुण्यत्रंध होता है, उससे परम्पराय मोक्ष होता 
है, साक्षात्‌ मोक्ष नहीं, ऐसा कहते हैं--[ देवानां शाख्राणां मुनिवराणां ] श्रीवीतरागदेब, 
द्वादशांग शात्र, और दिगम्बर साधुओंकी [ भक्तया ] भक्ति करनेसे [ पुण्यं भवति ] मुख्य- 
तासे पुण्य होता है, [ पुन; ] लेकिन [ कर्मृक्षय/ ) तत्काल कर्मोका क्षय [ नेव भवति ) 
नहीं होता, ऐसा [ आये; शांति) ] शांति नाम आये अथवा कपट रहित संत पुरुष [ मणति ] 
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गति । तथाहि । सम्यक्त्वपूर्वकदेवशासत्रगुरुभक्त्या सुख्यत्नक्त्या पृण्यमेव भवति न च 
मोक्ष) । अन्राह प्रभाकरभट्टः | यदि पुण्य मुख्यव॒क््या मोक्षकारणं न भवत्युपादेय च 
न भव॒ति तहिं भरतसगररामपाण्डवादयो5उपि निरन्तर, पश्चपरमेष्ठिगणस्परण- 
दानपूजादिना निर्भरभक्ताः सन्‍्तः किमर्थ पृण्योपाजेन कुयुरिति | भगवानाह। यथा 
को5पि रामदेवादिपुरुषविशेषोी देशान्तरस्थितसीतादिस्लीसमीपागतानां पुरुषाणां 
तदथ संभाषणदानसन्मानादिकं करोति तथा तेडपि महापुरुषाः वीतरागपरमानन्देक- 
रूपमोक्षजक्ष्पीसुखसुधा रसापिपासिता! सन्‍्तः संसारस्थितिविच्छेदकारण विषयकषा- 
योस्पन्नदुष्योनविनाशहेतुभूत च परपेष्टिसंबन्धिगुणस्मरणदानपूजादिक॑ कुर्यरिति । 
अयमन्न भावार्थ: । तेषां पश्चपरमेष्टिभक्त्यादिपारिणतानां कुटुम्बिनां पछालबदनीहिते 
पृण्यमास्रवतीति ॥ ६१ ॥ 

अथ देवशास्रमुनीनां योउसों निन्‍्दां करोति तस्य पापबन्धो भवतीति कथयति- 

देवहँ सत्थर् सणिवरद जो विदेखु करेह । 
णियमें पाउ हवेइ तसु जें संसारू भसेह ॥ ६२ || 

कहते हैं । भावाथ--सम्यक्लपूर्वक जो देव गुरु शास्रकी भक्ति करता है, उसके मुख्य तो 
पुण्य ही होता हैं, और परम्पराय मोक्ष होता है। जो सम्यक्त्व रह्वित मिध्याइ्टी हैं, उनके 
भाव-भक्ति तो नहीं है, छोकिक बाहिरी भक्ति होती है, उससे पुण्यका ही बंध है, करमका क्षय 
नहीं है। ऐसा कथन सुनकर श्रीयोगीनद्रदेवसे प्रभाकरभट्ने प्रश्न किया हे प्रभो; जो पुण्य 
मुख्यतासे मोक्षका कारण नहीं है, तो ध्यागने योग्य ही है, ग्रहण योग्य नहीं है | जो ग्रहण 
योग्य नहीं है, तो मरत, सगर, राम पांडवादिक महान पुरुषोंने निरंतर पंचपरमेष्ठीके गुण- 
स्मरण क्‍यों किये! और दान पूजादि शुभ क्रियाओंसे पूर्ण होकर क्यों पुण्यका उपाजन किया ! 
तब श्रीगुरुने उत्तर दिया--कि जैसे परदेशमें स्थित कोई रामादिक पुरुष अपनी प्यारी सौता 
भादि ज्रीके पासते आये हुए किसी मनुष्यसे बातें करता है-उसका सन्मान करता है, और 
दान करता है, ये सत्र कारण अपनी प्रियाके हैं, कुछ उसके प्रसादके कारण नहीं है। उसी 
तरह थे भरत, संगर, राम, पॉडव्रादि महान्‌ पुरुष वीततग परमानंइरूप मोक्षत्ते लक्ष्मीके सुख 
अमृत-रसके थ्यासे हुए संसारकी स्थितिके छेदनेके लिये विषय कषायकर उत्पन्न हुए आते रौद्र 
खोटे ध्यानोंके नाशका कारण श्रीप॑चपरमेष्ठीके गुणोंका स्मरण करते हैं, और दान पूजादिक: 
करते हैं, परंतु उनकी दृष्टि केव्रछ निज पॉरिणतिपर है, परवस्तुपर नहीं है। पंचपरमेष्ठीकी 
भक्ति आदि शुभ क्रियाकों परिणत हुए जो भरत आदिक हैं, उनके बिना चाहे पुण्यप्रकृतिका 
आखव होता है | जैसे किसतानकी दृष्टि अन्नपर हैं, तृण भूसादिपर नहीं है | बिना चाहा 
पृण्यका बंध सहजमें ही होजाता है | वह उनको संसारमें नहीं भठका सकता है । वे तो 
शिवपुरीके ही पात्र हैं ॥ ६१ ॥ 
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देवानां शाल्ाणां मुनिवराणां यो विद्वेष करोति । 
नियमेन पाप॑ भवति तस्य येन सेसार श्रमति ॥ ६२ ॥ 
देवहं इत्यादि | देवहं॑ सत्थहं मसुणिवरह जो विदेख करेइ देवशाख्र- 
म॒नीनां साक्षात्पुण्यबन्धहेतुभूतानां परंपरया मुक्तिकारणभूतानां च योञउ्सों विद्वेपं 
करोति । तस्य कि भवति | णियमें पाउ हवेइ तस् नियमेन पाप भवति तस्य । 
येन पापबन्धेन कि भवति। जे संसार भमेइ येन पापन संसारं भ्रमतीति। 
तदथ्था । निजपरमात्मपदार्थोपलम्भरुचिरूप॑ निश्रयसम्यक्त्वकारणस्य तचार्थश्रद्धान- 
रूपव्यवहारसम्यक्त्वस्य विषयभूतानां देवशासत्रयतीनां योउसो निन्‍्दां करोतिस 
मिथ्यादृष्टिभबति । मिथ्यात्वेन पाप वन्लाति, पापेन चतुगेतिसंसार भ्रमतीति 
भावाथे; ।। ६३ ॥ | | 
अथ पू्ब॑सत्रद्ययोक्त पृण्यपापफल दर्शयति-- 
पाव णारउ तिरिउ जिउ पुण्णं अमरू वियाणु 
मिस्से माणुस गह लह॒इ दोहि वि खइ णिव्वाणु ॥ ६३ ॥| 
पापेन नारकः तिर्यम जीवः पुण्येनामरों विजानीहि । 
मिश्रेण मनुष्यगरति छमते हयोरपि क्षये निर्वाणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पावें इत्यादि । पावें पापेन णारड तिरिउ नारकों भवति तियेग्भवतति ! 
कोसी । ज़िउ जीव: पुण्णं असरू वियाणु पृण्येनामरों देवों भवतीति जानीहि | 
मिस्से माणुसगइ लहइ मिश्रेण पुण्यपापद्रयेन मन्नुष्यगतिं लभते। दोहि वि सवह 
णिव्वाणु द्योरपि कर्मक्षयेडपि निर्वाणमिति। तदथ्था । सहजशुद्धज्ञानानन्देकस्व- 
आगे देव शास्त्र गुरूकी जो निंदा करता है, उसके महान्‌ पापका बंध होता है, वह 
पापी पापके प्रभावल नरक निगोंदादि खोटी गतिमें अनंतकाल तक भटकता है-- देवानां 
शासत्राणां मुनिवराणां ) बीतरागदेव, जिनसूत्र, और निम्रथमुनियोंसे [ य;]) जो जीव 
[ विद्वेंष ) ढेष | करोति ) करता है, [ तस्य ] उसके [ नियमेन ] निश्चयसे [ पाप॑ ) पाप 
[ भव॒ति ] होता है, [ येन ] जिस पापके कारणसे वह जीव [ संसार ] संसारमें [ भ्रमति | 
श्रमण करता है | अर्थात्‌ परम्पराय मोक्षके कारण और साक्षात्‌ पुण्पब्रंधके कारण जो देव शात्र 
गुरू हैं, इनकी जो निंदा करता है, उसके नियमसे पाप होता हैं, पापसे दुर्गतिमें मटकता 
है। भावार्थ --निज परमाक्तद्वव्यकी प्रापिकी रुचि वही निश्चयसम्यक्त्व, उसका कारण तच्वार्थ- 
श्रद्धानरूप व्यवहारसम्यक्त, उसके मूल अरहंत देव, निर्म्रथ गुरू, और दयामयी धर्म, इन 
तीनोंकी जो निंदा करता है, वह मिध्याइ्टी होता है | वह मिध्यात्वका महान्‌ पाप बाँधता 
है | उस पापसे चतुर्गति संसारमें भ्रमता है ॥ ६२ ॥ 
आगे पहले दो सूत्रोमें कद्दे गये पुण्य और पाप फल हैं, उनको दिखाते हैं--[ जीवः ] 
यह जीव [ पापिन ) पापके उदयसे [ नारकः तियेगू ]) नरकगति और तिर्यच्रगति पाता 
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भावात्परमात्मनः सकाशाद्विपरीतेन छेदनादिनारकतियर्गातिदुःखदानसमर्थेन पाप- 
कर्मोदयेन नारकतियेग्गातिभाजनो भवति जीव३ | तस्मादेव शुद्धात्मनो विलक्षणन 
पृण्योदयन देवों भवति। तस्प्रादेव शुद्धात्मनो विपरातेन परृण्यपापद्येन मनुष्यों 
भवति । तस्येव्॒ विशुद्धज्ञानदशनस्व॒भावस्थ निजशुद्धात्मतसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानु 
प्टानरूपेण शुद्धापयोगेन मक्तों भवतीति तात्पयाथं;। तथा चोक्तम-“ पावेण णरय- 
तिरियं गम्मइ धम्मेण देवलोयम्पि | मिस्सेण माणुसत्ते दोण्ह पि खएण णिव्वाणं|॥६३॥ 
अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालाचनस्व॒रूपे स्थित्वा व्यवहारप्रतिक्रमण- 
प्रत्याव्यानालोचनां त्यजन्तीति त्रिकंलन कथयति-- 
बंदणु णिंदणु पडिकमणु पुण्णहँ कारणु जेण । 
करइ करावइ अणुमणइ एक्क वि णाणि ण तेण ॥ ६४ ॥ 
बन्द निन्दनं प्रतिक्रमणं पुण्यस्य कारणं येन । 
करोति कारयति अनुमन्यते एकमपि ज्ञानी न तेन | ६9 ॥ 
वंदणु इत्यादि । चंदणु णिंदणु पडिकसमणु वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्रयम्‌ । 
किंविशिष्टम्‌ । पृण्णह कारणु पुण्यस्य कारणं जेण येन कारणेन करइ करावह़ 
अणुमणइ करोति कारयति अन्ुमोदयति, एक्कु वि एकर्माप, णाणि ण लेण ज्ञानी 





है, [ पृण्येन ] पुण्यसे [ अमर; ] देव होता है, [ मिश्रेण | परण्य और पाप दोनोंके मेल्से 
| मनुष्यगति ] मनुष्यगतिको [ लभते ] पाता है, और [ द्योरपि क्षये ] पुण्य पाप 
दोनोंके ही नाश होनेसे [ निर्वा्ण ] मोक्षको पाता है, ऐसा [ बिजानीहि ) जानों। 
भावाथे---सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव जो परमात्मा है, उससे विपरीत जो पापकर्म उसके 
उदयसे नरक तिर्यचगतिका पात्र होता है, आत्मस्वरूपसे विपरीत शुभ कर्माके उदयसे देव 
होता है, दोनोंके मेलसे मनुष्य होता है, और शुद्धात्मस्वरूपसे विपरीत इन दोनों पुण्य 
पापोंके क्षयसे निर्ताण ( मोक्ष ) मिलता है । मोक्षका कारण एक शुद्धोपयोग है, वह शुद्धोप- 
योग निज छुद्धाव्मतत्वके सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप है। इसलिये इस शुद्धोपयोगके 
बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती, यह सारांश जानो। ऐसा ही सिद्धान्त-प्रन्थोंमें भी 
हरएक जगह कहा गया है | जैसे---यह जीव पापसे नरक तिर्यचगतिकों जाता है, और 
पर्म ( पुण्य ) से देवलछोकमें जाता है, पुण्य पाप दोनोंके मेल्से मनुष्यदेहकों पाता है, और 
दोनोंके क्षयसे मोक्ष पाता है ॥ ६३ ॥ 

आगे निश्चयप्रतिक्रमण, निश्चयप्रत्याख्यान, और निश्चयआलोचनारूप जो शुद्धोप- 
योग उसमें ठद्दवरकर व्यवह्ारप्रतिक्रमण, व्यवहारप्रत्यास्यान, और व्यवह्ारआलोचनारूप 
शुभोपयोगको छोड़े, ऐसा कहते हैं--- बंदनं ] पंचपरमेष्ठीकी वंदना, [ निंदनं ] अपने 
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पुरुषों न तेन कारणेनेति। तथाहि। शुद्धनिर्विकल्पपरमात्मतत्वभावनाबलेन हृष्ठ- 
श्रुतानुभूतभोगाकां क्षास्परणरूपाणामतीतरागादिदोषाणां निराकरण निश्चयप्रतिक्रमर्ण 
भर्वीते, वीतरागाचिदानन्देकानु शूतिभावनावलेन भाविभोगाकांज्नार्पाणां रागादीनां 
स्यजन निश्रयप्रत्याख्यानं भण्यते, निजशुद्धात्मोपछम्भवलेन वर्तमानोदयागतशुभा- 
शुभनिमित्तानां हषेविषादादिपरिणामानां निजशुद्धात्द्रव्यात पृथकरणं निश्चया- 
लोचनमिति । इत्यंभूते निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनत्रये स्थित्वा योउसो 
व्यवहारप्रतिक्रमणप्रत्याख्याना लोचनत्रय तत्रयानुकूल वनन्‍्दननिन्दनादिशुभोपयोग च 
त्यजन्‌ स ज्ञानी भण्यते न चान्य इति भावार्थ; ॥ ६४ ॥ 
अथ-- 
बंदणु णिंदणु पडिकमणु णार्णिहिं एहुण जुत्त ! 
एक्कु जि मेछिवि णाणमउ खुद्धउ भाउ पवित्तु ॥ ६५॥ 

अशुभ कर्मकी निंदा, ओर [ प्रतिक्रमण ] अपराधोंकी प्रायश्वित्तादि विधिसे निवृत्ति, ये सब 
[ येन पृण्यस्य कारणं ] जो पुण्यके कारण हैं, मोक्षके कारण नहीं हैं, [ तेन ) इसलिये 
पहली अवस्थामें पापके दूर करनेके लिये ज्ञानी पुरुष इनकों करता है, कराता है, और करते 
हुएको भल्य जानता है, तो भी निर्विकल्प शुद्धोपयोग अवस्थामें [ ज्ञानी ] ज्ञानी जीव [ एक- 
मषि ] इन तीनोंमेंसे एक भी [न करोति] न तो करता, [ कारयति ] न कराता है, और 
न [ अनुमन्यते ] करते हुएको भछा जानता है। भावार्थ--केवल झुद्ध स्वरूपमें जिसका 
चित्त लगा हुआ है, ऐसा निर्विकल्प परमात्मतत्वकी मभावनाके बलसे देखे सुने और अनुभव 
किये भोगोंकी वांछारूप जो भूतकालके रागादि दोष उनका दूर करना, वह निश्चयप्रति- 
ऋमण, वीतराग चिदानन्द शुद्धात्माकी अनुभूतिकी भावनाके बल्से होनेबाले भोगोंकी वांछा- 
रूप रागादिकका त्याग वह निश्चयप्रत्याख्यान, और निज शझुद्भात्माकी ग्राप्तिके बल्से 
बतमान उदयमें आये जो शुभ अशुभके कारण हर्ष विषादादि अशुद्ध परिणाम उनको निज 
शुद्भामद्रव्यत जुदा करना वह निशचयआलोचन, इस तरह निशचयप्रातिक्रमण प्रत्यास्यान 
और आलोचनामें ठहरकर जो कोई व्यवहारप्रतिक्रमण, व्यवहारत्रत्याब्यान, व्यवहारआलो- 
चना, इन तीनोंके अनुकूल वन्दना निंदा आदि झुभोष्योग हैं, उनको छोड़ता है, वही ज्ञानी 
कहा जाता है, अन्य नहीं । सारांश यह है, कि ज्ञानी जीव पहले तो अशुभको त्यागकर 
शुभमें प्रदत्त होता है, वाद शुभको भी छोड़के झुद्धर्में छग जाता है | पहले किये हुए अशुभ 
कर्मोकी निवृत्त वह व्यवह्यारपतिक्रमण, अश्युमपरिणाम होंनेवाले हैं, उनका रोकना वह 
व्यवहारपत्याख्यान, और वर्तमानकालमें शुभकी प्रद्ृत्ति अशुभकी निदृत्ति वह व्यवृहार- 
आलोचन है । व्यवहारमें तो अश्ुभका त्याग शुभका अंगीकार होता है, और निश्चयमें शुभ 
अशुभ दोनोंका ही त्याग होता है ॥ ६४ ॥ 
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पउन्‍्दन निन्दन प्रतिक्रमणं ज्ञानिनां इदं न युक्तम । 
एकमेव मुक्त्वा ज्ञानमयं शुद्ध भाव॑ पव्रित्रम || ६५ ॥ 
वंदणु णिंदणु पडिकमणु वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्रयम्‌ | णाणिहु एहुण 
जुत्तु ज्ञानिनामिदं न युक्तम्‌ । कि कृत्वा | एक जि मेल्लिवि एकमेव मुक्‍्त्वा | एक 
कम्‌ । णाणमउ सुद्धउ 'भाउ पवित्तु ज्ञानमय शुद्धभाव पवित्रमिति | तथाहि । 
पश्चेन्द्रियभोगाकांक्षाप्रभतिसमस्तविभावरहितः शुस्यः केवलज्ञानायनन्तगुणपरमात्प- 
तलसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिर्विकल्पसमाधिसपुत्पश्नस ह जानन्दप रमसपर सा भाव- 
लक्षणसुखाम्ृतरसास्वादेन भरितावस्थो यो5सो ज्ञानमयों भावः ते भाव सुक्‍त्वाउन्य- 
दृथवहारप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनत्रय॑ तदनुकूल वन्‍्दननिन्दनादिशुभोपयोग- 
विकल्पजालं च ज्ञानिनां युक्त न भवतीति तात्पयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अथ-- 
बंदठ णिदठ पडिकमउ भाउ असुद्धउ जाखु । 
पर तसु संजमु अत्थि णवि ज॑ मण-सुद्धि ण तासु ॥ ६६ ॥ 
बन्दतां निन्‍्दतु प्रतिक्रामतु भाव: अशुद्धों यस्य । 
परं तस्य सेयमोड5स्ति ने यस्मात्‌ मनःशुद्धिर्न तस्य ॥ ६६ ॥ 
वंदउ इत्यादि । बंदउ णिंदठ पडिकमउ वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणं करोतु । भाउ 
असुद्धउ जासु भावः परिणामः न शुद्धो यस्य, पर परं नियमेन तस्रु तस्य पुरुषस्य 
संजमु अत्थि णवि संयमोउस्ति नेव | कस्मान्नास्ति । ज॑ यस्पात्‌ कारणात्‌ सणसुद्धि 
आगे इसी कथनको दृढ़ करते हैं--] बदन निंदनं प्रतिक्रमणं ] वंदना, निंदा, और 
प्रतिक्रमण [ इदं ] ये तीनों [ ज्ञानिनां ] पूर्ण ज्ञानियोंकों [ युक्त न ] ठीक नहीं हैं, 
[ एकमेव ] एक [ ज्ञानमय ] ज्ञानमय [ शुद्ध पवित्र भावं ] पवित्र शुद्ध भावको 
[ मुक्‍त्वा ) छोड़कर अर्थात्‌ इसके सित्राय ज्ञानीकी कोई काये करना योग्य नहीं है । 
भावाथे--पॉँच इन्द्रियोंके भोगोंकी वांछाकों आदि लेकर संपूर्ण विभावोंसे रहित जो 
केवलज्ञानादि अनंतगुणरूप परमात्मतत्त उसके सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निवि- 
कल्पसमाधिसे उत्पन्न जो परमानंद परमसमरसीभाव वही हुआ अम्ृत-रस उसके आस्वादसे 
पूर्ण जो ज्ञानमयीमाव उसे छोड़कर अन्य व्यवहारप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचनाके 
अनुकूल बंदन निंदनादि झुभोपयोग विकह्प-जाल हैं, वे पूर्ण ज्ञानीको करने योग्य नहीं हैं । 
प्रथम अवस्थामें ही हैं, आगे नहीं हैं ॥ ६५ ॥ 
आगे इसी बातको दृढ़ करते हैं---[ वंदतु निंदतु प्रतिक्रामतु ) निःशंक वंदना 
करो, निंदा करो, प्रतिक्रमणादि करो लेकिन [ यस्य | जिसके [ अशुद्धों भाव; ] जबतक 
अशुद्ध परिणाम हैं, [ तस्य ] उसके [ परं ] नियमसे [ संयम! ] संयम [ नेब अस्ति ] 
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ण ताखु मनःशुद्धिन तस्येति | तग्था । नित्यानन्दिकरूपस्वशुद्धात्मा नु भूतिभतिपक्षे 
विंपयकषायाधीनें: ख्यातिपूजालाभादिमनोरथशतसहस्रावेकल्पजालमालाप्रपश्चोन्रे 
रपध्यानयस्य चित्त रक्चितं वासितं तिष्ठति तस्य द्रव्यरूप वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणा- 
दिक॑ कुवांणस्यापि भावसंयमी नास्ति इत्यभिष्राय/ ॥ ६६ ॥ एवं मोक्षमोक्षफल- 
मोक्षमागोदिप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये निश्रयनयेन पृण्यपापद््यं समानमित्यादि- 
व्याख्यानम्ुख्यस्वेन चतु्देशसृत्रस्थले समाप्तम्‌ । अथानन्तरं शुद्धो पयोगादिप्रतिपादन- 
मुख्यत्वेनेकाधिकचल्वारिशस्सूत्रपर्यन्त व्याख्यानं करोति । तत्रान्तरस्थलूचतुष्ठ यं 
भवति | तद्था । प्रथमसत्रपश्चकेन झुद्धापयोगव्याख्यानं करोति, तदनन्तरं पश्चदश- 
सूत्रपयन्त वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमुख्यत्वेन व्याख्यानम्‌ू, अत ऊध्वे सृत्राप्टरकपयेन्त 
परिग्रहत्यागमुख्यस्वेन व्याख्यान, तदनन्तरं त्रयोदशसृत्रपर्यन्त केव्लज्ञानादिगुण- 
स्रूपेण सर्व जीवाः समाना इति मुख्यत्वेन व्याख्यान करोति | तद्था । 
दि रागमादिविकल्पनिद त्तिस्वरूपशुद्धोपयोगे संयमादयः सर्व ग्रणास्तिप्ठन्तीति 
प्रतिपादयति-- 
सुद्धहँ संजसु सील तउ सुद्धहँ दंसण णाणु । 
सुद्धह कम्मक्खठ हवइ सुद्धउ लेण पहाणु ॥ ६७ | 
शुद्भानां सेयम: शीर्क तपः शुद्धानां दर्शनं ज्ञानम | 
शुद्धानां कमक्षयों भवति शुद्धी तेन ग्रधानः ॥ ६७ ॥ 


नहीं हो सकता, [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ तस्य ) उसके [ मनःशुद्धि: न ] मनकी शुद्धता नहीं 
है । जिसका मन णझुद्ध नहीं, उसके संयम कहाँसे हो सकता है? भावाथे--नित्यानंद एक- 
रूप निज शुद्धात्माकी अनुभूतिके ग्रतिपक्षी ( उल्ठे ) जो विषय कषाय उनके आधीन आते 
रोद खोटे ध्यानोंकर जिसका चित्त रँँगा हुआ है, उसके द्रव्यरूप व्यवहारंवदना निदान 
प्रतिक्रमणादि क्या कर सकते हैं ? जो बह बालद्य-क्रिया करता है, तो भी उसके भावसंयम 
नहीं है । सिद्धान्तमें उसे असंगमी कहते हैं । केसे हैं, वो आते रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान 
अपनी बड़ाई अतिष्ठा और ठाभादि सैंकड़ों मनोरथोंके विकह्पोंकी मालाके ( पंक्तिके ) प्रप॑च 
कर उत्पन्न हुए हैं | जबतक ये चित्तमें हैं, तबतक बाह्य-क्रिया क्या कर सकती है १ कुछ 
नहीं कर सकती ॥ ६६ ॥ 

इस तरह मोक्ष मोक्ष-फल मोक्षमार्गादिका कथन करनेवाले दूसेर महा अधिकारमें 
निश्चयनयसे पुण्य पाप दोनों समान हैं, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे चौदह दोहे कहे । 
आगे शुद्धोपयोगके कथनकी मुख्यतासे इकतालीस दोहोंमें व्याख्यान करते हैं, और 
आठ दोहोंमें परिग्रहत्यागके व्याख्यानकी मुख्यतासे कहते हैं, तथा तेरह दोहोंमें केवल- 
ज्ञानादि गुणस्वरूपकर सब जीव समान हैं, ऐसा व्याख्यान है। 


अब प्रथम ही रागादि विकल्पकी निदृत्तिरूप शरुद्धोपयोगमें संयमादि सब गुण रहते हैं, 
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सुद्धई इत्यादि | सुद्धहं शुद्धोपयोगिनां संजम इन्द्रियसुखाभिलापनिद्वत्तिबलेन 
पडजीवानिकायहिंसानिद्वत्तिबलेनात्मना आत्मनि संयमन नियमनं संयमः स पूर्वोक्त 
शुद्धोपयोगिनामेव । अथवोपेक्षासंयमापहतसंयमी वीतरागसरागापरनामानौं ताबपि 
तेषामेब संभवतः । अथवा सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसेपरा यय था- 
ख्यातभेदेन पश्चणा संयम: सो5पि लब्यते तेषामेव | सीस्ड स्वात्मना कृत्वा स्वात्म- 
निवृत्तिबतेन इति निश्चययत्रतं, श्रतस्य रागादिपरिहारेण परिरक्षणं निश्रयश्ञीलं तदपि 
तेषामेव । लठ द्वादशविधतपश्च रणबलेन परद्रव्येच्छानिरोध कृत्वा शुद्धात्मनि प्रतपन 
विजयन तप इति | तदपि तेषामेव । खुद्धह शुद्धापयोगिनां दंसणु छद्मस्थावस्थायां 
खशुद्धात्मनि रुचिरूप सम्यग्दशन केवलज्ञानोत्पत्तो सत्यां तस्थेव फलभूतं अनीहित- 
विपराताभिनिवेशरहित परिणामलक्षणं क्षायिकसम्यक्तं केवलदशन वा तेषामेव । 
णाणु वीतरागस्वसंवेदनज्ञानं तस्पेव फलभूत केवलज्ञान वा खुद्धह शुद्धो पयोगिनामेव । 
कम्मक्खउ परमात्मस्वरूपोपलब्धिलक्षणो द्रव्यभावकर्पक्षयः हवड़ तेषामेव भवति। 
सुद्धउ झुद्धोपयोगपरिणामस्तदाधारपुरुषो वा लेण पहाणु येन कारणेन पूर्वोक्ताः 
संयमादयों गुणा: शुद्धोपयोगे लभ्यन्ते तेन कारणेन स एवं प्रधान उपादेयः इति 


ऐप्ता वर्णन करते हैं--[ शुद्धानां | झुद्घोपयोगियोंके दी [ संयमः शीर्ल तप ] पाँच 
इन्द्री छ]्०ें मनको रोकनेरूप संयम शीछ और तप [ भवति ] होते हैं, [ शुद्धानां ) शद्धोंके 
ही [ दर्शन ज्ञान ] सम्यग्दशन और वीतरागस्वसंवेदनज्ञान और [ झुद्धानां ) झद्घोपयोगि- 
योंके ही [ करमेक्षयः ) कर्मोका नाश होता हैं, [ तेन ] इसलिये [ झुद्धः ] शुद्घोपयोग 
ही [ प्रधान; ) जगतमें मुझ्य है| भावाथे--शद्भोपयोगियोंके पाँच इन्द्री छट्ठे मनका 
रोकना, विषयाभिछाषकी निग्ृत्ति, और छह कायके जीवोंकी हिंसासे निगृत्ति, उसके बलसे 
आत्मार्मे निरचछ रहना, उसका नाम संयम है, वह होता है, अथवा उपेक्षासंयम अर्थात्‌ 
तीन गुप्तिमें आरूढ़ और उपहृतसंयम अर्थात्‌ पाँच समितिका पालना, अथवा सरागसंयम 
अर्थात्‌ शुभोपयोगरूप संयम और बीतरागर्सयम अथीत्‌ झुद्गोपयोगरूप परमसंयम वह उन 
झुद्ध चेतनोपयोगियोंके ही होता है। शील अर्थात्‌ अपनेसे अपने आत्मामें प्रवृत्ति करना 
यह निश्चयञश्ील, रागादिके त्यागनेसे शुद्ध मावकी रक्षा करना वह भी निश्चयशील है, और 
देवांगना, मनुष्यनी, तिर्यंचनी, तथा काठ पत्थर चित्रामादिकी अचेतन ख्ी-ऐसे चार प्रकारकी 
खिथोंका मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करना, वह व्यवह्रशील है, ये दोनों 
शौल शुद्ध चित्तवालोंके ही होते हैं | तप अथात्‌ बारह तरहका तप उसके बल्से भावकर्म 
दब्यकर्म नोकमंरूप सब वस्तुओंमें इच्छा छोड़कर शाद्धात्मामें ममप्न रहना, काम क्रोधादि शत्रु 
ओंके वशमें न होना, प्रतापरूप विजयरूप जितेंद्री रहना | यह तप छझुद्ध चित्तवालोंके 
ही होता है। दर्शन अर्थात्‌ साधक अवस्थामें तो शुद्भात्मामें रुचिरूप सम्यर्दर्शन और 
२७-२८ 
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तात्पयंम्‌ | तथा चोक्त॑ शुद्धोपपोगफलमू--“ सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्स 
दंसणं णाणं । सुद्धस्स य णिव्वाण सो चिय सुद्धो णमो तस्स ॥ ” ॥ ६७॥ 
अथ निश्चयेन स्वकीयशुद्धभाव एवं धर्म इति कथयति-- 
भमाउ विसुद्ध अप्पणउ धम्मु मणेविणु लेह । 
चउ-गइ-दुक्‍्खहं जो घरइ जीउ पडंतउ एहु ॥ ६८ ॥ 
भावों विश्ुद्ध: आत्मीय: घ॒र्म मणित्वा छाहि | 
चतुर्गीतिदु:खेमभ्य: यो धरति जीब॑ पतन्तमिमम्‌ ॥ ६८ ॥ 


भाउ इत्यादि | भाउ भावः परिणाम: | कर्थभृतः । विसुद्धउ विशेषेण 
शुद्धो मिथ्यात्वरागादिगहितः अप्पणउ आत्मीयः धम्मु भणेविणु लेह धंम 
भणित्वा मत्ता प्रग्ृद्वीथा:।| यो धरम! कि करोति | चउगइदुक्‍्सवह जो धरड़ 
चतुगतिदःखेभ्यः सकाशात्‌ उद्धत्य यः कतों धरति | के धरति। जीउ पडंतउ एहु 
जीवमिमं प्रत्यक्षी मूत संसार पतन्तमिति । तदथ्रथा | धर्मशब्दस्य व्युस्पत्तिः क्रियते | 


केवली अवस्थामें उस सम्यग्दर्शनका फलरूप संशय, विमोह, विश्रम रहित निज परिणामरूप 
क्षायिकसम्यक्व केवल्दशंन यह भी शुद्धोंक ही होता ह | ज्ञान अर्थात्‌ वीतराग स्वर्सवेदन- 
ज्ञान और उसका फल केब्रछज्ञान वह भी शुद्धोपयागियोंके ही होता है, और कर्मक्षय अर्थात्‌ 
द्रब्यकर्म भावकर्म और नोकर्मका नाश तथा परमात्मत्वरूपकी प्राप्ति वह भी जझुद्धोपयोगियोंके 
ही होती है । इसलिये शुद्धोपपोग-परिणाम और उन परिणामोंका धारण करनेबाला पुरुष ही 
जगतमें प्रधान है | क्योंकि संयमादि सर्व गुण शुद्धोपयोगमें ही पाये जाते हैं | इसलिये 
झुद्भोपयोगके समान अन्य नहीं है, ऐसा तात्पर्य जानना | ऐसा ही अन्य प्रन्थोंमें हरणक 
जगह ४“ सुद्धस्‍्स “' इत्यादिसे कहा गया है | उसका भावाथ यह है, कि झुद्धोपयोगीके ही 
मुनि-पद कहा है, और उसीके दर्शन ज्ञान कहे हैं| उसीके निर्वाण है, ओर वही झुद्ध 
अर्थात्‌ रागादि रहित है | उसीको हमारा नमस्कार है || ६७ ॥ 

आगे यह कहते हैं, कि निश्चयसे अपना शुद्ध भाव ही धर्म है--[ विशुद्ध! भावः ] 
मिध्यात्व रागादिसे रहित जो झुद्ध परिणाम है, वही [ आत्मीय; ] अपना है, और अशुद्ध 
परिणाम अपने नहीं हैं, सो शुद्ध मावको ही [ धर्म भणित्वा ] धर्म समझकर [ ग्रहीथाई ] 
अंगीकार करो । [ यः ) जो आत्म-धर्म [ चतुगतिदुःखेभ्यः ] चारों गतियोंके दुःखोंसे 
[ पतंत॑ ) संसारमें पड़े हुए [ इम्रे जीव॑ ] इस जीवको निकालकर [ धरति ] आनंद-स्थानमें 
रखता दे । भावाथे--धर्म शब्दका राब्दार्थ ऐसा है, कि संसारमें पड़ते हुए प्राणियोंको 
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धर्मशब्देनात्र निश्रयेन जीवस्य शुद्धपरिणाम एवं ग्राह्मः | तस्य तु मध्ये वीतराग- 
सर्वक्षप्रणितनयविभागेन सर्वे धमो अन्तथूता लमभ्यन्ते | तथा अ्दिसालक्षणो धर्म, 
सो5पि जीवशुद्धभाव॑ विना न संभवति । सागारानगारलक्षणो धर्मः सोडपि तथरेब 
उत्तमक्षमादिदशविधों धर्म! सोअपे जीवशुद्धभावमपेक्षते | “ सदष्टिज्ञानइत्तानि धर्म 
धर्मेश्वरा विदुः” इत्युक्ते यद्धमेलक्षण तदपि तथैव । रागद्रेषमोहरहितः परिणामों धर्मः 
सोठपि जीवशुद्धख भाव एवं । वस्तुस्व भावों घमः सोउपि तथेव। तथा चोक्तम्‌- धम्मो 
वत्थुसहावो ” इत्यादि । एवंग्रणव्रिशिष्टा धमश्तुगंतिदुःखेषु पतन्‍्ते धरतीति धमः । 
अन्राह शिष्य: । पूवेसत्रे भणितं झुद्धापयोगमध्य संयमादयः सर्वे गुणा लभ्यन्त । 
अन्न तु भणितमात्मनः शुद्धपरिणाम एवं धमेः, तत्र सर्वे धर्मोश्व लमभ्यन्ते। को 
विशेषः । परिहारपाह । तत्न शुद्धोपयोगसंज्ञा सुख्या, अन्न तु धर्मसंज्ञा मुख्या एतावान्‌ 
विशेषः । तात्पर्य तदेव । तेन कारणन सर्वेप्रकारेण शुद्धपरिणाम एवं कतेज्य इति 
भावाथे। || ६८ ॥ 


निकालकर मोक्ष-पदमं रखे, वह थम है | वह मोक्ष-पद देवेन्द्र नागेन्द्र नरेन्‍्द्रोंकर बंदने योग्य 
है | जो आत्माका निज स्वभाव है वहीं घ॒र्म है, उसीमें जिनभाषित सब्र धर्म पाये जाते हैं । 
जो दयास्वरूप धर्म है, वह भी जीवके झुद्ध भावोंके बिना नहीं होता, यति श्रावकका धर्म 
भी शुद्ध भावोंके बिना नहीं होता, उत्तम क्षमादि दक्षरुक्षणधर्म भी झुद्ध भाव त्रिना नहीं हो 
सकता, ओर रत्नत्रयवर्म भी शुद्ध भावोंके विना नहीं हो सकता | ऐसा ही कथन जगह जगह 
ग्रंथोंमे ह, “ सद्दरृष्टि ” इत्यादि छोकसे--उसका अथ यह है, कि घर्मके ईश्वर भग- 
बानूने सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनोंकों बम कहा है । जिस धर्मके ये ऊपर कहे गये 
लक्षण हैं, वह राग, देष, मोह रहित परिणाम-बर्म है, वह जीवका स्वभाव ही है, क्‍योंकि 
चस्तुका स्वभाव ही धर्म है । ऐसा दूसरी जगह भी “ धम्मों ”” इत्यादि गाथासे कहा है 
कि जो आत्म-बस्तुका स्त्रभाव है, वह धर्म हे, उत्तम क्षमादि भावरूप दस प्रकारका धर्म है, 
रत्नत्रय धर्म है, और जीबोंकी रक्षा यद्द धर्म है। यह जिनभाषित धर्म चतुर्गतिक्रे दुःखोंमें 
पड़ते हुए जीबोंको उद्धारता है | यहाँ शिष्पने प्रश्न किया, कि जो पहले दोहेमें तो तुमने 
शुद्भीपयोगमें सेयमादि सब गुण कहे, ओर यहाँ. आत्माका झुद्ध परिणाम ही धर्म कहा है, 
उसमें धर्म पाये जाते हैं, तो पहले दोहेमें ओर इसमें क्या भेद है? उसका समाधान---पहले 
दोहेमें तो शुद्बोपयोग मुख्य कहा था, और इस दोहेमें धर्म मुख्य कह्दा है। शझुद्धोपयोगका 
ही नाम धर्म है, तथा धर्मका ही नाम झुद्धीपयोग है | शब्दका भेद है, अर्थका भेद नहीं 
है, दोनोंका तात्पर्य एक है | इसलिये सत्र तरह झुद्ध परिणाम ही कर्तव्य है, वही 
धर्म है ॥ ६८ ॥ 
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अथ विश्युद्धभाव एवं मोक्षमाग इति दशेयति-- 
सिद्धिहिं केरा पंथडा भाउ विखुद्धउ एक्र। 
जो तसु भावहँ सुणि चलइ सो किस होइ विम॒क्क ॥ ६९॥ 
सिद्धे! संबन्धी पन्‍था: भावो विश्युद्ध एकः | 
यः तस्माद्भावात्‌ मुनिश्चकति स कर्थ मवति विमुक्त:ः ॥ ६९०॥ 
सिद्धिहिं इत्यादि | सिद्धिहि केरा सिद्धेश्नेक्ते! संबन्‍्धी पैंथडा पन्‍था मार्ग: । 
को5सो। भाउ भावः परिणामः | कर्थभृतः | विखुद्धउ विशुद्ध/ एक्क्रु एक एवा- 
दितीयः। जो तसु भावह सुणि चलइ यस्तस्माद्भावान्मुनिश्लति | सो किस होड़ 
चविसछ्ुक्कु स म॒निः कथ मुक्तो भवति न कथमपीति। तद्था । योउसो समस्तशुभा- 
शुभसंकल्पविकल्परहितो जीवस्य झुद्धभाव! स एवं निश्चयरत्नत्रयात्मकों मोक्षमागे; । 
यस्तस्मात्‌ शुद्धात्मपरिणामान्मुनिश्च्युतो भवति स कं मोक्ष लभते किंतु नेव। अन्न 
येन कारणेन निजशुद्धात्मानुभूतिपारिणाम एवं मोक्षमार्गस्तेन कारणेन मोक्षार्थिना स 
एव निरन्तर कर्तव्य इति तात्पयोथें) ॥ ६९॥ 
अथ क्ापि देशे गच्छ किमप्यनुष्ठानं कुरू तथापि चित्तशुद्धि बिना मोक्षों 
नास्तीति प्रकटयति--- 
जहि  'भावहइ तहिं जाहि जिय ज॑ भावह करि ते जि। 
केम्बह मोक्‍्खु ण अत्थि पर चित्तई सुद्धि ण ज॑ं जि॥ ७० ॥ 
यत्र भाति तन्न याहि जीत्र यद्‌ भाति कुरु तदेव। 
कथमपि मोक्ष: नास्ति परं चित्तस्य शुद्धि यदेव || ७०॥ 
जाई भावई इत्यादि। जहिं भावइ तहीं यत्र देशे प्रतिभाति तत्र जाहि 





आगे शुद्ध भाव ही मोक्षका मार्ग है, ऐसा दिखलाते हैं--[ सिद्धेः संबंधी ] मुक्तिका 
[ पंथा; ] मार्ग [ एकः विशुद्ध+ भावः ) एक छुद्ध भाव ही है। [ यः मुनिः ) जो मुनि 
[ तस्मात्‌ भावात्‌ ) उस झुद्ध भावसे [ चलति ] चलायमान हो जावे, तो [स$) वह [कर्थ] 
कैसे [विमुक्तः) मुक्त [भवति] हो सकता है? किसी प्रकार नहीं हो सकता। भावार्थ--जो 
समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पोंसे रहित जीवका शुद्ध भाव है, वही निश्चयरत्नत्रयस्वरूप 
मोक्षका मार्ग है। जो मुनि झुद्भाव्म परिणामसे च्युत हो जावे, वह किस तरह मोक्षकों पासकता 
है ? नहीं पा सकता । मोक्षका मार्म एक झुद्ध भाव ही है, इसलिये मोक्षके इच्छुकको वही 
मांव हमेशा करना चाहिये॥ ६५९ || 

आगे यह ग्रकट करते हैं, कि किसी देशमें जाबो, चाहे जो तप करो, तो भी चित्तकी 
शुद्धिके बिना मोक्ष नहीं है--[ हे जीव ] हे जीव; [ यत्र ] जहाँ [ भाति ] तेरी इच्छा हो 
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गच्छ जिय है जीव | जे भाषइ करि त॑ जि यदलुष्ठानं प्रतिभाति कुरु तदेव। केम्बड़ 
मोक्खु ण अत्थि कथर्माप केनापि प्रकारेण मोक्षो नास्ति पर पर नियमेन । कस्पात्‌ । 
चित्तह सुद्धि ण चित्तस्य शुद्धिन जे जि यस्मादेव कारणात्‌ इति। तथाहि। 
ख्यातिपूजालाभरष्ठश्रतानु भूतभोगाकां क्षारूपदुध्यो नें! शुद्धात्मानुभूतिप्रतिपष्षभूतेर्या- 
वत्कालं चित्त रज्षितं मूच्छित तन्‍्मये तिष्ठति तावत्का्ल हे जीव कापि देशान्तरे गच्छ 
किमप्यनुष्ठानं कुरु तथापि मोक्षों नास्तीति। अन्न कामक्रोधादिभिरपध्याने्जीबो 
भोगालुभव विनापि झुद्धात्ममावनाच्युतः सन्‌ भावेन कर्मोणि वश्चाति तेन कारणेन 
निरन्तरं चित्तशुद्धिः कर्तव्येति भावार्थ: ॥ तथा चोक्तम--“ काखिदकलूसिदभूदो हु 
कापभोगेहिं मुच्छिदों जीवो। णवि श्रुजंतों भागे बंधदि भावेण कम्माणि ।। ॥ ७० ॥ 

अथ शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयं कथयति--- 

सुह-परिणाम धम्छु पर असुहे होइ अहम्मु। 
दोहि वि एहि विवज़ियउ सुछ ण बचंघइ कम्मु ॥ ७१॥ 
शुभपरिणामेन धर्म: परं अशुभेन मबति अधर्मः। 
द्वाम्यामपि एताम्यां विबवजितः झुद्धों न बन्नाति कम ॥ ७१ ॥ 

सह इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते। सुहपरिणामें धम्मु पर 
शुभपरिणामेन धमे! पृण्यं भवति मुख्यवृक््या । असुहें होह अहम्मु अशुभ- 
[ तत्र ] उसी देशमें [ याहि ] जा, और [ यत्‌ ] जो [ भाति ] अच्छा छगे, [ तदेतब | वही 
[ कुरु | कर, [ परं | लेकिन [ यदेव ] जबतक [ चित्तस्य शुद्धि: न ] मनको शुद्धि नहीं 
है, तबतक [ कथमपि ) किसी तरह [ मोक्षों नास्ति ] मोक्ष नहीं हो सकता । 
भावाथे--बड़ाई, प्रतिष्ठा, परवस्तुका छाभ, और देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप खेटे 
ध्यान, ( जो कि झुद्धात्मज्ञानके शत्रु हैं ) इनसे जबतक यद्द चित्त रँगा हुआ है, अर्थात्‌ 
विषय-कषायोंसे तन्‍्मयी है, तब्रतक हे जीव; किसी देशमें जा, तीर्थादिकोंमें भ्रमण कर, अथवा 
चाहे जैसा आचरण कर, किसी प्रकार मोक्ष नहीं है । सारांश यह है, कि काम-क्रोधादि खोटे 
ध्यानसे यह जीत भोगोंके सेवनके बिना भी शुद्धात्म-भावनासे च्युत हुआ, अशुद्ध भावोंसे कमौको 
बाँधता है| इसलिये हमेशा चित्तकी झुद्धता रखनी चाहिये | ऐसा ही कथन दूसरी जगह भी 
& कंखिद '' इत्यादि माथासे कहा है, इस छोक और परलोकके भोगोंका अभिराषी और कषायोंसे 
कालिमारूप हुआ अवतंमान विषयोंका वांछक्त और वर्तमान विषयोंमें अत्यंत आसक्त हुआ अति 
मोहित होनेसे भोगोंको नहीं मोगता हुआ भी अशुद्ध भावोंसे कर्मोको बाँधता है ॥ ७० ॥ 

आगे शुभ अशुभ और शुद्ध इन तीन उपयोगोंको कहते हैं--[ शुभपरिणामेन ] 
दान पूजादि शुभ परिणामोंसे [ धमेः | पुण्यरूप व्यवहारधर्म [ परं ] मुख्यतासे [ भवति ] 
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परिणामेन भवत्यपधर्मः पापम्‌ | दोहिं वि. एहिं विवज्जियउ द्वाभ्यां एताभ्या 
शुभाशुभपरिणामाम्यां विवर्मितः | कोइसो । सुरछु शुद्धों मिथ्यात्वरागादिरहित- 
परिणामस्तत्परिणतपुरुषो वा | कि करोति !ण बंधइ न बश्चाति | किम्‌ | कम्सु 
ज्ञानावरणादिकर्मेति । तद्यथा । कृष्णोपाधिपीतोपाधिस्फाटेकवदयमा त्मा क्रमेण शुभा- 
शुभशुद्धोपयोगरूपेण परिणामत्रये परिणमीति । तेन तु मिथ्यात्वविषयकरषायाद्रव- 
ढुम्बनेन पाप बश्नाति । अहैत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुगुणस्मरणदानपूजादिना संसार- 
स्थितिच्छेदपूरवक तीथेकरनामकमोंदिविशिष्टगुणपुण्यमनीहितद्क््या बश्चाति । शुद्धात्मा- 
बलम्बनेन शुद्धापयोगन तु केवलज्ञानायनन्तगुणरूप मोक्ष च लभते इति। अत्रोप- 
योगत्रयमध्ये मुख्यक्षत्त्या शुद्धोपयोग एबोपादेय इत्यमिप्राय/ | ७१ ॥ 

एवमकचत्वारिशत्सूत्रपभितमहास्थलमध्ये सूत्रपश्चकेन शुद्धांपयोंगव्याख्यान- 
मुख्यत्वेन प्रथमान्तरस्थल गतम्‌ ॥ 

अत ऊध्वे तस्मिज्नव महास्थलमध्ये पश्चदशसृत्रप्यन्त॑ वीतरागस्वसंवेदनज्ञा- 
नमुख्यत्वेन व्याख्यान क्रियते । तद्था--- 

दाणि लब्भह भमोउ पर इंदत्तणु वि तवेण । 
जम्मण-मरण-विवज्जियउ पउ लब्भइ णाणेण ॥ ७२५॥ 

होता है, [ अशुभेन | विषय कपायादि अशुभ परिणामोंस [ अधम ] पाप होता है, [ अपि ) 
ओर [ एताभयां ] इन [ द्वाभ्यां | दोनोंसे [ विव्जितः | रहित [ शुद्ध | मिथ्यात्व रागादि 
रहित शुद्ध परिणाम अथवा परिणामघ्रारी पुरुष [ कम ] ज्ञानावरणादि कर्मको [ न] नहीं 
[ बश्चाति ] बॉँवता । भावाथे --जैसे स्फटिकमणि शुद्ध उज्ज्वछ है, उसके जो काछा डंक 
लगावें, तो काछा माध्यम होता हैं, ओर पीछा डंक छगातें, तो पीछा भासता है, और यदि 
कुछ भी न लगातं, तो शुद्ध स्फटिक ही है, उसी तरह यह आत्मा ऋमसे अशुभ शुभ झुद्ध 
इन परिणामोंसे परिणत हाता है | उनमेंसे मिथ्यात्व ओर विषय कषायादि अशुभके अवलम्बन 
(सहायता ) से तो पापको ही बाँवता है, उसके फछ्से नरक निगोदादिके दुःखोंको भोगता 
है, और अरहंत, तिद्ग, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पाँच परमेष्टियोंके गुणस्मरण और दान- 
पूजादि शुभ क्रियाओंसे सेसारकी स्थितिका छेदनेवाला जो तीर्थकरनामकर्म उसको आदि छे 
विशिष्ट गुणरूप पृण्यप्रकृतियोंकोी अवाछीक बृत्तिसे बॉबता है | तथा केबल शुद्भात्माके अबछ 
म्बनरूप शुद्धोपपोगसे उसी मत्रमें केंवलब्नानादि अनंतगुणरूप मोक्षको पाता है | इन तीन 
प्रकारके उपयोगोमेंसे सबथा उपादेय तो शुद्भोपयोग ही हैं, अन्य नहीं है | और शुभ अश्युभ 
इन दोनोंमेंसे अशुभ तो सत्र प्रकारसे निषिद्ध है, नरक निगोदका कारण है, किसी तरह 
उपादेय नहीं है---हेय है, तथा शुभोपयोग प्रथम अवस्थामें उपादेय है, और परम अवस्थामें 
उपादेय नहीं है, हेय है ॥ ७१ ॥ 


दो० ७२ ] - परमात्मप्रकाश: - २१५ 


दानेन लम्यते भोग: परं इन्द्रतलमपि तपसा। 
जन्ममरणविवरजितं पद छम्यते ज्ञानेन ॥ ७२ ॥ 

दार्णि इत्यादि । दार्णि लग्भइ भोउ पर दानेन लब्यते पश्चेन्द्रियभोगः परं 
नियमेन | इंदत्तण वि तवेण इन्द्रत्वमपि तपसा लभ्यते | जम्मणमरणधिवज्जि- 
यठ जन्मम्रणत्िवर्जितं पठ पद स्थान लब्भड लभ्यते प्राप्पते | केन । णाणेण 
बीतरागस्वसंवेदनज्ञाननति । तथाहि । आहाराभयमभेपषज्यशाख्रदानेन सम्यक्त्वरहितेन 
भोग लभ्यते | सम्यक्स्वसहितेन तु यद्यपि परंपरया नित्रांणं लभ्यत तथापि विबि- 
पाभ्युदयरूप: पश्चेन्द्रि मोंग एयं। सम्यक्त्वसहितिन तपसा तु यद्यपि निवारण 
लष्यते तथापि देवेन्द्रन्‍ऋवत्योदिविभूतिपू्रेकेणेव। वीतरागस्वसंवेदनसम्यग्व्ानिन 
सविकल्पेन यश्वपि देवेन्द्रवक्रतवस्पांदिविभूतिविशेषोीं भवति तथापि निर्विकल्पेन मोक्ष 
एबंति । अत्राह प्रभाकरभट्रः | है भगवन्‌ यादि विज्ञानमाजेण मोक्षो भर्वाति तहिं 
सांख्यादयों बदन्ति ज्ञानमात्रादिव सोक्षः तेपाँ क्रिपिति दूपणं दीयते भवद्धिरिति । 
भगवानाह | अन्र बीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनसम्यग्ज्ञानमिति भणितं तिष्ठति तेन 
बीतरागत्रिशपणेन चारित्रे लभ्पते सम्यग्विशेषणेन सम्यक्त्मंति लम्यते पानकवदे- 
कस्यापि मध्ये त्रयमस्ति | तेषां मते तु वीतरागविशेषणं नास्ति सम्यग्विशेषर्ण च 
नास्ति ज्ञानमात्रमव | तेंन दषणं भवतीति भावाथें। | ७२ ॥ 
इस प्रकार इकताठीस दोहोंके महास्थरमें पाँच दोहोंमें झुद्धोप्योगका व्याख्यान 

किया । आगे पन्द्रह दोहोंमें वतरागस्संत्रेदनज्ञानकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं--- 
[ दानेन ] दानसे [पर | नियम करके [ भोग: ] पाँच इंद्रेयोंक मोग [ लभ्यते ] 
प्राप्त होते हैं, [ अपि] और [ तपसा ] तपसे [ इंद्रत्व | ्ै-पद मिछता है, तथा 
[ ज्ञानेन ] वीतरागस्वसंत्रेदनज्ञानसे [ जन्ममरणविवर्जित ] जन्म जरा मरणसे रहित 
पर्द ] जो मोक्ष-पद वह [ लम्यते ]) मिछता है। भावाथे--आहार अमय ओपध 
आर शाल्लन इन चार तरहके दानोंको यदि सम्यक्त्व रहित करे, तो भोगमूमिके छुख पाता 
है, तथा सम्यक्त्व सहित दान करें, तो परम्पराय मोक्ष पाता ४ | यद्यपि प्रथम अवस्थामें 
देवेन्द्र चक्रवर्ती आदिकी विभूति भी पाता है, तो भी निविकल्यस्वसंवेदनज्ञानकर मोक्ष 
ही है | यहाँ प्रभाकरभड्ने प्रश्न किया, कि हे भगबत्रन्‌ ; जो ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष होता है, 
तो साख्यादिक भी ऐसा ही कहते हैं, कि ज्ञानसे ही मोक्ष हे, उनको क्‍यों दूषण देते 
हो ? तब श्रीगुरुने कह्--इस जिनशासनमें बीतरागनिर्विकल्प स्वसंवेदन सम्यस्ज्ञान कहा 
गया है, सो वीतराग कहनेसे बीतरागचारित्र भी आ जाता है, और सम्यक्‌ पदके कह- 
नेसे सम्यक्त्वय भी आ जाता है। जैसे एक चूर्णमें अथवा पाकमें अनेक ओषधियाँ आ 
जाती हैं, परंतु वस्तु एक ही कहलाती है, उसी तरह बीतरागनिर्तिकल्प स्वसंत्रेदनज्ञानके 





२१६ - रायचन्द्रजनशात्रमाछा - [ अ० २, दो० ७३- 


अथ तमेवार्थ विपक्षद्षणद्वारेण द्रदयति-- 
देउ गिरेजणु इड मणइ णाणि मुक्खु ण भंति। 
णाण-विहीणा जीवडा चिरु संसारू म्ंति ॥ ७३ ॥ 
देवः निरख्जन एवं मणति ज्ञानेन मोक्षो न श्रान्तिः । 
ज्ञानविहीना जीवाः चिरं संसारं श्रमन्ति || ७३ ॥ 
देउ इत्यादि । देउ देवः । किंविशिष्ट!। णिरंजणु निरश्जनः अनन्तज्ञानादि- 
गरुणस हितो उष्ठादशदोपर्शह तथ्व इउं भणह एवं भणति। एवं किम | णाणि झुक्ग्ु 
वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनरूपेण सम्यरज्ञानेन मोक्षो भवति | ण भंति न ऋर्तिः 
संदेहो नास्ति। णाणबिहीणा जीवडा पूर्वोक्तस्वसंवेदनज्ञानेंन विहीना जीवाः 
चिरू संसारू भमंति चिरं बहुतरं का संसार परिश्रमन्ति इति । अन्न वीतराग- 
स्वसंवेदनज्ञानमध्ये यद्यपि सम्यक्त्वादित्रयमस्ति तथापि सम्यण्ज्ञानस्पेव मुख्यता ! 
विवक्षितो मुख्य इति वबचनादिति भावाथे; ॥ ७३ ॥ 
अथ पुनरपि तमेवाथ दृष्ठान्तदाषट्रोन्तिकाम्यां निश्विनोति-- 
णाण-विहीणहँ मोक्ख-पउ जीव सम काखु वि जोड़ । 
बहुएँं सलिल-विरोलियईं करू चोप्पडठ ण होइ ॥ ७४॥ 
ज्ञानविहीनस्य मोक्षपदं जीव मा कस्यापि अद्राक्षीः । 
बहुना सल्लिविछोड्तिन करः चिक्रणो न भवति ॥ ७४ ॥ 
णाण इत्यादि | णाणविहीणहं ख्यातिपूजालाभादिदुष्टभावपरिणताचित्ते मम 
कहनेसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों आजाते हैं| सांख्यादिकके मतमें वीतराग विशेषण 
नहीं है, और सम्यक्‌ विशेषण नहीं है, केवल ज्ञानमात्र ही कहते हैं, सो वह मिध्याज्ञान है, 
इसालिये दूषण देते हैं, यह जानना ॥ ७२ ॥ 
आगे इसी अर्थकों विपक्षीको दूषण देकर दृढ़ करते हैं -- [ निरंजनः ] अनन्त 
ज्ञानादि गुण सहित, और अठारह दोष रहित, जो [ देव: ] स्वज्ञ बीतरागदेव हैं, वे [ एवं ] 
ऐसा [ भणति ] कहते हैं, कि [ ज्ञानेन ) पीतरागनिर्विकल्प स्वसंबेदनरूप सम्यग्ज्ञानसे ही 
[ मोक्ष! ] मोक्ष है, [न भ्रांतिः ] इसमें संदेह नहीं है । और [ ब्ञानविहीनाः ] 
स्वसंवेदनज्ञानकर रहित जो [ जीवाः ) जीब हैं, वे [ चिर॑ ] बहुत काछतक [ संसार ] 
संसारमें [ श्रप्नति ] मटकते हैं । भावाथ--यहाँ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमें यद्थवि सम्यक्तवादि 
तीनों हैं, तो भी मुख्यता सम्यग्ज्ञानकी ही है | क्योंकि श्राजिनवचनमें ऐसा कथन किया है, 
कि जिसका कथन किया जावे, वह मुख्य होता है, अन्य गौण होता है, ऐसा जानना॥ ७३ ॥| 
आगे फिर भी इसी कथनको दृष्ंत और दा्श्ातसे निश्चित करते हैं--..[ ज्ञानविद्टीनस्य ) 


दो० ७५ ] - परमात्मप्रकाशः - २१७ 


को5पि न जानातीति मत्वा वीतरागपरमानन्देकसुखरसानुभवरूपं॑ चित्तशुद्धिमकुवा- 
णस्य बहिरड्रबकवेषेण लोकरज्लनं मायास्थानं तदेव शल्य तत्पभृतिसमस्तविकल्प- 
कछोलमालात्यागेन निजशुद्धात्मसंवित्तिनिश्रयेन संज्ञानेन सम्यग्ज्ञानिन बिना 
मोकक्‍्स्वपउ मोक्षपद स्वरूप जीव है जीव म कास्रु वि जो मा कस्याप्यद्राक्षीः | 
दृष्ठान्तमाह। बहुएं सलिलविरोलियईं बहुनापि सलिलिन मथितेन करू करो हस्तः 
चोप्पडठड ण होइ चिकणः स्निग्धो न भवतीति । अन्र यथा बहुतरमपि सलिले 
मथिते5उपि हस्त: स्निग्धो न भवति, तथा वातरागशुद्धात्पानुभूतिलक्षणेन ज्ञानेन बिना 
बहुनापि तपसा मोक्षो न भवतीति तात्पयेम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथ निश्चयनयेन यज्निजात्मवोधज्ञानबादयं ज्ञान तेन प्रयोजन नास्तीत्याभिप्रा्य 
मनसि संप्रधाये सूत्रमिद प्रतिपदयति--- 
ज॑ णिय-बोहरईे बाहिरठ णाणु वि कज्जु ण तेण । 
दुक्‍्खहें क/रणु जेण तउ जीव होइ स्वणेण ॥ ७५ ॥ 
यत्‌ निजवोबाद्वाह्म ज्ञानमपि काय न तेन । 
दुःखस्य कारणं येन तपः जीवस्य भवति क्षणन ॥ ७० ॥ 
ज॑ इत्यादि। ज॑ यत्‌ णियबोहहें बाहिरठ दानपूजातपश्ररणादिक कृत्वापि दृए- 





जो सम्यग्ज्ञानकर रहित मलिन चित्त है, अर्थात अपनी बड़ाई प्रतिष्ठा छाभादि दुष्ट भावोंसे जिसका 
चित्त परिणत हुआ हे, और मनमें ऐसा जानता है, कि हमारी दुष्टताकों कोई नहीं जान 
सकता, ऐसा समझकर बीतराग परमानंद सुखरसके अनुभवरूप चित्तकी झुद्धिको नहीं करता, 
तथा बाहरसे वगुलाकासा भेष मायाचाररूप छोकरंजनक्े लिये धारण किया है, यही सत्य है 
इसी भेषसे हमारा कल्याण होगा, इत्यादि अनेक विकल्पोंकी कछोलोंसे अपवित्र है, ऐसे 
$ कस्यापि ] किसी अज्ञानीके [ मोक्षपदं ] मोक्ष-पदवी [ जीव ] हे जीव; [ मा द्रवाक्षीः ] 
मत देख अर्थात्‌ विना सम्यग्ज्ञानके मोक्ष नहीं होता। उसका इशंत कहते हैं । [ बहुना ] 
बहुत [ सलिलविलोडितेन ] पानीके मथनेसे भी [ करः ] हाथ [ चिकणो ] चीकना 
[ न भवति ] नहीं होता । क्योंकि जलमें चिकनापन है ही नहीं । जैसे जलमें चिकनाई 
नहीं है, वैसे बाहिरी भेषमें सम्यग्ज्ञान नहीं है | सम्यग्ज्ञानके विना महान्‌ तप करो, तो भी मोक्ष 
नहीं होता । क्योंकि सम्यग्ज्ञानका लक्षण बीतराग शुद्धात्माकी अनुभूति है, वही मोक्षका मूल 
है | वह सम्यरज्ञान सम्यग्दर्शनादिसे मिन्न नहीं है, तीनों एक हैं ॥ ७४9 ॥ 

आगे निश्चयकर आत्मज्ञानसे बहिमुंख बाह्य पदार्थोका ज्ञान है, उससे प्रयोजन नहीं 
सधता, ऐसा अभिप्राथ मनमें रखकर कह्ठते हैं--[ यत््‌ निजबोधात्‌ ) शात्म- 
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पदप्रापिरूपभाविभोगाशाकरणं यकज्निदानवन्धस्तदेव शल्य तत्मभृतिसमस्तमनोरथ- 
विकल्पज्वालावलौरहितत्वेन. विशुद्धज्ञानदशनस्वभावनि जात्माववोधो निमबोपः 
तस्माब्ििनवोधाद्ाह्मम। णाणु वि कज्जु ण तेण शाख्रादिननितं ज्ञानमपि यत्तेन 
कार्य नास्ति । कस्मादिति चत्‌ | दुक्खहं कारणु दृःखस्य कारण जेग येन कारणेन 
तउ वीवरागस्वसंवेदनरहित तप। जीवहं जीवस्य होइ भवति खणेण श्लणमात्रेण 
कालेनति । अन्न यद्रपि शाख्रजनितं ज्ञान स्वशुद्धात्मपरिज्ञानरहिते तपश्चरणं च 
मुख्यवृत्त्या पुण्यकारणं भवति तथापि मुक्तिकारणं न भवतीत्यमिश्राय/ ॥ ७५ ॥ 

अथ येन मिथ्यातवरागादिवृद्धिभंवति तदात्मज्ञानं न भवतीति निरूपयाति-- 

ते णिय-णाणु जि होइ ण वि जेण पवडुइ राउ । 
दिणयर किरण पुरठ जिय कि विलसइ तम-राउ ॥ ७६॥ 
तत्‌ निजज्ञानमेत्र भवति नापि येन प्रबर्चते राग: । 
दिनकरकिरणानां पुरत: जीव कि विछमति तमोराग: ॥ ७६ ॥ 

ज्ञानसे [ बाह्य ] बाहर ( रहित ) [ ज्ञानमापि ) शास्त्र वगैरका ज्ञान भी है, [ तेन |) उस 
ज्ञानसे [ कार्य न ] कुछ काम नहीं [ यन ] क्योंकि [ तप ] वीतरागस्वसंवेदनज्ञान रहित 
तप [ क्षणन ) शांप्र ही ( जीवस्य ) जीवको [ दुःखस्य कारण | दुःखका कारण 
[ भवति ] होता है । भावारथ---निदानबंध आदि तीन दल्योंकों आदि के समस्त विष- 
याभिरापरूप मनोरथोंके विकल्पजाछम्पी अग्निकी ज्वाढाओंसे रहित जो निञज्ञ सम्यस्श्ञान 
है, उससे रहित बाद्य पदार्थोका शाख्द्वारा ज्ञान है, उसस कुछ काम नहीं | काये तो एक 
निन आत्माके जाननेस है । यहाँ शसिप्यने प्रश्न किया, कि निदानबंध रहित आत्मज्ञान 
तुमन बतलाया, उसमे निदायबंध किसे कहते हैं ? उसका समाधान --जो देखे सुने और 
भोगे हुए इच्धियोंके भोमोसे जिसका चित्त रँग रहा है, ऐसा अज्ञानी जीव रूप-छावण्य सौमा- 
ग्यका अमिलापी बासुदेव चक्रवती-पदके भोगोंकी वांछा करे, दान पूजा तपश्चरणादिकर 
भोगोंकी अभिलाषा करें, वह निदानबंध है, सो यह बड़ी शल्य (कौंटा ) है । इस शल्यसे रहित 
जो आतक्षज्ञन उसके विना शब्द-शाख्त्रादिका ज्ञान मोक्षका कारण नहीं है | क्योंकि वीतराग- 
स्वसंवेदनज्ञान रहित तप भी दुःखका कारण है। ज्ञान रहित तपसे जो संसारकी सम्यदायें मिलती 
हैं, वे क्षणभंगुर हैं | इसलिये यह निश्चय हुआ, कि आत्मज्ञानसे रहित जो शाख्रका ज्ञान और 
तपश्चरणादि हैं, उनसे मुख्यताकर पुण्यका बंध होता है। उस पुण्यके प्रभावले जगतकी 
विभूति पाता है, वह क्षणमंगुर है | इसलिये अज्ञानियोंका तप और श्रत यद्यपि पुण्यका कारण 
है, तो भी मोक्षका कारण नहीं है || ७५ ॥ ह 

आगे जिससे मिध्यात्व रागादिककी बृद्धि हो, वह आत्मज्ञान नहीं है, ऐसा निरूपण 
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ते इत्यादि । ले तत्‌ णियणाणु जि होइ ण वि निजज्ञानमेव न भवति बीत- 
रागनित्यानन्देकस्वभावनि जपरमात्मतत्त्वपरिज्ञानमेव न भवति । येन ज्ञानेन किं भवति । 
कं. 6५२ कस 
जेण पवडुइ येन प्रवंते । को5सी । राउ शुद्धात्मभावनासपुत्पन्नवीतरा गपरमानन्द- 


प्रतिबन्धकपओन्द्रियविषयाभिलापरागः । अन्न दृष्ठान्तमाह | दिणयरकिरणह पुरठ 
जिय दिनकरकिरणानां पुरतो हे जीव कि विलसइ किं विलसति कि शो भते अपि 
तु नेब | कोडइसों | तमराउ तमोरागस्तमोव्याप्तिरिति । अन्रेद॑ तात्पयेम्‌ । यस्मिन 
शाख्राभ्यासज्ञाने जातेंउप्यनाकुललवलक्षणपारपाथिकसुखप्रतिपक्षभूता आकुलत्वोत्पा- 
दका रागादयों वृद्धि गच्छन्ति तन्निश्येन ज्ञान न भवति । कस्मात्‌ | विशिष्ठमोक्ष- 
फलाभावादिति ॥ ७६ ॥ ु 
अथ ज्वानिनां निमशुद्धात्मस्वरूप विहाय नान्यत्किमप्युपादेयमिति दर्शवति-- 
अप्पा मिल्लिबि णाणियहें अण्ण ण सुंदरू वत्थ । 
तेण ण विसयहें मणु रमइ जाणं॑तहें परमत्थ ।| ७७ ॥ 
आत्मान मुक्त ज्ञानिनां अन्यन्न सुन्दर वस्तु | 
तेन न विपयेपू मनो रमते जानता परमार्थम ॥ ७७ ॥ 
अप्पा इत्यादि । अप्पा मिल्िवि शुद्धबुद्धेकर्वरभाव॑ परमात्मपदार्थ मुक्‍्ता 
णाणियहं ज्ञानिनां मिथ्यावरागादिपरिहारेण निमशुद्धात्मद्रव्यपरिज्ञानपरिणतानां 


[ जीव ] हे जीव; [ तत्‌ ] वह [ निजज्ञानं एवं ) वीतराग नित्यानंद अखंड- 
स्वभाव परमात्मतत्तका परिक्ञान ही [ नापि ] नहीं [ भवति ] ६८, [येन ) जिससे 
[ राग; | परहव्यमें प्रीति [ प्रवर्धत ] बढ़े, [ दिनकरकिरणानां पुरतः | सूर्यकी किर- 
ऐोंके आगे [ तमोराग: ] अंधकारका फछाव [कि बिलसति ]) केसे शोभायमान हो 
सकता है ? नहीं हो सकता । भावाथे--शुद्धात्माको भावनासे उत्पन्न जो बीतराग परम 
आनंद उसके श्र पंचेन्द्रियोंक विषयोंकी अभिलाषा जिसमे हो वह निज ( आत्म ) ज्ञान 
नहीं है, अज्ञान ही हैं। जिस जगह बीतरागभाव ह, वहीं सम्पण्ज्ञान है। इसी बातको 
इशंत देकर इढ़ करते हैं, सो सुनो । हे जीव; जेंसे सूर्यके प्रकाशके आगे अंधेरा नहीं शोमा 
देता, बैसे ही आत्मज्ञानमें विषयोंकी अभिलछाषा (इच्छा ) नहीं शोमती । यह निश्चयसे जानना | 
शाह्ञका ज्ञान होनेपर भी जो निराकुछठता न हो, और आकुल्ताके उपजानेबाले आतत्मीक्-छुखके 
बैरी रागदिक जो बृद्धिकों प्राप्त हों, तो वह ज्ञान किस कामका । ज्ञान तो वह है, जिससे 
आकुलता मिट जावे | इससे यह निश्चय हुआ, कि बाह्य पदार्थोका ज्ञान मोक्ष-फलके अभावसे 
कार्यकारी नहीं है || ७६ ॥ 

आगे ज्ञानी जीवोंके निज झुद्धात्ममावके वरिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य नहीं ह 
ऐसा दिखलाते हैं--[ आत्मान ] आत्माको [ मुक्त्वा ) छोड़कर [ ज्ञानिनां ] ज्ञानि- 
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आण्णु ण सुंदरू वत्थ अन्यन्न सुन्दर समीचीन वस्तु प्रतिभाति येन कारणेन तेण 
ण विसयहं॑ सणु रमह तेन कारणेन शुद्धात्मोपलब्पिप्रतिपक्षभूतेषु पश्चेन्द्रिय- 
विषयरूपकामभोगेषु मनो न रमते | कि कुवेताम | जाणंतहं जानता परमत्थु वीतराग- 
सहजानन्देकपारमाथिकसुखाविना भूत परमात्मानपेवेति तात्पयंम्‌।। ७७ ॥ 
अथ तमेवार्थ दृष्ान्वेन समर्थथति-- 
अप्पा मिछ्लथिषि णाणमउ चित्ति ण लग्गइ अण्णु । 
मरगउ जेँ परियाणियउ तहूँ कन्चें कउ गण्णु ॥ ७८ ॥ 
आत्माने मुक्त ज्ञानमयं चित्ते न लगति अन्यत्‌ | 
मरकत: येन परिज्ञातः तस्य काचेन कुतों गणना ॥ ७८ ॥ 
अप्पा इत्यादि | अप्पा मिल्लिवि आत्माने मुक्‍त्वा | कथंभूतम्‌ | णाणमउ 
ज्ञानमयं केवलज्ञानान्तभूतानन्तगुणमयं चिक्ति मनसि ण लग्गइ न लगति न रोचते 
न प्रतिभाति | किम । अण्णु निजपरमात्मस्वरूपादन्यत्‌ । अत्रार्थे दृष्ठान्तपाह । सर- 
गउ जें परियाणियड मरकतरत्नविशेषो येन परिज्ञातः | तहुं तस्य रत्नपराक्षा- 
परिज्ञानसहितस्य पुरुषस्य कच्चे कउ गण्णु काचेन कि गहने किमपेक्षा 
तस्येत्याभिप्राय/ ॥| ७८ ॥ 


योंको [ अन्यद्‌ वस्तु ] अन्य वस्तु [ सुंदर न ] अच्छी नहीं छगती, [ तेन ] इसलिये 
[ परमार्थ जानता | परमात्म-पदार्थको जाननेवालोंका [ मन; ] मन [ विषयाणां ] विषयोंमें 
[न रमते ] नहों लगता। भावाथे--मिथ्यात्व रागादिकके छोड़नेसे निज शुद्धात्म द्रव्यके यथार्थ 
ज्ञानकर जिनका चित्त परिणत होगया है, ऐसे ज्ञानियोंको झुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्माको 
छोड़के दूसरी कोई भी वस्तु सुंदर नहीं भासती । इसीलिये उनका मन कभी विषय-व्रासनामें 
नहीं रमता । ये विषय केसे हैं। जोकि शुद्धात्माकी प्रापिके शत्रु हें | ऐसे ये भब-भ्रमणके कारण 
हैं, काम-भोगरूप पाँच इंद्रियोंके विषय उनमें मूढ़ जीवोंका ही मन रमता है, सम्यग्दष्टीका मन 
नहीं रमता। केसे हैं सम्यम्दश, जिन्होंने वीतराग सहजानंद अखंड सुखमें तन्मय परमात्मतत्तको 
जान लिया है । इसालिये यह निश्चय हुआ, कि जो विषय-वासनाके अनुरागी ह, वे अज्ञानी हैं, 
और जो ज्ञानीजन हैं, वे विषय-विकारसे सदा बिरक्त ही हैं || ७७ ॥ 


आगे इसी कथनको दृश्ंतसे दृढ़ करते हैं-.[ ज्ञानमय आत्मान ] केवलज्ञानादि 
अनंतगुणमयी आत्माको [ मुक्‍्वा ] छोड़कर [ अन्यत्‌ | दूसरी वस्तु [ चित्ते ] ज्ञानियोंके 
मनमें [ न लगाति ] नहीं रुचती । उसका दृष्टांत यह है, कि [ येन ] जिसने [ मरकतः ] 
मरकतमणि ( रतन ) [ परिज्ञातः ] जान लिया, [ तस्य ] उसको [ काचेन ] काँचसे [ के 
गहने ] क्या प्रयोजन है ? भावार्थ--जिसने रत्न पा लिया, उसको काँचके टुकड़ोंकी क्या 
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अथ कर्मफल॑ भ्रुज्ञानः सन्‌ यो सो रागद्वेष करोति स कर्म बश्नातीति कथयति-- 
शुऊंतु वि णिय-कम्म-फल मोहरहँ जो जि करेह । 
भाउ असुंदरू सुंदर वि सो पर कम्मु जणेइ ॥ ७९ ॥ 
भुन्नानोडपि निजकर्मफल मोहेन य एबं करोति। 
भाव॑ असुन्दर सुन्दरमपि स परं कर्म जनयति ॥ ७९, ॥ 
भुंजतु वि इत्यादि | भुंजंतु वि अुनल्लानो5पि । किम | णियकस्मफल बीत- 
रागपरमाहादरूपशुद्धात्मानुभूतिविपरीत॑ निजोपाजित शुभाशुभकमफल सोहई 
निर्मोहशुद्धात्मप्रतिकूलमोहोदयेन जो ज़ि करेइ य एवं पुरुष: करोति।| कम्‌ | भाठ 
भाव परिणामम्‌ | किंविशिष्टम्‌ | असुंदरू सुंदरू वि अशुभं शुभभपि सो पर स एव 
भावः कम्मु जणेइ शुभाशुभं कर्म जनयति । अयमत्र भावाथथ:। उदयागते कर्मणि 
योउसों स्वस्वभावच्यतः सन्‌ रागद्रेषी करोति स एवं कर्म बध्चाति ॥| ७९ ॥ 
अथ उदयागते कर्मान्ुभवे योउसो रागद्वेषों न करोति स कम न बचश्चातीति 
कथयति--- 
सुंजंतु वि णिय-कम्म-फल जो तहि राउ ण जाइ। 
सो णवि बंधइ कम्मु पुणु संचिउ जेण बिलाइ ॥ ८० ॥ 
भुन्नानोडपि निजकर्मफर्ल यः तत्र राग न याति | 
स नेव बन्नाति कर्म पुनः संचिते येन विलीयते ॥ ८० ॥ 
अज॑तु वि इत्यादि। छुजंलु वि भुज्जानो उपि । किमू। णियकम्मफत्ठु निजकमेफर्ल 


जरूरत है ? उसी तरह जिसका चित्त आत्मामें छाय गया, उसके दूसरे पदाथोंकी वांछा 
नहीं रहती ॥ ७८ ॥ 

आगे कर्म-फठको भोगता हुआ जो राग द्वेष करता है, वह कर्मोकों बॉँवता है--[ य- 
एवं ] जो जीव [ निमरकर्मफल ) अपने कर्माके फलको [ ब्लुजानोउषि ] भोगता हुआ भी 
( मोहेन ] मोहसे [ असुंदरं सुंदरं अपि ] भले ओर बुरे [ भाव ] परिणामोंको [करोति)] 
करता है, [ सः ] वह [ पर ] केवल [ कर्म जनयति ] कर्मको उपजाता ( बाँघता ) है । 
भावाथे--वीतराग परम आह्ादरूप शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत जो अशुद्ध रागादिक 
विभाव उनसे उपाजन किये गये झुम अशुभ कर्म उनके फछको भोगता हुआ जो जज्ञानी 
जीब मोहके उदयसे हृर्ष विषाद भाव करता हे, वह नये कर्मोका बंध करता है। सारांश 
यह है, कि जो निज स्वभावसे आुत हुआ उदयमें आये हुए कर्मीमें राग द्वेष करता है, वही 
कर्मोकी बाँधता है || ७९ ॥ 

आगे जो उदयप्राप्त कर्मांमें राग द्वेष नहीं करता, वह कर्मोंको भी नहीं बाँधता, ऐसा 








२२२ - रायचन्द्रजनशाबत्रमाठा - [ अ० २, दो० ८१- 


निजशुद्धात्मोपलम्भाभावेनोपार्जितं पूर्व यत्‌ झुभाशुर्भ कम तस्य फरले जो यो जीवः 
तहिं तत्र कमोनुभवप्रस्तावे राउ ण जाइ रागं॑ न गच्छति वीतरागवचिदानन्देकस्व- 
भावशुद्धात्मतत्तभावनो त्पन्नसुखाम ततृप्तः सन्‌ रागंद्रेपो न करोति सो स जीवः 
णवि बंधइ नेंब बच्चाति । कि न बध्चाति । कम्मु ज्ञानावरणादि कम पुणु पुनरपि | 
येन कर्मबन्धाभावपरिणामेन कि भवति | संचिउ जेण बिलाइह पूर्वसंचितं कम येन 
बीतरागपरिणापेन विलय विनाश गच्छतीति | अब्राह प्रभाकरभट्ठटः | कर्मोदयफर्ल 
भ्रुद्बानोउपि ज्ञानी कर्पणापि न बध्यते इति खांख्यादयोंडपि वदन्ति तेषां क्रिमिति 
दूषणं दीयते भवद्धिरिति। भगवानाह । ते निजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागचारित्र- 
निरपेक्षा वदन्ति तेन कारणेन तेपां दूषणमिति तात्पर्यम्‌ || ८० ॥ 
अथ यावत्कालमणुमात्रमपि रागं न मुश्वति तावत्काल कमंणा न ग्रुच्यते इति 

प्रतिपादयति--- 

जो अणु-मेत्तु वि राउ सणि जाम ण मिल्लष्ट एत्थु । 

सो णवि मुचइ ताम जिय जाणंतु वि परमत्थु ॥ ८१ ॥ 


कहते हैं---] निजकर्मफल्ल ] अपने बाँवे हुए कर्मोके फलको [ भरुंजानापि ] भोगता हुआ 
भी [ तज्न ) उस फलके भोगनेम [ य; | जो जीव [ शर्म ) राग द्वेबको [ न याति | 
नहीं प्राप्त होता [ सः] वह [ पुनः कस | फिर कर्मको [ नेब ] नहीं [ बच्नाति | 
बाँवता, | येन ) जिस कंमत्रंधाभाव परिणामसे [ सेचितं ) पहले बाँधे हुए कर्म भी 
[ बिलीयते | नाश होजाते हैं । भावाथ--निज छाद्धात्माके ज्ञानके अभावसे उपाजंन 
किये जो शुभ अशुभ कर्म उनके फछको भोगता हुआ भी वीतराग चिदानंद परमस्थभांव- 
रूप शुद्धाव्मतत्तकी भावनास उत्पन्न अतीन्द्रियमुखरूप अम्ृतसे तृप्त हुआ जो रागी द्वेषी 
नहीं होता, वह जीव फिर ज्ञानावरणादि कर्मोको नहीं बावता है, ओर नभरे कमोका बंधका 
अभाव होनेसे प्राचीन कर्मोकी निर्जया ही होती है । यह संवरपूर्वक निर्जरा ही मोक्षका 
मूल है. ! ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभद्नने प्रश्न किया, कि हे प्रभो; “ कर्मके फछको 
भोगता हुआ भी ज्ञानसे नहीं बैधघता ” ऐसा सांख्य आदिक भी कहते हैं, उनको तुम दोष 
क्यों देते हो ? उसका समाधान श्रीगुरू करते हैं--हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी 
जीबोकी अयेक्षासे कहते हैं, वे ज्ञानके प्रभावसे कमे-फल भोगते हुए भी राग द्वेष भाव नहीं 
करते । इसलिये उनके नये बंधका अभाव है, और जो मिथ्याहृष्टी ज्ञानभावसे बाह्य पूर्वो- 
पाजितकर्म-फलको भोगते हुए रागी द्वेषी होते हैं, उनके अवश्य बंध होता है । इस तरह 
सांख्य नहीं कहता, वह वीतरागचारित्रसे रहित कथन करता है | इसलिये उन सांख्या- 
दिकोंको दूषण दिया जाता है । यह तात्पर्य जानना ॥ ८० ॥ 


दो० ८२ | - परमात्मग्रकाशः - २२३ 


यः अणुमात्रमपि रागं मनसि यावत्‌ न मुखााते अत्न | 
स नैव मुच्यते तावत्‌ जीव जानन्नपि परमार्थम्‌ ॥| ८१ ॥ 
जो इत्यादि । जो यः कतो अणुमेत्तु वि अणुमात्रमपि सूक्ष्ममपि राउ राग 
बीतरागसदानन्देकशुद्धात्मनों विलक्षणं पश्चेन्द्रयविषयसुखाभिलापराग माणे मनसि 
जाम ण मिल्ल॒इ यावन्तं कार न मुश्वति एत्थु अन्न जगति खो णवि मुचइ स 
जीवो नेव मुच्यते ज्ञानावरणादिकमंणा ताव ताबन्त काल जिय हे जीव । कि 
कुवैन्नपि । जाणंतु वि वीतरागाजुष्ठानरहितः सन्‌ शब्दमात्रेण जानन्नपि | के जानन्‌ । 
परमत्थु परमार्थशब्दवाच्यनिनशुद्धात्मतत्वभिति । अयमत्र भावाथे; | निजशुद्धात्म- 
स्वभावज्ञानं5पि शुद्धात्मोपलब्पिलक्षणबीतरागचारित्रभावनां बिना मोक्ष न लभत 
इति ॥ ८१ ॥ 
अथ निर्विकल्पात्मभावनाशन्यः शासत्रं पठन्नपि तथश्रणं कुर्बन्नपि परमार्थ न 
वेत्तीति कथयति-- 
बुज्ञइ सत्थईँ तठ चरइ पर परमत्थु ण बेह । 
लाव ण मुंचह जास णवि इह् परमत्थु मुणेइ ॥ ८२॥ 
बुध्यते शाखाणि तपः चरति परं परमार्थ न वेत्ति | 
ताबत न मुच्यते यावत्‌ नंब एन परमार्थ मनुते ॥ ८२ ॥ 
बुज्यइ इत्यादि । वुज्झइ बुध्यते | कानि। सत्थई शाख्राणि न केवल शाख्राणि 
बुध्यते लठउ चरइ तपश्चरति पर पर किंतु परमत्थु ण बेह परमार्थ न वेत्ति न 
जानाति । कस्मान्न वेत्ति | यद्यपि व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशास्रेण ज्ञायते तथापि 
निश्चयेन वीतरागस्वसंबंदनज्ञानेंन परिच्छिगय्ते | यद्यप्यनशनादिद्वादशाबविधतपश्चरणन 
आगे जबतक परमाणुमात्र भी रागकों नहीं छोइता-धारण करता है, तबतक 
क्मोंसे नहीं छूटता, ऐसा कथन करते हैं--[ य; ] जो जीव [ अणुमात्र अपि ] थोड़ा 
भी [ राग ] राग [ मनसि ) मनमेंसे [ यावत्‌ ] जबतक [ अत्र ) इस संसारमें [न 
मुंचति ] नहीं छोड़ देता है, [ ताबतू ] तबतक [ जीव ] हे जीव; [ परमार्थ | निज 
शुद्धात्मतत्वको [ जानब्मपि ] शब्दसे केवक जानता हुआ भी [ नेत्र ] नहीं [ मुच्यते ) 
मुक्त होता | भावार्थ--जो बीतराग सदा आनंदरूप शुद्धात्ममावसे रहित पंचोन्द्रियोंके 
विषयोंकी इच्छा रखता है, मनमें थोड़ासा भी राग रखता है, वह आगमज्ञानसे आत्माको शब्द- 
मात्र जानता हुआ भी बीतरागचारित्रिकी भावनाके बिना मोक्षकों नहीं पाता ॥ 2१ ॥ 
आगे जो निविकल्प आत्म-भावनासे शून्य है, वह शाखको पढ़ता हुआ मी तथा तप- 
श्वरण करता हुआ मी परमार्थको नहीं जानता है, ऐसा कहते हैं-- झाख्राणि ] शात्रोंको 
[ बुध्यते ] जानता है, [ तप$ चरति ] और तपस्या करता है, [ पर ] लेकिन [ परमार] 


२२४ - रायचन्द्रजनशात्रमाछा -. [ अ० २, दो० ८३- 


बहिरज्भतहकारिकारणभूतेन साध्यते तथापि निश्रयेन निर्विकल्पशुद्धात्मविश्रान्ति- 
लक्षणवीतरागचारित्रसाध्यो योउसो परमाथशब्दवाच्यों निजशुद्धात्मा तत्र निरन्तरा- 
नुष्ठानाभावात्‌ ताव ण मुंचइ तावन्तं काले न मुच्यते | केन | कमणा जास णचि 
हु परमत्थ मुणेह यावन्त काले नेबेनं पूर्वोक्तलक्षणं परमार्थ मन्ुते जानाति 
श्रद्धत्ते सम्यगनुभवतीति । इदमत्र तात्पयंम्‌ | यथा प्रदीपेन विवक्षित वस्तु निरीक्ष्य 
ग्हीत्वा च प्रदीपस्त्यज्यते तथा शुद्धात्मतत्तप्रतिपादकशा्रण शुद्धात्मतत््व॑ ज्ञाला 
ग़हीत्वा च प्रदीपस्थानीयः शाख्रविकल्पस्त्यज्यत इति ॥ ८२ ॥ 
अथ योञ्सोी शासत्रं पठन्नपि विकल्प न मुश्वति निश्रयेन देहस्थे शुद्धात्मानं न 
मन्यते स जडो भचतीति प्रतिपादयति--- 
सत्थु पढंतु वि होइ जड़ जो ण हणेइ वियप्पु । 
देहि वसंतु वि णिम्मलठ णवि मण्णइ परमप्प्‌ ॥ ८३॥ 
शात्र॑ पठन्नपि भवति जड़: यः न हन्ति विकल्पम्‌ । 
देहे चसन्तमपि निर्मल नव मन्यते परमात्मानम ॥ ८३ ॥ 


परमात्माको [ ने वेत्ति ] नहीं जानता है, [ यावत्‌ ] ओर जबतक [ एज | पूर्व कहे हुए 
परमार ) परमात्माको [ नेच मनुते ) नहीं जानता, या अच्छी तरह अनुभव नहीं 
करता है, [ ताबत्‌ ] तबतक [ न मुच्यते ] नहीं छूटता | भावाथे--यबपि व्यवहारनयसे 
आत्मा अध्यात्मशा्तरोंस जाना जाता है, तो भी निश्चयनयसे वीतरागस्वसंवेदनज्ञान ही से जानने 
योग्य है, यद्यपि बाह्य सहकारीकारण अनशनादि बारह प्रकारके तपसे साथा जाता है, तो भी 
निश्चयनयसे निर्विकल्पत्ीतरागचारित्र ही से आत्माकी सिद्धि है। जिस वौतरागचारित्रका 
शुद्धात्मामें विश्राम होना ही लक्षण है। सो वीतरागर्चारित्रके आगमज्ञानसे तथा बाह्म तपसे 
आत्ज्ञानकी सिद्धि नहीं है। जबतक निज शुद्भात्मतत्वके स्वरूपका आचरण नहीं है, तबतक 
कमोसे नहीं छूट सकता। यह निःसंदेह जानना, जबतक परमतत्तको न जाने, न श्रद्धा करे, 
न अनुभवे, तबतक क्मबंघसे नहीं छूटता । इससे यह निश्चय हुआ, कि कर्मबंधसे छूटनेका 
कारण एक आत्मज्ञान ही है, और श्ाजत्रका ज्ञान भी आत्मज्ञानके लिये ही किया जाता है, 
जेंसे दीपकसे वस्तुको देखकर वस्तुको उठा लेते हैं, और दीपकको छोड़ देते हैं, उसी तरह 
शुद्धाव्मतत्नके उपदेश करनेवाले जो अध्यात्मशाशत्र उनसे शुद्धात्मतत्तको जानकर उस शुद्धात्म- 
तत्वका अनुभव करना चाहिये, और शात्रका विकल्प छोड़ना चाहिये। शाख्र तो दीपकके 
समान है, तथा आत्मवस्तु र्नके समान है || ८२॥ 
आगे जो शात्रको पढ़ करके भी विकल्पको नहीं छोड़ता, और निश्चयसे शुद्धात्माको 
नहीं मानता, जो कि शुद्धात्मदेव देहरूपी देवालयमें मौजूद है, उसे न ध्यावता है, वह मूर्ख है, 
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सत्थु इत्यादि । सत्थु पढंतु थि शास्त्र पठन्षपि होइ जड़ स जडो भवति 
यः कि करोति । जो ण हणेइ वियप्पु यः कतो शासत्राभ्यासफलभूतस्य रागादि- 
विकल्परहितस्य निजशुद्धात्मस्वभावस्य प्रतिपक्ष भूत॑ पिथ्यात्वरागादिविकर्पं न हन्ति । 
न केवर्ल विकरप न हन्ति | देहि व्संतु वि देहे बसन्‍्तमपि णिम्मलउ निर्मल कर्म- 
मलरहित णवि मण्णइ नेव मन्यते न श्रद्धत्ते। कम्‌ । परमप्पु निजपरमात्मानमिति। 
अन्नेद व्याख्यान ज्ञात्वा त्िगप्तसमार्थि कृत्वा च स्वयं भावनीयम्‌ । यदा तु त्रिग॒प्ति- 
गुप्समा्धि करते नायाति तदा विषयकपायवश्वनाथ शुद्धात्ममावनास्मरणहदीकरणार्थ 
च वहिवेंपये व्यवहारज्ञानवृद्धचर्थ च परेषां कथनीय किंतु तथापि परप्रतिपादन- 
व्यामेन मुख्यवक््या स्वकीयजीव एवं संवोधनीयः | कथमिति चेत्‌ । इृदमलुपपन्न- 
मद व्याख्यान न भवति मदीयमनसि यदि समीचीन न प्रतिभाति तहिं त्वमेव 
स्वयं कि न भावयसीति तात्पयम्‌ | ८३ ॥ 
अथ बाधाथ शास्त्र पठन्नपि यस्य विशुद्धात्मप्रतीतिलक्षणों बोधो नास्ति स 
मृटी भवतीति प्रतिपादयति-- 
बोह-णिमित्तें सत्थु किल लोइ पढिज्जइ इत्थु । 
तेण वि बोहु ण जासखु वरू सो कि मूढु ण तत्थु | ८४७ ॥ 
बोधनिमित्तेन शार्त्र किछ लोके पठ्यते अत्र | 
तेनापि बोधो न यस्‍्य वरः स कि मूढो न तध्यम्‌ ॥ ८४ ॥ 





ऐसा कहते हैं--[ यः ] जो जीव [ शास्त्र) शात्रको [ पठन्नपि ] पढ़ता हुआ भी 
[ विकल्प ] विकल्पको [ न हंति ] नहीं दूर करता, ( मेंटता ) वह [ जड़ो भवति ] मूर्ख 
है, जो विकल्प नहीं मेंटता, वह [ देहे | शरीरमें [ बसंतमपि ] रहते हुए भी [ निर्मल 
परमात्मानं ] निर्मल परमात्माको [ नेब मन्यते ) नहीं श्रद्धानमें छाता। भावार्थ-- 
शात्रके अम्यासका तो फल यह, है, कि रागादि तिकल्पोंकों दूर करना, और निज शुद्धा- 
त्माको ध्यावना । इसलिये इस व्याख्यानकों जानकर तीन गुप्तिमं अचल हो परमसमापिमें 
आरूढ होके निजस्वरूपका ध्यान करना | लेकिन जबतक तीन गुप्तियाँ न हों, परमसमाधि न 
आवबे, (होसके ) तबतक विषय कषायोंके हटानेके लिये परजीवोंकों धर्मोपदेश देना, उसमें भी 
परके उपदेशके बहानेसे मुख्यताकर अपना जीव हीको संत्रोधना | वह इस तरह है, कि परको 
उपदेश देते अपनेको समझाबे | जो मार्ग दूसरोंको छुड़ावे, वह आप कैसे करे | इससे मुख्य 
संवोधन अपना ही है | परजीवोंको ऐसा ही उपदेश है, जो यह बात मेरे मन अच्छी नहीं 
लगती, तो तुमको भी भी नहीं रूगती होगी, तुम भी अपने मनमें विचार करो ॥ <३॥ 
आगे ज्ञानके लिये शात्रकों पढ़ते हुए भी जिसके आत्म-ज्ञान नहीं है, बह मूर्ख है, ऐसा 
२९-३० 
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बोह इत्यादि | बोध॑निमित्तेन किल शार्त्र छोके पठ्यते अन्न तेनेव कारणेन बोधो न 
यस्य । क्यंभूतः। बरो विशिष्ट: । स कि मूटो न भवति किंतु भवत्येव तथ्यमिति । 
तद्यथा। अन्न यद्यपि लोकव्यवहारेण कविगमकवादिवाग्मित्वादिलक्षणशा खजनितो बोधों 
भण्यते तर्थापि निश्रयेन परमात्मप्रकाशकाध्यात्मशासत्रोत्पन्नो वीतरागस्वसंवेदनरूपः 
स एव बोधो ग्राह्यो न चान्यः । तेनानुबोधेन विना शास्त्रे पठितेडपि मूढों भवतीति | 
अन्न यः कोडपि परमात्मबोधजनकमल्पशास् ज्ञात्वापि वीतरागभावनां करोतिस 
सिद्धथ्वतीति । तथा चोक्तम--“बीरा बेरग्गपरा थोव पि हु सिक्खिऊण सिज्ञ॑ति । 
ण हु सिज्ञति विरागेण विणा पढिदेस वि सब्वसत्येस ॥। ?। परे किंतु---/ अक्खरडा 
जोायंतु ठिउ अप्पि ण दिण्णड चित्तु। कणविरहियड पलालछु जिम्न॒ पर संगहिड 
वहुत्तु॥ ” इत्यादि पाठमात्र शहीत्वा परेषां बहुशाखज्ञानिनां दूषणा न कर्तव्या | 
तैबहुश्रुतेरप्यन्येपामल्यश्रुततपोधनानां दूषणा न कर्तव्या । कस्मादिति चेत्‌ | दूपणे 
कूते सति परस्पर रागद्रेषोत्पत्तिभेव॒ति तेन ज्ञानतपश्चरणादिक नइयती ति भावाथः ॥८ ७॥। 


कथन करते हं--[ अन्न लोके | इस लांकमें [ किल | नियमसे [ बो त्तेन ] ज्ञानकं 
निमित्त [ शास्त्र) शात्र [पठ्यते] पढ़े जाते हैं, [ तेनापि ] परंतु शाख्रके पढ़नेसे भी [यस्य] 
जिसको [ बरः बोधः न ] उत्तम ज्ञान नहीं हुआ, [स]वह [किं]कक्‍्या [मूठ न] 
मूर्ख नहीं है ! [ तथ्यं ] मूर्ख ही है इसमें संदेह नहीं | भावाथे--इस छोकमें यद्यपि 
लोक-व्यवह्ाारसे नवीन कविताका करती कवि, प्रार्चीन काब्योंकी टीकाके कत्तोकों गमक, जिससे 
बादमें कोई न जीत सके ऐसा वादित्व, और श्रोताओंके मनको अनुरागी करनेवाछा शात्रका 
वक्ता होनेरूप वाग्मित्व, इत्यादि लक्षणोंवाला शाशत्रजनित ज्ञान होता है, तो भी निश्चयनयसे 
बीतरागस्वसंवेदनरूप ही ज्ञानकी अध्यात्म-शाम्रोंमें प्रशंसा की गई है । इसलिये स्वसंवेदन 
ज्ञानके बिना शाल्रोंके पढ़े हुए भी मूखे हैं | और जो कोई परमात्मज्ञानके उत्पन्न करनेबाला 
छोटे थोड़े शात्रोको भी जानकर बीतराग स्वसंवेदनज्ञानकी भावना करते हैं, वे मुक्त हो 
जाते हैं । ऐसा ही कथन प्रंथोंमें हरएक जगद् कहा है, कि वैराग्यमें छगो हुए जो मोह 
शत्रुको जीतनेवाले हैं, वे थोड़े शास्रोंकोी ही पढ़कर सुधर जाते हैं-मुक्त हो जाते हैं, और 
वैराग्यके विना सब शाल्रोंको पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते | यह निश्चय जानना परंतु यह 
कथन अपेक्षास है। इस बहानेसे शासतत्र पढ़नेका अभ्यास नहीं छोड़ना, और जो विशेष 
शात्रके पाणी हैं, उनको दूषशण न देना । जो शाख््रके अक्षर बता रहा है, और आत्मामें चित्त 
नहीं लगाया, वह ऐसे जानना कि जैसे किसीने कण रहित बहुत भूसेका ढेर कर लिया हो, 
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अथ वीतरागसवसंबेदनज्ञानरहितानां तीर भ्रमणेन मोक्षो न भवतीति कथयति-- 
तित्थईं तित्थु ममंताहँ मृठहें मोक्‍्ख ण होइ | 
णाण-विवज्िउ जेण जिय मणिवरु होइ ण सोइ || ८५ ॥ 
तीर्थ तीर्थ श्रमतां मूढानां मोक्षो न भवति | 
ज्ञानविवजितो येन जीव मुनिवरों भवाति न स एवं || ८० ॥ 
तीथ तीथ्थे प्रति श्रमतां मूढात्मनां मोक्षो न भवति । कस्मादिति चेत्‌। ज्ञान- 
विवर्जितों येन कारणेन है जीव मुनिवरों न भवति स एवेति । तथाहि । निर्दोषिपर- 
मात्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमाड़ादस्यॉन्दिसुन्दरानन्दरूपनिम लनी रप् रप्रवा ह निश्न र ज्ञान - 
दर्शनादिगुणसमूहचन्दनादिदुमबनराजितं देकेन्द्रचक्रवर्तिंगणधरादिभव्यजीवतीर्या- 
त्रिकसमूहश्रवणसुखकरदिव्यध्वनिरूपराजहंसपरभूतिविविधपक्षिकोलाहलमनो हर यदह- 
द्वीतरागसबज्ञस्वरूपं तदेव निश्रयेन गड्डादितीथ न लोकव्यवहारप्रसिद्ध गल्मादिकम । 
परमनिश्नयेन तु जिनिश्वरपरमतीर्थंसदहर्श संसारतरणोपायकरारणभूतत्वाद्वीतरागनिर्वि- 
कल्पपरमसमाधिरतानां निजशुद्धात्मतल्वस्मरणमेव तीर्थ, व्यवहारेण तु ती4करपरम- 
देवादिगुणस्परणहंतु भूत मुख्यत्रत्त्या पुण्यबन्धकारणं तन्नितराणस्थानादिक च तीरथामिति। 
वद्ठ किसी कामका नहीं हं । इत्यादि पीठिकामात्र सुनकर जो विशेष शाक्नज्ञ हैं, उनकी निंदा 
नहीं करनी, ओर जो बहुश्रत हैं, उनको भी अल्प शझास्तरज्ञोंकी निंदा नहीं करनी चाहिये । 
क्योंकि परके दोप ग्रहण कर्नेसे राग द्वेषकी उत्पत्ति होती ह, उससे ज्ञान और तपका नाश 
होता है, यह निश्चयससे जानना ॥ ८४ ॥ 
आगे वीतरागस्वसंवेदनज्ञानसे रहित जीवॉकों तीथ-श्रमण करनेसे भी मोक्ष नहीं है, 
ऐसा कहते हँ--][ तीर्थ तीें ] तीथ तीथ प्रति [ श्रमतां ] श्रमण करनेवाले | मूढानां ) 
मूर्खोको [ मोक्ष: | मक्ति [ न भवति ] नहीं होती, [ जीव ] हे जीव; [ येन ); क्योंकि जो 
[ ज्ञानविवर्जित: ) ज्ञान रहित हैं, [ स एव ] वह [ म्ुनिवर; न भवति ] मुनीखर नहीं 
हैं, संसारी हैं | मुनीश्वर तो वे ही हैं, जो समस्त विकल्प-जालोंसे रहित होके अपन स्वरूपमें 
रमें, बे ही मोक्ष पाते हैं । भावाथ--निर्दोष परमात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो बीतराग- 
परम आनंदरूप निर्मल जल उसके धारण करनेवाले और ज्ञान दर्शनादि गरुणोंके समूहरूपी 
चंदनादि वृक्षोंके बनोसे शोमित तथा देवेन्द्र चक्रवर्त्ती गणधरादि भव्यजीबरूपी तीर्थ-यात्रियोंके 
कानोंको सुलकारी ऐसी दिव्यर्थानेसे शोभायमान और अनेक मुनिजनरूपी राजहंसोकों आदि 
लेकर नाना तरहके पक्षियोंके शब्दोंस महामनोहर जो अरहंत वीतराग सबज्ञ वे ही निश्चयसे 
महातीर्थ हैं, उनके समान अन्य तीर्थ नहीं हैं। थे ही संसारके तरनेके कारण परमतीर्थ 
हैं । जो परमसमाधिमें लीन महामुनि हैं, उनके वे ही तीथे हैं, निश्चयनयसे निज झुद्धात्म- 
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अयमत्र भावायः । पूर्वोक्ति निश्रयतीय अश्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानरहितानामज्ञानिनां 
शंषतीर्थ मुक्तिकारणं न भवतीति ॥ ८५ ॥ 
अथ ज्ञानिनां तथेयाज्ञानिनां च यतीनामन्तरं दर्शयति-- 
णाणिहि मदर सुणिवरहें अंतरु होह महंतु । 
देहु वि मिलछुश णाणियउ जीवईहे भिण्णु मुणंतु ॥ ८६ ॥ 
ज्ञिनिनां मूढानां मुनिवराणां अन्तरं भवति महत्‌ । 
देहमपि मुन्नति ज्ञानी जीवाद्धिन मन्‍्यमान: || ८६ ॥ 
ज्ञानिनां मूढानां च सुनिवराणां अन्तर विशेषों भर्वाते | कथंभूतम्‌ | महत्‌ । 
कस्मादिति चत्‌ । देहमपि मुश्चवति । कोउसों । ज्ञानी | कि कुबेन सन । जीवात्सका- 
शाहिन्न मन्यमानो जानन्‌ इति। तथा च | वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी पृत्रकलत्नादि- 
बहिद्वंव्यं तावदर तिष्ठतु शुद्धबुद्धकस्वभावात्‌ स्वशुद्धात्मस्वरूपात्सकाशात्‌ पृथग्भूत 


जानन स्वकीयदेहमपि त्यजति । मृदात्मा पुनः स्वोकराोत इॉंते तात्ययेम्‌ ॥ ८६ ॥ 
एबमंकचला रशत्मृत्रत्तामतमहास्थरल्मध्य पश्चवदशम्‌त्रवीतरागस्व॒सवेदनज्ञानसु ख्यत्वे न 
द्रित।यमन्तरस्थल समाप्तम्‌ । तदनन्तर तत्व महास्थलमध्य सूत्राष्टकपय॑न्त पारग्रह- 
त्यागव्याख्यानमुख्यत्तनन तृतायमन्तरस्थल प्रारभ्यत । 





तत्वके ध्यानके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, और व्यवह्मारनयसे तीर्थंकर परमदेवारदिके 
गुणस्मरणके कारण मुख्यतासे शुभ बंधके कारण ऐसे जो कछास सम्मेदाशिखर आदि निर्वाण- 
थान हैं, वे मी व्यवहारमात्र तीथ कहे हैं। जा तीर्थ तीर्थ प्रतिग्नमण करें, और निज तीर्थका 
जिसके थ्रद्धान परिज्ञान आचरण नहीं हो, वह अज्ञानी है । उसके तीथ श्रमनेसे मोक्ष नहीं 
हो सकता ॥ ८५ ॥ 

आगे ज्ञानी और जज्ञानी यतियोंमें बहुत बड़ा भेद दिखलाते हं---[ ज्ञानिनां ] 
सम्यग्दट्री भाविंगी [ मूढानां ] मिथ्याद्ी छयलिंगी [ मुनिवराणां ] सुनियोंमें [ महत्‌ 
अंतर ] बढ़ाभारी भेद [ भवाति ] है। [ ज्ञानी | क्‍योंकि ज्ञानी मुनि तो [ देहं अपि ] 
शरीरको भी [ जीवाह्विनन ) जीवसे जुदा [ मन्‍्यमानः ] जानकर [ मुंचति ] छोड़ देते 
हैं, अथात्‌ शरीरका भी ममत्व छोड़ देते हैं, तो फिर पुत्र त्री आदिका क्‍या कहना हैं !? ये तो 
प्रत्यक्षस जुदे हैं, और द्रब्यलिगामुनि लिंग ( भेष ) में आत्म-बुद्धिको रखता है। भावार्थ-- 
वीतरागस्वसंत्रेदनज्ञानी महामुनि मन वचन काय इन तीनोंसे अपनेको मिन्न जानता है, द्रब्यकर्म 
भावकर्म नोकमोदिकसे जिसको ममता नहीं है, पिता माला पुत्र कलन्नादिकी तो बात अलग 
रहे जो अपने आत्म-स्वभावसे निज देहको ही जुदा जानता है । जिसके परवस्तुमें आत्मभाव 
नहीं है | ओर मूढात्मा परभावोंको अपने जानता है । यही ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर है | 
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तद्था--- 
लेणहें इच्छइ सूढु पर भुवणु वि एहु असेस | 
बहु-विह-धम्म-मिसेण जिय दोहि वि एहु विसेसु ॥ ८७॥ 
ढातुं इच्छाति मृढ़: पं भुवनमपि एतद्‌ अशेषम्‌ | 
बहुविधव्र्ममिषिण जीव दयो; अपि एप विशेष: ॥ ८७ ॥ 

लातुं ग्रहीतुं इच्छति । को5सी । मूठो बहिरात्मा । पर को5थ, नियत । 
किम | भश्रुवनमप्पेतत्तु अशेष॑ समस्तम्‌ | केन कृत्वा | बहुविधधर्ममिंषेण व्याजेन। हे 
जीव द्रयोरप्येष विशेषः। कयोद्रेयो: । पूर्वोक्तसृत्रकथितज्ञानि मीवस्याजसृत्रोक्तपुनर- 
ज्ञिनिजीवस्य च | तथाहि । वीतरागसहजानन्देकसुखास्तादरूप: स्वशुद्धात्मेब उपा- 
देय इति रुचिरूप॑ सम्यग्दर्शनं, तस्थेव परमात्ममः समस्तप्रिथ्यात्वरागाधाखवेम्य: 
पृथग्रपेण परिच्छित्तिरूपं सम्यग्ज्ञानं, तत्रेव रागादिपारिहाररूपेण निश्वलचित्तज्गत्ति: 
सम्यकचारित्र इत्येवे निश्चयरत्रत्रयस्वरूप॑ तत्रयात्मकमात्मानमरोचमानस्तथवाजानन्म- 
भावयंत्र मूढात्मा । कि करोति। समस्त जगद्धमेव्याजेन ग्रहीतुभिच्छति, पूर्वोक्तिज्ञानी 
तु त्यक्तमिच्छतीति भावाथें। ॥ ८७॥ 

अथ शिष्यकरणाथजुष्ठानेन पुस्तकादुपकरणेनाज्ञानी तुप्यति, ज्ञानी पुन्वेध- 
हेतुं जानन्‌ सन्‌ लज्जां करोतीति परकटयति--- 
परका अपना मानें वह बँधता है, ओर न मानें वह मुक्त होता है । यह निश्चयसे जानना 
॥ <६ ॥ इस प्रकार इकतालीस दोहोंके महास्थरूके मध्यमें पन्द्रह् दोहोंमें वीतरागस्वसं- 
वेदनज्ञानकी मुख्यतासे दूसरा अंतरस्थल समाप्त हुआ | 

अब परिग्रहृत्यागके व्याख्यानको आठ दोहोंमें कहते हैं--[ द्यो! अपि ] ज्ञानी और 
अज्ञानी इन दोनोंमें [ एप विशेष: ] इतना ही भेद है, कि [ मूढ३ ] अज्ञानीजन [ बहु- 
विधधर्ममिषेण ] अनेक तरहके धर्मके बहानेसे [ एतद अशेष ] इस समस्त [ भ्रुवन अपि ] 
जगत्‌को ही [ पर ) नियमसे [ लातुं इच्छति ) लेनेकी इच्छा करता है, अथोतू 
सब संसारके भोगोंकी इच्छा करता हैं, तपश्वरणादि कायडछ्लेशसे स्वर्गादिके सुखोंको चाहता है, 
ओर ज्ञानीजन कर्मोके क्षयके डिये तपश्चरणादि करता है, भोगेंका अमिलापी नहीं है । 
भावाथे--वीतराग सहजानेद अखेंंडखुखका आखादरूप जो शुद्धात्मा वही आराधने योग्य है, 
ऐसी जो रुचि बढ़ सम्यग्दर्शन, समत्त मिध्यात्व रागादि आख्त्रसे मिन्नरूप उसी परमात्माका जो 
ज्ञान वह सम्यग्ज्ञान, ओर उसीमें निश्चक चित्तकी वृत्ति वह सम्यकचारित्र, यह निश्चयरत्नत्रय- 
रूप जो शुद्धात्माकी रुचि जिसके नहीं, ऐसा मृढ़जन आत्माको नहीं जानता हुआ, और नहीं 
अनुभवता हुआ जगतके समस्त भोगोंको घर्मके बहानेसे लेना चाहता है, तथा ज्ञानीजन 
समस्त भोगोंसे उदास है, जो विधमान भोग थे, वे सत्र छोड़ दिये ओर आगामी वांछा नहीं है 
ऐसा जानना ॥ ८७ ॥ । 
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चेल्ला-चेद्टी पुत्थियहि तूसइ सृदु णिमंतु। 
एयहि_ लज्जह णाणियउ बंधहेँ हेड मुणतु ॥ ८८॥ 
शिष्याजिकापुस्तके: तुष्यति मूढो निर्भ्रान्तः | 
एते: लजते ज्ञानी बन्धस्य हेतुं जानन्‌ ॥ ८८ ॥ 
शिष्यानिकादीक्षादानेन पुस्तकप्रभत्यपकरणेश्र तृष्यति संतोष॑ करोति। 
को 5सी। मूढः। कर्थभूतः। निर््रान्तः एतेबरहिद्रव्येलेज्ञा करोति | कोउसो । ज्ञानी। 
कि कुवे्पि। पृण्यबन्धहेतुं जाननज्नपि। तथा च। पूवमत्रोक्तसम्यग्दशनज्ञानचारित्र- 
भ्षण निजशुद्धात्मखभावमश्रदधानों विशिष्टमेदज्ञानेनाजानंश्र तथंव वीतरागचारित्रे- 
णाभावयंश्र मूदात्मा । कि करोति । पृण्यबन्धकारणमाप जिनदीक्षादानादिशुभानु- 
छ्लान॑ पुस्तकाद्मपकरणं वा मुक्तिकारणं मन्यते। ज्ञानी तु यद्यपि साक्षात्पुण्यबन्धकारणं 
मन्यते परंपरया मुक्तिकारणं च तथापि निश्चयेन मुक्तिकार्ण न मन्यते इति 
तात्पयेम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथ चहद्टपद्कुण्डिकाद्मपकर णमोंहप्रुत्पाद्य मुनिवराणां उत्पय पात्यते [१] इति 


प्रतिपादयति--- 
चट्टहि पद्दहिं कुंडियहि चेल्ला-चेल्लियएटिं । 
मोह जणेविणु सुणिवरहेँ उप्पहि पाडिय तेहिं ॥ ८९१॥ 
चढ़े: पढ़े: कुण्डिकामिः शिष्याजिकामि:। 
मोहं जनयित्वा मुनिवराणां उत्पथे पातितास्‍्तीः ॥ ८९॥ 


आगे शिष्योंका करना, पुस्तकादिका संग्रह करना, इन बातोंसे भ्ज्ञानी प्रसन होता है 
और ज्ञानीजन इनको बंधके कारण जानता हुआ इनसे रागभाव नहीं करता, इनके संग्रहमें 
छज्जावान्‌ होता है---] मूढ़! ] अज्ञानीजन [ शिष्याजिकापुस्तकेः ) चेछा चेली पुस्तका- 
दिकसे [ तुष्यति ] हृषित होता है, [ निश्रोत३ ] इसमें कुछ संदेह नहीं है, [ ज्ञानी ] और 
ज्ञानीजन [ एते! ] इन बाह्य पदार्थसे [ लज्जते ] शरमाता है, क्‍योंकि इन सब्रोंको (बंधस्य 
हेतुं | बंधका कारण [ जानन्‌] जानता है। भावार्थ --सम्पग्दर्शन, सम्यण्ज्ञान, सम्यकुचारित्र- 
रूप जो निज झुद्धात्मा उसको न श्रद्धान करता, न जानता और न अनुभव करता जो मूढ़ात्मा 
बह पुण्यबंधके कारण जिनदाक्षा दायादि शुभ आचरण और पुस्तकादि उपकरण उनको 
मुक्तिके कारण मानता है, ओर ज्ञानीजन इनको साक्षात्‌ पुण्यबंधके कारण जानता है, परम्पराय 
मुक्तिके कारण मानता है | यद्यपि व्यवह्वारनयकर बाह्य स्रामग्रीको घर्मका साधन जानता है 
तो भी ऐसा मानता है, कि निश्चयनयसे ये मुक्तिके कारण नहीं हैं | ८८ ॥ 
आगे कमंडलु पीछी पुस्तकादि उपकरण और रिष्यादिका संघ ये मुनियोंकोी मोह 
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चद्पटकुण्टिकाद्रपकरणेः शिष्याजिकादिपरिवारेश्व क्तेभूतेमोह जनयित्वा । 
केषाम्‌। सुनिवराणां, पश्चादुन्मा्गे पातितास्ते तु तेः। तथाहि | यथा कश्रिदजीणभयेन 
विशिष्टाहारं त्यकत्वा लद्धनं कु्वज्नास्ते पश्चादजीणंप्रतिपक्षमृतं किमपि मिष्टीष्ध 
गृहीत्वा जिह्वालाम्पस्येनोषधेनापि अजीर्ण करोत्यज्ञानी इति, न च ब्लानीति, तथा 
को5पि तपोधनों विनीतवनितादिक मोहभयेन त्यकत्वा जिनदीक्षां शहीत्वा च शुद्धबुद्धेक - 
स्वभावनिजशुद्धात्मतक्तसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानाुष्ठानरूपनी रोगत्वप्रतिपक्ष भूतम जी ण रो म- 
स्थानीय मोहसप्ुत्पाद्यात्मनः | कि क्ृत्वा। किमप्योषधस्थानीयमुपकरणा दिक गहीत्वा । 
को5साबज्ञानी न तु ज्ञानीति | इदमत्र तात्पयम्‌ | परमोपेक्षासयमधरेण शुद्धात्मानुभूति- 
प्रतिपक्षभूतः सर्वो5पि तावत्परिग्रहस्त्याज्यः । परमोपेक्षासंयमा भावे तु बीतरागशुद्धा- 
स्माजुभूतिभावसंयमरक्षणार्थ विशिष्टसंहननादिशक्त्यभावे सति यद्यपि तपःपर्याय- 
शरीरसहकारिभूतमज्नपनसंयमशोचज्ञानोपफ रणतृणमयप्रावरणादिक॑किमपि ग्रह्माति 
तथापि ममत्व न करोतीति। तथा चोक्तमू--“ रम्येषु वस्तुवनितादिषु वीतमोहो 
मद्देद वृथा किमिति संयमसाधनेषु | धीमान्‌ किमामयभयात्परिहत्य भुरक्ति पीत्वोषध 
त्रजति जातुचिदष्यजीणेम्‌ ॥ ” | ८९ ॥ 
उत्पन्न कराके खोटे मार्गमें पटक देते हैं--[ चट्टे!ः पढ़े! कुंडिकाभिः ] पौछी कमंडलु 
पुस्तक और [ शिष्याजजिकाभि; ] मुनि श्रावकरूंप चेला, अजिका, श्रात्रिका इत्यादि 
चेली-ये संघ [ म्रुनिवराणां ] मुनिवरोंकों [ मोहं जनायित्वा ] मोह उत्पन्न कराके [ ते ] 
वे [ उत्पथे ] उन्मार्गमें (खोटे मार्गमें ) [ पातिताः ] डाल देते हैं। भावाथे--जैसे 
कोई अजीर्णके भयसे मनोज्ञ आह्रारकों छोड़कर रुूंघन करता है, पाछे अजीर्णकी दूर 
करनेवाली कोई मीठी ओषधिको लेकर जिद्बाका रूंपटी होके मात्र्सि अधिक छेके 
ओषधिका ही अजीर्ण करता है, उसी तरह अज्ञानी कोई द्रव्यलिंगी यती विनयवान्‌ 
पतित्रता त्री आदिको मोहके डरसे छोड़कर जिनदाक्षा लेके अजीण समान मोहके दूर 
करनेके लिये वैराग्य धारण करके ओषधि समान जो उपकरणादि उनको ही ग्रहण करके 
उन्हींका अनुरागी ( प्रेमी ) होता है, उनकी चृद्धिसे खुख मानता है, वह ओषधिका ही 
अर्जाण करता है। मात्राप्रमाण ओषधि लेवे, तो वह रोगको हर संक | यदि ओषधिका ही 
अजीर्ण करे-मात्रासे अधिक लेबे, तो रोग नहीं जाता, उल्टी रोगकी बृद्धि ही होती है। 
यह निःसंदेह जानना। इससे यह निश्चय हुआ जो परमोपेक्षासंयम अर्थात्‌ निर्विकल्प 
परमसमाघिरूप तीन गुतिमयी परम शुद्धोपयोगरूप संयमके धारक हैं, उनके शुद्धात्माकी 
अनुभूतिसे विपरीत सब ही परिप्रह त्यागने योग्य हैं। शुद्धोपयोगी मुनियोके कुछ भी 
परिग्रह नहीं है, और जिनके परमोपेक्षा संयम नहीं लेकिन व्यवहार संयम है, उनके 
भावसंयमकी रक्षाके निमित्त हीन संहननके होनेपर उत्कृष्ट शक्तिके अभावसे यद्यपि तपका 
साधन दारीरकी रक्षाके निमित्त अन्न जलका ग्रहण होता है, उस अन्न जलके लेनेसे मल- 
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अथ केनापि जिनदीक्षां ग्रहीत्वा शिरोलश्चनं कृत्यापि सर्वसंगपरित्यागमक्ु्े- 
तात्मा वश्चित इति निरूपय्रति-- 
केण वि अप्पठ वंचियउ सिरू लोेचियि छारेण । 
सयल वि संग ण परिहरिय जिणवर-लिंगधरेण ॥ ९० ॥ 
केनापि आत्मा वदच्चितः शिरो लुश्चित्वा क्षारेण । 
सकठा अपि संगा न परिहृता जिनवरलिज्ञघरेण ॥ ९० ॥ 
केनाप्यात्मा वश्थितः । कि कृत्वा । शिरोलअन कृत्वा। केन। भस्पना | 
कस्मादिति चेत्‌ । यतः सर्वेईपि संगा न परिहताः। कर्थभूतेन भूखा । जिनवर- 
लिड्भबारकेणेति | तद्रथा। बीतरागनिर्विकल्पानिजानन्देकरूपसुखरसास्वादपरिणत- 
परमात्ममावनास्वभावेन तीक्ष्णशख्रोपफरणेन वाद्याभ्यन्तरपारिग्रहर्कान्तारूपप्रभ ति- 
समस्तमनोरथकलोलमालात्यागरूप मनोमुण्ड्न पूर्वमक्ृत्वा जिनदीक्षारूप॑ शिरोम्ण्डनं 
कृत्वापि केनाप्यात्मानं वश्चितम्‌ | कस्मात्‌ | सर्वेसंगपरित्यागाभावादिति । अन्नेढ॑ 
व्याख्यान ज्ञाला स्वशुद्धात्ममावनोत्थवीतरागपरमानन्दपरिग्रहे कृत्या तु जगन्नय 
मुत्रादिकी बाधा भी होती है, इसलिये शौचका उपकरण कमंडछु, और संयमोपकरण पीछी, 
और ज्ञानोपकरण पुस्तक इनको ग्रहण करते हैं, तो मी इनमें ममता नहीं है, प्रयोजनमात्र 
प्रथम अवस्थामें घारते हैं | ऐसा दूसरी जगह “ रम्येपू ” इत्यादिसि कहा है, कि मनोज 
ख्री आदिक वस्तुओंमें जिसने मोह छोड़ दिया है, ऐसा महामुनि संयमके साधन पुस्तक 
पीछी कमंडलु आदि उपकरणोंमें बृथा मोहको केसे कर सकता है ? कभी नहीं कर सकता | 
जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष रोगके भयसे अजीर्णकों दूर करना चाहे और अरजीर्णके दूर 
करनेके लिये ओषधिका सेवन करे, तो क्या मात्नासे अधिक ले सकता है ? ऐसा कभी नहीं 
करेगा, मात्राप्रमाण ही लेगा ॥ ८९% ॥ 
आगे ऐसा कहते हैं, कि जिसने जिनदीक्षा धरके केशोंका छोंच किया, और सकछ 
परिग्रहका त्याग नहीं किया, उसने अपनी आत्मा ही को वंचित किया---[ केनापि | 
जिस किसीने [ जिनवरलिंगधरेण ] जिनवरका भेष धारण करके [ क्षारेण ) भस्मसे 
[ शिर; ] शिरके केश [ लुंचित्वा ] लोंच किये, ( उखाड़े ) लेकिन [ सकला अपि 
संगा; ) सत्र परिम्रह [ न पारिहता; ) नहीं छोड़े, उसने [ आत्मा ] अपनी आत्माकों ही 
[ बंचित; ] ठग लिया | भावार्थ--वीतराग निर्तिकल्पनिजानंद अखंडरूप सुखरसका जो 
आस्वाद उसरूप परिणमी जो परमात्माकी भावना वही हुआ तीक्ष्ण श्र उत्से बाहिरके 
और अंतरके परिग्रहोंकी वाज्छा आदि के समस्त मनोरथ उनकी कछ्ोछ-माठाओंका 
त्यागरूप मनका मुंडन बह तो नहीं किया, और जिनदीक्षारूप शिरोमुंडन कर भेष रखा, 
सब परिग्रहका त्याग नहीं किया, उसने अपनी आत्मा ठगी । ऐसा कधन समझकर 
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कालत्रयेडपि मनोवचनकायेः कृतकारितानुमतेश्व दृष्ठ श्रतानुभूतानिःपरिग्रहशुद्धात्माजु- 
भूतिविपरीतपरिग्रहका इश्षा त्यजेत्यामिप्रायः ॥ ९० ॥ 
अथ ये सर्वसंगपरित्यागरूप॑ जिनलिड्ठ शहीत्वापीछ्परिग्रहान्‌ सह्ृन्ति ते छर्दि 
कृत्वा पुनरपि गिलन्ति तामिति प्रतिपादयति-- 
जे जिण-लिंगु घरेवि मणि इट्ट-परिग्गह लेंति । 
छट्डि करेविणु ते जि जिय सा पुणु छद्दि गिलंति ॥ ९१ ॥ 
ये जिनलिड्डं घ्वापि मुनय इष्टपरिग्रहान्‌ छान्ति | 
छार्दि कृत्वा ते एवं जीब्र तां पुन: छार्दि गिलन्ति ॥ ९१ ॥ 
ये केचन जिनलिडुं ग्रहीत्वापि मुनयस्तपोधना इृष्टपरिग्रहान लान्ति ग़ह्नन्ति । 
ते कि कुवन्ति | छर्दि कृत्रा त एवं है जीव तां पुनइछर्दि ग्रिलन्तीति । तथापि 
ग्हस्थापेक्षया चेतनपरिग्रहः पुत्रकलत्रादिः, सुवणादिः पुनरचेतनः, साभरणवनि- 
तादि पुनर्मिश्र: | तपोधनापेक्षया छात्रादि! सचित्तः, पिच्छकमण्डल्वादिः पुनराचित्त 
उपकरणसहितइछात्रादिस्तु मिश्र; । अथवा पिथ्यात्वरामादिरूपः सचित्त३, द्रव्यकम- 
नोकर्मरूपः, पुनरचित्तः द्रव्यक्रमेभावक्रमरूपस्तु मिश्रः। वीतरागत्रिगुप्तसमाधिस्थ- 
पुरुषापेक्षया सिद्धरूपः सचित्त: पुद्वलादिपश्चद्रव्यरूपः पुनराचित्तः गुणस्थानमागणा- 


निज झुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परम आनंदखरूपको अंगीकार करके तौनों- 
काछ तीनों छोकमें मन, बचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनाकर देखे सुने अनुभवे जो 
परिग्रह उनकी वांछा सर्बरथा त्यागनी चाहिये । ये परिप्रह शुद्धात्माकी . अनुभूतिसे 
विपरीत हैं ॥ ९० ॥ 

आगे जो सर्वसगके त्यागरूप जिनमुद्राकों ग्रहणकर फिर परिग्रहको धारण करता 
है, वह वमन करके पीछे निगछता है, ऐसा कथन करते हैं---] ये ] जो [ म्रुनयः ] मुनि 
[ जिनलिंगे | जिनलिंगको [ धृत्वापि ) ग्रहणकर [ इृष्टपरिग्रहान्‌ ) फिर भी इच्छित 
परिग्रहोंको [ लांति ] प्रहण करते हैं, [ जीव ) हे जीव; [ ते एवं ) वे ही [ छर्दि कृत्वा 
वमन करके [ पुनः ) फिर [ तां छर्दि ] उस वमनको पीछे [ गिछति ) निगछते 
हैं । भावाथे--परिग्रहक तीन भेदोंमें गृहस्थकी अपेक्षा चेतन परिग्रह पुत्र कलत्रादि, 
अचेतन परिग्रह आमरणादि, और मिश्र परिग्रह आभरण सहित ख्री पुत्रादि, साधुकी 
अपेक्षा सचित्त परिग्रह शिष्यादि, अचित्त परिग्रह पीछी कमंडलु पुस्तकादि, और मिश्र 
परिग्रह पीछी कमंडल्ु पुश्तकादि सहित शिष्यपादि अथवा साधुके भावोंकी अपेक्षा सचित्त 
परिग्रह मिध्यात्व रागादि, अचित्त परिग्रह द्रव्यकर्म नोकर्म, और मिश्र पारिग्रह द्वव्यकर्म 
भावकर्म दोनों मिले हुए । अथवा बीतराग त्रिगुप्तिमें लीन ध्यानी पुरुषकी अपेक्षा सचित्त 
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स्थानजीवस्थानादिपरिणतः संसारी जीवस्तु मिश्रश्नेतरि । एवंविधवाद्याभ्यन्तरपरि- 
ग्रहरहित जिनलिडज्ज ग्रद्दीत्वापि ये शुद्धात्मानुमतिविलक्षणमिष्ठपरिग्रह शह्वन्ति ते छ्दि- 
ताहारग्राहकपुरुषसदशा भबन्‍्तीति भावाथे; | तथा चोक्तम-“ त्यक्ता स्वकीयपित- 
मिनत्रकलत्रपुत्रान्‌ सक्तो अन्यगेहवनितादिषु निमुमुक्षु! | दोभ्योां पयोनिषिसमुद्नतनक्रचर्ं 
प्रोत्तीय गोष्पदजलेषु निमम्रवान्‌ सः॥ ” ॥ ९१ ॥ 

अथ ये ख्यातिपूजालामनिमित्तं शुद्धात्मान त्यजन्ति ते लोहक्रीलनिमित्त देव॑ 
देवकुले च दहन्तीति कथयति-- 

लाहई कित्तिहि कारणिण जे सिक्‍-संगु चयंति | 
स्वीला-लग्गिवि ते वि मुणि देउल्ड देड डहति ॥ ९२ ॥ 
लाभस्य कीर्ते: कारणेन ये शिवसंगं त्यजन्ति | 
कीटानिमित्त तेडपि मुनयः देवकुल देव दहन्ति || ०२ ॥ 

लाभकीर्तिकारणेन ये केचन शिवसंगं शिवशब्दवाच्यं निजपरमात्मध्यान 
त्यर्जन्ति ते म्रुनयस्तपोधनाः । कि कुबेन्ति | छोहकीलिकाप्रा्य निःसारेन्द्रियसुख- 
निपित्त देवशब्दवाच्य निमरपरमात्मपदार्थ दहन्ति देवकुलशब्दवाच्य दिव्यपरमौदा- 
परिग्रह सिद्धपरमेष्टीका ध्यान, अचित्त परिग्रह पुठ्ठछादि पॉँच द्रव्यका विचार, और मिश्र 
परिग्रह गुणत्थान मार्गणास्थान जीवसमासादिरूप संसारीजीबका विचार | इस तरह बाहि 
रके और अंतरके परिप्रहसे रहित जो जिनलिंग उस्ते प्रहण कर जो जज्ञानी शुद्धात्माकी 
अनुभूतिस बिपरीत परिग्रहको ग्रहण करते हैं, वे बमन करके पौछे आहार करने- 
वाछोंके समान निंदाके योग्य होते हैं | ऐसा दूसरी जगह भी कहा है, कि जो जीव 
अपने माता, पिता, पुत्र, मित्र, कलत्र इनको छोड़कर परके घर और पुत्नादिकर्मे मोह करते 
हैं, अर्थात्‌ अपना परिवार छोड़कर शिष्य-शाखाओंमें राग करते हैं, वे भुजाओंसे समुद्रको 
तैरके गायके खुरसे बने हुए गढ़ेके जलमें डूबते हैं | कैसा है समुद्र, जिसमें जूचरोंके समूह 
प्रगठ हैं, ऐसे अथाह समुद्रको तो बाहोंसे तिर जाता है, लेकिन गायके ख़ुरके जलूमें ड्बता 
दे । यह बड़ा अचंमा है | घरका ही संवेध छोड़ दिया तो पराये पुत्रोंसे क्या राग करना ? 
नहीं करना ॥ ९१ ॥ 

आगे जो अपनी प्रसिद्धि ( बड़ाई ) प्रतिष्ठा और परवस्तुका छाम इन तीनोंके लिये 
आत्म-ध्यानको छोड़ते हैं, वे छोहेके कीलेके लिये देव तथा देवालयकों जलाते हैं--[ ये ] 
जो कोई [ लाभस्य ) लाभ [ कीर्ते! कारणेन | और कीर्तिके कारण [ शिवसंगं ] 
परमात्माके ध्यानकों [ त्यजंति ] छोड़ देते हैं, [ ते अपि मुनयः ] वे ही मुनि [ कीला- 
निमित्त ] छोहेके कीलेके लिये अर्थात्‌ कीलेके सम्रान अस्तार इंदिय-सुखके निमित्त 
[ देबकुर्ल ] मुनिपद योग्य शरीररूपी देवध््थानको तथा [ देव ] आत्मदेवको [ द्हति ] 
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रिकश्नरीरं च दहन्तीति | कथमिति चेत्‌ | यदा ख्यातिषूजालाभार्थ शुद्धात्ममावनां 
त्यक्तवा व्तेन्ते तदा ज्ञानावरणादिकर्मबन्धों भवति तेन बज्लानावरणकमेणा केवलज्ञान 
प्रच्छायते केंवलदर्शनावरणेन केवलदशर्न प्रच्छागते वीयोन्तरायेण केवलवीर्य प्रच्छा- 
बते मोहोदयेनानन्तसुखं च प्रच्छाद्यत इति | एवंविधानन्तचतुष्टयस्यालाभे परमोंदा- 
रिकशरीरं च न लभन्त इति । यदि पुनरनेकभवर परिच्छेयं कृत्वा शुद्धात्मभावनां 
करोति तदा संसारस्थिति छित््वाउद्यकालेडपि स्वर्ग गत्वागत्य शीघ्र शाश्वतस् 
प्राम्नोतीति तात्पयेम्‌ । तथा चोक्तम-“सग्गों तवेण सब्वों वि पावए कि तु झाणजो- 
एण । जो पावइ सो पावइ परभवे सासये सोक्खं ॥ ” ॥ ९२ ॥ 
अथ यो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहेंणात्मानं महान्तं मन्‍्यते स परमार्थ न जानातीति 
दर्शयति-- 
अप्पठ मण्णइ जो जि म्रुणि गरूयउ गंथहि तत्थु । 
सो परमत्थे जिणु मणइ णावि वुज्झइ परमत्थु ॥ ९३॥ 
आत्मानं मन्यते य एव मुनिः गुरुक॑ ग्रन्थे: तथ्यम्‌ । 
स परमार्थेन जिनो भणति नेब बुध्यते परमार्थम ॥ ५३ ॥ 
आत्मानं मन्‍्यते य एवं मुनिः | कथ्थभूतं मन्‍्यते । गुरुक॑ महान्तम्‌ | कै: । 


भवकी आतापसे भस्म कर देते हैं | भावाथे--जिस समय ख्याति पूजा छाभके अर्थ 
शुद्धात्माकी भावनाकों छोड़कर अज्ञान भावोंमें प्रवर्त होते हैं, उस समय ज्ञानावरणादि 
कर्मोका बंध होता है । उस ज्ञानावरणादिके बंधसे ज्ञानादि गुणका आवरण होता है। 
केवलज्ञानावरणसे केवलज्ञान ढँक जाता है, मोहके उदयसे अनंतसुख, वर्यातिरायके 
उदयसे अनंतबऊल, और केवलदशनावरणसे केवडदशन आच्छादित होता हैँ । इस प्रकार 
अनंतचतुष्टयका आवरण हो रहा है | उस अनंतचतुष्टयके अछाभमें परमोदारिक शरी- 
रको नहीं पाता, क्‍योंकि जो उसी भव मोक्ष जाता है, उसीके परमोदारिक शर्रर होता 
है | इसलिये जो कोई समभावम शुद्धात्मकी भावना करे, तो अभी स्वर्गमें जाकर पीछे 
बिदेहोंमें मनुष्य होकर मोक्ष पाता है | ऐसा ही कथन दूसरी जगह शात्रोंमें लिखा है, कि 
तपसे स्वर्ग तो सभी पाते हैं, परंतु जो कोई ध्यानके योगसे स्वरग पाता है, वह परभवर्मे 
सासते ( अबिनाशी ) छुखको ( मोक्षको ) पाता है | अर्थात्‌ स्रससे आकर मनुष्य होके 
मोक्ष पाता है, उसीका स्वर्ग पाना सफल है, और जो कोरे ( अकेले ) तपसे स्वर्ग पाके 
फिर संसारमें श्रमता है, उसका स्वर्ग पाना वृधा है ॥ ५२ ॥ 

आगे जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रहसे अपनेको महंत मानता है, वह परमार्थको नहीं 
जानता, ऐसा दिखलाते हैं---[ य एवं ] जो [ म्रुनिः ] मुनि [ ग्रंथेः ] बाह्य परिग्रहसे 
[ आत्मा ] अपनेको [ गुरुकं ] महंत ( बड़ा ) [ मन्यते ] मानता है, अर्थात्‌ परिग्रहसे 


२३६ - रायचन्द्रजनशाश्रमाला - [ अ० २, दो ० ९४- 


ग्रस्मैचांह्माभ्यन्तरपरिग्रहेस्तथ्यं सत्ये स पुरुषः परपार्थेन बस्तुइक््या नेव बुध्यते पर- 
मार्थमाति जिनों वदति | तथाहि । निर्दोषिपरमात्मविलक्षणेः पृरसत्रोक्तसचित्ताचित्त- 
परिश्रपरिय्रहैर््रन्धरचनारूपशब्दशा ख्रवाी आत्माने महान्त मन्‍्यते यः स परमाथशब्द- 
बाच्य वीतरागपरमानन्देकस्व॒ भाव परपात्मानं न जानातीति तात्पयेम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ग्रन्थेनात्मानं महान्ते मन्यमानः सन्‌ परमाथे कस्मान्न जानातीति चेत्‌-- 
वुज्ञंतहँ परमत्थु जिय गुरु लहु अत्थि ण कोइ | 
जोवा सयल वि बंशु परू जेण वियाणहइ सोह ॥ ९४॥ 
बुध्यमानानां परमार्थ जीव गुरु: लघु: अस्ति न कोडपि । 
जीवाः सकला अपि ब्रह्म परं येन विजानाति सोडपि ॥ ९४ ॥ 
बुध्यमानानाम्‌ । कम्‌ । परमार्थम्‌, हे जीव सुरुत्व॑ लघुत्व॑ वा नास्ति। कस्मा- 
म्ास्ति । जीवाः सर्वेडपि परमत्रह्मस्वरूपाः । तदपि कस्मात्‌ | येन कारणेन ब्रह्मशब्द- 
वाच्यों मुक्तात्मा केवलज्ञानन सर्व जानाति यथा तथा निशचयनयेन सो प्येको विव- 
क्षितों जीवः संसारी सर्व जानातीत्यमिप्रायः ॥ ९४ ॥ एवमेकचस्वारिंश स्मूत्रपमित- 
ही गोरव जानता है, [ तथ्य ] निश्चसे [ सः] वहीं पुरुष [ परमार्थेन ) वास्‍्तवमे 
[ परमार्थ ] परमार्थको [ नेव बुध्यते ] नहीं जानता, [ जिन: भणति ] ऐसा जिनेश्वरदेव 
कहते हैं | भावाथे--निर्दोष परमात्मासे परान्मुख जो पूर्वसूत्रमें कहे गये साचित्त आवित्त 
मिश्र परिप्रह हैं, उनसे अपनेको महंत मानता है, जो में बहुत पढा हूँ | ऐसा जिसके अमि- 
मान है, वह परमार्थ यानी वीतराग परमानंदस्व॒माव निज आत्माको नहीं जानता। आत्म-ज्ञानसे 
रहित है, यह निःसंदेह जानो || ९३ ॥ 


आगे शिष्य प्रश्न करता है, कि जो म्रंथते अपनेको महंत मानता है, वह परमार्थको 
क्यों नहीं जानता ? इसका समाधान आचार्य करते हैं ।--[ है जीव ] हे जीव; [ परमार्थ ] 
परमाथको [ बुध्यमानानां ] समझनेवालोंके [ कोडपि ] कोई जीव [ गुरु; लघु३ ] बड़ा छोटा 
[ न अस्ति ] नहीं है, | सकछा अपि ] सभी [ जीवा; ) जीव [ परब्रह्म ) परमत्रह्म- 
स्वरूप हैं, [ येन ] क्योंकि निश्चयनयसे [ सो5पि ] वह सम्यग्दृष्टी एक भी जीव [ विजानाति ] 
सबको जानता है | भावाथै--जो परमार्थकों नहीं जानता, वह परिप्रहसे तो गुरुता समझता 
है, ओर परिप्रहके न होनेसे लघुपना जानता है, यही भूल है । यद्यपि गुरुता छघुता कर्मके 
आवरणसे जीक्रोंमें पायी जाती है, तो भी शुद्धनयसे सब समान हैं, तथा ब्रह्म अर्थात्‌ सिद्धपरमेष्टी 
केबलज्ञानसे सबको जानते हैं, सबको देखते हैं, उसी प्रकार निश्चयनयसे सम्यग्दष्टी सत्र जीबोंको 
शुद्धरूप ही देखता हैं ॥ ५९४ || इस तरह इकतार्लस दोहोंके मह्ास्थलमें परिग्रह् त्यागके 


दो० ९५ ]) - परमात्मप्रकाश: - २३७ 


महास्थलम्रध्ये परिग्रहपरित्यागव्याख्यानमुख्यतया सृत्राह्केन तृतीयमन्तरस्थल्ं समा- 
प्रम्‌ ।। अत ऊरध्व अयोदशसत्रपर्यन्त शुद्धनिश्येन सर्वे जीवाः केवलज्ञानादिगुणेः 
समानास्तेन कारणेन पोडशवर्णिकासुवर्णवद्धेदों नास्तीति प्रतिपादयति । 
तथथा-- 
जो भत्तड रयण-त्तयर्ट तसु साणि लक्खणु एउ। 
अच्छठ कहि वि कुडिल्लियह सो तसु करइ ण मेठउ ॥ ९७॥ 
य; भक्त: रक्नत्रयस्य तस्य मन्यस्व लक्षण इदम ॥ 
तिष्ठतु कस्यामपि कुड्यां स तस्य करोति न भेदम्‌ ॥ ९७०॥ 
जो इत्यादि पदखण्टनारूपेण व्याख्यान क्रितते । जो यः भत्तउ भक्तः। 
केस्य । रघणत्तयदें रत्नत्रयस्य तसु तस्य पुरुपस्य मुणि मन्यस्व जानीहि | किम । 
लक्ग्वणु एउ लक्षण इद प्रत्यक्षीभूतम्‌ । इद किम | अच्छठ कर््टि वि कुडिद्धियह 
तिष्ठतु कस्यामपि कुड्यां शरीर सो तखु करइ ण 'ेउ स ज्ञानी तस्य जीवस्य देहभे- 
देन भेदे न करोति। तथाहि । योउसों वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी निश्चयस्य निश्चय रत्नत्रय- 
लक्षणपरमात्मनों वा भक्तः तस्येदं लक्षणं जानी हि। है प्रभाकरभट्ट । कापि देहे तिष्ठत 
जीवस्तथापि शुद्धनिश्रयेन षोडशवार्णिकासुवणवत्केबलज्ञानादिगुणभंद न करोतीति। 


पाख्यानकी मुख्यतासे आठ दोहोंका तीसरा अंतरस्थल पूण्ण हुआ। आगे तेरह दोहों- 
तक झुद्ध निश्चयसे सब जीब केवलज्ञानादिगुणसे समान हैं, इसलिये सोलहवान (ताव) के 
सुबर्णकी तरह भेद नहीं है, सब जीव समान हैं, ऐसा निश्चय करते हैं । 

बह ऐसे है---[ यश ] जो सुने [ रत्नत्रयस्य ] रतनत्रयकी [ भक्त१] आराधना (सेवा) 
करनेवाला है, [ तस्य ] उसके [ इदं लक्षण ] यह लक्षण [ मन्यस्व ] जानना, कि [ कस्या- 
प्रषि कुड्यां ] किसी शरीरमें जीब्र [ तिष्ठतु ) रहे, [ सः ] वह ज्ञानी [ तस्य भेद] उस 
जीवका भेद [ न करोति ] नहीं करता, अर्थात्‌ देहके भेदसे गुरुता लघुताका भद करता है, 
परंतु ज्ञानहशिसि सबको समान देखता है । भावाथे--वीतराग स्वसंवेदनज्ञानी निश्चयरत्न- 
त्रयका आराधकका ये लक्षण प्रभाकरमद्ट तू निःसंदेह जान, जो किसी शरीरमें कर्मके 
उदयसे जोब रहे, परंतु निश्चयसे शुद्ध बुद्ध (ज्ञानी ) ही है। जेसे सोनेमें वान-भेद हैं, 
बेसे जीबोमें बान-भेद नहीं है, केवलज्ञानादि अनंत गुणोंसे सब्र जीव समान हैं । ऐसा कथन 
सुनकर ग्रभाकरमइने प्रश्न किया, हे भगवन्‌; जो जीवोंमें देहके भेदसे भेद नहीं हे, 
सब समान हैं, तब जो वेदान्ती एक ही आत्मा मानते हैं, उनको क्यों दोष देते हो £ 
तब श्रीगुरु उसका समाधान करते हैं,--कि झुद्धसंग्रहनयसे सेना एक ही कही 
जाती है, छेकिन सेनामें अनेक हैं, तो भी ऐसे कद्दते हैं, कि सेना आई, सेना गईं, उसी 





२३८ - रायचन्द्रजैनशात्रमाला - [अ० २, दो० ९६-- 


अत्नाह प्रभाकरभद्रः | हे भगवन जीवानां यदि देहभेदेन भेदों नास्ति तहिं यथा 
केचन वदन्त्येक एवं जाविस्तन्मतमायातम्‌ । भगवानाह । झुद्धसंग्रहनयेन सेनावनादि- 
बज्ञात्यपेक्षया भेदो नास्ति व्यवहारनयेन पुनव्येक्त्यपेक्षया बने भिन्नभिन्नरक्षवत्‌ 
सेनायां भिन्नभिन्नहस्त्यशवादिवद्धेदी 5स्तीति भावाथें; ॥ ९५॥ 
अथ त्िश्वुवनस्थजीवानां मृटा भेद कुवेन्ति, ज्ञानिनस्तु भिन्नभिन्नसुर्णानां 
पोडशवर्णिकेकत्ववस्केवलज्ञानलक्षणनेकर्त जानन्तीति दर्शर्याति-- 
जीवह तिहुयण-संठियहेँ सदा भेउ करति । 
केवल-णार्णि णाणि फुड़ सयत्द॒ कि एक सु्णति ॥ ९६॥ 
जीवार्ना त्रिभुवनसंस्थितानां मृढा भेदं कुर्बन्ति | 
कवछज्ञानेन ज्ञानिन: स्फुटे सकलर्माप एक मन्यन्त | ९६ ॥ 
जीवई इत्यादि । जीव तिहुमणसंठियहं वेतक्रृष्णरक्तादिभिन्नभिन्नवस्त- 
वेष्ठितानां पोडशवर्णिकानां भिन्नभिन्नसुवर्णानां यथा व्यवहारण वख्रवेष्टनभेदेन भदः 
तथा त्रिश्रुवनसंस्थितानां जीवानां व्यवहारण भेद हृष्ठा निश्चयनयेनापि स्रूढा भेड 
करंति मृदात्माना भेद कुबेन्ति | केवलणाणि बीतरागसदानन्देकसुखाबिना भूत- 
केवलज्ञानन वीतरागस्वसंवेदेन णाणि ज्ञानिनः फुडु स्फुटे निश्चित सयल्ट्र वि समस्त- 
मपि जीवराशि एक्क मुणति संग्रहनयेन समुदाय प्रत्येक मन्यन्त इति अमभिप्राय। [। ९६ ॥ 


प्रकार जातिकी अपेक्षासे जीबोंमें भेद नहीं हैं, सब्र एक जाति हैं, और व्यवहारनयस् व्यक्तिकी 
अपेक्षा मिन्न मिन्न हैं, अनंत जीव हैं, एक नहीं है । जैसे वन एक कहा जाता है, ओर वृक्ष 
जुदे जुद्दे हैं, उसी तरह जातिसे जीवोंमें एकता है, लेकिन द्रव्य जुदे जुदे हैं, तथा जैसे सेना 
एक है, परन्तु हाथी घोड़े रथ सुभट अनेक हैं, उसी तरह जीवोंमें जानना ॥ ९५ ॥ 

आगे तीन छोकमें रहनेवाले जीवोंका अज्ञानी भेद करते हैँ | जीवपनेसे कोई कम बढ़ 
नहीं हैं, कर्मके उदयसे शरीर-मेद हैं, परंतु द्रव्यकर सब समान हैं। जेसे सोनेमें वान-भेद हे, 
वैसे ही परके संयोगसे भेद माद्म होता है, तो भी सुबर्णपनेस सब्र समान हैं, ऐसा दिखलाते 
हैं--[ जिश्वुवनसंस्थितानां ] तीन भुत्रनमें रहनेवाढे [ जीवानां ] जींबोंका [ मृदा; ] 
मूर्ख ही [ भेद ] भेद [ क्ुबति ] करते हैं, और [ ज्ञनिनः ] जानी जीव [ केवलज्ञानेन ] 
केवलज्ञानसे [ सफुट | प्रगट [ सकलम्मपि ] सत्र जीबोंको [एक मन्यंते | समान जानते हैं | 
भावाथ--व्यवहारनयकर सोलह॒वानके सुवर्ण भिन्न मिन्न बद्धोंमें लूपेटें तो बखके भेदसे भेद हैं 
परंतु सुवर्णपनेस भद नहीं है, उसी प्रकार तीन छोकमें तिष्ठे हुए जीवोंका व्यवह्यारनयसे 
शरीरके भेदसे भेद है, परंतु जीवपनेसे भेद नहीं है । देहका भेद देखकर मूढ़ जीव भेद मानते हैं, 
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अथ केवलज्ञानादिलक्षणेन शुद्धसंग्रहनयेन सर्वे जीवाः समाना इति कथयति-- 
जीवा सयल वि णाणमय जम्मण-मरण-विमुक्क | 
जीव-पएसहिं सयल सम सयल वि सगर्णाहें एक्क ॥ ९७॥ 
जीवा; सका अपि ज्ञानमया जन्ममरणविमुक्ता: । 
जीतप्रदेशे: सकछा: समा: सका अपि खगुणैरके ॥ ९७ ॥ 
जीवा इत्यादि । जीवा सयल वि णाणमय व्यवहारेण लोकालोकप्रका- 
शर्क निश्चयेन स्वशुद्धात्मग्राहक यत्केदलज्ञानं तज्ज्ानं यद्रपि व्यवहारेण केवलज्ञाना- 
वरणन झंपितं तिष्ठतति तथापि शुद्धनिश्रयेन तदावरणाभावात्‌ पू्वोक्तलक्षणकेवल- 
ज्ञानेन निदेत्तत्वात्सबेंडपि जीवा ज्ञानममयाः जम्मणमरणविम्क्क व्यवहारनयेन यर्ग्रापि 
जन्ममरणसहितास्तथापि निश्चयेन वीतरागनिजानन्देकरूपसुखामृतमयत्वादनाथानि. 
पनलाच् शुद्धात्मस्वरूपाद्िलक्षणस्य जन्ममरणनिवतेकस्य कर्ण उदयाभावाज्जन्म- 
मरणवत्रिमृक्ता।! जीवपएसहिं सयल सम यद्यपि संसारावस्थायां व्यवहारेणोप- 
संहारविस्तारयुक्तत्वादेहमात्रा मुक्तावस्थायां तु किीचिदनचरमशरीरप्रमाणास्तथापि 
निश्चयनयेन लछोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशत्वहानिवृद्धथभावात्‌ ख्वकीयस्वकोयजीव- 
प्रद्शं! सर्व समाना; ! सयल वि सगुणहि एक्क यद्यपि व्यवहारेणाव्यावाधानन्त- 
सुखादिगुणा: संसारावस्थायां कमेझपितास्तिष्ठन्ति, तथापि निश्चयेन कमाभ्यवात्‌ 


ओर वीतराग स्वसंबेदनज्ञानी जीवपनेसे सब जीवबॉकों समान मानता है। सभी जीव 
केवलज्ञान-वेलिके कंद सुख-पंक्ति है, कोइ कम बढ़ नहीं है ॥ ९६ ॥ 

आगे केवलक्ञानादि छक्षणते शुद्धसंग्रहनयकर सब जीव एक हैं, ऐसा कहते है-- 
[सकला अपि] सभी [जीवा; ) जीव [ज्ञानमया;] ज्ञानमयी हैं, और [जन्ममरणबिमुक्ताः ] 
[ जीवप्रदेशें; | अपने अपने प्रदेशोंसि [ सकलाः समा; ) सब समान हैं, [ अपि ] और 
[ सकला; ] सत्र जीव [स्वगुणेः एके] अपने केवलज्ञानादि गुणोंसे समान हैं । भावाथै-- 
व्यवह्ारसे लोक अलोकका प्रकाशक और निशचयनयसे निज शुद्धात्मद्रव्यका ग्रहण करनेवाला 
जो केवलज्ञान बह यद्यपि व्यवह्ारनयसे केवलज्ञानावरणकर्मस ढँका हुआ है, तो भी शुद्ध नि श्च- 
नयसे केवलज्ञानावरणका अभाव होनेसे केवलज्ञानस्वभावस्ते सभी जीव केव्ज्ञानमयी हैं | यद्यपि 
व्यवह्वारनयकर सब संसारी जीत्र जन्म मरण सहित हैं, तो भी निश्चयनयकर बीतराग निजानंदरूप 
अतीन्द्रिय सुखमयी हैं, जिनकी आदि भी नहीं और अंत भी नहीं ऐसे हैं, शुद्धात्मस्वरूपसे विपरीत 
जन्म मरणके उत्पन्न करनेवाले जो कर्म उनके उदयके अभावसे जन्म मरण रहित हैं। यद्यपि संसार- 
अवस्थामे व्यवष्टारनयकर प्रदेशोंका संकोच विस्तारको धारण करते हुए देहमप्रमाण हैं, 
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बेंडपि स््र॒गुणेरेक्माणा इति । अन्न यदुक्ते शुद्धात्मनः स्वरूप तदेवोपादेयमिति 
तात्पयम्‌ ॥ ९७॥ 
अथ जीवबानां ज्ञानदशनलक्षणं प्रतिपादयति--- 
जीव लक्खणु जिणवरदि भासिउ दंसण-णाणु । 
लेण ण किज्जइ भउ तहँ जइ सणि जाउ विहाणु॥ ९८ ॥ 
जीवानां लक्षणं जिनवरे: भाषिते दर्शन ज्ञानम | 
तेन न क्रियते भेद: लेपां यदि मनसि जातो विमात: ॥ ९८ ॥ 
जीवह इत्यादि । जीवह लक्ग्वण जिणवरहिं भासिउठ दंसणणाण 
यद्यपि व्यवहारेण संसारावस्थायां मत्यादिज्ञानं चक्षुरादिदशन जीवानां लक्षण 
भवति तथापि निश्रयेन केवलदशन केवलज्ञा् च लक्षण भाषितम्‌ | के! जिनवरे। | 
तेण ण किज्जइ मेउ तहं तेन कारणेन व्यवहारेण देहभेटेडपि केवलज्ञानदशनरूप- 
निश्रयलक्षणन तेषां न क्रियते मेद! | यदि क्रम | जश मणि जाउ विहाणु यदि 
चेन्मनसि वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानादित्योदयेन जातः । को उसी । प्रभातसमय 
ईति । अन्न यद्यपि पोडशवर्णिकालक्षणं बहनां सुवर्णानां मध्ये समाने तथाप्येकास्मित 
सुवर्णे गृहीते शेषसुवणोनि सेव नायान्ति । कस्मात्‌ । भिन्नभिन्नपदेशल्वात । 
तथा यद्यपि केवलज्ञानदशेनलक्षणं समान सवजीवानां तथाप्येकस्मिन्‌ विवक्षित्जीबे 


और मुक्त-अवस्थामें चरम ( अंतिम ) शरररसे कुछ कम देहप्रमाण हैं, तो भी निश्चयनय- 
कर लोकाकाशप्रमाण असंख्यातग्रदेशी हैं, हानि-वृद्धि न होनेसे अपने प्रदेशोंकर सब्र 
समान हैं, और अद्यपि व्यवह्यारनयसे संसार-अवस्थाम इन जीबोंके अब्याबाघ अनंत सुखा- 
दिगुण कमासे ढँके हुए हैं, तो भौ निश्चयनयकर कर्मके अभावसे समी जीत्र गुणोंकर समान 
हैं। ऐसा जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है, वही ध्यान करने योग्य हे ॥| ९७ ॥ 
आगे जीवोंका ज्ञान-दर्शन लक्षण कहते हैं---][ जीवानां लक्षणं ] जीबोंका 
रक्षण [ जिनवरः । जिनेंद्रदेवने | दशन ज्ञान ] दर्शन और ज्ञान [ भाषित ) कहा 
है, [ तेन ] इसलिय [ तेषां ) उन जीवोंमें [ भेद+ ) भेद [न कियते ] मत कर, 
[ यदि ] अगर [ मनसि ] तेरे मनम [ विभातः जातः ] ज्ञानरूपी सू्यंका उदय होगया 
है, अर्थात्‌ हे शिष्य; तू सबको समान जान। भावार्थ--यद्यपि व्यवहारनयसे संसारी- 
अवस्थामें मत्यादि ज्ञान, और चक्षुरादि दर्शन, जीबके लक्षण कहें हैं, तो भी निश्चयनयकर- 
केबलदर्शन केवलज्ञान ये ही छक्षण हैं, ऐसा जिनेंद्रदेबनने वर्णन किया है । इसलिये 
व्यवद्धाररयकर देह-भेदसे भी भेद नहीं है, केवलज्ञानदर्शनरूप निजलक्षणकर सब समान 
हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। जो तेरे मनमें वीतराग निर्विकल्प खसंबेदन ज्ञानरूप 
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पृथछकते शेषजीवाः सहैव नायान्ति । कष्मात्‌ । भिन्नप्रदेशलात्‌ । तेन कारणेन 
ज्ायते यद्यपि केवलज्ञानदशेन समान तथापि प्रदेशभेदोउस्तीति भावाथे। ॥ ९८ ॥ 

अथ शुद्धात्मनां जीवजातिरूपेणेकर्स दशेयति-- 

बभहें भुवणि बताई जे णवि मेड करंति । 
ते परमप्प-पयासयर जोइय विमल्ठ सुणति ॥ ९०॥ 
ब्रह्मणां भुवने वसतां ये नव भेद कुरत्रन्ति | 
ते परमात्मप्रकाशकरा: योगिन्‌ विमरछ जानस्ति ॥ ९.५ ॥ 

वंभह इत्यादि। चंभहे ब्रह्मणः शुद्धात्मनः । कि कुबंत) | शुवणि चसंताहं 
श्रुत्नने जिश्ववने बसतः तिष्ठतः जे णावि मेउ करंति ये नव भेद कुबेन्ति। केन। 
शुद्धसंग्रहनयन ले परमप्पपयासयर ते ज्ञानिनः परमात्मस्वरूपस्य प्रकाशकाः सन्‍्तः 
जोड्य है योगिन अथवा बहुवचनेन हें योगिनः । कि कुबन्ति | विमल्ठ सुर्णति 
विमल संशयादिरहित शुद्धात्मस्रूप मन्यन्ते जानन्तीति | तद्यथा। यत्रपि। जीव- 
गर्यपेक्षया तेपामिकत्ले भण्यते तथापि व्यक्त्यपेक्षया प्रदेशभदेन भिन्नत्व॑ नगरस्य 
ग्रहादिपुरुपादिभदवत्‌ | कश्चिदाह। यथेकरोडपि चन्द्रमा वहुजलूघटेपु भिन्नभिन्नरूपेण 
हव्यंत तर्थेकोडपि जीवो वहुशरीरेंपु भिन्नमिन्नरु्पेण दृइ्यत इति। परिहारमाह। 
बहुपु जलघटपु चन्द्रकिरणोपाधिवशन जलपुद्ठा एवं चद्धाकरेण परिणता न 
सूर्यक्षा उदय हुआ है, ओर मोह-निद्राके अमावसे आत्म-बोधरूप प्रभात हुआ है, ता त्‌ सबोंको 
समान देग्व। जसे यबपि सोलहवानीके सोने सव समान बृत्त हैं, तो भी उन सुबर्ण-राशियोंमेस 
एक सुवर्णकों ग्रहण किया, तो उसके ग्रहण करनेसे सब सुबर्ण साथ नहीं आते, क्योंकि सबके 
प्रदेश भिन्न हैं, उसी प्रकार यद्यपि केवछज्ञान दर्शन लक्षण सत्र जीव समान हैं, तो भी एक 
जीवका ग्रहण करनेसे सबका ग्रहण नहीं होता । क्योंके प्रदेश सबके मिन्न भिन्न हैं, इससे यह 
निश्चय हुआ, कि यद्यपि केवलज्ञान दर्शन छक्षणसे सत्र जीव समान हैं, तो भी प्रदेश सबके जुदे 
जुद ६, यह तात्पर्य जानना ॥ ९८ ॥ 

आगे जातिके कथनसे सब जीवोंकी एक जाति है, परतु द्ब्य अनेत हैं, ऐसा दिख- 
लाते हैं---[ भरुवने ] इस ठोकमें [ बसतः ] रहनेवाले [ ब्रह्मणः ] जीबोंका [ भेद ] 
भेद [ये] जो [नेव ] नहीं [कुर्बति ] करते हैं, [ते]वे [ परमात्मप्रकाशकराः ] 
परमात्माके प्रकाश करनेवाले [ योगिन्‌ ] हे योगी; [ बिमले ] अपने निर्मल आत्माको 
[ जान॑ति ] जानते हैं। इसमें संदेह नहीं है। भावाथ--यय्पि जीव-राशिकी अपेक्षा 
जीबोंकी एकता है, तो भी प्रदेशभेदले प्रगटरूप सब जुदे जुदे हैं। जैसे बृक्ष-जातिकर 
वृक्षोका एकपना है, तो भी सब वृक्ष जुदे जुदे हें, और पहाड़-जातिसे सब पहाड़ोंका एकत्ब है, 
तो भी सब जुदे जुडे हैं, तथा रत्न-जातिसे रनोंका एकत्व है, परंतु सत्र रत्न प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं, 

३१-३२ 
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चाकाशस्थचन्द्रपा: | अन्न दृष्शान्तमाह । यथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन नानाद्पणानां 
पुद्टला एवं नानामुखाकारेण परिणमन्ति न च देवदत्तमुखं नानारूपेण पारिणमंति । 
यदि परिणमति तदा दर्षणस्थं मुखप्रतिविम्ब॑ चेतन प्राप्नोति, न च तथा, तथक- 
चन्द्रमा अपि नानारूपेण न परिणमतीति | कि च न चेको ब्रह्मनामा को5पि हृश्यते 
प्रत्यक्षण यश्रन्द्रवह्नानारूपेण भविष्यति इत्यभिप्रायः ॥ ९९ ॥ 
अथ सर्वजीवविषये समदर्शित्व॑ म्क्तिकारणमिति प्रकटयति-- 
राय-दोस बे परिहरिवि जे सम जीव णियंति। 
ले सम-भावि परिद्विया लहु णिव्वाणु लहंति ॥ १०० ॥ 
रागद्वेषा हो परिहत्य थे समान जीवान्‌ पर्यन्ति । 
ते समभावे ग्रतिप्टिता: छघु निर्वाणं छभन्ते || १०० ॥ 


राय इत्यादि पदखण्डनारूपेण ध्याख्यानं क्रियते । रायदोस बे परिहरिधि 
वीतरागनिजानन्देकस्व॒रूपस्वशुद्धास्मट्व्यभावनाविलक्षणों रागद्रेषा परिहृत्य जे ये 
घट-जातिकी अपेक्षा सब घटोंका एकपना हैं, परंतु सब जुदे जुदे हैं, और पुरुष-जातिकर 
सबकी एकता है, परंतु सत्र अछग अलग हैं। उसी प्रकार जीव-जातिकी अपेक्षासे सत्र जीवॉक 
एकपना हैं, तो भी प्रदेशोंके मेदसे सब ही जीव जुदे जद हैं। इसपर कोई परवादी प्रश्न 
करता हैं, कि जैसे एक ही चन्द्रमा जलके भरे बहुत घड़ोंमें जुदा जुदा भासता हें, उसी प्रकार 
एक ही जीव बहुत शरीसमें मिन्न मिन्न भास रहा है। उसका श्रीगुरु समावान करते हैं-- जो 
बहुत जलके घड़ोंमें चन्द्रमाकी किरणोंकी उपाधिसे जल-जातिके पुद्ठ ही चन्द्रमाके आकारके 
परिणत हो गये हैं, लेकिन आकाशमे स्थित चन्द्रमा तो एक ही है, चन्द्रमा तो बहुत 
स्वरूप नहीं होगया । उनका दृष्टान्त देते हैं। जेंसे कोई देवदत्तनामा पुरुष उसके मुखकी 
उपाधि ( निमित्त ) से अनेक प्रकारके दर्पणोंसे शोभायमान काचका महल उसमें थे 
काचरूप पुद्टल ही अनेक मुखके आकारके परिणत हुए हैं, कुछ देवदत्तका मुख अनेकरूप नहीं 
परिणत हुआ है, मुख एक ही है। जो कदाचित्‌ देबदत्तका मुख अनेकरूप परिणमन करे, तो 
दर्पणमें तिष्ठते हुए मुखोंके प्रतिब्रेम्ब चेतन हो जाते । परंतु चेतन नहीं होते, जड़ ही रहते 
हैं, | उसी प्रकार एक चन्द्रमा भी अनेकरूप नहीं परिणमता । वे जलूरूप पुद्टल ही चन्द्रमाके 
आकारमें परिणत हो जाते हैं | इसलिए ऐसा निश्चय समझना, कि जो कोई ऐसा कहते हैं, कि 
एक ही बह्मके नानारूप दीखते है | यह कहना ठीक नहीं है । जीव जुदे जुदे हैं ॥ ९९ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं, कि सब ही जीव द्रब्यते तो जुदे जुदे हैं, परंतु जातिसे एक हैं, 
और गुणोंकर समान हैं, ऐसी धारणा करना मुक्तिका कारण है--- [ ये ] जो [ रागद्वेषो, 
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केचन सम जीब णियंति सवसाधारणकेवलज्ञानदशनलक्षणेन सम्ानान्‌ सदशान्‌ 
जीवान्‌ नि्गच्छन्ति जानन्ति ते ते पुरुषाः। कथंभूताः। समभावि परिट्विया 
जीवितमरणलाभालाभसुखदु/खादिसमता भावनारूप समभावे प्रतिष्ठटिताः सन्‍्तः लहु 
णिव्वाणु लहंति लघु शीघ्र आत्यन्तिकस्वभावेकाचिन्त्याजुतकेवलज्ञानादिगुणास्पदं 
निबार्ण लभन्त इति । अन्नेद॑ व्याख्यान ज्ञात्वा रागद्रेषी त्यक्त्वा च॒ शुद्धात्मानु- 
भूतिरूपा समभावना कर्तव्येत्यभिप्रायः ॥ १०० ॥ 

अथ सबजीवसाधारणं केवलज्ञानदशनलक्षणं प्रकाशयति-- 

जीवहे दंसणु णाणु जिय लक्बणु जाणइ जो जि। 
देह-विमेएं सेउ तदें णाणि कि मण्णश सो जि॥ १०१ ॥ 
जीवानां दर्शन ज्ञान जीव लक्षण जानाति य एब्र। 
देहविभदन भेद तेपां ज्ञानी कि मनन्‍्यते तमेव ॥| १०१ ॥ 

जीवहं इत्यादि । जीवहं जीवानां दंसणु णाणु जगन्नयकालजयवर्तिसमस्त- 
ट्रव्यगुणपर्यायाणां ऋषकरणव्यवधानरहितलेन परिच्छित्तिसमर्थ विशुद्धदशन ज्ञानं च! 
जिय है जीव लक्ग्वणु जाणइ जो जि लक्षण जानाति य एवं देदबिसेएं मेड 
तह देहविभेदेन भेद तेपा जीवानां, देहोद्धवविपयसुखरसास्वादबिलक्षणशुद्धात्म- 
राग ओर द्वेपकों [ परिहृत्य ] दूर करके [ जीवा; समा; | सत्र जीवोकों समान [ निर्म. 
च्छेति | जानते हैं, [ ते ] वे साथ [ समभावे ] समभावमं [ प्रतिष्ठटिता। | विराजमान 
| छघ्ु |] शीघ्र ही [ निवारण | मोक्षको | लभंत | पाते हं । भावाथ--बतराग निजा- 
नंदस्बस्दप जो निज आत्मद्रव्य उसकी भावनासे जिमुख/ जो राग देंप उनको छोड़कर जो 
महान्‌ पुरुष केवछज्ञान दर्शन छक्षणकर सत्र ही जीबोंकों समान गिनते हैं, थर पुरुष समभावमे 
स्थित झीघ्र ही शिवपुरको पाते हैं। समभावका छक्षण ऐसा है, कि जोबित, मरण, छाभ, 
अछाभ, सुख्ब, दुःब्बादि सवको समान जानें। जो अनंत सिद्ध हुए ओर हांबेंगे, यह सत्र समभावका 
प्रभाव है । समभावसे मोध्व मिरता है | केसा हैं वह मोक्षस्थान, जो अत्येव अद्भुत अधित्य 
फेवलज्ञानादि अनंत ग्रुणोंका स्थान है। यहाँ यह व्याख्यान जानकर राग द्वेषको छोड़के 
शुद्धात्माके अनुभवरूप जो समभाव उसका सेवन सदा करना चाहिए । यही इस प्रंथका 
अभिग्राय है ॥ १०० ॥ 

आगे सब जीबोंमें केबछज्ञान और केवलदर्शन साधारण छक्षण ६, इनके बिना काई 
जीव नहीं है । ये गुण शक्तिरूप सब जीबोम पाये जाते हैं, ऐसा कहते हें--- [ जीवानां ] 
जीव्रोंके [ दशरन ज्ञान ] दरोन और ज्ञान [ लक्षणं ] निज छक्षणको [य एव ] 
जो कोई [ जानाति ] जानता है, [ है जीव ] हे जीव; [ स एव ज्ञानी ] वही ज्ञानी 
दे। विभेदेन ] देहके भेदसे [ तेषां भेद ) उन जीवोंके भेदको [ कि मन्यते ] क्‍या मान 
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भावनारहितेन जीवन यान्युपाजितानि कर्माणि तदुदयेनोत्पन्नेन देहभेदेन जीवानां 
भेदं॑ णाणि कि मण्णइ वौातरागस्वसंवेदनज्ञानी कि मन्‍्यते | नेव | कम्‌ । सो जि 
तमेब पूर्वोक्ते देहभेदमिति । अन्न ये केचन ब्रह्माद्रतवादिनो नानाजीवान्न मन्यन्ते 
_> _> कप ० [अप कर (5 ० मिल 
तन्मतेन विवक्षितेकनीवस्य जीवितमरणसुखदुःखादिके जाते स्वेजीवानां तरिमन्नेव 
क्षण जीवितमरणसुखदु:खादिक प्राप्कोति । कस्मादिति चेत्‌ । एकजीवत्वादिति | न 
च तथा दृश्यत इति भावाये। ॥ १०१ ॥ 
अथ जीबानां निश्चयनयेन यो5सी देहभेदेन भेद करोति स जीवानां दश्शन- 
ज्ञानचारित्रल॒क्षण न जानातीत्याभिप्रायं मनसि घृला सूत्रमिद कथयति-- 
देह-विभयईं जो कुणइ जीवईं मेउ विचित्त । 
सो णवि लक्खणु मुणइ तह दंसणु णाणु चरित्त ॥ १००२॥ 
देहविमदेन यः करोति जीवानां भेद विचित्रम । 
से नंबर लक्षण मनुते तेषां दर्शन ज्ञान चारित्रम ॥ १०२ ॥ 


देह इत्यादि । देहविमेयई देहममत्वमूलभूतानां रूयातिपूजालाभस्वरूपा- 
दीनां अपध्यानानां विपरीतस्य स्वश॒ुद्धात्मध्यानस्याभावे यानि कृतानि कर्माण तद 
सकता है, नहीं मान सकता | भावा्थ--तीन छोक ओर तीन काल्यरत्ती समस्त द्रव्य 
गुण परयोयोकी एक ही समयमें जाननेमे समर्थ जो केबल्दशन केवलज्ञान दे, उसे निज 
लक्षणों जो कोई जानता है, वहीं सिद्ध-यद पाता | जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निज 
ख्क्षणोंकी जान झेवे यह देहके भदसे जीवोका भेद नहीं मान सकता । अथांत देहसे उत्पन्न 
जो विपय-सुस्ब उनके रसके आम्वादसे विमुख शुद्धात्माकी भावनासे रहित जो जीव उसन 
उपाजन किये जो ज्ञानावर्णाई्रंकम, उनके उदयसे उत्पन्न हुए देहादिकके भेदसे जीबोंका 
भद, वीवरागस्वसंवेदनज्ञानी कदापि नहीं मान सकता । देहमें भेद हुआ तो क्या, गुणसे सब 
समान हैं, और जाव-जातिकर एक हैं। यहाँपर जो कोइ बअह्यद्वितवादी वदान्ती नाना जीबोंको 
नहीं मानते हैं, ओर वे एक ही जाब मानते है, उनकी यह बात अग्रमाण है | उनके मतम एक 
ही जवके माननेस बड़ा भारी दोष होता है | वह इस तरह है, कि एक जीवके जीने मरने 
सुख दूःखादिके होनेपर सब जीवोंके उसी समय जीवना, मरना, सुख, दुःखादि होना चाहिये, 
क्योंकि उनके मतमें वस्तु एक है । परन्तु ऐसा देखनेभ नहीं आता । इसलिये उनका बचस्तु 
एक मानना बृथा है, ऐसा जानो ॥ १०१ ॥ 
आगे जीव ही को जानते हैं, परंतु उसके लक्षण नहीं जानते, यह अभिम्राय मनमें 
रखकर व्याख्यान करते हैं--[ या ] जो [ देहविभेदेन ] शरीरोंके भेदसे [ जीवानां ] 
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दयजनितेन देहमेदेन ज। कुणइ यः करोति । कम्‌। जीव हं मेठ विचित्तु जीवानां 
भेद विचित्र नरनारकादिदेहरूपं, सो णवि लक्खणु मुणइ तहं स नेव लक्षणं 
मनुते तेषां जीवानाम्‌ | किलक्षणम्‌ | देंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दशनज्ञानचारि- 
त्रमिति । अन्र निश्चयेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्रलक्षणानां जीवानां ब्राह्मणक्षत्रियवेश्य- 
चाण्डालादिदेहभेदं दा रागद्रेषों न कतंव्याविति तात्पयंम्‌ ॥| १०२ ॥ 
अथ शरीराणि बादरसक्ष्यणि विधिवशेन भवस्ति न च जीवा इति दर्शयति-- 
अंग सुहुमईं बादरई विहि-वसि होंति जे बाल । 
जिय पृणु सथल वि तित्तड़ा सब्वत्थ वि सथकाल ॥ १०३॥ 
अज्ञनि सूक्ष्माणि बादराणि विधिवशेन भवन्ति ये बाला: | 
जीवा: पुनः सकलछा अपि ताबन्तः सअत्रापि सदाकाले ॥ १०३ ॥ 
अंग इत्यादि पदखण्टनारूपण व्याख्यान क्रियते | अंगई सुहमई बादरई 
अड्जननि मृक्ष्मवादराणि जीवानां विद्विवर्सि होति विधिवशाह्ध्वन्ति अद्गभोद्धवपश्चे- 
र्व्रियविषयकांक्षामूलभूतानि दृएश्रुतानुभूतभोगवास्छारूपनिदानवन्धादीनि यान्यप- 


जीवोंका [ विचित्र ] नानारूप [ भेद ) भेद [ करोति ] करता 6, [स] वह [ तेपां ] 
उन जीवोंका [ दर्शन ज्ञानं चारित्र ] दर्शन ज्ञान चारित्र [ लक्षणं ] रक्षण [ ने मनुते ] 
नहीं जानता, अर्थात्‌ उसको गुणोंकी परीक्षा ( पहचान ) नहीं है। भावाथै--देहके मम- 
लके मूछ कारण ख्याति ( अपनी बड़ाई ) पूजा और छामरूप जो आत राद्रस्वरूप खोटे ध्यान 
उनसे रहित निज खझुद्भात्माका ध्यान उसके अभावसे इस जीवने उपानेन किये जो शुभ 
अग्युम कर्म उनके उदयसे उत्पन्न जो शरीर ढे, उसके भेदसे भद मानता है, उसको दर्श- 
नादि गुणोंकी गम्य नहीं है | यद्यपि पापके उदयसे नरक-योनि, पुण्यके उदयसे देबोंका 
शरीर और शुभाशुभ मिश्रसे नर-देह तथा मायाचारसे पशुका शरीर मिलता है, अर्थात्‌ इन 
शरीरोंके भेदोंस जीवोंकी अनेक चेष्टा्ें देखी जाती हैं, परंतु दशन ज्ञान रक्षणसे सब्र तुल््य 
हैं | उपयोग छक्षणके बिना कोई जीब नहीं है । इसलिये ज्ञानीनन सबको समान जानते हैं। 
निश्चयनयसे दर्शन ज्ञान चारित्र जीवोंके ठक्षण हैं, ऐसा जानकर ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, शूद्ध 
चांडालादि देहके भेद देखकर राग द्वेपष नहीं करना चाहिये । सब जीतोंसे भेत्रीमाव करन 
यही तातपय है || १०२॥ 

आगे सूक्ष्म वादरशरीर जीत्रोंके कर्मके सम्बंधसे होते हैं, सो सृक्ष्म वादर स्थावर 
जंगम ये सब शरीरके भेद हैं, जीव तो चिट्भप है, सत्र भेदोंस रहित है, ऐसा दिखलाते 
हैं -[ सूक्ष्मणि ] सूक्ष्म [बादराणि) और वादर [ अंगानि ) शरीर [ये] तथा 
जो [ बाला; ] बाल वृद्ध तरुणादि अवस्थायें [ विधिवशेन ] कमसे [ भति | होती हैं, 
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ध्यानानि, तद्विलक्षणा यासो स्वृशुद्धात्ममावना तद्रहितेन जीवेन यदुपाजित विधिसंक्ञ 
कर्म तदशेन भवन्त्येब। न केवलमदड्भानि भवन्ति जे बाल ये बालबृद्धादिपयांयाः तेअपि 
विधिवशनेव । अथवा संबोधन हे बाल अज्ञान | जिय पुणु सयल वि तित्तडा 
जीवाः पुनः सर्वेडपि तत्मपाणा द्र॒व्यप्रमाणं प्रत्यनन्ताः, क्षेत्रापेश्षयापि पुनरक- 
को5पि जीवो यद्यपि व्यवहारेण स्वदेहमात्रस्तथथापि निश्रयेन लोकाकाशप्रमिता- 
संख्येयप्रदेशप्रमाण: | क । सब्व॒त्थ वि सवंत्र लोके | न केवर्ल लोके सयकाल 
सवंत्र कालत्रये तु । अत्र जीवानां बादरसह््पादिकं व्यवहारेण क्मकृतभेद दृष्ला 
विशुद्धरशनज्ञानलक्षणापेक्षया निश्रयनयेन भेदों न कर्तव्य इत्यभिष्रायः ॥ १०३ ॥ 

अथ जीवानां शजत्रुमित्रादिभेदं यः न करोति स निश्चयनयेन जीवलक्षणं 
जानातीति प्रतिपादयति-- 

सत्त वि मित्तु वि अप्पु परू जीव असेसु वि एड । 
एक्क करेविणु जो मुणइ सो अप्पा जाणेइ ॥ १०४ ॥ 
शत्रुरपि मित्रमपि आत्मा परः जीवा अशेपा अपि एते | 
एकल कृत्या यो मनुते स आत्मानं जानाति || १०४ ॥ 

सत्तु वि इत्यांदे । सत्तु वि अन्र॒राप मित्त वि पित्रमपि जीव असेसु वि 
[ पुन: ) आर [ जीव; ] जीव ता [ सकलछा अपि ) सभी [ सचंत्र | सब जगह 
[ सबेकाले अपि ) आर सब्र कालमें [ ताबंतः ] उतन प्रमाण ही अर्थात्‌ असंख्यात- 
प्रदेशी ही है। भावाथे--जीबोंके शरीर व बाल वृद्धादि अवस्थार्ये कर्मोके उदयस होती 
हैं । अथोत अंगोंसे उत्पन्न हुए जो पंचेंद्रियोके विषय उनकी वांछा जिनका मूल कारण ह+ 
ऐसे देखे सुने भोगे हुए मोगोंकी वबांछारूप निदान बंधादि खोटे ध्यान उनसे विमुख जो 
शुद्धात्माकी भावना उससे रहित इस जीवन उपाजन किये शुभाशुभ कर्मोके योगसे ये चतुर्ग- 
तिके शरीर होते हैं, और बाल बृद्धादि अबस्थायें होती हैं | ये अबस्थायें कर्मजानित हैं, 
जीबकी नहीं हैं । हे अज्ञानी जीव; यह बात तू निःसंदेह जान । ये सभी जीव द्रव्यप्रमाणसे 
अनन्त हें, क्षेत्रकी अपेक्षा एक एक जीत्र यद्यपि व्यव्रह्चारयकर अपने मिले हुए देहके प्रमाण 
हैं, तो भी निश्चयनयकर लोकाकाशग्रमाण असंख्यातप्रदेशी है । सब छोकमें सब्र काछमें 
जीबोंका यही स्वरूप जानना | वादर सूक्ष्मादि भेद कमंजनित होना समझकर ( देखकर ) 
जीबोंमें भेद मत जाना | विश्युद्ध ज्ञान दर्शनझी अपेक्षा सब ही जीव समान हैं, कोई भी 
जीव दर्शन ज्ञान रहित नहीं हैं, ऐसा जानना ॥ १०३ ॥ 

आगे जो जीबोंके शत्रु मित्रादि भेद नहीं करता है, वह निश्चयकर जीत्रका लक्षण 
जानता है, ऐसा कहते हैँ ---[ एते अश्वेषा अपि ] ये सभी [ जीवा; ] जीव हैं, उनमेंसे 
[ झत्रुरपि ) कोई एक किस्तीका शत्रु भी है, [मित्र अपि ] भित्र भी है, [ आत्मा ] 
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जावा अशेषा अपि एड एते प्रत्यक्षीभताः एक्क करेविणु जो सुणह एकत्वं कृत्वा 
यो मलुते शज्नमित्रजीवितमरणलाभालाभादिसमताभावनारूपवीतरागपरमसामायिक 
कृत्वा योउसो जीवार्ना शुद्धसंग्रहनयेनेकल्व॑ मन्यते सो अप्पा जाणेइ स बीतराग- 
सहजानन्देकस्वभाव॑ शत्रुमित्रादिविकल्पकल्लोलमालारहितमात्मानं जानातीति 
भावाथे। | १०४ ॥ 
अथ योअसों सवेजीवान समानान्न मन्यते तस्य समभावो नास्तीत्यावेदयति-- 
जो णबत्रि मण्णइ जीव जिय सयल वि एक्क-सहाव । 
तासु ण धक्कह भाउ समर भव-सायरि जो णाव ॥ १०७५ ॥ 
यो नें मन्यते जीवान्‌ जीब सकलानपि एकस्वभावान्‌ | 
तस्य न तिष्टति भाव: सम; भवसागरे यः नो: || १०७५ ॥ 
त्रो णवि इत्यादि । जो णत्रि मण्णइ यो नव मन्यते | कान। जीव जीवान 
जिय है जीव | कतिसंख्योपेतान | सघल वि. समस्तानपि । कथंभूतान्न मन्यते | 
एक्सहाव वीतरागनिर्विकल्पसमाधों स्थित्वा सकलबिमलकेवलज्ञानादियुणेनिश्वये- 
नेकस्वभावान | लाखु ण थक्क३ई भाउ सम तस्य न तिष्ठति समभावः । कथंभूतः 


अपना है, और [ पर३ ] दूसरा हैं| ऐसा व्यवदह्ारसे जानकर [ य३ ]) जो ज्ञानी [ एकत्वं 
कृत्वा | निश्चसे एकपना करके अर्थात्‌ सत्रमें समहृष्टि रबकर [ मनुते | समान मानता है; 
[ स ] वही [ आत्मानं ] आत्माके स्वरूपको [ जानाति ] जानता है । भावा्थ---इन 
सेसारी जीवोंमें शत्रु आदि अनेक भेद दौखते हैं, परंतु जो ज्ञानी सब्रको एक इश्सि देखता 
हे-समान जानता हे । शत्रु, मित्र, जीक्षित, मरण, छाभ, अछाभ आदि सब्रोंमें समभावरूप जो 
बीतराग परमसामायिकचारित्र उसके प्रभावसे जो जीवोंको शुद्ध संग्रहनयकर जानता हैं, 
सबको समान मानता है, वही अपने निज स्ख्यपको जानता है । जो निजस्वरूप, बीतराग 
सहजानंद एक स्व॒भात्र तथा शत्रु मित्र आदि विकल्प-जालछसे रहित है, ऐसे निजस्वरूपको 
समताभावके विना नहीं जान सकता ॥ १०४ ॥ 

आगे जो सब जीवोंको समान नहीं मानता, उसके समभाव नहीं हो सकता, ऐसा 
कहते हैं---[ जीव ] हे जीव; [ यः ] जो [ सकलानपि ] सभी [ जीवान्‌ ] जीबोंको 
[ एकस्वभावान्‌ ] एक स्वमाववाले [ नेव मनन्‍्यते ] नहीं जानता, [ तस्य ] उस अज्ञानीके 
[ समः भाव: ) समभाव [ न तिष्ठति ] नहीं रहता, [ य; ] जो समभाव [ भवसागरे ] 
संसार-समुद्रके तैरनेको [ नोः ) नावके समान है | मावाथे--जो अकज्ञानी सब्र जीवोंको 
समान नहीं मानता, अर्थात्‌ वीतराग निर्विकल्पसमारिम स्थित होकर सबको समान दृष्टिसे 
नहीं देखता, सकल ज्ञायक परम निर्मल केत्रलज्ञानादि गुणाकर निश्चयनयसे सब जीव 
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मअवसायरि जो णाव संसारसमुद्रे यो नावस्तरणोपायभूता नोरिति। अच्नेद 
व्याख्यान ज्ञात्वा रागद्वेषमोहान्‌ मुक्तता च परमोपशमभावरूपे शुद्धात्मनि स्थातव्य- 
मित्यमिप्राय/ः ॥ १०५ ॥ ह 

अथ जीवानां योञ्सो भेदः स कमेकृत इति प्रकाशयति--- 

जीवहें मेड जि कम्म-किउ कम्सु वि जीउ ण होइ | 
जेण विभिण्णउ होइ तहेँ काल लहेविणु कोइ ॥ १०६ ॥ 
जीवानां भेद एवं कर्मकृतः कर्म अपि जीबी न भबति । 
येन विभिन्न: भवति तेम्यः काल लब्ध्बा कर्मपे || १ ०६ ॥ 

जीवहं इत्यादि | जीवहँ जीवानां मेठ जि भेद एवं कम्मकिड निभद- 
जुद्धात्मविलक्षणेन कर्मणा कृत), कम्सु वि जीउ ण होइ ज्ञानावरणादिकर्मव विशुद्ध 
ज्ञानदशनस्वभाव॑ जीवस्वरूप न भवति | कस्पान्न भवतीति चेत्‌ | जेण विशभि 
ण्णउड होड़ लहें यन कारणन वाभन्रां भवात तब्य; कमश्य। | कि कृत । काल 
लहेविणु कोइ वीतरागपरमात्मानुभूतिसहकारिकारणभूत॑ कमपि काले लब्ध्त्रेति । 
अयमत्र भावार्थ: । टह्लोत्कीणेज्ञायकेकशुद्धजीवस्वभावाद्विलक्षणं मनोज्ञापनों जी पुरु- 
पादिजीवभेद दृष्टा रागाद्यपध्यानं न कतेव्यमिति ॥ १०६ ॥ 
एकसे हैं, ऐसी जिसके श्रद्धा नहीं हैं, उसके समभाव नहीं उत्पन्न होसकता | ऐसा 
निस्संदेह जानो । कसा है समभाव, जो संसार-समुद्रसे तारनेके छिये जहाजके समान है । 
यहाँ ऐसा व्याख्यान जानकर राग द्वेप मोहकों तजकर परमशांतभावरूप शुद्धात्मामं लीन 
होना योग्य हैं || १०० ॥ 

आगे जीकोमें जो भेद है, वह सब कर्मजनित हैं, ऐसा प्रगट करते हैं--[ जीवानां ] 
जीवोंमें [ भेद; ] नर नारकादि भेद [ कर्मकृत एवं ) कर्मत्ते ही किया गया है, और 
[ कृमे अपि ] कमे भी [ जीव; ] जीव [ न भवत्ति ] नहीं होसकता । [ येन ) क्योंकि 
वह जीव [ कमपि ] किसी [ काले ] समयको [ छलब्ध्बा ) पाकर [ तेभ्यः ] उन 
कर्मोासे | विभिन्न; ] जुदा [ भवति ] होजाता है। भावाथे--कर्म शुद्धात्मासे जुदे हैं, 
झुद्घात्मा भेद-कल्पनासे रहित है। ये छुभाशुभकर्म जीवका खरूप नहीं हैं, जीवका स्वरूप 
तो निर्मल ज्ञान दर्रन स्वभाव है। अनादिकालसे यह जीव अपने स्वरूपको भूल रहा है, 
इसलिये रागांदि अशुद्धोपयोगसे कर्मको बाँधता है | सो कर्मका बंध अनादिकालका है | इस 
कर्मत्रंघसे कोई एक जीव बीतराग परमात्माकी अनुभूतिके सहकारी कारणरूप जो सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिका समय उसको पाकर उन करमसे जुदा हो जाता है | कर्मोसे छूठटनेका यही उपाय 
है, जो जीवके भवशस्थिति समीप ( थोड़ी ) रही हो, तभी सम्यक्त्व उत्पन्न होता हैं, ऑर 
सम्यक्त्व उत्पन्न होजाब्रे, तभी कर्म-करुंकसे छूट सकता है। तात्पर्य यह्द है, कि जो टंकोत्कीर्ण 
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अतः कारणात शुद्धसंग्रहेण भेंदं मा कार्पीरिति निरूपयति-- 
एक्कु करे सण बविणिण करि मं करि वण्ण-विसंसु । 
इक देवईं जे बसइ ति-हुयण एहु असेसु ॥ १०७ ॥ 
एक कुरु मा द्वौ कुरु मा कुरु वर्णविशेषम्‌॥ 
एकेन देवेन येन वसति त्रिमुवर्न एतद्‌ अशेषम्‌ ॥ १०७ ॥ 

एक्कु करे इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते | एक्कु करे सेनावनादि- 
वज्जीवजात्यपेक्षया सर्वभेके कुर। सण बिण्णि करि या द्वो कार्पी:। स॑ करि 
वण्णविसेस मनुष्यजात्यपेक्षया ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशद्रादिवर्ण भेदं मा कार्पी:, यतः 
कारणात्‌ इकह दवह एकन दवन अभदनयापक्षया शुद्धकजावद्रव्यण ज्ञयन कारणन 
वसह बसाते | क कते । ।लहंसणु वतमु॒वन '्रभ्ुवनस्था जीवराशि एह एप; 
प्रत्यक्षी भूत; । ऋकातसख्यापत। । अससु अशप समस्त हाॉत । शजश्जुवनग्रहणन 
इंह वत्रश्नुवनस्था जीवरा शिग्रेद्यत शत तात्पयम््‌ । तथाह | लाकस्ता- 
बद्य॑ सृक्ष्मजीवनिरन्तरं भृतस्तिष्ठति । बादसेश्राधाररशेन कचिदेव तरस 
कचिदाप । तथा ते जीवाः शुद्धपारिणामिकपरमभाजग्राहकेण शुद्धद्रव्याथिक- 
नयन शक्तयपक्षया कवलज्ञानादगणरूपासर्तन कारणन स एवं जावरा।श$ः ययाप 
व्यवहारण कमकृतास्तष्ठात तथाप वन्‍नश्वयनयंन शॉाक्तरूपण परपत्रह्मस्वरूपामात 
भण्यत, परमावष्णारात भण्यव, परमाशव होते थे | तनंव कारणन स एव 
ज्ञायक एक शुद्ध स्रभाव उससे बिलक्षण जो स्त्री पुरुषादि शरीरके भेद उनका देखकर 
रागादि खोटे ध्यान नहीं करने चाहिये ॥ १०६ ॥ 

आगे ऐसा कहते हैं, कि तू शुद्ध संग्रहनयकर जीबोंमें भेद मत कर---[ एक कुरू ] 
है आत्मन्‌; व्‌ जातिकी अपेक्षा सब जीवोंको एक जान, [ मा द्वो कार्षी: ] इसलिये राग 
ओर द्वेष मत कर, [ बणविशेष ) मनुष्य-जातिकी अपेक्षा आह्मणादि वर्ण-भेदको भी 
[ मा कार्पी: ] मत कर, [ येन | क्योंकि [ एकेन देबेन ] अभेदनयसे शुद्ध आत्माके 
समान [ एतद अशेषं ] ये सत्र [ जिश्वुवन ) तीनलोकमें रहनबाढी जीब-राशि [ बसति ] 
ठहरी हुई है, अर्थात्‌ जीवपनेसे सत्र एक हैं । भावाथ--सब जीवोंकी एक जाति है । जैसे 
सेना और वन एक है, वैसे जातिकी अंपक्षा सत्र जीब एक हैं | नर नारकादि भेद और 
ब्राह्मण, क्षत्री, वश्य, झूदादि वर्ण-भेद सब कर्मजनित हैं, अभेदनयसे सब जीवोंको एक 
जानो | अनंत जीबोंकर यह छोक भरा हुआ है। उस जीव-राशिमें भेद ऐसे हैं---जो प्रृथ्वी- 
कायसूक्ष्म, जलकायसूक्ष्म, अप्निकायसूक्ष्म, वायुकायसूक्ष्म, नित्यनिगोदसूक्ष्म, इतरनिगोदरसूक्ष्म-- 
इन छह तरहके सूक्ष्म जीबोंकर तो यह छोक निरन्तर भरा हुआ है, सब जगह इस लोकमें 
सूक्ष्म जीव हैं| और प्रध्वीकायवादर, जलकायवादर, अप्निक्रायवादर, वायुकायवादर, नित्य- 
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परमशिवमयमिति च। अन्राह शिष्यः | यद्येव भूत जगत्संमतं भवतां तहिं परेषां किमिति 
दूषण दीयते भवक्ठिः। परिहार॒माह। यदि पूर्वोक्तनयविभागेन केवलज्ञानादिणुणापेक्षया 
वीतरागसरबवज्ञप्रणीतमार्गेण मन्यन्ते तदा तेषां दूषणं नास्ति, यादि पुनरेकः पुरुषबिशेषों 
व्यापी जगत्कता ब्रह्मादिनामास्तीति मन्यन्ते तदा तेषां दूषणम्‌ । कस्माद दृषणमिति 
चेत्‌ । पत्यक्षादिप्रमाणबाधितत्वात्‌ साधकप्रमाणप्रमेयचिन्ता तके विचारिता (तिष्ठत्यत्र 
तु नोच्यते अध्यात्मशाखलादित्यभिप्राय/ः ॥ १०७॥ इति पोडशवर्णिकासुवर्ण- 
हृष्मान्तेन केबलज्ञानादिलक्षणेन सर्वे जीवाः समाना भवन्तीति व्याख्यानग्रुख्यतया 
त्रयोदशसत्रेरन्तरस्थर्ल गतम्‌। एवं मोक्षमोशक्षफलमोक्षमार्गादिपतिपादकद्वितीयमहाधि- 
कारमध्ये चतुर्भिरन्तरस्थलेः शुद्धोपयोगवीतरागस्व॒संवेदनज्ञानपारिग्रहत्यागसवेजीव- 
समानताप्रतिपादनप्रुख्यत्वेनेकचत्वा रिशत्मूजेमेह स्थल समाप्तम्‌। 

निगोदबादर, इतरनिगोदवादर, आर प्रत्येकब्ननस्पति--ये जहाँ आधार है वहाँ €ं | सो कहीं 
पाये जाते हैं, कहीं नहीं पाये जाते, परंतु ये भी बहुत जगह हं। इस प्रकार स्थावर तो 
तीनों ठोकोंमे पाथे जाते हैं, आर दोइंदी, तइंदी, चोंइंद्री; पंचेंद्री तिंच ये मध्यछोकमें ही पाये 
जाते हैं, अधोलोक ऊर्घछोकमें नहीं।। उनमेंसे दोइंदी तेईंदी चौइंदी जीत कर्ममूमिमें हीं 
पाये जाते हैं, भोगमूमिमें नहीं। भोगमूमि्भ गज पंचेंद्री सेनी थठचर या नभचर ये दोनों 
जाति-तिर्यच हैं । तथा मनुष्य मध्यलोकर्मे ढाई द्वीप पाये जाते €, अन्य जगह नहीं, देव- 
लोकमें स्वर्गवासी देव देवी पाये जाते है, अन्य पंचेंद्री नहीं, पातालछोकर्म ऊपरके भागमें 
भवनवरासीदेव तथा ब्यंतरदेव और नीचेके भागमें सात नरकोंके नारकी पंचेद्री हैं, अन्य कोई 
नहीं और मध्यलोकमें भवनवासी व्यंतरदेव तथा ज्योतिषीदेव ये तीन जातिके देव ओर तियच 
पाये जाते हैं | इस प्रकार त्रसजीब किसी जगढ् हैं, किसी जगद्द नहीं ढं | इस तरह यह छोक 
जीवबोसे भरा हुआ है। सूक्ष्मस्थावरक बिना तो छोकका को३ भाग खाली नहीं है, सब जगह 
सूक्ष्मस्थावर भरे हुए हैं | ये सभी जीव शुद्ध परिणामिक परममाव ग्राहक शुद्ध द्वव्यार्थिक- 
नयकर शक्तिकी अपेक्षा केवलज्ञानादि गुणरूप हैं| इसालिये यद्यपि यह जीव-राशि व्यवहारनयकर 
कमोावीन है, तो भी निश्चयनयकर शक्तिरूप परम्रह्मस्वरूप ह। इन जौबोंकों ही परमविष्णु 
कहना, परमशिव कहना चाहिये | यही अभिप्राय छेकर कोई एक ब्रह्ममयी जगत कहते हैं, 
कोई एक विष्णुमयी कहते हैं, कोई एक शिवमयी कहते हैं। यहॉपर शिष्यने प्रश्न किया, कि 
तुम भी जीवोंको परह्म मानते हो, तथा परमत्रिष्णु परमशिवर मानते हो, तो अन्यमतबालोंको 
क्यों दूषण देते हो ? उसका समाघान--हम तो पूर्तोक्त नयव्रिभागकर करेबेलज्ञानादि गुणकी 
अपेक्षा वीतराग सर्बप्रणीत मार्गसे जीब्रोंको एसा मानते हें, तो दूषण नहीं है । इस तरह वे 
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अत ऊर्ध्व “परु जाणंतु वि! इत्यादि सप्ताधिकशतसूत्रपर्यन्ते स्थलसेख्याबहि- 
भृतान्‌ प्रक्ेपतान्‌ विहाय चूलिकाव्याख्यानं करोति इति-- 


परू जाणंतु वि परम-मुणि पर-संसग्यु चयंति | 
पर-संगईं परमप्पयह लक्गरें जेण चलंति ॥ १०८॥ 


परं जानन्ताडपि परममुनयः परसंसर्ग त्यजन्ति | 
परसंगेन परमात्मन: लक्ष्यस्य येन चछन्ति ॥ १७८ ॥ 


परु जाणंतु वि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते | परु जाणंतु वि 
पर्रव्य जानन्तो5पि | के ते। परससुणि वीतरागस्वसंवेदनज्ञानरताः परमपुनयः । 
कि कुबन्ति । परसंसग्गु चर्यति परसंसग त्यजन्ति निश्रयेनाभ्यन्तरे रागादिभाव- 
कमे-जशानावरणादिद्रव्यकर्म-शरीरादिनोकरम द बहिवेंपये मिथ्यात्वरागादिपरिणता- 
संइतजनो5पि परद्रव्यं भण्यते | तत्संसग पारिहरन्ति। यतः कारणात्‌ परसंसम्गई[] 
पूर्वोक्तबाह्या म्यन्तरपरद्रव्यस सर्गेण. परसप्पयह बीतरागानि त्यानन्दकस्त भावपरम- 
समरसी मावपारिणतपरमात्मतक्तस्य । कथंभूतस्य । लक्खहे लक्ष्यस्य ध्येयभूतस्य 
नहीं मानते हैं। थे एक कोई पुरुष जगत॒का कत्तो हर्त्ता मानते हैं। इसलिये उनको दूषण 
दिया जाता है, क्योंकि जो कोई एक शुद्ध बुद्ध नि्य मुक्त है, उस शुद्ध बुद्धकों कर्ता हत्तापना 
हो ही नहीं सकता, और इच्छा है बह मोहकी प्रकृति ह। भगवान्‌ मोहसे रहित हें, इसलिये 
कर्ता हर्ता नहीं हो सकते। कर्ता हर्ता मानना प्रत्यक्ष विरोध €। हम तो जीव-राशिको परम- 
ब्रह्म मानते हैं, उसी जीव-राशिस छोक भरा हुआ है । अन्यमती ऐसा मानते हैं, कि एक 
ही ब्रह्म अनंतरूप होरहा है। जो वही एक सबरूप हो रहा होवे, तो नरक निगोंद स्थानको 
कौन भोगे £ इसलिये जीब अनंत हैं । इन जीवोंको ही परमत्रह्म परमशिव कहते हैं, ऐसा तू 
निश्चयसे जान || १०७ ॥ इस प्रकार सोलहवानाके सोनेके दृष्टान्तद्वारा केवलज्ञानादि लक्षणसे 
सब जीव समान हैं, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे तेरह दोह्ा-सूत्र कहे | इस तरह मोक्ष-मार्ग, 
मोक्ष-फल, और मोक्ष इन तीनोंको कहनेवाले दूसरे महाविकारमें चार अंतरस्थरोंका इकतालीस 
दोहोंका महास्थल समाप्त हुआ । इनमें झुद्घोपयोग, वीतरागस्त्रसंवेदनज्ञान, परिग्रह, त्याग 
ओर सब जीव समान हैं, ये कथन किया। 

आगे ' पर जाणंतु बि ? इत्यादि एकसी सात दोहा पर्यत तीसरा महाधिकार कद्दते ह, 
उसीमें प्रंथयों समातत करते हैं--[ परमप्रंनयः ] परममुनि [ परं॑ जानतो5पि ] उत्कृष्ट 
आत्मद्रव्यको जानते हुए भी [ परसंसगे ] परद्ृव्य जो द्वब्यकरम, भावकर्म, नोकर्म, उसके 
सम्बंधको [ त्यजंति ] छोड़ देते हैं। [ येन ] क्योंकि [ परसंसगेंण ] परहव्यके सम्बंधसे 
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धनुविद्याभ्यासप्रस्तावे लक्ष्यरूपस्पेव जेण चलंति येन कारणेन चलन्ति त्रिग्ुप्ति- 
समाषेः सकाशात्‌ च्युता भवन्तीति | अन्न परमध्यानविधघातकलानिमिथ्यात्वरागादि- 
परिणामस्तत्परिणतः पुरुषरूपो वा परसंसमगस्त्यजनीय इति भावाथे; ॥ १०८ ॥ 
थ्‌ तमेव परद्रव्यसंसगत्यागं कथयति-- 
जो सम-भावहेँ बाहिरठ ति सहु मं करि संग | 
चिता-सायरि पडहि पर अएणु वि डज्झइ अंगु ॥ १०० ॥ 
य: समभावादू बाह्य: तेन सह मा कुरु संगम ॥ 
चिन्तासागरे पत्तसि परं अन्यदपि दहयते अज्ञ: || १००९ ॥ 
जो इत्यादि। जो यः कोडपि सममभावहें बाहिरठ जीवितमरणलाभालाभादि- 
समभावानुकूलविशुद्धज्ञानदशनस्व भावपरमा त्मद्रव्य सम्यऋश्रद्धा नज्ञाना नु छा न रूप स म- 
भाववाद्मः। ति सह म॑ करि संग तेन सह संसर्ग मा कुरु है आत्मन | यतः किम | 
चिंतासायरि पडहि रागद्वेपादिकल्लोलरूप चिन्तासमुद्र पतसि । पर पर नियमेन | 
अणणु वि अन्यदपि दूषणं भवति । किमू | डज्झाइ दक्यते व्याकु्ले भव॒ति | कि 
दह्यते । अंग शरीर इति । अयमत्र भावाथः | बीतरागनिर्विकल्पसमाधि भावनाप्रति- 


[ लक्ष्यस्य ) ध्यानकरने योग्य जो [ परमात्यन: ] परमपद उससे [ चर्छ॑ति ) चलछायमान 
हो जाते €ैं। भावाथे--श॒द्घोपयोगी मुनि वोतराग स्वसंत्रेदनज्ञानमें छीन हुए परढब्योंके 
साथ सम्बंध छोड़ देत हैं | अंदरक विकार रागादि भावकम आर बाहरके शरीरादि ये सब 
परद्रव्य कहे जाते हं, । वे मुनिराज एक आत्मभावके सिवाय सब परद्रव्यका सेसर्ग (सम्बंध ) 
छोड़ देते हैं | तथा रागी, द्वेपी, मिथध्यात्री, असंयमी जौवोंका सम्बंध छोड़ देते हैं। इनके 
संसगंस परमपद जो बीतरागनिश्यानंद अमूर्तस्वसाव परमसमरसीमावरूप जो परमात्मतत्त्त 
ध्यावने योग्य है, उससे चलायमान हो जाते हैं, अर्थात्‌ तीन गुप्तिरूप परमसमाबिसे रहित हों 
जाते हैं । यहाँपर परमध्यानके घातक जो मिथ्यात्व रागादि अखुद्ध परिणाम तथा रागी दवेषी 
पुरुषोंका सेंसर सबथा त्याग करना चाहिये यह सारांश है ॥ १०८ ॥ 


> 


4. 


जागे उन्हीं परदन्योंके संब्ेधकों फिर छुड़ानेका कथन करते हैं---[ य; ) जो कोई 
[ समभावात्‌ ) समभाव अथोत्‌ निजभावसे [ बाह्य; ] बाह्य पदार्थ हैं, [ तेन सह ] 
उनके साथ [ संग | संग [ मा कुरू ] मत कर | क्योंकि उनके साथ संग करनेसे [ चिंता- 
सागरे ] चिंतारूपी समुद्रम [ पत्तसि ] पड़ेगा, [ पर ] केवल [ अन्यदषि ] और भी [अंगः] शरीर 
[ दक्मते ) दाहको प्राप्त होगा, अर्थात्‌ अंदरसे जछूता रहेगा । भावाथे--जो कोई जीवित, 
मरण, छाभ, अलाभादिमे तुल्यभाव उसके संमुख जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म द्रव्य 
उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निजभाव उसरूप समभावसे जो जुदे पदार्थ हैं, 
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पक्षभूतरागादिस्वर्कायपारिणाम एवं निश्चयेन पर इत्युच्यते । व्यवहारेण तु मिथ्यात्व- 
रागादिपरिणतपुरुषः सो5डपि कर्थचित, नियमा नास्तीति ॥ १०९ ॥ 
अथैतदेव परसंसगद्षणं दृष्ठान्तेन समथेयति-- 
ही :. भलाई वि णासंति गुण जहेँ संसग्ग खलेहि । 
»' बइसाणर लोहहें मिलिउ ते पिदियह घणेहि || ११० ॥ 
भद्राणामपि नश्यन्ति गुणा: येषां संसर्ग: खलें: । 
वश्वानरों छोहेन मिल्ितः तेन पिट्यते घने: || ११० ॥ 
भछाह वि इत्यादि । मसद्लाहं वि भद्राणार्माप स्वस्वभावसहितानार्माप 
णासंति गुण नइयन्ति परमात्मोपलब्धिलक्षणगरुणाः । येपां किम््‌। जहं सेसर्गु येपां 
संसगः । के: सह | ग्वलेहि परमात्मपदायप्रतिपश्नभूनर्निश्यनयेन स्वकीयबुद्धिदोप- 
रूप: रागद्रेपादिपारिणाम! खलद॒ट्रव्यवहारेण तू मिशथ्यात्वरागादिपरिणतपुरुषेः । 
अस्मिन्नर्थ दृष्ठान्त्माह | वइसाणरू लोहहें मिलिउ वेखानरों लोहमिलितः। तें 
नेन कारणन पिटियइह घणेष्टि पिट्ननक्रियां लभते | के; घनेरिति । अन्ानाकुलत्व- 
साख्यविधातको येन दृष््श्र॒तानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धाद्यपध्यानपारिणाम एवं 


हक. 


उनका संग छोड़ दे । क्योंकि उनके संगसे चितारूपी समुद्रर्मे गिर पड़ेगा | जो समुद्र राग 
ट्रपरूपी कछोलोंस व्याकुछ है। उनके सेगसे मनमें चिता उत्पन्न होगी, और शरीरमें दाह होगा । 
यहाँ तात्यय यह 6, कि बीतराग निर्विकल्प परमसमात्रिकी मावनासे विपरीत जो रागादि अशुद्ध 
परिणाम वे ही परठव्य कहे जाते &, आर व्यवह्ास्नयकर मिध्यात्यी रागी-द्वेपी पुरुष पर कहे 
गय हैं | इन सबकी संगति सर्वदा दःख देनेब्राटी है, किसी प्रकार सुख्दायी नहीं है, ऐसा 
निश्रय है ॥ १०९ ॥ 

आगे परद्रव्यका प्रसंग महान्‌ दुःखरूप है, यह कथन इृश्॑तसे दृढ़ करते हैं--[ खल; 
सह ] दुशेके साथ [ येषां ] जिनका [ संसगः ] संबंध है, वह [ भद्राणां अप ) उन 
विंवकी जीवोंके भी [ ग्रुणाः ] सत्य शीछादि गुण [ नश्यन्ति ) नष्ट हो जात है, 
जसे [ बेानरः ] आग [ छोहेन ] छोदेसे [ मिलितः ] मिल जाती है, [ तेन ] तभी 
[ घने; ] घनोंसे [ पिद्यते ] पीटी-कूटी जाती है। भावार्थ---विवेकी जीवोंके शीछादि ग्रुण 
मिश्याहर्ण रागी द्वेपी अविवेकी जीवोंकी संगतिस नाश हो जाते हैं| अथवा आत्माके निजगुण 
मिथ्यात्व रागादि अश्ुद्ध भावोंके सम्बंधसे महिन हो जाते हैं। जेसे अग्नि छोहदेके संगसे 
पीटी-कूटी जाती हैं। यद्यपि आगको घन कृट नहीं सकता, परंतु लोहेकी संगतिसे अग्नि भी 
कूटनेमें आती है, उसी तरह दोषोंके संगसे गुण भी मछिन हो जाते हैं। यह कथन 
जानकर आकुछता रहित सुखके घातक जो देखे सुने अनुभव किये भोगांकी वांछारूप 
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परसंसर्गस्त्याज्यः । व्यवहारेण तु परपरिणतपुरुष इत्यमिप्रायः ॥ ११० ॥ 

अथ मोहपरित्यागं दर्श्यति-- 

जोइय मोह परिचयहि मोहु ण भलछुउ होइ। 
मोहासत्तउ सयल् जग॒ दुक्खु सहंतड जोइ ॥ १११॥ 
योगिन्‌ मोहं परित्यज मोहो न भद्दे भवति। 
मोहासक्ते सकल जगद दुःख सहमाने पश्य ॥ १११ ॥ 

जोइ्य इत्यादि । जोइय हे योगिन सोहु परिच्रयहि निर्मोहपरमात्मस्वरूप- 
भावनाप्रतिपक्ष भूत मोह त्यज | कस्मात्‌ । सोहु ण भद्धउ होइ मोहो भद्रः समी- 
चीनों न भवति । तदपि कस्मात्‌। मोहासत्तड सयत्ठु जगु मोहासक्त समस्त 
जगत्‌ निर्मेहिशुद्धात्ममाबनारहितं दुक्‍्खु सहतठ जोद अनाकुलखलक्षणपारपा- 
थिंकसुखबिलक्षणमाकुलत्वोत्पादक दुःख सहमान पर्येति | अज्ञास्तां तावद्वहिरड्ड 
पुत्रकलत्रादों पूर परित्यक्तेन पुनवासनावशेन स्मरणरूपो मोहो न कतेव्यः । शुद्धात्म- 
भावनास्वरूप॑ तपश्चर्ण तत्साधक्रभूतशरीर॑ तस्यापि स्थित्यथेपशनपानादिक 
यदगृह्मगाण तत्राप माहा न कतेव्य होते भावाथ।) ।। ९१११॥ 

अथ स्थलसंख्याबाहिभूतमाहारमोहविषयनिराकरणसमथनार्थ प्रक्षेपकत्रयमाह 
तदब्रथा--- 

काऊण णग्गरूवबं॑ बीमस्स दहु-मडय-सारिच्छ । 
अहिलससि कि ण लज्बसि भिक्‍गाए भोयण्ण मिट्ट | १११४२ ॥ 

निदानबंध आदि खोट परिणामरूपी दुष्टोंकी संगति नहीं करना, अथवा अनेक दोषोकर 
सहित रागी इंपी जीवोंकी भी संगति कभी नहीं करना, यह तात्यय है ॥ ११०॥ 

आगे मोहका त्याग करना दिखन्टाते हैं--[ योगिन ] है योगी; तू [ मोह ) मोहको 
[ परित्यज ) त्रिककुछ छोड़ दे, क्योंकि [ मोह) ] मोह [ भद्र/ न भवति ] अच्छा नहीं 
होता है, [ मीहासक्तः | मोहस आसक्त [| सकले जगत ] सब जगत्‌ जीवोंको [ दधरखं 
सहमाने | झैश मोगते हुए [ पहश्य ] देख। भावाथे--जो आकुछता रहित है, वह 
दुःखका भूल मोह है । मोही जीबोंको दुःख साहित देखो । वह मोह परमात्मस्वरूपकी भाव- 
नाका प्रतिपक्षी दर्शनमोह चारित्रमोहरूप है | इसलिये तू उसको छोड़ | पुत्र ख्री आदिकर्म 
तो मोहकी बात दूर रहे, यह तो प्रयक्षभें त्यागने योग्य ही है, और विषय-बासनाके वश 
देह आदिक परवस्तुओंका रागरूप मोह-जाल है, वह भी सर्वथा त्यागना चाहिये | अंतर 
बाह्य मोहका त्यागकर सम्यक्‌ स्त्रमाव अंगीकार करना । शुद्धात्माकी भावनारूप जो तप- 
श्वरण उसका साधक जो शरीर उसकी स्थितिके लिये अन्न जलादिक लिये जाते हैं, तो भी 
विशेष राग न करना, राग राहित नीरस आहार लेना चाहिये ॥ १११ ॥ 
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कृत्वा नम्नरूप बौभत्सं दग्धमृतकसद्शम्‌ । 
अमिलषसि कि न लजसे भिक्षायां भोजन पिष्टम | १११%२ ॥ 

काऊण इत्यादि | काऊण कृत्वा । किम्‌ | णग्गरूवं नग्नरूप॑ निग्रेन्थं जिन- 
रूपम्‌ | कर्थभृतम्‌ । बी भत्थं भयानकम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌ । दडुमडयसारिच्छ 
दग्धमतकसहशम्‌ । एवंविध रूप धत्वा हे तपोधन अहिलससि अभिलाषं करोषि 
किंण लज्ञासे लज्तां कि न करोषि | कि कुबोणः सन्‌ | भिक्‍राए सोयणं भिट्ठं 
भिक्षायां भोजन मह् हात मन्यमान; साप्षात | श्रावकण तावदाहा राभगय भषज्य शा ख्र- 
दाने तात्पर्येण दातव्यम्‌ | आहारदान येन दत्त तेन शुद्धात्मानुभूतिसाधकं बाह्या- 
भयन्तरभेद भिन्न द्वादशविर्ध तपश्वर् दत्त भवति। शुद्धात्ममावनालक्षणसंयमसाध- 
कस्य देहस्यापि स्थिति; करता भवति। शझुद्धात्मोपरूंभप्राप्तिर्पा भवान्तरगतिरपि 
दत्ता भवति। यद्रप्येवमादिगणविशिष्ठ॑ चतुर्विधदानं आरावकाः प्रयच्छन्ति तथापि 
निश्चमव्यवहा ररत्नत्रयाराधकतपो घनेन वहिरद्जसाधनी भूतमा हा रादिक किमपि ग्रह्दतापि 
स्वस्वभावप्रतिपक्ष भूतो मोहो न कतेव्य इते तात्पयेम्‌ू ॥ १११%२ ॥ 

आगे स्थलसंख्याके सित्राय जो ग्रक्षपक दाह हैं, उनके द्वारा आह्यरका मोह निवारण 
करते हैं--[ बीभत्स॑ ]) भयानक देडके मल्से युक्त [ दग्धमृतकसदशं ) जले हुए 
मुखेके समान रूप रहित ऐसे [| नम्नरूपं |] तल्न रहित नम्नरूपकों [ कृत्वा ] धारण करके 
हें साधु; त्‌ [ भिक्षायां ] परके घर भिक्षाकों श्रमता हुआ उस भिक्षार्मे [ मिष्ठं ] स्वादयुक्त 
[ भोजन ] आहारकी [ अभिन्‍्पसि ] इच्छा करता है, तो त्‌ [किन लज्जसे | क्यों 
नहीं शरमाता ? यह बड़ा आश्चर्य ह। भावाथे--पराये घर मभिक्षाकों जाते मिष्ठ आहा- 
रकी इच्छा धारण करता है, सी तुझे छाज नहीं आती ? इसलिये आहारका राग छोड़ 
अल्प ओर नीरस आहार उत्तम कुली श्रात्रकके घर साधूकों लेना योग्य है। मुनिको राग- 
भाव रहित आहार लेना चाहिये | स्वादिष्ट सुंदर आहारका राग करना योग्य नहीं है | 
ओर श्रावकको भी यही उचित हैं, कि भक्ति-भावसे मुनिको निर्दोष आहार देवे, जिसमें 
शुभका दोष न छगे | और आहारके समय ही आहारमें मिली हुई निर्दोष ओपधि 3, 
शाख्र-दान करे, मुनियोका भय दूर करे, उपसग निवारण करे । यही गृहस्थकों योग्य है | 
जिस गृहस्थने यर्ताकों आहार दिया, उसने तपश्चरण दिया, क्योंकि संयमका साधन 
शरीर है, और शरीरकी स्थिति अन्न जल्से है। आहारके ग्रहण करनेसे तपस्याकी 
वढ़वारी होती है | इसलिये आहारका दान तपका दान है | यह तफप्-सेयम शुद्धात्माकी 
भावनारूप है, और ये अंतर बाह्य बारह ग्रकारका तप झुद्धात्माका अनुभूतिका साधक हैं | 
तप संयमका सावन दिगम्बरका शरीर है | इसलिये आह्ारके देनेवालेने यर्तीके देहकी 
रक्षा की, और आहारके देनेवालेने शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप मोक्ष दी | क्योंकि मोक्षका 


२०६ - रायचनच्रजेनशासख्रमाठा - [ अ० २, दो» १११४३ - 


अथ-- 
जह् इच्छासि भो साह बारह-विह-तव-हले महा-विउलं । 
तो मण-वयण काए मोयण-गिद्धी विवज्लेसु ॥ १११७३ ॥ 
यदि इच्छासे भो साधो द्वादशविषत्तप:फर्ल महद्विपुलम । 
ततः मनोवचनयथो: काये भोजनगुद्धिं विवर्जयस्र ॥ १११७३ ॥ 


जइ इच्छसि यदि इच्छासे भो साथों द्वादशाविधतपःफलम्‌ । - कथंभूतम्‌ । 
महद्विपु् स्वर्गापवर्ग रूप तत+ कारणात्‌ वीतरागनिजानन्देकसखरसास्वादालुभवेन 
तप्तो भला मनोबचनकायेषु भोजनग्रद्धि वजेय इति तात्पयेम्‌ ॥ १११%३ ॥ 
उक्त च--- 
जे सरसि संतुद्-मण विरासे कसाउ वहति | 
ते छुणि भमोयण-घार गणि णवि परमत्थु छुणंति ॥ १११%४ ॥| 
ये सरसेन संतुष्मनसः विरस कपाये वहन्ति | 
ते मुनय: भोजनगध्नाः गणय नब्र परमाथ मन्यन्ते ॥ २११४४ ॥ 


जे इत्यादि । जे सरसि संतुद्रसमण ये केंचन सरसेन सरसाहारेण संनृष्ठ- 
मनसः विरासे कसाउ वहंति विरसे विरसाहांर सति कपाये वहन्ति कुबेन्ति ले 
ते पूर्वोक्ताः मणि मुनयस्तपोधना! सोयणघार गणि भोजनविपये ग॒ध्रसदशान 


साधन मुनित्रत है, और सुनित्रतका साधन शरीर है, तथा शरीरका साधन आहार है | इस 
प्रकार अनेक गुणोंको उत्पन्न करनेबाला आहारादि चार प्रकारका दान उसको श्रावक् भाक्तिस 
देता है, तो भी निश्चय व्यवहार रक्नत्रयफे आराधक योंगीश्वर महातपोबन जआाहारको ग्रहण 
करते हुए भी राग नहीं करते हैं | राग द्वेष मोहादि परिणाम निज्रभावके शत्रु हैं, यह 
सारांश हुआ ॥ १११%२ ॥ 

आगे फिर भी भोजनकी छाछसाकों त्याग कराते हैं--[ भो साथों ] हे योगी; 
[ यदि ) जो त्‌ [ द्वादशविधतपःफले ) बारह प्रकार तपका फ़छ [ महद्विपुर्ल ) बड़ा 
भारी छार्ग मोक्ष [ इच्छसि ] चाहता है, [ तत+ ) तो वीतराग निजानंद एक सुखरसका 
आघ्वाद उसके अनुभवसे तृप्त हुआ [| मनोबचनयो। ) मन वचन ओर [ काये ] कायसे 
[भोजनग्॒द्धि] भोजनकी छोलुपताको [विवर्जयस्त्र] त्याग कर दे । यह सारांश है ॥१११%३॥ 

और भी कहा हँ--[ ये ] जो योगी [ सरसेन ] स्वादिष्ट आहारसे [ संतुष्टपनसः ] 
हर्षित द्ोते हैं, और [ बरस ] नीरस आहारमें [ कषायं ) क्रोवादि कषाय [ बहंति 
करते हैं, [ ते मुनयः ] वे मुनि [ भोजने ग्रथ्रा; | भोजनके विषयमें गृद्धपक्षीके समान हैं, 
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गणय मन्यस्व जानीहि । इत्थंभूताः सन्‍्तः णवि परमत्थु सुणंते नेव परमार्थ 
मन्‍्यन्ते जानन्तीति । अयमत्र भावार्थ: | शहस्थानामाहारदानादिकमेव परमो धर्म 
स्तेनेव सम्यक्लपूर्वेण परंपरया मोक्ष छभन्ते । कस्मात्‌ स एव परमो धम इति चेत्‌, 
निरन्तरविषयक्रषायाधीनतया आततरीौद्रध्यानरतानां निश्चयरत्रत्रयलक्षणस्य झुद्धोप- 
योगपरमध4स्यावकाशों नास्तीति । शुद्धोपयोग रमधमरतस्तपोधनस्त्व न्रपानादि- 
विपये मानापमानसम्ता कृत्वा यथालापमेन संतोषः कर्तव्य इति ॥ १११४४ ॥ 
अथ शुद्धात्मोपलम्भाभावे सति पश्चेन्द्रविषयासक्तजीवानां विनाश दशेयति- 
रूवि पयंगा सह्दि मय गय फासहि णासंति। 
अलि उल गंधईं मच्छ रासि किस अणुराउ करंति ॥ ११२॥ 
रूपे पतद्भा: शब्दे मृगाः गजा: स्परी: नश्यन्ति | 
अलिकुलानि गन्बेन मत्स्या: रसे कि अनुरागं कुर्बन्ति ॥ ११२ ॥ 
रूवि इत्यादि । रूपे समासक्ताः पतड्राः शब्दें मृगा गजाः स्पर्श: गन्धेनालि 


ऐसा तू [ गणय | समझ । ते [ परमाथ ] परमतत्त्तको [ नव मन्यंते ) नहीं समझते हैं | 
भावार्थ --जो कोई वीतरागके मार्गसे विमुख हुए योगी रस सहित स्वादिष्ट आहारसे खुश 
होते हैं, कभी किसीके घर छह रसयुक्त आहार पाते तो मनमें हर्ष करें, आहारके देनवालेसे 
प्रसन्न होते हैं । यदि किसीके घर रस रहित भोजन मिले तो कपाय करते हैं, उस गृहस्थको 
बुरा समझते हैं, वे तपोधन नहीं हैं, भोजनके लोलुपी हैं। गृद्धपक्षीके समान हैं। ऐसे लोछुपी 
यती देहमें अनुरागी होते हैं, परमात्म-पदार्थकों नहीं जानते । गृहस्थोंके तो दानादिक ही बड़े 
धर्म हैं । जो सम्यकत्व सहित दानादि करे, तो परम्परासे मोक्ष पावे | क्योंकि श्रावकका दाना- 
दिक ही परमघर्म है। वह ऐसे हैं, कि ये गृहस्थ-छोग हमेशा विषय कपायके आधीन हैं, इससे 
इनके आर्त रोद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं, इस कारण निश्चय रह्नत्रयरूप झुद्घोपयोग परम- 
तर्मका तो इनके ठिकाना ही नहीं है, अर्थात्‌ ग्रहस्थोंके शुमोपयोगकी ही मुख्यता है। और 
जुद्धोपयोगी मुनि इनके घर आहार छेवें, तो इसके समान अन्य क्‍या । श्रावकका तो यही 
बड़ा धरम है, जो कि यती, अजिका, श्रात्रक, श्राविका इन सबको बिनयपूर्बक आहार दे । 
आर यतीका यही धर्म है, अन्न जछादिमें राग न करे, और मान अपमानमें समताभाव 
रक्‍्खे । गृहस्थके घर जो निर्दोष आह्ारादिक जैसा मिले वेसा छेव, चाहे चावल मिले, चाहे 
अन्य कुछ मिले | जो मिले उसमें हर्ष विषाद न करे । दूध दही घी मिश्टान्न इनमें इच्छा न 
करे | यही जिनमार्गमें यतीकी रीति हैं ॥ १११%० ॥ 

आगे छझुद्धात्माकी प्राप्तेके अभावमें जो विषयी जीव पाँच इंद्रियोंके बिषयोंमें आसक्त 
हैं, उनका अकाज ( विनाश ) होता है, ऐसा दिखलाते हैं---[ रूप ]) रूपमें व्मीन हुए 

३३-३४ 
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कुलानि मत्स्या रसासक्ता नश्यन्ति यतः कारणात्‌ ततः कारणात्कथं तेषु विषये- 
घ्वनुरागं कुवन्तीति । तथाहि। पश्चेन्द्रियविषयाक्काक्षात्र भुतिसमस्तापध्यानविकस्पे 
रहितः शून्‍्यः स्परशनादीन्द्रियकपायातीतनिर्दोषिपरमात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरण- 
रूपनिर्विकल्पसमाधिसंजातवीतरागपरमाहादिकलक्षणसुखामृतरसाखादेन  पूर्णकलश- 
वद्धरितावम्थः केवलब्नानादिव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसा रस्थोत्पादकः शुद्धोपयोगस्व- 
भावो योञ्सावेव॑भूत।ः कारणसमयसारः तद्भावनारहिता जीवाः पश्चेन्द्रियविषयाभि- 
लापवशीकृता नश्यन्तीति ज्ञात्वा कथ्थ तत्रासक्ति गच्छन्ति ते विबवेकिन इति। अन्न 
पतद्रादय एकेकविषयासक्ता नष्टा), ये तु पश्चेन्द्रियविषयमोहितास्ते विशेषेण 
नश्यन्तीति भावाथं; ॥ ११२ ॥ 


[ पंगाई ] पतंग जीव दौपकमें जल्कर मर जाते हैं, [ शब्दे | शब्द विपयमें लीन [ मगा; | 
हिरण व्याधके बाणोंसे मारे जाते हैं, [ गजा$ ] हाथी [ सपरी | स्पर्श विषयके कारण गड्ढेमे 
पड़कर बाँध जाते हैं, [ गंधेन ] सुगंधघकी छोछ॒पतासे [ अलिकुलानि ) भोरे कॉटोंमें या 
कमलमें दबकर ग्राण छोड़ दंते हैं, ओर [ रस ] रसके लोमी [ मत्स्या; ] मच्छ [नह्य॑ति! 
धीवरके जालमें पड़कर मारे जाते हें | एक एक विपय कपायकर आसक्त हुए जीत्र नाशको 
प्राप्त होते ह, तो पंचेन्द्रीका कहना ही क्या हे ? ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयोंमें [कि ] 
क्या [ अच्लुरागं ) प्रीति [ कुर्बेति ] करते हैं ? कभी नहीं करते । भावा्थ-- पंचेन्द्रियके 
विषयोकी इच्छा आदि जो सब खोटे ध्यान थे ही हुए विकल्प, उनसे रहित ब्रिषय कपाय 
रहित जो निर्दाष परमात्मा उसका सम्यका श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप जो निर्तरिकल्प समाधि, 
उससे उत्पन्न बीतराग परम आह्ादरूप सुख-अम्नत, उसके रसके स्वादकर पूर्ण कलछशकी 
तरह भरे हुए जो कबछज्ञानादि व्यक्तिरूप कार्यसमयसार, उसका उत्पन्न करनेबवाला जो 
खुद्घोपयोगरूप कारणसमयसार, उसको भावनासे रहित संसारीजीब विषयोंके अनुरागी पौँच 
इन्द्रियोंक लोलुपी भव भव नाश पाते हैं | ऐसा जानकर इन विषयोंमें त्रिवेकी कैसे रागकों 
प्राप्त होवें ? कभी विषयामिलाषी नहीं होते । पतंगादिक एक एक विषयमें लीन हुए नष्ट हो 
जाते हैं, लेकिन जो पाँच इन्द्रियोंके विषयोंमें मोहित हैं, वे बीतराग चिदानंदस्वभाव परमात्म- 
तत्व उसको न सेवते हुए, न जानते हुए, और न भावते हुए, अज्ञानी जीव मिथ्या मार्गको 
बांछते, कुमार्गकी रुचि रखते हुए नरकादि गतिमें घानामें पिलना, करोंतसे विदरना, और 
शूलीपर चढ़ना इत्यादि अनेक दुःखोंको देहादिककी अरीतिसे भोगते हैं । ये अज्ञानी जीव 
वीतरागर्निविकल्प परमसमाधिसे परान्मुख हैं, जिनके चित्त चंचल हैं, कभी निश्चल चित्तकर 
निजरूपको नहीं ध्यावते हैं । और जो पुरुष स्लेहसे राहित हैं, वातरागानर्विकल्प समाधिमें लीन 
हैं, वे ही लीलामात्रमें संसारकों तर जाते हैं ॥ ११२ ॥ 
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अथ लोभकपायदोष॑ दर्शयति-- 
जोइय लोहु परिचयहि लोहु ण भछउ होइ । 
लोहासत्तउ सयल्ु॒ जग दुक्खु सहंतठ जोइ ॥ ११३॥ 
योगिन्‌ लोम॑ परित्यज छोभो न भद्रः भवति। 
लोभासक्त सकले जगद दुःखं सहमानं पश्य ॥ ११३॥ 


हे योगिन्‌ लोभ परित्यज। कस्मात्‌ | लोभो भद्र! समीचीनों न भवति । लो भा- 
सक्त समस्त जगद्‌ दुःख सहमानं पश्येति | तथाहि--लोभकपायविपरीतात्‌ परमात्म- 
स्वभावादिपरीत लोमभ॑ त्यज हैं प्रभाकरभट्ट । यतः कारणात्‌ निर्लोमपरपात्म- 
भावना रहिता जीवा दृःखमुप»ज्नानास्तिप्ठन्तीति तात्प्येम || ११३ ॥ 
अथामुमेव लोभकपायदोष॑ दृष्ठान्तेन समथेर्याति -- 
ललि अहिरणि वरि घण-वडणु संडस्सय-लुंचोड़ । 
लोहहई लग्गिवि हुयचहई पिक्गु पडंतठ तोड़ ॥ ११४॥ 
तल आध्रकरण उपार बनपातन सदशकलुखझ्लननम । 
लाह छागला दइतवहस्य पश्य पतन्त त्राटनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
तले अपस्तनभागे5धिकरणसंज्ञोपकरण उपरितनभागे घनघातपातन तथंव संड- 
सकसंज्ञनोपफरणन लश्बनपाकपणम्‌ | केन। लोहपिण्डनिमित्तेन। कस्य । हुतभ्ुजोप्रेः 
त्रोटनं खण्डनं पश्येति । अयमत्र भावाथें; | यथा लोहपिण्डसंसगादभिरज्ञानिलोकपृज्या 


आगे छोमकपायका दोष कहते हँ--[ योगिन्‌ ) हे योगी; तू [ लोभ ] छोभको 
[ परित्यन ] छोड, [ छोभः ] यह छोम [ भद्रो न भत्रति ] अच्छा नहीं है, क्‍योंकि 
[ लोभासक्तं ] लोभमें फँस हुए [ सकले जगत्‌ ] सम्पूण जगतको [ दुःख सहमान ] 
दुःख सहते हुए [ पश्य ) देख । भावाथे---छोमकषायसे रहित जो परमात्मस्वभाव उससे 
विपरीत जो इसमत्र परभवका छोभ, घन घान्यादिका छोम उसे तू छोड़ | क्योंकि छोभी 
जीव भव भव दुःख भोगते हैं, ऐसा तू देख रहा है॥ ११३१॥ 

आगे लोभकषायके दोषकों इृश्॑तसे पुष्ट करते हैं--[ छोह लगित्वा ) जेसे छोहेका 
सम्बन्ध पाकर [ हुतवह ] अग्नि [तले] नीचे रखे हुए [ अधिकरणे उपरि ] अहरन (निद्वाई) 
के ऊपर [ घनपातन ] घनकी चोट, [ संदशकर्ुंचन ] संडासीसे खेंचना, [ पतंते भोटन ] 
चोट लगंनेस टूटना, इत्यादि दुःखोंको सहतो है, ऐसा | पद्य ) देख । भावाथे-- 
रोहेकी संगतिसे लोकप्रसिद्ध देवता अम्नि दुःख भोगती है, यदि छोहेका सम्बन्ध न करे, 
तो इतने दुःख क्‍यों भोगे, अर्थात्‌ जैसे अप्नि लोहपिंडके सम्बन्धसे दुःख भोगती है, उसी 


२६० - रायचन्द्रजनशांखमाला -- [ अ० २, दो० ११५- 


प्रसिद्धा देवता पिट्टनक्रियां लभते तथा छोभादिकषायपरिणतिकारणभूलेन पश्चेन्द्रिय- 
शरीरसंबन्धन निर्लोमिप्रमात्मतत्तभावनारीहिती जीवो घनघातस्थानीयाने नारकादि- 
दुःखानि बहुकाल सहत इति॥ ११४॥ 
अथ स्नेहपरित्यागं कथयति-- 
जोइय णहु परिच्चयहि णेहु ण मल्लउ होइ । 
णहासत्तडउ सयलु जगु दुक्‍्ख सहंतठ जोइ ॥ ११५॥ 
योगिन्‌ स्नेह परित्यज स्नेहों न भद्रो भवति। 
स्नेहासक्ते सकछे जगद्‌ दु:ख सहमान पश्य॥ ११५॥ 
रागादिस्लेहप्रतिपक्षभूते वीतरागपरमात्मपदार्थध्याने स्थित्वा शुद्धात्मतत्त्वाद्वि- 
परीत है यागिन्‌ स्नेह परित्यज । कस्मात्‌ । स्नेहो भद्र! समीचीनो न भवति | तेन 
स्नेहेनासक्ते सकले जगन्निःस्नेहशुद्धात्ममावनारदित विविधशरीरमानसरूपं बहुदु;ख॑ 
सहमान पश्येति । अन्न भेदाभेदरत्नत्रयात्मकपोक्षमार्ग मुक्‍्त्वा तत्मतिपक्षभूते मिथ्या- 
ख्वरागादी स्मेहों न कतेव्य इति तात्पयेम्‌। उक्ते च--“ तावदेव सुखी जीव यावन्न 
स्निद्मयते कचित्‌ । स्नेहानुविद्धहदय्य दुःखमेव पदे पदें ॥  ॥| ११५॥ 
अथ स्नेहदाप॑ रृष्टान्तेन द्रढदयाति-- 
जल-सिचणु पय-णिदलणु पुणु पुण पीलण-दुक्ग्व॒ । 
णहहं लग्गिवि तिल-णियरू जंति सहँंतउठ पिक्ग्व ॥ ११६॥ 


तरह लोह अर्थात्‌ लोमके कारणसे परमात्मतलकी भावनासे रहित मिथ्याइष्टी जीव घनघातके 
समान नरकादि दुःखाका बहुत काछतक भाँगता है ॥ ९९४०॥ 


आगे स्नेहका त्याग दिखलाते हैं---[ योगिन ) है योगी; रागादि रहित वीतराग परमा.. 
त्मपदार्थके ध्यानमें वहरकर ज्ञानका बरी [ स्नेह ) स्नेह (प्रेम) को [परित्यज् ) छोड़, 
[ स्नेह; ) क्योंकि स्नेह [ भद्र! न भवति ] अच्छा नहीं है, [स्नेहासक्त ) स्नेहमें छगा हुआ 
[ सकले जगत्‌ ) समस्त संसारीजीव [ दुःख सहमाने | अनेक प्रकार शरीर और मनके 
दुःख सह रहे हैं, उनको तू [ पशय ] देख । ये संसारीजीब स्नेह रहित शुद्धात्मतत्तकी भाव- 
नासे रहित हैं, इसलिये नाना प्रकारके दुःख भोगते हैं | दुःखका मूल एक देहादिकका स्नेह 
ही है। भावाथ--यहाँ मेदाभेदरत्नत्रयरूप मोक्षके मार्गसे बरिमुख होकर मिथ्यात्व रागादियें 
स्नेह नहीं करना, यह सारांश है | क्‍योंकि ऐसा कहा भी है, कि जबतक यह जीव जगतूसे 
स्नेह न॑ करें, तबतक सुखी है, और जो स्नेह सहित हैं, जिनका मन स्नेहसे बँध रहा है, 
उनको हर जगह दुःख ही है ॥ ११५॥ 


दो० ११६ ] - परमात्मप्रकाशः «- २६१ 


जलसिश्वनं पादनिर्दलन पुनः पुनः पीडनदुःखम्‌ | 
स्नेह लागेत्वा तिलनिकरं यन्त्रण सहमाने पश्य || ११६ ॥ 
जलसिश्चनं पादनिर्देलनं पुनः पुन; पीडनदुःखं स्नेहानिमित्त तिलनिकरं यम्त्रेण 
सहमान पश्येति। अन्न वीतरागचिदानन्देकस्वभाव॑ परमात्मतत्वमसेवपाना अजानन्तो 
वीतरागनिर्निकल्पसमाविबेन निश्रलचित्तेनाभावयन्तश्व जीवा प्रिथ्यामार्ग राचमाना; 
पश्चेन्द्रियविषयासक्ताः सन्‍ता नरनार्ादगातष यन्त्रपीदनक्रकचविदा रणशू ला रोह- 
णादे नानादहु*खं सहन्त इति भावाथे। ॥ ११६॥ 
उक्त च-८ 
ते चिय धण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जिय-लोए। 
वोइह-दहम्मसि पडिया तरंति जे चेव लीलाए॥ ११७ ॥ 
ते चेव धनन्‍्या: ते चब सत्पुरुषा: ते जीवन्तु जीवलोके | 
योवनद्रहे पतिता: तरन्ति ये चेब लीलया ॥ ११७॥ 
ते चेब धन्यास्ते चेव सत्पुरुषास्ते जीवन्तु जीवलोके | ते के। वोदहशब्देन 
यावन स एव द्रहों महाहृदस्तत्र पतिताः सन्‍्तस्तरान्ति ये चेबर। कया। लीलयेति। 
अत्र विपयाक्रांक्षारूपस्नेहजलप्रवेशरहितेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्रामूल्य रत्नभाण्डपूर्णन 
निजशुद्धात्ममावनापोतेन योवनमहाहदं ये तरन्ति त एवं धन्यास्त एवं सत्पुरुषा 
गति तात्पयम्‌ ॥ ११७॥। 
गे स्नेहका दोष दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं---[विलानिकरें ] जेंसे तिरोंका समूह 
स्नेह लगित्वा] स्नेह ( चिकनाई ) के सम्बन्धसे [जलसिंचन] जल्से मीगना, [ पादनिदेलन ) 
पेरोसे खुँदना, [ यंत्रण ] वानीमें [ पुनः पुनः ] बार बार [ पीडनदुःखे ) पिलनेका दुःख 
[ सहमान ] सहता है, उसे [ पश्य ] देखो। भावार्थें--जेसे स्नेह ( चिकनाई तेल ) के 
सम्बन्ध होनेसे तिरू घानींम परे जाते हैं, उसी तरह जो पंचेन्द्रियक विपयोंमें आसक्त हैं--- 
मोहित हैं, वे नाशको प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥ ११६ ॥ 
इस विपयमें कहा भी है--[ ते चेव घन्या; ] वे ही धन्य हैं, [ते चत्र सत्पुरुषाः | 
वे ही सज॒नन हैं, और [ ते ] वे ही जीव [ जीवलोके ] इस जीवलोकमें [ जीव॑तु ] जीवते हैं, 
[ये चेव ] जो [ योवनद्रहे |] जवान अवस्थारूपी बड़े भारी ताछावमें [ पतिता; ) पड़े हुए 
विषय-रसमें नहीं इबते, [ लीलया ] लीला ( खेछ ) मात्रमें ही [ तरंति ] तेर जाते हैं| वे ही 
प्रशंसा योग्य हैं। भावाथे--यहाँ। विषय-बांछारूप जो स्नेह-जल उसके प्रबेशसे रहित जो 
सम्यग्दशन ज्ञान चारित्ररूपी रत्नोंस भरा निज खुद्धात्ममात्नारूपी जह्हाज उससे यौवन 
अवस्थारूपी महान्‌ तालावको तेर जाते हैं, वे ही सत्पुरुष हैं, वे ही धन्य हैं, यह सारांश 
जाननों, बहुत त्रिस्तारसे क्या छाम है ॥ ११७ || । 


२६२ - रायचन्द्रजैनशात्रमाछा -- [ अ० २, दो० ११८-- 


कि बहुना विस्तरेण-- 
मोक्खु जि साहिउ जिणवरहि छंडिवि बहु-विहु रज्जु । 
भिक्ख-भरोडा जीब तुहँ करहि ण अप्पठ कज्जु ॥ ११८॥ 
मोक्ष: एव सापितः जिनवरे: त्यक्त्वा बहुविधं राज्यम्‌ | 
मिक्षाभोजन जीव तव॑ करोषि न आत्मीय कार्यम्‌ ॥ ११८ ॥ 
मोक्‍्खु जि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते | मोकक्‍्खु जि साहिउ 
मोक्ष एवं साधितः निरवशेपानिराकृतकर्ममलकलड्डूस्थात्मन आत्यन्तिकस्वाभाविक- 
ज्ञानादिगणास्पदमवस्थान्तरं मोक्ष; स साधितः | के; । जिणवरद्िं जिनवरे। । कि 
कृत्वा | छंडिवि त्यक्त्वा | क्रिम। बहुविहु रज्ज सप्ताड़ं राज्यम्‌ | केन । भेदा- 
भेदरत्नत्रयभावनाव लेन । एवं ज्ञात्वा भिक्‍्खभरोडा जीव भिक्षाभोजन है जीव 
तुह ले करहि ण अप्पठ कज्जु किन करोपि आत्मीय॑ कार्यमिति | अन्नेद॑ 
व्याख्यान ज्ञात्वा वाह्याभ्यन्तरपरिग्रई स्पक्त्वा वीतरागनिर्विकल्प्समाधों स्थित्वा व 
विशिष्टतपश्चरण कर्तव्यमित्यमिष्रायः (| ११८ ॥ 
अथ है जीव त्वमपि जिनभद्टारकवदष्टकर्मनिमूलन कृत्वा मोक्षे गच्छेति 
संबोधयति-- 
पावहि दुक्खु महंतु तुदँ जिय संसारि भमंतु। 
अट्ट वि कम्मईँ णिइलिवि वचहि मुक्खु महंतु ॥ ११९॥ 


आगे मोक्षका कारण वैराग्यको दृढ़ करते हैं--[ जिनवरः ) जिनेश्वरदेवने [| बहु- 
विधे ) अनेक ग्रकारका [ राज्य ) राज्यका विभव [ त्यक्त्वा ] छोड़कर [ मोक्ष एवं ) 
मोक्षको ही [ साधितः ) साधन किया, परंतु [ जीव ) हे जीव; [ भिक्षाभोजन ) भिक्षासे 
भोजन करनेवाला [ त्व॑ ] तू [ आत्मीय काये ] अपने आत्माका कल्याण भी [ न करोषि ] 
नहीं करता | भावार्थ--समस्त कर्ममरू-कर्लुकसे रहित जो आत्मा उसके स्वाभाविक ज्ञानांदि 
गुणोंका स्थान तथा संसार-अवस्थासे अन्य अबस्थाका होना, वह मोक्ष कहा जाता है, उसी 
मोक्षको वीतरागदेवने राज्यविभूति छोड़कर सिद्ध किया । राज्यके सात अंग हैं, राजा, मंत्री, 
सेना बगेरः । ये जहाँ पूर्ण हों, वह उत्कृष्ट राज्य कहलाता हे, वह राज्य तीथंकरदेवका है, 
उसको छोड़नेमें वे ती4कर देरी नहीं करते । लेकिन तू निर्धन होकर आत्म-कल्याण नहीं 
करता । त्‌ माया-जालको छोड़कर महान्‌ पुरुषोंकी तरह आत्म-कार्य कर। उन महान पुरुषोंने 
भेदाभेदरक्नत्रयकी भावनाके बलसे निजस्वरूपको जानकर विनाशीक राज्य छोड़ा, अबिनाशी 
राज्यके लिये उद्यमी हुए । यहाँपर ऐसा व्याख्यान समझकर बाह्याम्यंतर परिम्रहका द्याग करना, 
तथा वीतरागनिविकल्पसमाधिमें ठहरकर दुर्घर तप करना यह सारांश हुआ ॥ ११८ ॥ 


दो० १२० ] - परमात्मप्रकादः --- २६३ 


प्राप्नोषि दुःखं महत्‌ त्व॑ं जीव संसारे श्रमन्‌ | 
अष्टापि कर्माणि निदल्य ब्रज मोक्ष महान्तम्‌ ॥ ११९ ॥ 
पावहि इत्यादि । पावदि दुक्‍्खु महंतु प्रामोषि दुःखं महद्ूपं तुहुँ तवं जिय 
हे जीव । कि कुबन्‌ । संसारि भमंतु निश्चयेन संसारे विपरीतशुद्धात्मीव लक्षण द्रव्य- 
प्लेत्रकालभवभावपश्चमंदभिन्न॑ संसारं श्रमन। तस्मात्किं कुर। अट्ट वि कम्मई णिह- 
लिवि श॒द्धात्मोपर्॑भवलेनाष्टापि कर्माणि नि्मूल्य वचचहि व्रज | कम्‌। सुक्खु स्वात्मोप- 
लब्धिलक्षणं मोक्षम्‌ | तथा चोक्तम्‌-' सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः ! । कथंभूतं मोक्षम्‌ । 
महंतु केवलज्ञानारिमहागुणयुक्तत्वान्महान्तमित्याभेप्रायः ॥ ११९ ॥ 
अथ यद्यप्यल्पमपि दुःखं सोहुमसमर्थस्तथापि कर्माण क्रिमिति करोपीति 
शिक्षां प्रयच्छाति-- 
जिय अणु-मित्तु वि दुकखडा सहण ण सक्कहि जोइ । 
चउ-गइ-दुक्खर् कारणईं कम्मईं कुणहि कि तोइ ॥ १२० ॥ 
जीब अणखुमात्रार्ण्पपि दुःखानि सोढुं न शक्कोषि पश्य । 
चतुर्गतिद :खानां कारणानि कमांणि करोषि कि तथापि ॥ १२० ॥ 
जिय इत्यादि । जिय हे मृहजाबव अणुमित्तु वि अणुमात्राण्यपि | कानि। 
दुकक्‍्खडा दृःखानि सहेण ण सककट्टि सोढ़ न शक्रोषि जोड़ पश्य। यद्यपि चठगइ- 
आगे हे जीव; तू भी श्रीजिनराजकी तरह आठ कर्माका नाशकर मोक्षकों जा, ऐसा 
समझाते हैं---[ जीव ] हे जीव; [ त्व॑ ] त[ संसारे ] संसाए-वनमें [ श्रपन्‌ ] भटठकता हुआ 
[| महद्‌ दुःख ] महान दूःख [ प्राम्मोषि ] पात्रेगा, इसलिये [ अष्टापि कमाणि ] ज्ञानावर- 
णादि आठों ही कर्मीको [ निर्देल्य ] नाश कर, [ महांत मोक्ष ] सबमें श्रेष्ठ मोक्षको [ ब्रज ] 
जा। भावार्थ --निश्चयकर संस्तारसे रहित जो झुद्धात्मा उससे जुदा जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, मर, 
भावरूप पाँच तरहके परावर्तनस्रूप संसार उसमें मठकता हुआ चारों गतियोंके दुःग्व पावेगा, 
निगोद-राशिमें अनंतकाठतक रुठेगा | इसलिये आठ कर्मोंका क्षय करके झुद्धात्माकी प्रापिके 
बलसे रागादिकका नाश कर, निर्वाणको जा | कैसा है वह निर्वाण, जो निजल्लररूपकी प्राप्ति 
वही जिसका स्वरूप दे, और जो सबमें श्रेष्ठ हे । केवलज्ञानादि महान्‌ गुर्णोकर सहित है । 
जिसके समान दूसरा कोई नहीं ॥ ११० ॥ 
आगे जो थोड़े दुःख भी सहनेको असमर्थ है, तो ऐसे काम क्‍यों करता है, कि जन्मोंसे 
अनंत्तकाछतक दुःख तू भोगे, ऐसी शिक्षा देते हैं--[ जीव ] दे मूढ़जीव; व्‌ [ अणुपात्रा- 
ण्यपि ] परमाणुमात्र ( थोड़े ) भी [ दुःखानि ] दुःख [ सोढ़ं ] तहनेको [ न शक्कोषि ] 
नहीं समर्थ है, [पश्य ) देख [ तथापि ] तो फिर [ चतुर्गतिदुःखानां ) चार 
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दुक्खह॑ कारणई परमात्मभावनोंत्पन्नताल्विकवीतरागनित्यानन्दैकविलक्षणानां 
नारकादिदखानां कारणभूतानि कम्मई कुणहि कि कमोणि करोषि किमर्थ तोह 
यद्यपि दुःखानीष्ठानि न भवन्ति तथापि इति। अन्नेंदं व्याख्यान ज्ञात्ा कमोश्नवप्रति- 
पक्षय्ूतरागादिविकस्परहिता निजशुद्धात्मभात्रना कतेव्येति तात्पयंम्‌ ॥| १२० ॥ 
अथ बहिव्योसंगासक्त जगत्‌ क्षणमप्यात्मानं न चिन्तयतीति प्रतिपादयति-- 
घंघह पडियठ सयत्ठु जगु कम्मई करह अयाणु । 
मोक्खहें कारणु एक्क खणु णवि चिंतह अप्पाणु ॥ १२१ ॥ 
घान्धे (!?) पतित सकलें जगत्‌ कमौणि करोति अज्ञानि । 
मोक्षस्य कारण एकं क्षण नव चिन्तयति आत्मानम | १२१ ॥ 
घेधइ इत्यादि | घंघइ धान्धे मिथ्याल्विषयकषायनिमित्तोत्पन्ने दुर्ध्यानाते- 
शैद्रब्यासंग पडियड पतित॑ व्यासक्तम्‌ | किम्‌ | सथलु जगु समस्त जगत्‌ , शुद्धात्म- 
भावनापराड्युखो मूढ्पाणिगणः कम्सई करइ कर्माणि करोति | कर्थभू्त जगत्‌ । 
अयाणु विशिष्टभेदकज्ञानरहितं मोक्खहं कारणु अनन्तज्ञानादिस रूपमोकप्तकारणं एक 
स्वणु एकक्षणमपि णवि चितह नव ध्यायति | कम्‌ । अप्पाणु वीतरागपरमाढाद 
रसास्वादपरिणतं स्वशुद्धात्मानमिति भावाथ; ॥ १२१ ॥ 


गतियोंके दःखके [ कारणानि कमाणि ] कारण जो कमे हैं, [ कि करोषि ) उनको क्‍यों 
करता है, भावाथे--परमात्मकी भावनासे उत्पन्न तत्वरूप बीतराग नित्यानंद परम स्वभाव 
उससे मिन्न जो नरकादिकके दुःख उनके कारण कम ही हैं | जो दुःख तुझे अच्छे नहीं 
लछूगते, दुःखोंको अनिष्ट जानता है, तो दुःखके कारण कर्माको क्‍यों उपाजन करता है? मत 
कर | यहाँपर ऐसा व्याख्यान जानकर कमीके आख्ब्रस रहित तथा रागादिक विकल्प-जालोंसे 
रहित जो निज शुद्धात्माकी भावना वही करनी चाहिये, ऐसा तात्पर्य जानना।॥| १२० | 

आगे बाहरके परिग्रहम लीन हुए जगतके प्राणी क्षणमात्र भी आत्माका चितवन नहीं 
करते, ऐसा कहते हैं--[ घांधे पतित ) जगत्‌के धंधेमें पड़ा हुआ [ सकले जगत्‌ ] सब 
जगत्‌ [ अजन्नानि ] अज्ञानी हुआ [ कमांणि ] ज्ञानातरणादि आठों कर्मोको [ करोति ] 
करता है, परंतु [ मोक्षस्य कारण ] मोक्षके कारण [ आत्मानं ] झुद्ध आत्माको [ एके 
क्षण ) एकक्षण भी [ नेव चिंतयति ] नहीं चिन्तवन करता । भावार्थ--भेदविज्ञानसे 
रह्तित ये मूढ़ प्राणी शुद्धात्माकी भावनासे पराइूमुख हैं, इसलिये शुभाशुभ कमौका ही बंध 
-करता है, ओर अनंतज्ञानादिस्वरूप मोक्षका कारण जो वीतराग परमानंदरूप निजशु- 
द्वात्मा उसका एकक्षण भी विचार नहीं करता । सदा ही आते रोद्र ष्यानमें छग रहा है 
सा सारांश है ॥ १२१ ॥ 


दो० १२३] - परमात्मप्रकाश: «- र्‌६ज 


अथ तमेवार्थ द्रदयति-- 
जोणि-लक्खरई परिभमइ अप्पा दुक्‍ग्वु सहंतु । 
पुत्त-कलत्ताह मोहियड जाब ण णाणु महंतु ॥ १२२॥ 
योनिल्क्षाणि परिश्रमाति आत्मा दुःख सहमान: | 
पुत्र॒कलत्र: मोहित: यावन्न ज्ञानं महत्‌ ॥ १२२ ॥ 
जोणि इत्यादि । जोणिलक्खई परिभमह चतुरशीतियोनिलक्षाणि परि- 
श्रमति । को5सो । अप्पा बहिरात्मा | कि कुवन । दुक्खु सहंतु निजपरमात्मतत्त्व- 
ध्यानोत्पन्नतीतरागसदानन्देकरूपाज्याकुलत्वलक्षणपारपार्यिकसु खा द्विल क्षण शारीर- 
मानसदु:खं सहमानः । कथ्थभूतः सन । पुत्तकलत्तहि मोहियठ निजपरमात्म भावना- 
प्रतिपक्षभूतेः पुत्रकलत्रः मोहितः । किंपयेन्तम्‌। जाब ण यावत्कालं न | किम्‌ | णाणु 
ज्ञानम्‌ | किंविशिष्टमू । सहंतु महतो मोक्षलक्षणस्थार्थस्य साधकत्वाद्वीतरागनिर्विकल्प- 
स्वसंवदनज्ञानं महदित्युच्यत । तेन कारणन तदेव निरन्तरं भावनीयमित्यामि- 
प्राय। ॥ १२२॥ 
अथ हे जीव ग्रहपरिजनशरी रादिममर्त मा कुर्तिति संबाधयति-- 
जीव म जाणहि अप्पणडँ घरू परियणु तणु इ्द्रु। 
कम्मायत्तउ कारिसड आगमि जोइहि दिद्ठ ॥ १२३ ॥ 
जीव मा जानीहि आत्मीय ग॒ह परिजन तनु: इष्टम्‌ । 
कर्मायत्त कृत्रिम आगमे योगिमि: दृष्टम्‌ ॥ १२३ ॥ 
आगे उसी बातको दृढ़ करते हैं--[ यावत्‌ ] जबतक [ महत्‌ ज्ञानं न ] सबसे 
श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, तबतक [ आत्मा ] यह जीव [ पुत्रकलत्रः मोहितः ] पत्र त्री आदि- 
कॉसे मोहित हुआ [ दुःख सहमानः | अनेक दुःखोंका सहता हुआ [ योनिलक्षाणि ] 
चौरासी छाख योनियोंमें [ परिभ्रपति ] भठकता फिरता है । भावाथै--यह जीव 
चोरासी छाख योनियोंमें अनेक तरहके ताप सहता हुआ मटक रहा है, निज परमात्मतत्तके 
ध्यानसे उत्पन्न बीतराग परम आनंदरूप निव्यीकुछ अतीन्द्रिय सुखसे ब्रिमुख जो शरीरके 
तथा मनके नाना तरहके सुख दुःखोंको सहता हुआ श्रमण करता है | निज परमात्माकी 
भावनाके शत्रु जो देहसम्बंधी माता, पिता, श्राता, मित्र, पुत्र, कलत्रादि उनसे मोहित है, 
तबतक अज्ञानी हैं, वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञानसे रह्वित है, वह ज्ञान मोक्षका 
साधन है, ज्ञान ही से मोक्षकी सिद्धि होती है | इसलिये हमेशा ज्ञानकी ही भावना करनी 
चाहिये ॥ १२२ ॥ 
आगे दे जीव; तू घर परिवार और शरीरादिका ममत्व मत्न कर, ऐसा समझाते 
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जीव इत्यादे | जीव म जाणहि है जीत्र मा जानीहि अप्पणउं आत्मी- 
यम्‌ । किम्‌ू | घरूु परिथणु तणु इष्ड शह परिजन शरीरमिप्टमित्रादिकम्‌ । कथ्थ॑भूत- 


मेतत्‌ । कम्मायलउ शुद्धचतनासत्रभावादमूतातरमात्मन; सकाशाइलक्षण यत्क्रम 
तदुदयेन निर्मितत्वात्‌ कमायत्तम्‌ | पुनरपि कथंभूतम्‌। कारिभड अक्ृत्रिमात्‌ 
टक्कोत्कीणज्ञायक्रैकस्वभावात्‌ शुद्धात्मद्रव्यादिपरीततवात्‌ कृत्रिम विनश्वरम । हइत्थंभूत 
दिट्ठु द्टम्‌ । के! | जोई्दिं परमज्ञानसंपन्नदिव्ययोगिमिः | क दृष्टपू । आगमि 
वीतरागसरबवज्ञप्र्ण तपरमागमे इति । अन्नेदमश्रुवव्याख्यान ज्ञाला प्रवे स्वशुद्धात्म- 
स्वभाव स्थित्वा गहादिपरद्रव्ये ममत्व न कतेव्यमिति भावार्थ: ॥ १२३ ॥ 

अथ ग्रहपरिवारादिचिन्तया मोक्षो न लम्यत इति निश्चिनोति-- 

मुक्खु ण पावाहि जीव तुहूँ घरू पारियणु चिंतंतु । 
तो बारि चितहि तउ जि तउ पावहि मोक्‍्खु महंतु ॥ १२४॥ 
मोक्ष न ग्राप्नोषि जीव त्व॑ गृह परिजन चिन्तयन्‌ | 
ततः बरं चिन्तय तपः एबं तपः प्राप्नोषि मोक्ष महान्तम्‌ ॥ १२४ ॥ 

मुक्‍्खु इत्यादि । सुक्खु कर्ममलऋलड्डरहितकेवलज्ञानागनन्तगुणसहित मोशक्त 
ण पावहि न प्राप्नोषि न केवर्ल मोक्ष निश्चयव्यवहाररत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग च 
जीच हैँ मूठ जीव तुहं त्वम्‌ । कि कुर्बनू सन्‌ | घरू परियण विंत॑तु ग्रहपरिवारा- 
-“[ जीव ) हे जीव; तू | गृह ] घर [ परिजन ] परिवार [ तनु] शरीर [दृष्ठं 
और मित्रादिकोंको [आत्मीयं मा जानीहि ] अपने मत जान, क्योंकि [ आगभे ] 
परमागमर्मे [ योगिशिः ) योगियोंने [ हृष्ठं | ऐता दिखलाया है, कि ये [ कर्मायत्त ] 
कर्मोके आधीन हैं, और [ कृत्रिम ] विनाशीक हैं । भावार्थ--ये घर वगैरह शुद्ध 
चेतनस्वमाव अमूर्तीक निज आत्मासे भिन्न जो झ्॒ुभाशुभ कर्म उसके उदयसे उत्पन्न हुए हैं, 
इसलिये कमोधीन हैं, और विनश्लर होनेसे झुद्धात्द्ब्यसे विपरीत हैं । शुद्धात्मद्रब्य 
किसीका बनाया हुआ नहीं हे, इसलिये अक्त्रिम है, अनादि सिद्ध है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक 
स्वभाव है | जो टॉकीस गढ़ा हुआ न हो बिना ही गढ़ी पुरुषाकार अमूर्तीक मूर्ति है। ऐसे 
आत्मस्वरूपसे ये देहादिक मिन्न हैं, ऐसा सर्वज्ञ़गथित परमागम्र्में परमज्ञानके धारी योगी- 
इबरोंने देखा है । यहाँपर पुत्र, मित्र, ज्री, शरीर आदि सबको अनित्य जानकर नित्यानंदरूप 
निज शुद्धात्म स्वभावमें ठहरकर गृहादिक परद्व्यमें ममता नहीं करना ॥ १२३ ॥ 

आगे घर परिवारादिककी चिंतासे मोक्ष नहीं मिलती, ऐसा निश्चय करते हैं-... 
[जीव ] दे जीव; [ त्वं] त्‌ ( सह परिजन ] घर परिवार वगैरःकी [ चिंतयन्‌ ] चिंता 
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दिक॑ परद्रव्यं चिन्तयन सन्‌ तो ततः कारणात्‌ चरि वरं किंतु चिंतहि चिन्तय 
ध्याय | किम्‌ | तउ जि तउ तपस्तप एवं विचिन्तय नान्यत्‌ । तपश्चरणपिन्तनात्‌ 
कि फर्ल भवति | पावहि प्राप्नोषि | कम्‌ | सोक्खु पूर्वोक्तलक्षणं मोक्षम्‌। कर्थ- 
भूतम्‌। सहंतु तीथेंकरपरमदेवादिमहापुरुषेराभ्रितत्वान्महान्तमिति । अन्न बहिद्रव्ये- 
च्छानिरोधेन वीतरागतास्विकानन्दपरमात्परूपे निर्विकल्पसमाधों स्थित्वा ग्रहादि- 
ममत्व त्यक्त्वा च भावना कतेव्येति तात्पयम्‌ ॥ १२४ ॥ 

अथ जीवहिंसादोष॑ दर्शेयति-- 

समारिवि जीव लक्खडा ज॑ जिय पाउ करीसि । 
पुत्त-कलत्तर्ट कारण त॑ तुह एक सहीसि ॥ १२५ ॥ 
मारयित्वा जीवानां लक्षाणि यत्‌ जीब पाप॑ करिष्यसि | 
पुत्र॒कलत्राणां कारणेन तत्‌ ली एक: सहिष्यसे ॥ १२५ ॥ 

मारिवि इत्यादि | मारिवि जीवदं लक्खडा रागादिविकल्परहितस्य स्वस्व- 
भावनालक्षणस्य शुद्धचेतन्यप्राणस्य निश्रयेना भ्यन्तरे वर्ध कृत्वा बहि भागे चानेकजीव- 
लक्षाणाम्‌ । केन हिंसोपफरणेन । पुत्तकलत्तहं कारणइं पृत्रकलत्रममत्वनिमित्तोत्पन्न- 
रष्श्रतानुभूतभोगाकांक्षास्वरूपतीएणशख्रेण । ज॑ जिय पाउ करीसि है जीव यत्पाप॑ 
करिष्यसि त॑ तुहँ एक सहीसि तत्पापफर् त्व॑ कतों नरक्रादिगतिष्वेकाकी सन्‌ 
करता हुआ [ मोक्ष ] मोक्ष [ नप्राप्नाति]) कभी नहीं पासकता, [ ततः ] इसलिये 
[ बर॑ ] उत्तम [ तप एवं तप३ ) तपका ही बारम्बार [ चिंतय ] चिंतवन कर, क्योंकि तपसे 
ही [ महांत॑ मोक्ष ] श्रेष्ठ मोक्ष सुखको [ प्राप्नोषि ] पा सकेगा । भावार्थ--व्‌ गरहादि 
परवस्तुओंको चितवन करता हुआ कर्म-कलंक रहित केबलज्ञानादि अनंतगुण सहित मोक्षको 
नहीं पावेगा, और मोक्षका मार्ग जो निश्चय-व्यवहार-रत्त्रय उसको भी नहीं पावेगा । इन 
गृहादिके चितवनसे भव-बनमें भ्रमण करेंगा | इसलिये इनका चिंतवन तो मत कर, 
लेकिन बारह प्रकारके तपका चितवन कर । इसीसे मोक्ष पायगा। बह ॒ मोक्ष तीर्थकर 
परमदेवाधिदेव महापुरुषोंसे आश्रित है, इसलिये सबसे उत्कृष्ट है। मोक्षेके समान अन्य 
पदार्थ नहीं । यहाँ परद्रव्यकी इच्छाकों रोककर वीतराग परम आनंदरूप जो परमात्म- 
स्वरूप उसके ध्यानमें ठहरकर घर परिवारादिकका ममत्व छोड़ , एक केवछ निजस्वरू- 
पकी भावना करना यह तात्पयें है| आत्म-भावनाके सिव्राय अन्य कुछ भी करने योग्य 
नहीं है ॥| १२४ ॥ 

आगे जीवरहिंसाका दोष दिखछाते हैं--[ जीवानां लक्षाणि ] छाखों जीवोंको 
[ मारयित्वा ] मारकर [ जीव ] हे जीव; [ यत्‌ | जो त्‌ [ पाप॑ करिष्यसि ] पाप करता 
है, [ पुत्रकलत्राणां ] पुत्र ख्री वगैरहके [ कारणेन ] कारण [ तत्‌ लव ] उसके फलको 
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सहिष्यसे हि। अत्र रागाद्रभावो निश्रयेनाहिंसा भण्यते। कस्मात्‌ । निश्रयशुद्धचेतन्य- 
प्राणस्य रक्षाकारणलात, रागाद्मत्पत्तिस्तु निश्चयहिंसा | तदपि कस्मात्‌ । निश्चय- 
श॒ुद्धपाणस्य हिंसाकारणात्‌ । इति ज्ञात्वा रागादिपरिणामरूपा निश्चयहिंसा त्याम्येति 
भावाथं।। तथा चोक्ते निश्ययहिंसालक्षणम्‌-“ रागादीणमणुप्पा अहिंसगत्तेत्ति देसिद॑ 
समए । तेसि चेवुप्पत्ती हिंसेति जिणेहिं णिदिह्व .! ” ॥ १२५॥ 

अथ तमेव हिंसादोषे द्रहपति-- 


मारिवि चूरिवि जीवडा ज॑ तुहँँ दुक्खु करीसि । 
ते तह पासि अणत-गुणु अवसई जीव लहीखि ॥ १२६॥ 


तू [ एक ] अकेला [ सहिष्यसे ] सढेगा । भावाथ--हे जीव; तू पुत्रादि कुटम्बके दिये 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहादि अनेक प्रकारके पाप करता है, तथा अंतरंगमें रागादि 
विकल्प रहित ज्ञानादि शुद्ध चेतन्य प्राणोंका घात करता है, अपने प्राण रागादिक मल्से 
मैले करता है, ओर बाह्ममें अनेक जाब्रोंकी हिंसा करके अशुम कम्मीको उपार्जन करता ह, 
उनका फल तू नरकादि गतिम अकेला सहेगा | कुटुम्बके छोग कोई भी तेरे दूःखके बटा- 
नेवाले नहीं हैं, तू ही सहेगा। श्रीजिनशासनमें हिंसा दो तरहकी है | एक आःम्मघात 
दूसरी परघात | उनमंस जो मिथ्याल रागादिके निमितसे देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी 
वांछारूप जो तीक्ष्ण शत्र उससे अपने ज्ञानादि प्राणोंकों हतना, वह निश्चयहिंसा है, 
रागादिककी उत्पत्ति वह निश्चयहिंसा है | क्योंकि इन विभावोंसे निज भात्र घाते जाते 
हैं | ऐसा जानकर रागादि परिणामरूप निश्चयद्धिसा त्यागना | यही निश्चयहिसा आत्मघात 
है | और प्रमादके योगसे अविव्रेकी होकर एकेंद्री ढोईंदी तेइंदी चौइंदी पंचंदी जीबोंका 
घात करना बह परघात है। जब इसने परजीवका घात विचारा, तब्र इसके परिणाम 
मलिन हुए, और भावेंकी मलिनता ही. निश्चयहिंसा है, इसलिय परघातरूप हिंसा आत्म- 
घातका कारण है | जो दिंसक जीव हैं, वह परजीबोंका घरातकर अपना घात करता 
हैं | यह स्दया परदयाका स्वरूप जानकर हिंसा सबथा त्यागना | हिंसाके समान अन्य 
पाप नहीं है | निश्चयहिंसाका स्वरूप सिद्धांतमें दूसरा जगह ऐसा कहा हे--जो रागा- 
दिकका अभाव वही शाख्रमें अहिंसा कही है, आर रागादिककी उत्पत्ति वहीं ढिंसा है, ऐसा 
कथन जिनशासनम जिनेश्वरदेवने दिखाया है । अर्थात्‌ जो रागादिकका अभाव वह स्व॒दया 
और जो प्रमाद रहित विवेकरूप करुणाभाव वह-परदया है | यह स्वदया परदया धर्मका मूल- 
कारण है । जो पापी हिंसक होगा उसके परिणाम निर्मल नहीं होसकते, ऐसा निश्चय 
है, परजीव घात तो उसकी आयुके अनुसार है, परंतु इसने जब परघात विचारा, तब 
आक्ताघाती हो चुका ॥ १२५॥ 
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मारयित्वा चूर्णयित्वा जीवान्‌ यत्‌ त्व॑ दुःखं कारिष्यात । 
तत्तदपेक्षया अनन्तगुण्ं अवश्यमेव जीव छभसे ॥ १२६ ॥ 
मारिवि इत्यादि | मारिवे बहिर्विषये अन्यजीवान्‌ प्राणिप्राणवियोगलक्षणेन 

मारयित्वा चूरिवि हस्तपादाद्रेकदेशच्छेदरूपेण चुरयित्वा । कान | जीवडा जीवान 
निश्चयेनाभ्यन्तरे तु मिथ्यात्वरागादिरूपतीक्ष्णशस्रेण शुद्धात्मानुभूतिरूपनिश्रयप्राणांशव 
ज॑ तुह दुक्‍्ख करीसि यहुःखं त्व॑ं कतो करिष्यासि तेपु पूर्वोक्तस्वपरजीवेषु ले तह 
पासि अणंतगुणु तददु/खं तदपेक्षया अनन्तग्रणं अवसईं अवश्यमेव जीब हे मूह- 
जीव लहीसि प्राप्नोषीति | अत्राय॑ जीवो मिथ्यात्वरागादिपरिणतः पूषर स्वयमेद 
निजशुद्धात्मप्राण हिनश्ति बहिविंपये अन्यजीवानां प्राणघातों भवतु मा भवतु नियमों 
नाम्ति । परघातायथ तप्ताय;पिण्डग्रहणेन स्वहस्तदाहवत्‌ इति भावायें; | तथ। चोक्तम्‌- 
# स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा कपायवान । पूर्व प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्पाद्रा 
न वा वध:॥ ” ॥ १२६ ॥ 


आगे उसी हिसाके दोपका फिर निंदते हैं, और दयाश्र्मको दृढ़ करते हैं--[ जीव ] 

जीव; [ यत्‌ त्व॑ं | जो त्‌ | जीवान ] परजीवोंका [ मारयित्वा ] मारकर [ चूरयित्वा ) 
चूरकर [ दुःख करिष्यसि ] दुः्खी करता ह, [ तत्‌ ] उसका फल [ तदपेक्षया ) उसकी 
अपेक्षा [ अनंतग्रुर्ण ] अनंतगुणा | अवश्यमेव ] निश्चसे [ लमस ] पावेगा । भावार्थ- 
निदेयी होकर अन्य जीवोंके प्राण हरना, परजीबोका शख्रादिकसे घात करना; बह मारना 
हैं, आर हाथ पर आदिकसे, तथा छाठी आदिसे परजीबोंको काटना, एकदेश मारना 
वह चूरना है, यह हिंसा ही महा पापका मूल है | निश्चयनयसे अभ्यन्तरमे मिध्यात्व 
रागादिखूप तीढ्ण शशब्रोंसे शुद्धात्मानुभूतिरूप अपने निश्चयप्राणोंकों हत रहा है, क्ेशरूप 
करता है, उसका फल अनंत दुःख अवश्य सहेगा। इसलिये हे मूढ़ जीव, परजीबोंको 
मत मार, और मत चूरे, तथा अपने मात्र हिंसारूप मत कर, उज्ज्वल भाव रख, जो तू 
जीबोंकोी दुःख देगा, तो निश्चयसे अनंतगुणा दुःख पावेगा | यहाँ सारांश यह ह--जो 
यह जीत्र मिध्यात्व रागादिरूप परिणत हुआ पहले तो अपने भावप्राणोंका नाश करता है, 
परजीवका घात हो या न हो, परजीवका घात तो उसकी आयु पूर्ण होगई हो, तब होता 
है, अन्यथा नहीं, परंतु इसने जब परका घात विचारा, तत्र यह आत्मघाती हो चुका । 
जंस गरम लोहेका गोला पकड़नेसे अपने हाथ तो निस्संदेह जछ जाते हें | इससे यह 
निश्चय हुआ, कि जो परमीबोंपर खोटे भाव करता है, वह आत्मघाती है। ऐसा दूसरी 
जगह भी कहा है, कि जो आत्मा कषायवाछा है, निर्देयी है, वह पहले तो आप ही अप- 
नेसे अपना घात करता है, इसलिये आत्मघाती है, पीछे परजीवका घात होवे, या न होने | 
जीवकी आयु बाकी रही हो, तो यह नहीं मार सकता, परंतु इसने मारनेके भाव किये, 
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अथ जीववधेन नरकगतिस्तद्र॒क्षणे स्वर्ग भवतीति निश्चिनोति-- 
जीव वहंतहँ णरय-गह अभय-पदाणें सग्गु। 
बे पह जवला दरिसिया जहिं रुच्चह तहिं लग्यु ॥ १२७॥ 
जीव प्नतां नरकगति: अभयम्रदानेन स्व! । 
दो पन्‍थानी समीपो दर्शितो यत्र रोचते तत्र लग || १२७ ॥ 
जीव बहंतह इत्यादि | जीव वहंतहं निश्चयेन मिथ्यात्वविषयक्रपायपरि- 
णामरूप वर्ध स्वक्ीयजीवस्य व्यवहारेणेन्द्रियबलायु!प्राणापानविनाशरूपमन्यजी वानां 
च्‌ वध कुवतां णगरयगईह नरकगतिभव॒ति अमयपदाणें निश्चयेन वीतरागनिविकल्प- 
स्वसंवेदनर्पारिणामरूपपभयपदान स्वकीयजीवस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयप्रदान 
परनीवानां च कु्वतां सरग॒ स्वस्थाभयप्रदानेन मोक्षों भवत्यन्यजीवानामभयप्रदानेन 
स्वर्गंश्वेति बे पह जवला दरिसिया एवं द्रो पन्‍्थानों समीप दर्शितो | जि रूचचह 
तहिं लग्गु हे जाब यत्र रोचते तत्र लग्नो भत्र त्वमिति | कश्निदज्ञानी प्राह | प्राणा 
जीवादभिन्ना भिन्ना वा, यद्रभिन्नाः तहिं जीववत्माणानां विनाशों नास्ति, अथ 
भिन्नास्तहिं प्राणधेडपि जीवस्प वधो नास्त्यनेन प्रकारेण जीवहिंसेव नास्ति कर्य 
जीववध पापबन्धा भविष्यतीति। परिहारमाह । कर्थचिद्धेदा मेदः। तथाहि--स्व॒की य- 





इस कारण निस्संदह हिंसक हो चुका, और जब हिंसाके भाव हुए, तब ये कषायवान्‌ हुआ । 
कषायवान्‌ होना ही आत्मघात है ॥ १२६ ॥ 

आगे जीवहिंसाका फल नरक॒र्गाते है, ओर रक्षा करनेसे स्वर्ग होता है, ऐसा निश्चय करते 
हैं---][ जीब प्लतां ) जीवोंको मारनेवा्लोंकी [| नरकगातिः ] नरकगति होती हे, 
[ अभयप्रदानेन ] अमयदान देनेसे [ स्वगेः ] स्वर्ग होता है, [ द्वो पन्‍थानी ) ये दोनों 
मार्ग [ समीपे ] अपने पास [ द्शितों ] दिखलछाये हैं, [ यत्र ) जिसमें [ रोचते ] तेरी 
रुचि हो, [ तत्र ) उसीमें [ लग ] तू छग जा। भावार्थ --निश्चयकर मिध्यात्व विषय 
कषाय परिणामरूप निजधात और व्यवह्ारनयकर परखजीवबोंके इंद्री, बल, आयु, श्रासोच्छास- 
रूप प्राणोंका विनाश उसरूप परप्राणघात सो प्राणधातियोंके नरकगति होती है। 
हिसक जीव नरक ही के पात्र हैं | निश्चयनयकर बीतरागनिलिकल्प स्वसंवेदन परिणाम- 
रूप जो निजभाबोंका अभयदान निज जीवकी रक्षा और व्यवहारनयकर परस्राणियोंके 
प्राणोंकी रक्षारूप अभयदान यह स्वदया परदयास्वरूप अभयदान है, उसके करनेवालोंके 
सगे मोक्ष होता है, इसमें संदेह नहीं है । इनमेंसे जो अच्छा माद्धम पड़े उसे करो। 
ऐसी श्रीगुरूने आज्ञा की | ऐसा कथन छुनकर कोई अज्ञानी जीव तर्क करता है, कि 
जो ये प्राण जीकसे जुदे हैं, कि नहीं ? यदि जीवसे जुदे नहीं हैं, तो जैसे जीवका नाश 
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ञ्राणे हते सति दुःखोरत्पीत्तिदशनादृ्यवहारेणाभेदः सैव दुःखेत्पात्तिस्तु हिंसा भण्यते 
ततश्र पापबन्धः । यदि पुनरेकान्तेन देहात्मनोभेंद एवं तहिं परकीयदेहघाते दुःख न 
स्यानज्न च तथा । निश्चयेन पुनर्जीबे गते5पि देहों न गच्छतीति हेतोरमेद एवं । नन्नु 
तथापि व्यवह्रेण हिंसा जाता पापबन्धोअपे न च निश्चयेन इति । सत्यमुक्त त्वया, 
व्यवहारेण पाप॑ तथेव नारकादिदुःखर्माष व्यवह्ारंणेति | तदिष्ट भवतां चेत्तहिं हिंसां 
कुरुत यूयमिति ॥ १२७ ॥ 
अथ माक्षमार्गे रतिं कुर्विति शिक्षां ददाति-- 
सृढटा सयत्द॒ वि कारिमउ खुललउ म॑ तुस कंडि | 
सिव-पहि णिम्मलि करहि रइ घरू परियणु लहु छंडि ॥ १२८ ॥ 
मूढ सकलम॑पि क्ांजम श्रान्त: मा तु्ष कण्डय | 
शिवपथे निर्मछे कुरु रतिं गृहे परिजन लघु व्यज ॥ १२८ ॥ 

नहीं है, बैसे प्राणोंका भी नाश नहीं होसकता ? अगर जुदे हैं, अर्थात्‌ जीवसे सर्वथा 
भिन्न हैं, तो इन प्रार्णोका नाश नहीं होसकता । इस पग्रकारसे जीव्रहिंसा है ही नहीं, तुम 
जीवहिंसाभें पाप क्‍यों मानते हो ? इसका समाधान--जो ये इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासो- 
क्ास और प्राण जीवसे किसी नयकर अभिन्न हैं, भिन्न नहीं हैं, किसी नयसे भिन्न हैं । ये 
दोनों नय ग्रमाणीक हैं | अब अभेद कहते हैं, सो सुनो। अपने प्राणोंके होनेपर जो 
व्यवहारनयकर दुःखकी उत्पत्ति बह हिंसा हे, उसीसे पापका बंध होता है | और जो इन 
प्राणोंको सर्बथा जुदे ही मानें, देह और आत्माका सर्वथा भेद ही जानें, तो जैसे परके 
शरीरका घात होनेपर दुःख नहीं होता है, वैसे अपने देहके घातमें भी दुःख न होना 
चाहिये, इसलिये व्यवह्रारनयकर जीवका और देहका एकत्व दखता है, परंतु निश्चयसे 
एकत्व नहीं है। यदि निश्चयसे एकपना होवे, तो देहके ब्रिनाश होनेसे जीवका 
विनाश हो जावे, सो जीव अबिनाशी है । जीव इस देहको छोड़कर परभवकों जाता 
है, तब देह नहीं जाती है | इसलिये जीव और देहमें भेद भी है। यद्यपि निश्चय- 
नयकर भेद है, तो भी व्यवहारनयकर प्राणोंके चले जानेसे जीव दुःखी होता है, सो 
जीब्रको दुःखी करना यही हिंसा है, और हिंसासे पापका बंध होता है। निश्चय- 
नयकर जीवका घात नहीं होता, यह तूने कहा, वह्द सत्य है, परंतु व्यवह्यारनयकर प्राणवि- 
योगरूप हिंसा है ही, और व्यवह्याररयकर ही पाप है, और पापका फू नरकादिकके 
दुःख हैं, वे भी व्यवहारनयकर ही हैं। यदि तुझे नरकके दुःख अच्छे लगते हैं, तो 
हिंसा कर, और नरकका भय है, तो हिंसा मत कर । ऐसे व्याख्यानसे अज्ञानी जीवोंका 
सेशय मेंठा || १२७ ॥ 
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मृदा इत्यादि। सूढ़ा सयक्ठ॒ वि कारिमउ हे म्रढमीव शुद्धात्मानं॑ विहाया- 
न्यत्‌ पश्चेन्द्रियविषयरूपं समस्तमपि कृत्रिम विनर भुक्ुउ स॑ तुस कंडि श्रान्तो 
भूत्वा तुपकण्डन मा कुरु। एवं विनःवरे ज्ञाबा सिक्पहि णिम्मलि शिवशब्दवाच्य- 
विश्युद्धशानदशनसतर भावों युक्तात्मा तस्य प्राप्युपायः पन्‍था निनशुद्धात्मसम्यक्‌श्रद्धान- 
प्ञानावुष्टानरूपः स च रागादिरहितत्वेन निमंलः करदि रह इत्यंभूते मोक्ष मोक्षमा्गे 
च॒ रतिं भीर्ति कुरु घरू परियणु लहु छेडि पूर्वोक्तमं।क्षपागप्रातिपक्ष मूत॑ ग्रह परिज- 
नादिक शीघ्र त्यजेति तात्पयेम्‌ ॥ १२८ ॥ 

अथ पुनरप्यध्रवानुपेक्षां प्रतिषादययति-- 

जोइय सयलु वि कारिमठ णिक्कारिमठ ण कोइ | 
जीविं जंतिं कुडि ण गय इह्ु पडिछंदा जोड़ ॥ १२०॥ 
योगिन्‌ सकलमापि कृत्रिम निःकृत्रिम न किमपि। 
जीवेन यातेन देहो न गतः इमं इश्टान्तं पश्य ॥ १२९ ॥ 

जोइय इत्यादि। जोइय है योगिन्‌ सयठ वि कारिमउ टह्ढोत्कीणेज्ञायकेक- 
स्वभावादकृत्रिमाद्वी तरागानि त्यानन्देकस्व॒ रूपात्‌ परमात्मन! सकाशाद यदन्यन्मनोवरा- 
क्कायव्यापाररूप तत्समस्तप्रपि कृत्रिम विनश्वर॑ णिक्कारिमेठ ण कोइ अक्ृत्रिम 
नित्य पूर्वोक्तपरमात्मसदर्श संसारे क्रिमपि नास्ति। अम्मिन्नर्थ रृष्टान्तमाह । जीविं 
आगे ऑऔगुरु यह शिक्षा देते हैं, कि व्‌ मोक्ष-मार्गमें प्रीति कर-र- मूह ] हे मृढ़ जीव, 
[ सकलपपि ] श॒द्धात्माके सिव्राय अन्य सत्र विषयादिक [ कृत्रिम ] विनाशवाडे हैं, त 
[ आ्रांतः ] क्रम ( भूछ ) से [ तुष मा कंडय ] भूसेका खंडन मत कर । व्‌ [ निमले [ 
परमपत्रित्र [ शिवपथे ) मोक्ष-मार्गमें [ रति ) प्रीति [ कुरु ) कर, [ गृह परिजन ) और 
मोक्ष-मार्गका उद्यमी होके घर परिवार आदिको [ छघु ] शीघ्र ही [ त्यज ) छोड़। 
भावार्थ--दे मृढ़; श॒द्धात्मसरूपके सिवाय अन्य सब पंचेन्द्री विषयरूप पदार्थ नाशवान्‌ हैं, 
तू श्रमते भूठा हुआ असार भृततेके कूटनेकी तरह काथ् न कर, इस सामग्रीकों विनाशीक 
जानकर झीत्र ही मीक्ष-मार्गग घातक घर परिवार आदिकको छोड़कर, मोक्ष-मार्गका उद्यमी 
होके, ज्ञानदशनस्वभावको रखनेवाछे शुद्धात्माकी ग्रापिका उपाय जो सम्यग्दशन सम्यम्ज्ञान 
सम्यकुचारित्ररूप मोक्षका मार्ग उसमें प्रीति कर | जो मोक्ष-मार्ग रागादिकसे रहित होनेसे 
महा निर्मल है ॥ १२८॥ 

आगे फिर भी अनित्यानुग्रेक्षाका व्याख्यान करते हैं--[ योगिन्‌ ] हे योगी; [ सकल- 
मषि ] सभी [ कुजिस ] विनश्वर हैं, [ निःकृतिय ] अक्त्रिम [ क्रिमयि ] कोई भी वस्तु ( न] 
नहीं है, [ जीवेन याता] जीवके जानेपर उसके साथ [ देहो न गत ] शरीर मी नहीं जाता, 
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जंतिं कुडि ण गय शुद्धात्मतत्त भावनारहितेन मिथ्यालविषयकषायासक्तेन यान्यु- 

पार्जितानि कर्माणि तत्कमंसहितेन जीवेन भवान्तरं प्रति गच्छतापि कुडिशब्दवा च्यो देहः 

सहैव न गत इति हे जीव इ्ठु पडिछंदा जो इसमे दृष्टान्त पश्येति | अन्रेदमध्रव॑ ज्ञात्वा 

देहममत्वश्रभतिविभावरहितनिजशुद्धात्मपदा थ॑ भावना कर्तेव्या इत्यभिप्रायः ॥ १२५॥ 
अथ तपोधन प्रत्यधुवालुप्रेज्षां प्रतिपादयाति -- 


देउत्ठु देउ वि सत्थु गुरु तित्थु वि बेड वि कब्बु। 

बच्छु ज़॒ दीसइ कुसामियठ इंधणु होसइ सब्यु ॥ १३०॥ 
देवकुर् देवोडपि शांत्र॑ गुरुः तार्थमपि वेदोडपि काव्यम्‌। 
वृक्ष: यद्‌ इश्यते कुसुमित इन्ध्न भविष्याति सर्वम॥ १३०॥ 


देउल इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते। देउल निर्दोषिपरमात्मस्था- 
पनाप्रतिमाया रक्षणार्थ देवकुले मिथ्यात्वदेवकुल वा, देउ वि तस्येव परमात्मनों5नन्‍्त- 
त्ानादियुणस्मरणार्थ धर्मेप्रभावनाथ्थ वा प्रतिमास्थापनारूपो देवो रागादिपारिणतदेवता- 
प्रतिमारूपो वा, सत्थु वीतरागनिर्विकस्पात्मतत्तप्रभृतिपदार्थप्रातिपादक शास्त्र मिथ्या- 
शास्त्र वा, गुरू लोकालोकप्रकाशककरेवलज्ञानादिगु णसमृद्धस्य परमात्मनः प्रच्छादकों 
पिथ्यात्वरागादिपरिणतिरूपो पमहाउज्ञानान्धकारदपों तद्यापियद्रचनदिनकराकिरण- 
विदारितः सन्‌ क्षणप्रात्रिण च विलय गतः स च जिनदीक्षादायकरः श्रीगुरु) तद्विपरीतो 
मेथ्यागुरुवो, तित्थु वि संसारतरणोपायभूतनिनशुद्धात्मतत्वभावनारूपनिश्रयती र्थ 


में रृष्ठांत) इस इश्टान्तको [ पद्य ) प्रत्यक्ष देखो। भावाथे--हे योगी; टंकोत्कीर्ण 
( अघटित धाट-बिना टॉकीका गढ़ा ) अमूर्तीक पुरुषाकार आत्मा कंवछ ज्ञायक सख॒भाव अक्न- 
त्रिम वीतराग परमानंदस्वरूप, उससे जुदे जो मन वचन कायके व्यापार उनको आदि छे 
सभी कार्य पदार्थ विनश्वर हैं | इस संसारमें देहादि समस्त सामग्री अधिनाशी नहीं है, जैसा 
गुद्ध बुद्ध परमात्मा अक्ृत्रिम है, वैसा देहादिमेंस कोई भी नहीं है, सब क्षणभगुर हैं | शुद्धात्म- 
तखकी भावनासे रहित जो मिध्यात्व त्रिषय कषाय हैं उनसे आसक्त होके जीवने जो कर्म उपार्जन 
किये हैं, उन कर्मासे जब यह जीव परभवर्मे गमन करता है, तब्र शरीर भी साथ नहीं जाता। 
इसलिये इस लोकमे इन देहादिक सत्रको विनश्वर जानकर देहादिकी ममता छोड़ना चाहिये, 
और सकल विभाव रहित निज शुद्धात्म पदार्थकी भावना करनी चाहिये॥ १२९ ॥ 
आगे मुनिराजोंको देवल आदि सभी सामग्री अनित्य दिखलाते हुए अधुवानुप्रेक्षाको 
कहते हैं---[ देवकुछं ) अरहंतदेवकी ग्रतिमाका स्थान जिनाछय [ देवो5पि ] अनिनेंद्र- 
देव [ शास्त्र] जैनशाख [ गुरु; ] दीक्षा देनेवाले गुरु [ तीथमपि ] संसार-प्तागरसे 
३५-३६ 
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तत्स्वरूपरतः परमतपोधनानां आवासभूत॑ तीथंकदम्बक्रमपि मिथ्यातीयंसमूहों वा, 
बैठ वि निर्दोषिपरमात्मोपदिष्टवेदशब्दवाच्यः सिद्धान्तो5पि परकल्पितवेदों वा, कब्यु 
शुद्धजीवपदाथोदीनां गद्यपद्माकारेण वर्णेक काव्य लोकप्रसिद्धविचित्रकथाकाब्यं वा, 
वच्छु परमात्मभावनारहितेन जीवेन यदुपानित वनस्पतिनामकर्म तदुदयजनितं 
वृक्षकदम्बक॑ जो दीसइ कुसुमियड यद्‌ दृश्यते कुसुमित पुष्पितं इंघण होसइ 
सव्चु तत्सव कालाभ्रेरिन्धनं भविष्यति विनाश यास्यतीत्यर्थः | अन्न तथा तावत्‌ 
पश्चेन्द्रियविषये मोहों न कर्तव्यः, प्राथपिकानां यानि धर्मतीर्यव्तनादिनिभित्तानि देव- 
कुलदेवप्रतिमादीनि तत्रापि शुद्धात्ममावना कालेन कतव्येति संबन्धः ॥| १३० ॥ 


तैरनेके कारण पंरमत्पस्वियोंके स्थान सम्मेदशिखर आदि [ वेदोअपि ] द्वादशांगरूप सिद्धांत 
[ काव्य ] गद्य पथरूप रचना झतादि [ यदू वस्तु कुसुमिते ] जो वस्तु अच्छी या बुरी 
दौखनेम आती हैं, वे [ सर्व ] सब [ इंधनं ] कालरूपी अग्निका ईंधन [ भविष्यति ] 
हो जावेगी । भावाथ--निर्दोषि परमात्मा श्रीअरहेतदेव उनकी प्रतिमाके पधरानेके लिये 
जो ग्रहस्थोंने देवालऊय ( जैनमंदिर ) बनाया है, वह विनाशीक हैं, अनंत ज्ञानादिगुणरूप 
श्रीजिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा धर्मकी प्रभावनाके अर्थ भव्यजीबरोंने देवालयमें स्थापन की हे, उसे देव 
कहते हैं, वह भी विनश्वर है । यह तो जिनमंदिर और जिनप्रतिमाका निरूपण किया, 
इसके सित्राय अन्य देवोंके मंदिर ओर अन्यदेवकी प्रतिमायें सब ही विनश्वर हैं; वीतरागनिर्वि- 
कल्प जो आत्मतत्त उसको आदि ले जीव अजीवादि सकल पदार्थ उनका निरूपण करनेवाला 
जो जेनशासत्र वह भी यद्यपि अनादि प्रवृत्तिकी अपेक्षा नित्य है, तो भी वक्ता श्रोता पुस्तका- 
दिककी अपेक्षा विनश्वर ही है, ओर जेन सिवाय जो सांख्य पातंजल आदि परशात्र हैं, वे भी सब 
बिनाशीक हैं । जिनदीक्षाके देनेवाठे लोकाछोकके प्रकाशक केवलज्ञानादि गुणोंकर पूर्ण परमा- 
त्माके राकनेवालछा जो मिध्यात्व रागादि परिणत महा अज्ञानरूप अंधकार उसके दूर करनेके 
लिये सूर्यके समान जिनके बचनखरूपी किरणोंसे मोहांधकार दूर होगया है, ऐसे महामुनि गुरु 
हैं, वे भी विनश्वर हैं, आर उनके आचरणसे विपरीत जो अज्ञान तापस मिथ्यागुरु 
वे भी क्षणमंगुर हैं | संसार-समुद्रके तरनेका कारण जो निज झुद्भात्मतत्त उसकी भावनारूप 
जो निश्चयतीर्थ उसमें लीन परमतपोधनका निवासस्थान सम्मेदशिखर गिरनार आदिक 
तीथे वे भी विनश्वर हैं, और जिनतीथ्के सिवाय जो पर यतियोंका निवास वे परतीर्थ 
वे भी विनाशीक हैं। निर्दोष परमात्मा जो सर्बज्ञ वीतरागदेव उनकर उपदेश किया गया जो 
द्वादशांग सिद्धांत वह बेद है, वह यद्यपि सदा सनातन है, तो भी क्षेत्रकी अपेक्षा विनश्वर हैं, 
किसी समय किसी क्षेत्रमें पाया जाता है, किसी समय नहीं पाया जाता, भरतक्षेत्र ऐराबत 
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अथ शुद्धात्मद्रव्यादन्यत्सवेमधुवमिति प्रकटयति-- 
एक्कु जि मेछिवि बसु परु सुवणु वि एहु असेसु । 
पुदविहि णिम्मिउ भंगुरठ एहउ बुज्यि विसेखु ॥ १३१॥ 
एकमेव मुक्त्वा ब्रह्म परं मुवनमपि एतद्‌ अशेषम्‌ । 
पृथिव्यां निमापित भह्नुर एतद्‌ बुध्यस्त्र विशेषम्‌ ॥ १३१ ॥ 

एक्कु जि इत्यादि । एक्कु जि एकपेव मेछिवि सकता । किस्‌ । बसु परू 
यरमत्रह्मशब्दवाच्य नानावृक्षमेदभिन्नननमिव नानाजीवजातिभेदभिन्नं शुद्धसंग्रहनयेन 
शुद्धजीवद्रव्य॑ 'सुवणु वि भुवनमपि एहु इदं प्रत्यक्षी भूतम्‌ | कतिसंख्योपेतम्‌ । अखेखु 
अशेष समस्तमपि | कथंभूतमिद सब पुहविहिं णिमिसिउ पृथिव्यां लोके निर्माषित 
अशुरउावनश्वर एहउ वाज्ञा|वसंखु इम विशेष बुध्यर्त्र जानाह लव ह प्रभाकर नष्ट 
क्षेत्रम कभी प्रगट हो जाता है, कमी विलय हो जाता है, और महाविदेहक्षेत्रमं यद्यपि 
प्रवाहकर सदा शाश्रता है, तो भी वक्ता श्रोता ब्याग््यानकी अपेक्षा विनश्वर है, वे ही वक्ता 
श्रोता हमेशा नहीं पाये जाते, इसलिये विनश्वर है, और परमतियोंकर कहा गया जो हिसा- 
रूप वेद वह भी विनश्वर है | शुद्ध जीवादि पदार्थोका वर्णन करनेवाली संस्कृत प्राकृत छठारूप 
गद्य व छेंदबंधरूप पथ्॑ उस स्वरूप और जिसमें विचित्र कथायें हैं, ऐसे सुंदर काव्य कहे 
जाते हैं, वे मी विनश्वर हैं । इत्यादि जो जो वस्तु सुन्दर और खोटे कवियोंकर प्रकाशित खोडे 
काव्य भी विनश्वर हैं | इत्यादि जो जो वस्तु सुन्दर और असुन्दर दीखती हें, वे सब्र कालरूपी 
अग्निका ईंधन हो जावेगीं। तात्पर्य यह है, कि सत्र भस्म हो जावेंगी, और परमात्माकी 
भावनासे रहित जो जीव उसने उपार्जन किया जो वनस्पतिनामकर्म उसके उदयसे वृक्ष 
हुआ, सो बृक्षोंके समूह जो फूले फले दीखते हैं, वे सत्र इंधन हो जायेंगे | संस्तारका सत्र 
ठाठ क्षणभंगुर है, ऐसा जानकर पंचेंद्रियोंके विषयोभें मोह नहीं करना, विषयका राग सर्वथा 
त्यागना योग्य है। प्रथम अवस्थार्म यद्यपि धर्मतीथकी प्रवृत्तिका निमित्त जिनमेदिर, जिन- 
प्रतिमा, जिनधर्म, तथा जेनघर्मी इनमें प्रेम करना योग्य है, तो भी शुद्धात्माकी भावनाके समय 
यह घमानुराग भी नीचे दरजेका गिना जाता हे, वहॉपर केव्रक वीतरागभाव ही है ॥१३०॥ 

आगे शुद्धात्मस्वरूपसे अन्य जो सामग्री है, कह सभी विनश्वर है, ऐसा व्याख्यान 
करते हैं --[ एक पर ब्रह्म एवं ] एक शुद्ध जीवद्रव्यरूप परभ्ह्मको [ मुक्त्वा ] छोड़कर 
[ पृथिव्यां ] इस छोकमें [ इदे अश्लेष॑ श्रुवनमाप निर्मापितं ) इस समस्त छोकके 
पदार्थीकी रचना है, वह सत्र [ भेगुरं ] जिनाशीक है, [ एतद विशेष ] इस विशेष बातकों तू 
[ बुध्यस्व ] जान। भावाथे--आझद्धसंग्रहनयकर समस्त जीब-राशि एक है। जैसे नाना 
अकारके बृक्षोंकर भरा हुआ वन एक कहा जाता है, उसी तरह नाना प्रकारके जीब-जाति 
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अयमत्र भावार्थ: | विशुद्धज्ञानदशनस्वभाव॑ परमत्रह्मशब्दवाच्यं शुद्धनीवतत्त्व मृक्तवा- 
न्यत्पश्चेन्द्रियविषय भूत विनश्व॒रामिति ॥ १३१ ॥ 
अंथ पूर्वोक्तमश्रवर्त ज्ञात्या धनयोवनयोस्तृष्णा न कतेब्येति कथयति-- 
जे दिद्दा सूरूगमणि ते अत्थवणि ण दिद्ठ । 
ते कारणि वढ धम्मु करि धणि जोब्वणि कउ तिट्ठ ॥ १३२ ॥ 


ये दृष्टा: सूर्योद्बमने ते अस्तमने न दृथः । 
तेन कारणेन वत्स धर्म कुरु धने यौवने का तृष्णा || १३२ ॥ 


जे दिद्दा इत्यादि । जे दिद्ठा ये केचन रृष्टाः | क ! सूरुग्गमणि सयोदये ते 
अत्थर्वाण ण दिद् ते १रुपा ग्रहघनधान्यादिपदाथो वा अस्तमने न दृष्ठा), एवम्र- 
बल ज्ञात्वा | तें काराण बढ धम्छु करि तेन कारणेन वत्स पुत्र सागारानगारधर्म 
कुर। धणि जोब्वणि कउ तिट्टठ धने योवन वा का तृष्णा न कापीति | तथथा । 
गृहस्थेन धन तृष्णा न कतेव्या तहिं कि कतेव्यम्‌। भेदाभेदरक्त्रयाराधकानां सब- 
तात्पर्यणाहारादिचतुर्विध॑ दाने दातव्यम्‌ । नो चेत्‌ सबसंगपरित्यागं कृत्वा निर्वि- 


करके एक कहे जाते ६ | वे सब जीव अविनाशी हैं, ओर सब्र देहादिकी रचना त्रिनाशीक 
दीखती है | शुभ अशुभ कर्मकर जो देहादिक इस जगतमें रची गई हैं, वह सब विनाशीक 
है, हे प्रभाकर भट्ट; ऐसा विशेष तू जान, देहादिकको अनित्य जान, और जीबोंको नित्य जान। 
निमल ज्ञान दर्शनस्वभाव परख्रह्म ( शुद्ध जीवतत्व ) उससे भिन्न जो पाँच इंद्रेयोंका विषय- 
वन वह क्षणभंगुर जानो ॥ १३१ ॥ 

आगे पूर्वोक्त विषय-सामग्रीको अनित्य जानकर घन यौवन और विषयोंमें तृष्णा नहीं, 
करनी चाहिये, ऐसा कहते हैं--[ चत्स | हे शिष्य; [ ये ] जो कुछ पदार्थ [ स्र्योह्रमने ] 
सूर्यके उदय होनेपर [ हृष्ला; ] देखे थे, [ ते ] वे [ अस्तमने ] सूर्यके अस्त हानेके समय 
[ न दृष्ठा; ) नहीं देखे जाते, नष्ट हो जाते 6 [ तेन कारणेन ] इस कारण तू [ धमे ] 
धर्मको [ कुरू ] पालन कर, [ घने योवने ] धन और यौवन अबस्थामें [ का तृष्णा ] क्‍या 
तृष्णा कर रहा है | भावाथें--धन, धान्य, घर, मनुष्य, पशु, आदिक पदार्थ जो सबेरेके 
समय देखे थे, वे सांझके समयमें नहीं दौखते, नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जगत्‌का ठाठ विनाशीक 
जानकर इन पदाथीकी तृष्णा छोड़, और श्रावकका तथा यतीका धम स्त्रीकार कर, धन यौचवनमें 
क्या तृष्णा कर 'रहा है । ये तो जल्के बबूलेके समान क्षणभंगुर हैं । यहाँ कोई प्रश्न करे, 
कि गृहस्थी घनकी तृष्णा न करे तो क्‍या करे ? उसका उत्तर---निश्चय व्यवहार रज्नत्रयके 
आराधक जो यती उनकी सब तरह गृहस्थकों सेवा करनी चाहिये, चार प्रकारका दान देना, 
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कल्पपरमसमाधों स्थातव्यम्‌ । योवनेठपि तृष्णा न क॒तव्या, योवनावस्थायां योवनो- 
द्रेकननितविषयरागं त्यक्तवा विषयप्रतिपक्ष भूते बीतरागचिदानन्देकस्त्रभावे शुद्धात्म- 
स्वरूपे स्थित्रा च निरन्तरं भावना कर्तव्येति भावार्थ: ॥ १३२ ॥ 

अथ पधमेतपश्ररणरहितानां मनुष्य जन्म बथेति प्रतिपादयति-- 


धम्मु ण संचिउ लठ॒ ण किउ रुक्‍खे चम्ममएण | 
गखज्जिवि जर-उद्देहियए णरइ पडिव्वउ तेण ॥ १३३ ॥ 
घर्मो न संचितः तपो न कृतं वृक्षण चर्ममयेन । 
खादयित्वा जरोद्रेहिकया नरके पतित्य तेन ॥ १३३ ॥ 

धम्पु इत्यादि | धम्मु ण संचिउ धर्मसंचययों न क्ृतः शहस्थावस्थायां 
दानशीलपूजो पवा सादिरूपसम्यत्तवपूवको ग्रहिपर्मो न कृत: दशोनिकव्र तिका यै का द श- 
विधश्रावकध भरूपो वा । तठ ण किउ तपशथ्चरणं न कृत तपोधनेन तु समस्तबहिद्रव्ये 
च्छानिरोध कृत्वा अनशनादिद्वाद्शाविधतपश्च रणबलेन निजशुद्धात्मध्याने स्थत्वा 
निरन्तर॑ भावना न कृता । केन क्ृत्वा । रुक्‍्खें चम्ममएण वृक्षेण मलुष्यशरीर- 
चमनिदवत्तेन | येनेव न कूर्त ग्रहस्थेन तपोधनेन वा णरइ पडिव्वउ लेण नरके पति 
तव्य तेन । कि कृत्वा । स्वज्जिवि भक्षयित्वा । कया कतेभूतया । जरउदेहियए 
जरोद्ाहकया । इृदमत्र तात्पयम्‌ | ग्रहस्थेना भेदरत्नत्रयस्व रूपप्रुपादे ये कृत्वा भद- 
'घर्मकी इच्छा रखनी, धनकी इच्छा नहीं करनी । जो किसी दिन प्रत्याख्यानकी चोकड़ीके 
उदयसे श्रावकके व्रतमें भी रहे, तो देव पूजा, गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, दान, शील, उपवासादि 
अणुब्नतरूप धरम करे, और जो बड़ी शक्ति होवे, तो सब परिग्रहका त्यागकर यतीके ब्रत घारण 
करके निर्षिकल्प परमस्तमाधिमें रहे । यतीका तो सर्वथा घनका त्याग और गहस्थको धनका 
प्रमाण करना योग्य है। त्िवेकी गृहस्थ धनकी तृष्णा न करें | घन यौवन असार है, यौवन 
अवस्थामें विषय तृष्णा न करें, विषयका राग छोड़कर विषयोंसे परान्मुख जो बीतराग निजानंद 
एक अखंड स्वभावरूप शुद्भात्मा उसमें छीन होकर हमेशा भावना करनी चाहिये ॥ १३२ ॥ 

आगे जो घमसे रहित हैं, और तपश्चरण भी नहीं करते हैं, उनका मनुष्य-जन्म 
बथा है, ऐसा कहते हें---[ येन ] जिसने [ चर्ममयेन वृक्षेण | मनुष्य शरीररूपी चमै- 
मयी वृक्षकों पाकर उससे [ धर्म! न क्रृतः ] धर्म नहीं किया, [ तपो न कूर्त ) और तप 
भी नहीं किया, उसका रारीर [ जरोद्रेहिकया खादगिला ] वुढ़ापारूपी दीमकके कौड़ेकर 
खाया जायगा, फिर [ तेन ] उसको मरणकर [ नरके ) नरकमें [ पतितव्यं ] पड़ना 
पड़ेगा । भावार्थ--गृहस्थ अवस्थामें जिसने सम्पक्लपूर्वक दान, शील, पूजा, उपबासादिरूप 
गृहस्थका-धर्म नहीं किया, दर्शनप्रतिमा, ब्रतप्रातिमा आदि ग्यारह प्रतिमाके भेदरूप श्रवकका 
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रत्नत्रयात्मक: श्रावकपम; कर्तव्य, यतिना तु निश्चयरत्नत्रये स्थित्वा व्यावहारिक- 
रत्ननयवलेन विशिष्टतपश्नर्ं कर्तव्य नो चेत्‌ दुलेभपरंपरया प्राप्त मज्ुष्यजन्म 
निष्फलीमीत ॥ १३३ ॥ 

अथ हे जीव जिनेश्वरपदे परमभाक्ति कुर्विति शिक्षां ददाति-- 

अरि जिय जिण-पह भत्ति करि सुहि सजणु अवहेरि । 
ति बप्पेण वि कज्जु णावे जो पाडइ ससारि ॥ १३४॥ 
अरे जीव जिनपदे भक्ति कुरु सुखे स्व॒जनं अपहर | 
तेन पित्रापि कार्य नब यः पातयाति संसारे || १३४॥ 

अरि जिय इत्यादि । अरि जिय अहो भव्यजीव जिणपइ भत्ति करि 
जिनपदे भक्ति कुरु गुणातुरागवचननिमित्तं जिनखरेण प्रणीतश्रीधर्म रति कुरु, सुद्ठि 
सज्जणु अवहेरि संसारसुखसहकारिकारणभूतं स्वजन सुख गोत्रमप्यपहर त्यज | 
कस्मात्‌। तिं बप्पेण वि तेन स्लेहितपित्रापि कज्जु णावि कार्य नेव। यः कि करोति। जो 
पा डइ यः पातयति | के | संखारि संसारसमुद्रे | तथाच। हैं आत्मन्‌ , अनादिकाले 
दुलेभ बीतरागसबेज्ञप्रणीते रागंद्रेषमोहरहिते जीवपरिणाम लक्षणे शुद्धापयो गरूप निश्चय- 
धर्म व्यवहारधर्म च पुनः षडावश्यकादिलक्षणे गृहस्थापेश्षया दानपूजादिलक्षण वा 
धर्म नहीं धारण किया, तथा मुनि होकर सब्र पदार्थोकी इच्छाका निरोध कर अनशन वगेर: 
बारह प्रकारका तप नहीं। किया, तपश्चरणके बलसे शुद्धात्माके ध्यान ठहरकर निरंतर भावना 
नहीं की, मनुष्यके शरीररूप चर्ममयी वृक्षको पाकर यतीका व श्राव्रकका धर्म नहीं किया, 
उनका शरीर बृद्धावस्थारूपी दीमकके कीड़े खाबेंगे, फिर वह नरकमें जावेगा। इसालिये गृहस्थको 
तो यह योग्य है, कि निश्चयरक्षत्रयकी श्रद्धाकर निजस्वरूप उपादेय जान, व्यवहार र्लत्रयरूप 
श्रावकका धर्म पालना । और यत्तीको यह योग्य है, कि निश्चयसतनत्रयमें ठहरकर व्यवहयर- 
रस्नत्रयके बलसे महा तप करना। अगर यलीका व श्रावकका धर्म नहीं बना, अणुब्रत 
महयत्रत नहीं पाले, तो महा दुर्लभ मनुष्य-देहका पाना निष्फल है, उससे कुछ फायदा 
नहीं ॥ १३३ ॥ 

आगे श्रीगुरु शिष्यको यह शिक्षा देते हैं, कि तू मुनिराजके चरणारविंदोंकी परमभाक्ति 
कर, [( अरे जीव ] हे भव्य जीव; व्‌ ( जिनपंदे ] जिनपदमें [ भक्ति कुछ ] भाक्ते कर, 
और जिनेश्वरके कहे हुए जिनधर्ममें प्रीति कर, [ सुखे ) संसार छुखके निर्मित्तकारण 
[ स्व॒जनं ) जो अपने कुठुम्बके जन्न उनको [ अपहर ] त्याग अन्यकी. तो बात क्‍या. है £ 
| सेन पिन्नापि नेव कार्य ] उस महाल्लेहरूप पितासे भी कुछ काम नहीं है, [ य३.] को 
| संसारे ) संसार-समुद्रमें इस जीवको [ पातयति ] पटक देवे. | भावार्थ--है आत्माराम; 
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शुभोपयोगस्व॒रूपे रति कुरु। इत्यंभूते धर्म प्रतिकूलों यः तं मनुष्य स्वगोत्रजमपि स्यज 
तदलुकूलं परगोत्रजमपि स्व्रीकुर्विति। अत्रायं भावार्थ: । विषयसुखनिमित्तं यथालुरागं 
करोति जीवस्तथा जिनधर्म करोति तहिं संसारे न पततीति । तथा चोक्तम्‌--/“विसयह 
कार्रण सव्बु जणु जिम अणुराउ करेइ | तिम जिणभासिए धम्मि जद ण उ संसारि 
पडेइ ॥१॥ १३४ ॥ 

अथ येन चिकत्तशुद्धि कृंता तपश्ररणं न कृत तेनात्मा बश्चित इत्यमिप्राय॑ 
मनसि धृत्वा सृत्रपिद प्रतिपादययति-- 

जण ण चिण्णठ तव-यरणु णिम्मत्दु चित्तु करेवि । 
अप्पा वंचिउ तेण पर माणुस-जम्मु लहेबि ॥१३५॥ 
येन न चीण तपश्चरणं निर्मछ चित्त कृत्वा । 
आत्मा बश्चितः तेन परं मनुष्यजन्म लूब्ध्चा || १३१५॥ 

जण इत्यादि। जेण येन जीवेन ण चिण्णउ न चरिते न कृतम्‌ । किस । 
तवयरणु बाह्याभ्यन्तरतपश्ररणम्‌ । कि कृत्वा। णिम्मल्डु चित्तु करेवि कामक्रोधादि- 
रहित॑ वीतरागचिदानन्देकसुखामततृप्त निर्मल चित्त कृत्वा। अप्पा वेचिउ तेण 
आत्मा वश्चितः तेन नियमेन । कि कृत्वा । लहेवि लब्ध्वा। किमू । माणुसजम्पु 
मनुष्यजन्भति। तथाहि। दुलेभपरंपरारूपेण मनुष्यभवे लब्धे तपश्चरणेडपि च निर्विकल्प- 
समाधिवलेन रागादिपरिहारेण चित्तशुद्धिः कतेन्येति। येन चित्तशुद्धिने कृता स आत्म- 
अनादिकाल्से दुर्लभ जो वीतराग सर्वज्ञका कहा हुआ राग द्वेप मोह रहित शुद्धोपयोगरूप 
निश्चयर्म और शझुभोपयोगरूप व्यवहारधर्म, उसमें भी छह आवश्यकरूप यतीका धर्म, तथा 
दान पूजादि श्रावकका धर्म, यह झुभाचाररूप दो प्रकार धर्म उसमें प्रीति कर | इस घर्मसे 
विमुख जो अपने कुलका मनुष्य उसे छोड़, और इस धर्मके सम्मुख जो पर कुटुम्बका भी 
मनुष्य हो उससे प्रीति कर | तात्पर्य यह है, कि यह जीव जैसे विषय-सछुखसे प्रीति करता 
है, वैसे जो जिनधर्मसे करे, तो संसारमें नहीं भटके | ऐसा दूसरी जगह भी कहा है, कि जैसे 
विषयोंके कारणोमें यह जीव बारम्त्रार प्रेम करता है, वैसे जो जिनधर्ममें करे, तो संसारमें 
भ्रमण न करे | १३४ ॥ 

आगे जिसने चित्तकी शुद्धता करके तपश्चरण नहीं किया, उसने अपना आत्मा ठग 
लिया, यह अभिप्राय मनमें रखकर व्याख्यान करते हैँ--.] येन ] जिस जीवने [ तपश्चरणं ) 
बाह्याम्यन्तर तप [न चीणे] नहीं किया, [ निर्मेरुू चित्त ] महा निर्मल चित्त 
[ कृत्वा ] करके [ तेन ] उसने [ मन्ुष्यजन्म ] मनुष्य-जन्मको [ लब्ध्वा ] पाकर [ पर ] 
केवल [ आत्मा वंचित) ] अपना आत्मा ठग लिया । भावार्थ--महद्यान्‌ दुर्लभ इस 
मनुष्य-देहको पाकर जिसने विषयकषाय सेवन किये, और क्रोधादि रह्ठित वीतराग चिदानंद्‌ 
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वश्चक इति भावार्थ/ । तथा चोक्तम--“चित्ते बद्धे बद्धो मरके मको त्ति णत्थि 
संदेहों । अप्पा विमलसहावों महलिज्जर मइलिए चित्ते ॥ ” ॥ १३५॥ 
अन्न पश्चेन्द्रियविजयं दर्शवति-- 
ए पंचिंदिय-करहडा जिय मोकला सम चारि। 
चरिवि असेसु वि विसय-वणु पुणु पाडहि खसंसारि ॥ १३६॥ 
एते पश्चेन्द्रियकरभकाः जीत्र मुक्तान्‌ मा चारय | 
चरिता अशेष अपि विषयवन पुनः पातयन्ति संसारे ॥ १३६ ॥ 

ए इत्यादि।ए एते प्रत्यक्षी भूताः पंचिदियकरहडा अतीन्द्रियसुखास्वादरूपा- 
त्परमात्मकः सकाझात्‌ प्रतिपक्षभरूता: पश्चेन्द्रिकरहटा उ्लाः जिय है मृढजीव 
मोक्कला म चारि स्वशुद्धात्ममावनोत्थबीतरागपरमानन्देकरूपसुखपराडम्मुखों भूल्ा 
स्वेच्छया मा चारय व्याघटय । यतः कि कुबान्ति | पाड॒हिं पातयन्ति | कम | 
जीवम्‌ | क | संसारे निःसंसारशुद्धात्मप्रतिपक्षमते पश्चप्रकारसंसारे पृणु पश्चात्‌ । 
कि ऊत्वा पूर्वेम । चरिदि चरित्वा भक्षणं कृत्ता । किम्‌ । विसयवणणु पश्चेन्द्रिय- 
विषयवनमित्यमिप्रायः ॥ १३६ ॥ 
सुखरूपी अमृतकर ग्रातत अपना निर्मल चित्त करके अनशनादि तप न किया, वह आत्मघाती 
है, अपने आत्माका ठगनेवाला है। एकेंद्री पयोयतसे विकलत्रय होना दुर्लभ है, विकलत्रयसे 
असेनी पंचेंद्री होना, असेनी पंचेंद्रियसे सेनी होना, सेनी तिर्थचसे मनुष्य होना दुर्लभ है । 
मनुष्यम भी आयक्षेत्र, उत्तमकुल, दीधघे आयु, सतसंग, घर्मश्रवण, घर्मका धारण, और उसे जन्म- 
पर्यत निबाहना ये सब वातें दुर्लभ है, सबमें दुर्लभ ( कठिन ) आक्तज्ञान है, जिससे कि 
चित्त शुद्ध होता है । ऐसी महादुर्लभ मनुष्यदेह पाकर तपश्चरण अंगाकार करके निर्विकल्प 
समाधिके बलहसे रागादिका त्यागकर परिणाम निर्मेछ करने चाहिये, जिन्होंने चित्तको निर्मल 
नहीं किया, वे आत्माको ठगनेवाले हैं| ऐसा दूसरी जगह भी कहा हैं, कि चित्तके बँधनेसे 
यह जीव कर्मांते बंघता हैं । जिनका चित्त परिग्रहसे धन धान्यादिकसे आसक्त हुआ, वे ही 
कर्मबंधसे बँधते हैं, ओर जिनका चित्त परिग्रहसे छूटा आशा ( तृष्णा ) से अछूग हुआ, वे 
ही मुक्त हुए । इसमें संदेह नहीं है | यह आत्मा निर्मल स्वभाव है, सो चित्तके मेल होनेसे 
मेला होता है ॥ १३१५ ॥ 

आगे पॉँच इंद्रियोंका जीतना दिखाते हैं--[ एते ] ये प्रत्यक्ष [ पंचेन्द्रियकरभका: ) 
पॉँचइंद्रोरूपी ऊँट हैं, उनको [ स्वेच्छया ] अपनी इच्छासे [ मा चारय ] मत चरने दे, 
क्योंके [ अशेषं ] सम्पृण [ विषयवर्न ) विषय-बनको [ चारित्वा ] चरके [ घुनः ] 
फिर ये [ संसारे ) संसारमें ही [पातयंति ] पटक देंगे। भावार्थें--ये पाँचों इंद्र 
अतीद्िय-सुखके आत्वादनरूप परमात्मामें परान्मुख हैं, उनको हे मूढ़जीव; व्‌ शुद्धात्माकी 
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अथ ध्यानवेषम्यं कथयति-- 
जोइय विसमी जोय-गइ मणु संठवण ण जाइ | 
इंदिय-विसय जि सुक्खडा तित्थु जि वलि वलि जाइ ॥ १३७॥ 
योगिन्‌ विषमा योगगतिः मनः संस्थापायेतुं न याति। 
इन्द्रियविषयेषु एवं सुखानि तत्र एबं पुनः पुनः याति ॥ १३७ ॥ 


जोइय इत्यादि | जोइय है योगिन विसमी जोयगड़ विषमा योगगतिः । 
कस्मात्‌। मणु संठवण ण जाइ निजशुद्धात्मन्यतिचप्ल मकेटप्रायं मनो धर्तु न 
याति। तदपि कस्मात्‌ । इंदियविसय जि खुक्खडा इन्द्रियविषयेषु यानि सुखानि 
वलि वलि तित्थ जि जाइ वीतरागपरमाहादसम रसी भावपरम सुख रहितानां अनादि: 
वासनावासितपश्चेन्द्रियविषयसु खास्वादासक्तानां जीवानां पुनः पुनः तत्व गच्छतीति 
भावाथे; ॥ १३७ ॥ 

अथ स्थलसंख्याबाद्य प्रक्षेपफ कथयति-- 


सो जोइउ जो जोगवइ देसणु णाणु चरित्तु । 
होयवि पंचर्ट बाहिरठ झायंतउ परमत्थु ॥ १३७%५ | 
योगी यः पाछ्यति (?) दरशन ज्ञान चारित्रम । 
भूला पश्चम्य: बाह्य: ध्यायन्‌ परमा्थम ॥ १२७%५० ॥ 
भावनासे पराहमख होकर इनको स्वच्छंद मतकर, अपने वशर्मे रख, ये तुझे संसारमें पटक देंगे 
इसलिये इनको विषयोसे पीछे छोटा । संसारसे रहित जो छुद्ध आत्मा उससे उल्टा जो द्रव्य, 
क्षेत्र, काठ, भव, भावरूप पाँच प्रकारका सेसार उसमें ये पंचेन्द्रीरूपी ऊँट स्वच्छेद हुए विषय- 
बनको चरके जगतके जीबोंको जगत ही पटक देंगे, यह तात्यय जानना ॥॥ १३६ ॥ 
आगे ध्यानकी कठिनता दिखलाते हैं--[ योगिन्‌ ] हे योगी; [ योगगतिः ) 
ध्यानकी गाति [ विषमां ] महाविषम है, क्‍्योंके [ मन; ] चित्तरूपी अन्दर चपल होनेसे 
[ संस्थापयितु न याति ] निज शाद्भात्मामें स्थिरताकों नहीं प्राप्त होता । क्योंकी [ इंद्विय- 
विषयेषु एवं ] इन्द्रियके विषयोंमें ही [ सुखानि ] खुख मान रहा है, इसलिये [ तत्र एवं ] 
उन्हीं विषयोंमें [ पुनः पुनः ] फिर फिर अर्थान्‌ बार बार [ याति ] जाता है। भावाथे-- 
बीतराग परम आनंद समरसी भावरूप अतींद्रिय सुखसे रहित जो यह संसारी जीव हैं, उसका 
मन अनादिकाढकी अविद्याकी वासनामें बस रहा है, इसलिये पंच्चेन्द्रयोंके विषय-सुखोंमें 
आसक्त है, इन जगतके जीवोंका मन बारम्बार विषय-सुखोंमें जाता है, और निजस्वरूपमें नहीं 
'छगता है, इसलिये ध्यानकी गति विषम ( कठिन ) है ॥ १३७॥ 
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सो इत्यादि । सो जोइड स योगी ध्यानी भण्यते | यः कि करोति। जो 
जोगवचइ यः कर्ता प्रतिपालयति रक्षति | किम्‌ | दंसणु णाणु चरित्त निनशुद्धात्म- 
द्रब्यसम्यकूश्द्धानज्ञानानुचरणरूप निश्यरत्नत्रयम्‌ | कि कृत्वा। होसवि भूल्वा। 
कथंगूतम्‌ । घाटिरठ बाह्मः। केम्यः | पंचहं पश्चपरमे।्टमावनाप्रतिपक्ष भूते भयः पश्चम- 
गतिसुखविनाशकेम्यः पश्चेव्वियेम्यः | किंकुवॉण;। झायंतठ ध्यायन्‌ सन्‌ | कम्‌ । 
परभत्थ परमार्थशब्दवाच्य विशुद्धत्ानदशनस्वभाव॑ परमात्मानमिति तात्पयेम्‌ । 
योगशब्दस्यार्थं: कथ्यते--“ युज़ ” समाधों इति धातुनिष्पन्नेन योगशब्देन वीत- 
रागनिर्विकल्पसमाधिरुच्यते । अथवानन्तज्ञानादिखूपे स्वशुद्धात्यनि योजन॑ परिणमर्न 
योग, स इत्थंभूतो योगो यस्यास्तीति स तु योगी ध्यानी तपोधन इत्यथः ॥१३७%५॥ 
अथ पश्चेन्द्रियसुखस्पानित्यत्वं दशेयति-- 
बा विसय-सुहई बे दिवहडा पुणु दुक्‍ग्वहें परिवाडि | 
5 मुल्लउ जीव म वाहि तुहँ अप्पण स्वंधि कुद्दाडि ॥ १३८॥ 
विषयसुखानि द्वे दिवसके पुनः दुःखानां परिपाटी | 
श्रान्त जीव मा वाहय ले आत्मन: स्कन्बे कुठारम ॥ १३८ ॥ 


विसय इत्यादि । विसयखुहई निर्विषयात्रित्याद्वीतरागपरमानन्देकस््रभावात्‌ 
परमात्मखुखात्मतिकूलानि विषयसुखानि बे दिवहडा दिनद्वयस्थार्यीनि भवन्ति। पुणु 
पुनः पश्चाहिनद्यानन्तरं दुक्‍स्वह परिवाड़ि आत्मसुखबहिभुखेन विषयासक्तेन 
जीवेन यान्युपरजितानि पापानि तदृदयजनितानां नारकादिदुःखानां परिपाटी प्रस्तावः 


गे स्थल-संख्याके बाह्य जो प्रक्षेपक दोहे हैं, उनको कहते हैं--[ स योगी ) वही 
घ्यानी है, [ य। ) जो ( पंचभ्यः बाह्य: ] पंचेंद्रियोंसे बाहर ( अछ्ग ) [ भूत्वा ] होकर 
[ परमार्थ ) निज परमात्माका [ ध्यायन्‌ ] ध्यान करता हुआ [ दशेन ज्ञान चारित्रं 
दर्शन ज्ञान चारित्ररूपी रक्नत्रयको [| पालयति | पाछता है, रक्षा करता है। भावाथै-- 
जिसके परिणाम निज शाद्धाक्मद्रव्यका सम्यकृश्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निश्चयरत्त्रयमें ही लीन 
हैं, जो पंचमगतिरूपी मोक्षके सुखको विनाश करनेवा्ों और पाँचपरमेष्टीकी भावनासे रहित 
ऐसी पंचेन्दियोंसे जुदा होगया हैं, वही योगी है । योग शब्दका अर्थ ऐसा हैं, कि अपना 
मन चेतनमें छगाना वह योग जिसके हो, वही योगी है, वही ध्यानी है, वही तपोधन है, यह 
निःसंदेह जानना ॥ १३७० || | क 
. आगे पंचेन्धियोंके खुखको विनाशीक बतलछाते हैं--[ विषयसुखानि ] विषयोंके सुख 
[ दे दिवसे ) दो दिनके हैं, [ पुनः ] फिर बादमें [ दुखानां परिषादी ) ये ,विषय 
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एवं ज्ञात्ता भुछठ जीव हे भ्रांत जीव म वाहि तुहुं मा निश्षिप त्वम्‌ | कम । 
कुहाडि कुठारम | क। अप्पण खंधि आत्मीयस्कम्धे । अन्नेद॑ व्याख्यान ज्ञास्वा 
विषयश्ुखं त्यक्तता बीतरागपरमात्मसुखे च स्थित्वा निरन्तरं भावना कर्तव्येति 
भावायथे) ॥ १३८ ॥ 

अथात्मभावनार्थ योउसो विद्यमानविषयान्‌ त्यजति तस्य प्रशंसां करोति-- 

संता विसय जु पारिहरइ बालि किज़जँ हे तासु । 
सा दइवेण जि मुंडियड सीखु खडिछुउ जासु ॥ १३९ ॥ 
सतः विषयान्‌ यः परिहराति बालें करोमि अहं तस्य। 
स देवेन एवं मुण्डित: शॉर्ष खल्वार्ट यस्य ॥ १३० ॥ 

संता इत्यादि | संता विसय कटुकविषप्रस्यान्‌ किंपाकफलोपमानलब्धपूर्व- 
निरुपरागशुद्धात्मतस्वेपलम्भरूपनिश्रयधमंची रान विद्यमानविषयान जो परिहरइह 
यः परिहरति बलि किज्जउं हउं॑ ताखु बलि पूजां करोमि तस्याहमिति। श्रीयागीन्द्र- 
देवा: स्वकी यगुणानुराग प्रकटयन्ति । विद्यमानविषयत्यागे दृष्ठान्तमाह । सो दइवेण 
जि मुंंडियउ स देवेन मुण्टितः । स कः | सीसखु खाडिछठ जासख शिरः खस्वार्ट 
यस्येति । अन्न पूर्वकाले देवागमन हृष्टा सप्तद्धिरूप धमोतिशयं दृष्ठा अवधिमनःपर्यय- 
केवलज्ञानांत्पात्तें हृष्ठा भरतसगररामपाण्डवादिकमनंकराजापेराजमाणग्रुकुटाकैरण- 
दुःखकी परिपाटी हैं, ऐसा जानकर [ भ्रांत जीव ] हे भोले जीव; [ त्व॑ ] त्‌ [ आत्मनः 
स्केधे | अपने कंधेपर [ कुठारं आप ही कुल्हाड़ीको [ मा वाहय ] मत चलावे । 
भावाथें--ये विषय क्षणमंगुर हैं, बारम्बार दुर्गतिके दुःखके देनेबाले हैं, इसाडिये विषयोंका 
सेवना अपने कंधेपर कुल्हाड़ीका मारना है, अर्थात्‌ नरकमें अपनेको डुबोना है, ऐसा व्याख्यान 
जानकर विषय-सुखोंको छोड़, वीतराग परमात्म-सुखमें ठहर कर निरन्तर झुद्भोपयोगकी भावना 
करनी चाहिये | १३८ ॥ 

आगे आत्म-भावनाके लिये जो विद्यमान विषयोंको छोड़ता है, उसकी प्रशंसा करते 
हैं---[ य; ] जो कोई ज्ञानी [ सतः विषयान्‌ ] विध्मान विष्रयोंका [ परिहरति ] 
छोड़ देता हैं, [ तस्य ] उसकी [ जहूं ] में [ बलि | पूजा [ करोमि ] करता हूँ, 
क्योंकि [ यस्य शीर्ष ] जिसका शिर [ खल्‍्वार्ट ] गंजा है, [ सः ] वह तो [ दैवेन एवं ] 
दैवकर ही [ मुंडितः ] मूड़ा हुआ है, वह मुंडित नहीं कहा जा सकता। भावाथे--जो 
देखनेमें मनोज्ञ ऐसा इन्द्राइनिका विष-फल उसके समान ये मौजूद विषय हैं, ये वीतराग 
शुद्भात्मतत्तकी प्राप्तिरूप निश्चयधर्मस्वरूप -रज्के चोर हैं, उनको जो ज्ञानी छोड़ते हैं, 
उनकी बलिहारी श्रीयोगीन्द्रदेद करते हैं, अर्थात्‌ अपना गुणानुराग प्रगठ करते हैं, जो 
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कलापचुम्बितपादारविन्दजिनधमेरत॑ ह्ध्राच परमात्यभावनाथे केचन विद्यमानविषय- 
त्याग कुबोन्ति तद्भावनारतानां दानपूजादिक च कुबन्ति तत्राशर्य नास्ति । इदानीं 
पुनर “देवागप्रपरिद्ीण काले5तिशयवार्जिते। केवलोत्पत्तिहीने तु हलचऋषरोज्््िते ॥” 
इति छोककथितलक्षणे दुष्पमकाले यत्कुवेन्ति तदाश्रयेमिति भावाथें: ॥ १३९॥ 
अथ मनोजये कृते सतीन्द्रियजयः कृतो भवतीति प्रकटयति-- 
पंच णायकु वसिकरहु जेण होंति वसि अण्ण | 
मूल विणद्वद तरूवरह अवसईं सुक्कहि पण्ण ॥ १४० ॥ 
पश्चानां नायक वर्शाकुरुट येन भत्रन्ति बशे अन्यानि । 
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मूल विनट्े तरुवसस्य अवश्य शुष्पन्ति पर्णानि ॥ १४० ॥ 





वर्तमान विषयोंके प्राप्त होनेपर भी उनको छोड़ते हैं, वे महापुरुषोंकर प्रशंसा योग्य हैं, 
अर्थात्‌ जिनके सम्पदा मौजूद है, वे सब त्यागकर वीतरागके मारगको आराबे, वे तो सत्पृरुषोंसे 
सदा ही प्रशंसाके योग्य हैं, और जिसके कुछ भी तो सामग्री नहीं हें, परंतु तृष्णासे दुःखी 
होरहा है, अर्थात्‌ जिसके विषय तो विद्यमान नहीं हैं, तो भी उनका अमिलाषी है, वह महा 
निंध है | चतुर्थकालमें तो इस क्षेत्रमे देवोंका आगमन था, उनको देखकर घर्मकी 
रुचि होती थी, और नानाप्रकारकी ऋद्धियोंके धारी महामुनियोंका अतिशय देखकर 
ज्ञानकी प्राप्ति होती थी, तथा अन्य जीवोंको अवाधि मनःपर्यय केवलज्ञानकी उत्पत्ति 
देखकर सम्यक्त्वकी सिद्धि होती थी। जिनके चरणारबिन्दोका बड़े बड़े मुकुटबारी 
राजा नमस्कार करते थे, ऐसे बड़े बड़े राजाओंकर सेवनीक भरत सगर राम पांडवादि 
अनेक चक्रवर्ती बलमद्र नारायण तथा मंडछीक राजाओंकी जिनपर्मम लीन देखकर 
भव्यजीबोंकों जिनवर्मत्री राचे उपजती थी, तब परमात्म-भावनाके छिए विद्यमान विषयोंका 
त्याग करते थे। और जबतक गृहस्थपनेमें रहते थे, तबतक दान-पूजादि शुभ क्रियायें 
करते थे, चार प्रकारके संत्रक्ी सेत्र करते थे। इसालिये पहले समयमें तो ज्ञानोप्पत्तिके 
अनेक कारण थे, ज्ञान उत्पन्न होनेका अचंमा नहीं था | लेकिन अब इस पंचमकालमें इतनी 
सामग्री नहीं है । ऐसा कहा भी हे, कि इस पंचमकालमें देबोंका आगमन तो बंद होगया है, 
और कोई अतिशय नहीं देखा जाता | यह कार धर्मके अतिशयसे रहित है, और केवलज्ञानकी 
उत्पत्तिस राहित है, तथा हलूवर, चक्रवर्ती आदि शलाकापुरुषोंते रहित है, ऐसे दुःषमकालमें 
ज़े भव्यजीब धर्मको घारण करते हैं, यती श्रावकके ब्रत आचरते हैं, यह अचंभा है। वें 
पुरुष धन्य हैं, सदा प्रशंसा योग्य हैं ॥| १३९ ॥ 

आगे मनके जीतनेसे इंद्रियोंका जय होता है, जिसने मनको जीता, उसने सब इन्द्रियोंको 
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पंचहं इत्यादि पदखण्टनारूपेण व्याख्यान क्रियते। पंचहं पश्चज्ञानप्रातिपक्ष- 
भूतानां पश्चेन्द्रियणां णायकु रागादिविकल्परहितपरमात्मभावनाप्रातिकूल दृष्ठश्रतानु 
भूतभोगाकांक्षारूपप्रभूतिसमस्तापध्यान जाने तविकल्पजालरूप मनोनायक हे भध्या$ 
वाघ्तिकरहु विशिष्टभेदभावनाड-कुशबलेन स्वाधीन कुरुत | येन स्वाधीनेन कि भवाति। 
जेण होंति वसि अण्ण येन वशीक्रतेनान्यानीन्द्रियाणि वशीभवन्ति । दृष्टान्तमाह । 
सूल विणद्वइ तरूवरहं मूले विनष्ट तरुवरस्थ अवसई खुकहिं पण्ण अबश्यं 
नियमेन शुष्यन्ति पर्गानि इति । अयमत्र भावार्थ: । निजरशुद्धात्मतक्वभावनाथ येन 
केनचित्पकारेण पनोजयः कतेव्यः तस्मिन्‌ क्ृते जितेन्द्रियों भवति। तथा चोक्तम्‌-- 
४ येनोपायेन शक्थेत सन्नियन्तुं चले मन! | स एवोपासनीयो5त्र न चेव विरमे- 
त्तत।॥ ” ॥ १४० ॥ 

अथ हे जीव विषयासक्तः सन्‌ कियन्ते काले गपिष्यसीति संबोधयति--- 


विसयासत्तउ जीव तुहूँ कित्तिउ काल्ठ गमीसि । 

सिव-संगमु करि णिच्चलठ अवसई मुक्खु लद्दीसि ॥ १४१ ॥. 
विषयासक्त: जीव लव कियन्तं काल गमिष्यसि । 
शिवसंगम कुरु निश्चले अवश्य मोक्ष छलभसे ॥ १४१॥ 


जीत लीया, ऐसा व्याख्यान करते हैं--[ पंचानां नायक ] पाँच इद्धियोंके स्वामी मनको 
[ वशीकुरुत ) तुम वशमें करो [ येन ] जिस मनके वश होनेसे [ अन्यानि वलस्े 
भवृति ] अन्य पाँच इन्द्रियें बशमें हो जाती हैं। जेंसे कि [ तरुव॒र॒स्य ] दृक्षकी मूल बिनष्ठे] 
जड़के नाश होजानेसे [पणानि] पत्ते [ अवर्य शुष्यंति) निश्चसे सूख जाते हैं । 
भावाथं--पाँचवाँ ज्ञान जो केवलज्ञान उससे परान्मुख स्पर्श, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, इन 
पाँच इन्द्रियोंका स्वामी मन है, जो कि रागादि विकल्प रहित परमात्माकोी भावनासे विमुख और 
देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वॉछारूप आते रोद् खोटे ध्यानोंकों आदि लेकर अनेक 
विकल्प-जाल्मयी मन हैं। यह चंचलमनरूपी हस्ती उसको भेदविज्ञानकी भावनारूप अंकुशके 
बलसे वशमें करो, अपने आधीन करो । जिसके वश करनेसे सब इन्द्रियें बशमें होसकती हैं, 
जसे जड़के टूट जानेसे इक्षके पत्ते आप ही सूख जाते हैं। इसलिये निज शुद्धात्मकी मावनाके- 
लिये जिस तिस तरह मनको जीतना चाहिये । ऐसा ही अन्य जगह भी कहा है, कि उस 
उपायसे उदास नहीं होना | जगतसे उदास होकर मन जीतनेका उपाय करना ॥१४०।। 
आगे जीवको उपदेश देते हैं, कि हे जीव; तू विषयोंगें लीन होकर अनंतकालतक 
भटका, और अब मी विषयासक्त है, सो विषयासक्त हुआ कितने काछतक भठकेगा, अब 
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विसय इत्यादि । विसयासत्तउ शुद्धात्ममभावनो त्पन्नवीतरागपरमानन्दरस्यन्दि- 
पारमार्थिक्सुखानु भवरहितत्वेन विषयासक्तो भूत्वा जीव हे अज्ञानिजीव तुहुं स॑ 
फकित्तिउ कालछु गसीसि कियन्त काले गमिष्यसि वहिप्लुखभावेन नयसि । तहहं कि 
करोमीत्यस्य प्रत्युत्तमाह | सिवरसंगमु करि शिवशब्दवाच्यो यो3सो केवलज्ञान- 
दर्शनस्वभावस्वकीयशुद्धात्मा तत्र संगम संसर्ग कुरु। कथेभूतम्‌ | णिखलउ घोरोंप- 
सगपरीषहभस्तावे5पि मेरुवज्निश्वलं तेन निश्वलात्मध्यानेन अवसईं सुक्खु लहीसि 
नियपेनानन्तज्ञानादिशुणास्पदं मोक्ष लभसे त्वमिति तात्पयम्‌ ॥ १४१ ॥ 
अथ शिवशब्दवाच्यस्वशुद्धा्मसंसर्ग त्याग मा कार्पीस्त्वमिति पुनरपि संबोधरयति-- 
इहु सिव-संगमु परिहरिवि गुरूवड कहि वि म जाहि। 
जे सिव-संगमसि लीण णवि दुक्‍्खु सहंता वाहि ॥ १४२ ॥ 
इमं शिवसंगर्म परिह्य गुरुअर कापि मा गच्छ | 
ये शिवसंगमे लछीना नेव दुःख सहमाना: पश्य | १४२॥ 
इहु इत्यादि। इहु इम प्रत्यक्षीभूत शिवसंगम शिवसंसग शिवशब्दवाच्यो उनन्‍्त- 
ज्ञानादिस्‍्रभावः स्वशुद्धात्मा तस्य रागादिरहिते संबन्धं पारिहारिवि पारिहत्य त्यक्त्वा 
गुरुवड है तपोधन कहिं वि स जाहि शुद्धात्ममावनाप्रतिपक्षभूते मिथ्याखरागादों 
तो मोक्षका साधन कर, ऐसा संबोधन करते हैं--[ जीव ] हे अज्ञानी जीव; [स्व ] तू 
[ विषयासक्तः ) विषयोंमें आसक्त होके [ कियंत काले ] कितना काल [ गमिष्यसि ] 
बितायेगा [ शिवसंग्म | अब तो छुद्भात्माका अनुभव [ निश्च्् ] निश्चकरूप [ कुरू ] 
कर, जिससे कि [ अबब्ये | अवब्य [ मोक्ष ] मोक्षको [ लभसे ] पावेगा। भावार्थे-- 
हे अज्ञानी; तू शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परम आनंदरूप अबिनाशी सुखके अनु- 
भवसे रहित हुआ विषयोंमें लीन होकर कितने काछतक मटकेगा । पहले तो अनंतकारूतक 
अ्रमा, अब भी भ्रमणसे नहीं थका, सो बहिमुख परिणाम करके कबतक भटकेगा £ अब्न तो 
केवलज्ञान दशेनरूप अपने शुद्धात्माका अनुभव कर, निज भावषोंका संबंध कर | घोर उपसर्ग 
और बाईस परीषहकी उत्पत्तिमें भी सुमेऱके समान निश्चल जो आत्म-ध्यान उसको घारण 
कर, उसके प्रमादसे नि:संशय मोक्ष पावेगा। जो मोक्ष-पदार्थ अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, 
अनंतसुख, अनंतवीयोदि अनंतगुणोंका ठिकाना है, सो विषयके त्यागस अवश्य 
मोक्ष पावेगा ॥ १४७१ ॥ 
आगे निजस्रूपका संसग तू मत छोड़, निजस्वरूप ही उपादेय है, ऐसा ही बार बार 
उपदेश करते ६---] गुरुतर ] हे तपोधन; [ शिवसंगम ] आत्म-कल्याणको [ परिहत्य ] 
छोड़कर [ क्ापि ] त्‌ कहीं भी [ मा गच्छ ) मत जा, [ये ] जो कोई अज्ञानी जीव 
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कापि गमने मा कार्षी:। जे सिवसंगमि लीण णवि ये केचन विषयकषायाधीनतया 
शिवशब्दवाच्ये स्वशुद्धात्मनि लीनास्तन्मया न भवान्ति दुक्‍्ख सहंता वाहि 
व्याकुलत्वलक्षण दुःख सहमानास्सन्तः पश्येति | अन्न स्वकीयरेहे निश्रयनयेन 
तिष्ठति योउसो केवलज्ञानाद्नन्तगुणसहितः परमात्मा स एवं शिवशब्दत्वेन सर्वत्र 
ज्ञातव्यों नान्‍न्यः को5पि शिवनामा व्याप्येकों जगत्कर्तीति भावार्थ: ॥ १४२ ॥ 
अथ सम्यक्लदुलेभत्व दशयति-- 
कालु अणाइ अणाइ जिउ भव-साथरू वि अणंतु। 
जीविं बिण्ण ण पत्ताई जिणु सामिउ सम्मत्तु ॥ १४३ ॥ 


काल; अनादिः अनादिः जीवः भवसागरोडपि अनन्त: । 
जीबेन द्वे न ग्राप्ते जिन: स्वामी सम्यक््वम || १०३ ॥ 


काल इत्यादि । का अणाइ गतकालो अनादिः अणाइ जिउ जीवोडप्य- 
नादि! भवसायरू वि अणंतु भवः संसारस्य एव समुद्र: सो 5प्यनादिरनन्तश् । जीविं 
बिणिण ण पत्ताई एवमनादिकाले मिथ्यात्व॒रागायभीनतया निजशुद्धात्मभावनाच्यु- 
तेन जीवेन द्र्य न लब्धम्‌ | दर्य किमू। जिणु सामिउ सम्मत्तु अनन्तज्ञानादिचतुष्ठ य- 
[ शिवसंगमे ] निजमावमें [ नेव छीना; ] नहीं लीन होते हैं, वे सब [ दुःख ] दुःखको 
[ सहपानाः ) सहते हैं, ऐसा त्‌ [ पहय ] देख | भावाथ--यह आत्म-कल्याण प्रत्यक्षमें 
संसार-सागरके तैरनेका उपाय है, उसको छोड़कर हे तपोधन; तू शुद्धात्माकी भावनाके दात्रु 
जो मिथ्यात्र रागादि हैं, उनमें कभी गमन मत कर, केवल आत्मस्वरूपमें मगन रह। जो 
कोई अज्ञानी विषय-कषायके वश होकर शिवसंगम ( निजमाव ) में छीन नहीं रहते, उनको 
व्याकुलतारूप दुःख मब-वनमे सहता देख | संसारीजीव सभी व्याकुल ह, दुःखरूप हैं, कोई 
सुखी नहीं है, एक शिवपद ही परम आनंदका धाम है | जो अपने स्वभावमें निश्चयनयकर 
ठहरनेवाला केवलज्ञानादि अनंतगुण सहित परमात्मा उसीका नाम शिव है, ऐसा सब जगह 
जानना । अथवा निर्वाणका नाम शिव है, अन्य कोई शिव नामका पदार्थ नहीं है, जैसा कि 
नैयायिक वैशेषिकोंने जगतका कर्ता हर्त्ता कोई शिव माना है, ऐसा तू मत मान | तू अपने 
स्वरूपको अथवा केवलज्ञानियोंकों अथवा मोक्षपदको शिव समझ। यही श्रीवीतरागदेवकी 
आज्ञा है ॥ १४२ ॥ 

आगे सम्यग्दशनको दुर्लभ दिखलाते हं--[ काल: अनादि; ] काल भी अनादि 
है, [ जीवो अनादिः ) जीव भी अनादि हैं, और [ भवसागरो5पि ] संसार-समुद्र भी 
[ अनंत: ] अनादि अनंत है। लेकिन [ जीवेन ] इस जीवने [ जिन: स्वामी सम्यकत्वं ] 
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सहितः स्पाद्ड्नादशदो पराहितो जिनस्वामी परमाराध्य/ | “ सिवसंगमु सम्मत्तु ' इति 
पाठान्तेर स एवं शिवशब्दवाच्यों न चान्यः पुरुषविशेषः, सम्यक्तवशब्देन तु निश्चयेन 
श॒द्धात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागसम्यक्त्वम्‌, व्यवहारेण तु बीतरागसवज्ञप्रणीतसद्द- 
व्यादिश्रद्धानरूपं सरागसम्यक्त्व॑ चेति भावाथ। ॥ १४३ ॥ 





जिनराजस्थामी और सम्यक्स्व [ द्वे | ये दो [ न प्राप्ति ) नहीं पाये। भावाथे--काल जाँव 
और संसार ये तीनों अनादि हैं, उसमें अनादिकाछ्से मटकते हुए इस जीबने मिथ्यात्व-रागा- 
दिकके वश होकर शुद्धात्मस्रूप अपना न देखा, न जाना | यह संसारी जीव अनादिकालसे 
आत्म-ज्ञानकी भावनासे रहित है।इस जीवने स्वर्ग नरक राज्यादि सब पाये, परंतु ये दो बस्तुयें 
न मिली, एक तो सम्यग्दशन न पाया, दूसरे श्रीजिनराजस्वामी न पाये । यह जीव अना- 
दिका मिथ्यादृष्टी है, और क्षुद्र देबोंका उपासक है । श्रीजिनराज भगवानकी भक्ति इसके 
कभी नहीं हुई, अन्य देवोंका उपासक हुआ सम्यग्दर्शन नहीं हुआ । यहाँ कोई प्रश्न करे, कि 
अनादिका मिथ्यादष्टी होनेसे सम्यक्त्व नहीं उत्पन्न हुआ, यह तो ठीक है, परन्तु जिनराजस्वामी 
न पाये, ऐसा नहीं होसकता ? क्योंकि “* भव्रि भत्रि जिण पुजिउ बंदिउ ” ऐसा शात्रका वचन 
है, अथीत्‌ भव भवमें इस जीवने जिनवर पूने आर गुरू बंदे | परंतु तुम कहते हो, कि इस 
जीवने भव-वनमें श्रमते जिनराजस्वार्मी नहीं पाये, उसका समाधान-जों भाव-भक्ति इसके 
कभी न हुई, भाव-मक्ति तो सम्यग्द्ीके ही होती ६, ओर बाह्यठोकिक-भक्ति इसके संसारके 
प्रयोजनके लिये हुईं वह गिनतीमें नहीं | ऊपरकी सब बातें निःसार ( थोथी ) हैं, भाव ही 
कारण होते हैं, सो भाव-भक्ति मिथ्याद्ष्टीके नहीं होती । ज्ञानी जीव ही जिनराजके दास 
हैं, सो सम्यक्त्य बिना भाव-मक्तिके अभावसे जिनस्वामी नहीं पाये, इसमें संदेह नहीं है । 
जो जिनवरत्वामीका पाते; तो उसीके समान होते, ऊपरी छोग-दिखाबारूप भक्ति हुई, तो 
किस कामकी, यह जानना | अब्र श्रीजिनदेवका ओर सनन्‍्यग्दशनका स्वरूप सुनो । अर्नत 
ज्ञानादि चतुष्टयय सहित ओर क्षुघादि अठारह दोष रहित हैं । वे जिनस्वामी हैं, वे ही परम 
आराधने योग्य हैं, तथा झुद्धाक्ज्ञानरूप निश्चयसम्पक्त ( वीतराग सम्यकत्व ) अथवा वीत- 
राग सर्वज्देबके उपदेश हुए पट दब्य, सात तत्त्व, नी पदार्थ, और पाँच अस्तिकाय उनका 
श्रद्धानरू्प सराग सम्यक्त्व यह निश्चय व्यवहार दो ग्रकारका सम्यक्त् है | निश्चयका नाम 
बीतराग है; व्यवह्ारका नाम सराग है| एक तो चौथे पदका यह अर्थ है, और दूसरे ऐसा 
«५ सिवसंगमु सम्मतु ” इसका अर्थ ऐसा है, कि शिव जो जिनेन्द्रदेव उनका संगम अर्थात्‌ 
भाव-सेत्न इस जीवको नहीं हुआ, और सम्यकत्व नहीं उत्पन हुआ | सम्यक्त्व होवे तो 
परमात्माका भी परिचय होवे ॥ १०७३ ॥ 
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अथ शुद्धात्मसंवित्तिसाधकतपश्चरणप्रतिपक्षभूर्त गहवासं दृषयतति-- 
घर-वासउ सा जाणि जिय दुक्षिय-वासउ एहु। 
पास कर्यते संडियठ अविचल णिस्सेंदहु ॥ १४४॥ 
गृहवासं मा जानीहि जीव दुृष्कृतवास एप: | 
पाश: कृतान्तेन मण्डित: अविचल: निस्सन्देहम्‌|| १४४ ॥ 
घरवासउ इत्यादि । घरवासउ ग्रहवासम्‌। अत्र ग्रहशब्देन वासमुख्यमता ख्री 
ग्राह्मा | तथा चोक्तम्‌-“न गई ग्रहमित्याहुग्रहिणी ग्रहमुच्यते” | मा जाणि जिय है जीव 
त्वमात्महित मा जानीहि। कर्थंभूतों गहवासः। दुक्कियवासउ एहु समस्तदुष्क्ृतानां 
पापानां वास: स्थानपेप:, पासु कयनते मंडियउ अज्ञानिनीवबन्धनार्थ पाशों माण्डित३। 
केन। ऋतान्तनाम्ना कर्मणा | कर्यभूतः । अविचल शुद्धात्मतस्व भावना प्रतिपक्ष भूतेन 
मोहवन्धनेनावद्धलादविचलः णिस्संदेहु संदेहों न कतव्य इति। अयमत्र भावाथेः । 
विशुद्धजानदशनस्त॒ भावपरमा त्मपदा्थ भावनाप्रतिपक्ष भूतेः कपायेन्द्रिये: व्याकुछीकियते 
मनः, मनःशुद्धय भावे गहस्थानां तपोधनवत्‌ शुद्धात्ममावना कते नायातीति। तथा 
चोक्तम--- कपायेरिन्द्ियेदृऐेव्याकुलीक्रियत मनः । यतः कर्तू न शक्‍्येत भावना 
ग्ृहमेघधिभिः | ! ॥| १४४ ॥ 


आगे शुद्धात्ज्ञानका सावक जो तपथ्वरण उसके शझत्रुरूप ग़हत्रासको दोप देते हैं---- 
[ जीव ] हे जीव; तू इसको [ ग्रहवास ] घर वास [ गा जानीहि ] मत जान, [ एप१ ] यह 
[ दुष्कृतवासः ] पापका निवासस्थान है, [क्रुतांतिंन] यमराजने ( कालने ) भज्ञानी जीबोंके बाँध 
नेके लिये यह [पाश; मंडितः | अनेक फॉसोसे मंडित | अविचलः ] बहुत मज़वूत बंदीखाना 
बनाया है, इसमें ( निस्संदेह | सन्‍्देह नहीं है । भावाथे--स्रहाँ घर शब्दसे मुख्यरूप त्री 
जानना, सत्री ही घरका मूल है, त्री बिना गृहबास नहीं कहलाता। ऐसा ही दूसरे शाद्रोंमें मी 
कहा है, कि घरको घर मत जानो, ञत्री ही घर है, जिन पुरुषोंने ख्लीका त्याग किया, उन्होंने 
घरका त्याग किया । यह घर मोहके बैंधनकर अति दृढ़ बँवा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है । 
यहाँ तात्पय ऐसा हे, कि शुद्धात्मज्ञान दर्शन शुद्ध भावरूप जो परमात्म-पदार्थ उसकी भावनासे 
बिमुख जो विषय कपाय हैं, उनसे यह मन व्याकुल होता है । इसलिये मनकी शुद्धिके विना 
गृहस्थके यतिकी तरह शुद्भात्माका ध्यान नहीं होता ।इस कारण घरका त्याग करना योग्य है, 
घरके बिना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता । ऐसी दूसरी जगह भी कहा हैं, कि कषायोंसे और इन 
दुष्ट इन्द्रियोंस मन व्याकुल होता है, इसलिय गृहस्थ छोग आत्म-भावना कर नहीं सकते ॥१४०॥ 

३७-३८ 
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अथ ग्रहममत्वत्थागानन्तरं देहममत्वत्यागं दशेयति-- 
देहु वि जित्थु ण अप्पणउ तहिं अप्पणउ कि अण्णु । 
पर-कार्राण मण गुरु तु सिच-संगसु अवगण्णु ॥ १४५ ॥ 
देहोडपि यत्र नात्मीयः तत्रात्मीये किमन्यत्‌ । 
परकारणे मा मुद्य (7?) व शिवसंगर्म अब्गण्य || १४५ ॥ 
देह बि इत्यादि | देहु वि जित्थ ण अप्पणउ देहोअपि यत्र नात्मीयः ताहें 
अप्पणउ कि आण्णु तत्रात्मीयाः किमन्ये पदाथा भवन्ति, कि तु नेव । एवं ज्ञात्वा 
परकारणि परस्य देहस्य बहिभूतस्य ख्रीवस्रा भरणोपकरणादिग्रहनिमित्तेन मण गुरूव 
तहं सिवसंगस अवगण्णु हे तपोधन शिवशब्दवाच्यशुद्धात्ममावनात्याग मा 
कार्पीरिति | तथाहि । अमूर्तन वीतरागस्वभाविन निजशुद्धात्मना सह व्यवहारण 
क्षीरनीरबदेकी भूत्वा तिष्ठति योउसो देह; सो5पि जीवस्वरूपं न भवति इति ज्ञात्वा 
बहि।पदार्थ ममत्व त्यक्त्वा शुद्धात्मानुभूतिरक्षणवीतरागनिर्विकल्पसमाधों स्थित्वा च 
सबतात्पर्येण भावना कर्तव्येत्यभिष्राय/ ॥ १४५ ॥ 
अथ तम्रेबार्थ पुनरपि प्रकारान्तरेण व्यक्तीकरोति-- 
करे सिव-संगसु एक्क पर जहि पाविज्जइ सुक्खु । 
जोइय अण्णु म॒ चिति तुद्ँ जेण ण लब्भइ मुक्खु ॥ १४६॥ 
कुरु शिवसंगम एक पर्र यत्र ग्राप्पते खुखम | 
योगिन्‌ अन्य मा चिन्तय तले येन न लम्यते मोक्ष: ॥ १०६ ॥ 
करि इत्यादि | करि कुरु। कम्‌ । सिवसंगमु शिवशब्दवाच्यशुद्धवुद्धेकरव भाव- 


जागे घरकी ममता छुडाकर शरीरका ममत्व छुड़ाते हैं--[ यत्र | जिस संसारमें 
[ देहो5पि ) शरीर भी [ आत्मीयः न ] अपना नहीं है, [तत्र ) उसमें [ अन्यत्‌ ) अन्य 
[ आत्मीय कि ] क्‍या अपना हो सकता है ? [ त्व॑ ] इस कारण तू [ शिवसंगमं ] 
मोक्षका संगम [ अवगण्य ) छोड़कर [ परकारणे ] पत्र क्री वक्ष आभूषण आदि 
उपकरणोंमें [ मा मुछ्य ] ममत्व मत कर। भावाथै---अमूर्त वीतराग भावरूप जो निज शुद्धात्मा 
उससे व्यवहारनयकर दूध पानीकी तरह यह देह एकमेंक हो रही है, ऐसी देह, जीवका 
स्वरूप नहीं है, तो पुत्र कलत्रादि धन-घान्यादि अपने किस तरह हो सकेंगे ! ऐसा जानकर 
बाह्य पदार्थोमें ममता छोड़कर शुद्धात्माकी अनुभूतिरूप जो बीतराग निर्विकल्पसमाधि उससमें 
झहरकर सब प्रकारसे झुद्भोपपोगकी भावना करनी चाहिये ॥ १४७० ॥| 

आगे इसी अर्थको फिर भी दूसरी तरह ग्रगट करते हैं--[ योगिन ] हे योगी 
हंस; [ त्व॑ ] व्‌ [ एक शिवसंगर ) एक निज शुद्धात्माकी ही भावना [ पर ] केबल 
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निजशुद्धात्ममावनासंसग एकु पर तमेबैके जहिं पाविज्जइ सुक्‍्खु यत्र स्वशुद्धात्म- 
संस प्राप्यते | किम्‌। अक्षयानन्तसुखम्‌ । जोइय अण्णु म चिंति तुहुँ हे योगिन्‌ 
स्वभावत्वादन्यचिन्तां मा कार्पीस्त्व॑ जेण ण लब्भइ येन कारणेन बहिश्रिन्तया न 
लभ्यंते । को सो । सुक्ख अव्याबाधसुखादिलक्षणो मोक्ष इति तात्पयंम्‌ ॥१४६॥ 
अथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनारहित मनुष्य नन्प निस्सारमिति निश्चिनोति-- 
बलि किउ माणुस-जम्मडा दक्ग्वंतहेँ पर सारू | 
जह उद्बष्मइ तो कुहदद अह डज्झइ तो छार॥ १४७ ॥ 
बलि: क्रियते मनृष्यजन्म पश्यतां परं सारम । 
यदि अवष्टम्यते तत: क्रथति अथ दद्ते तहिं क्षार: ॥१४७॥ 


बलि किउ इत्यादि | बलि किउ बलिः क्रियते मस्तकस्योपरितनभागनावतारणं 
क्रियत | किम । माणुसजम्मडा मनुष्यजन्म । क्रिंविशिष्टम्‌। देक्खंलतह पर सार 
चहिभोग व्यवहाश्ण पह्यतामेत्र सारभूतम्‌ | कस्मात्‌ । जह उद्बृ्भइ तो कुहड़ 
यद्यवष्टम्यते भूमी निश्षिप्यते ततः कुत्सितरूपेण पारिणमति । अह डज्झाइ तो छार 
अथवा दब्ते तहिं भस्म भवति। तद्रथा । हस्तिशरीरे दन्ताश्रगरी श रीरे केशा इत्यादि 
सारत्व॑तियेकशरीरे हृश्यत, मलुष्यशरीरे किमपि सारत्व॑ नास्तीति ज्ञात्वा 
घुणभप्षितेक्षुदण्डवत्परलोकबीज कंत्वा निस्सारमपि सार क्रियंत | कथमिति चेत्‌ । 


[ कुरू ] कर, [ यत्र ] जिसमें कि [ खुख प्राप्येत | अतीन्द्रिय सुख पात्र, [ अन्य मा ] 
अन्य कुछ भी मत [ चिंतय ] चितबन कर, [ येन ] जिससे कि [ मोक्ष; न लच्यते ] 
मोक्ष न मिले | भावार्थ--हे जीव; व्‌ शुद्ध बुद्ध अखंड स्त्रमाव निज शुद्धात्माका चिन्तवन 
कर, यदि तू शिवसंग करेगा तो अतीन्द्रिय खुख पाव्रेगा। जो अनंत सुखको प्राप्त हुए बे 
केवल आत्म-ज्ञानसे ही ग्राप्त हुए, दूसरा कोई उपाय नहीं है । इसलिये हे योगी; तू अन्य 
कुछ भी चिन्तवन मत कर, परके चितब्रनस अब्याबाघ अनंत सुखरूप मोक्षकों नहीं पाब्रेगा । 
इसलिये निजस्वरूपका ही चिन्तन कर ॥ १४६ ॥ 

आगे भेदाभेदरत्नत्रयकी भावनासे रहित जीवका मनुष्य-जन्म निष्फछ है, ऐसा कहते 
हैं--[ मन्नुष्यजन्म ] इस मनुष्य-जन्मको [ बलि; क्रियते ] मसस्‍्तकके ऊपर बार डालो, 
जो कि [ पश्यतां परं सार ) देखने केवल सार दौखता है, | यदि अवष्टभ्पते ] 
जो इस मनुष्य-देहको भूमिमें गाइ दिया जावे, [ तत$ ] तो [ क्थति ) सड़कर दुर्ग- 
न्धरूप परिणमे, [ अथ ] ओर जो [ दह्नते ] जलाइये [ तहिं ] तो [ क्षार। ] राख हो 
जाता है | भावाथे--इस मनुष्य-देहको व्यवह्याररयसे बाहरसे देखो तो सार माह्ूम 
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यथा घुणभक्षितेक्षुदण्ड बीज कृते सति विशिष्ठेध्षणां लाभों भवति तथा निःसार- 
शरीराधारेण वीतरागसहजानन्देकस्वशुद्धात्मस्वभावसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणरूप- 
निश्चयरत्नत्रयभावनावलेन तत्साधकव्यवद्ारस्तनत्रयभावनावलेन च ख्वगोपवर्गफले 
ग्रह्मत इति तात्पयेम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अथ देहस्याशुचित्वानित्यलादिप्रतिपादनरूपण व्याख्यान करोति पटकलेन 
तथाहि--- 
उच्वलि चोप्पडि चिट्ठ करि देहि स-मिद्दाहार । 
देश सथल णिरत्थ गय जिमु दज्जाण उबयार ॥ १४८ ॥ 
उद्तय म्रश्षय चष्टा कुरु दाह घुम्रष्टहागनू | 
देहस्य सके नेरथ गत यथा दुजन उपकारा: ॥ १४८ ॥ 
उब्चलि इत्यादि पदखण्डनारूपण व्याख्यानं क्रियत | उच्चलि उद्ग्तन कुरू 
चोप्पडि तलादिस्रश्नण्ण कुरु, चिद्ठ करि मण्टनरूपां चष्ठां कुरु, देदि सुल्द्षाहार देहि 
सुमृष्टाहारान | कस्य। देहह देहस्य | सयल णिरत्थ गय सकलाअपि विशिष्टाहारा- 
दया निरथका गताः । केन दृष्टान्नन । जिसु दुल्आाणि उबयार दर्जन यथापकारा 
इति । तथ्था ; यद्यप्ययं कायः खलस्तथापि क्िमपि ग्रासादिक दक्ष आस्थिरेणापि 


होता है, यदि विचार करो तो कुछ भा सार नहीं है । तिथचोंके शरीरमें तो कुछ सार भी 
दिखता हैं. जसे हाथीके शरीरम दॉत सार ६, सुरह गाके शरीरमे वाल सार हैं इत्यादि। परन्तु 
मनुष्य-दहमें सार नहीं है, घुनके खाये दुए गलेकी तरह मनुष्य-देहकोी असार जानकर परढो- 
कका बीज करके सार करना चाहिये | जेस घ॒ुनाका खाया हुआ ईग किसी कामका नहीं हे, 
एक बीजके कामका है, सो उसको बोकर असारसे सार किया जाता हे, उसी प्रकार मनुष्य-देह 
किसी कामका नहीं, परंतु परछोकका वीजकर असारका सार करना चाहिये। इस देहसे 
परलोक सुधारना ही श्रष्ट € | जेसे घुनसे खाय गये इंग्बको बोनेस अनेक इखोंका लय होता 
है, बेस ही इस असार शरीरके आधारसे बीतराग परमानंद श॒द्धात्म्मभावका सम्पक श्रद्धान 
ज्ञान आचरणरूप निश्चयरक्षत्रयकी मावनाके वलसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है, और निश्चयरत्न- 
त्रयका सावक जो व्यवहारर्नत्रय उसकी भावनाके बछसे स्वर्ग मिलता है, तथा परम्परासे 
मोक्ष होता हे | यह मनुष्य-शरीर परछोक सुधारनेके लिये होवे तभी सार है, नहीं तो समेथा 
असार है ॥ १४७ ॥ 

आगे देहकोा अश्ुत्चि अनित्य आदि दिखानेका छह दोहोंमें व्याग्य्यान करते हैं--- 
[ देहस्य ] इस देहका [ उद्बतेय ] उबटना करो, [ ख्रक्षय ] तैलादिकका मर्दन करों, 
[ चेष्ठां कुरू | ऋंगार आदिसे अनेक प्रकार सजाओ, [ सुमृष्ठाहारान्‌ | अच्छे अच्छे मिष्ट 
आहार [ देहि ] देओ, ठेकिन [ सकल ] ये सब [ निरथथ गतं; ] यत्न व्यर्थ हैं, [ यथा | 
जैसे [ दजने ] दुर्जनोंका [ उपकारा;] उपकार करना दूथा है| भावार्थ--जैसे दुर्जनपर 
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स्थिरं मोक्षसोख्यं ग्रद्यत । सप्रथातुमयत्वेनाझचिभू। तेनापि शुचिभूत॑ शुद्धात्मस्वरूप॑ 
ग्रह्यने निगुणनापि केवलज्नानादिगुणसमृद। साध्यत इति भावाथं।। तथा चांक्तम्‌- 
४ अधिरंण थिरा मालिणिण णिम्मठा णिग्ग॒ुणेण गुणसारं | काएण जा विदृप्पह सा 
किरिया किण्ण कायव्वा | ” 
अथ--- 
जेहेउ जज्जर णरय-घरू तेहउ जोइय काउ । 
णरइ णिरतम प्रियठ किस किज्जह अणुराउ ॥ १४९॥ 
यथा जजरं नरकगृहे तथा योगिन्‌ कायः | | 
नरके निरलन्तरं पूरितं कि क्रियते अनुराग: ॥ १४९ ॥ 
जहउ इत्यादि | जहउ जज्जरू यथा जजर शतजीण णरयघरू नरकग्ह 
तेहउ जोइड काउ तथा है योगिन कायः ! यतः किम्‌ । णरइ णिरंतरू प्रारियड 
नरके निरन्तरं पूरितम्‌। एवं ज्ञात्या किस किज्जइ अणुराउ कर्थ क्रियते अनुरागों न 
कथमपीति । तद्यथा-यथा नरकगशहं शतजीर्ण तथा कायगशहमपि नवद्रारक्तिद्रितत्वात 
गतजीण, परमात्मा तु जन्मजरामरणादिच्छिद्रदो परहितः । कायस्तु गूथमृत्रादिनरक- 


अनेक उपकार करो त्रे सब बृथा जाते हैं, दुजननसे कुछ फायदा नहीं, उसी तरह दरीरके 
अनेक यत्न करो, इसका अनक तरहसे पोषण करो, परंतु यह अपना नहीं हो सकता। इसालिये 
यही सार, दे कि इसको अधिक पुष्ट नहीं करना । कुछ थोड़ासा ग्रासादि देकर स्थिर करके 
मोक्ष साधन करना, सात घातुमयी यह अश्युत्ति शरीर ६, इससे पत्रित्र जुद्धात्मस्वरूपका आरा- 
घना करना | इस महा निर्मुण शरीरप केंवलज्ञानादिं मुणोका समूह साधना चाहेंये | यह 
दारीर भोगके लिये नहीं 8, इससे योगका साथनकर अविनाशी पदुकी सिद्धि करनी | ऐसा 
कहा भी है, कि इस क्षणमंगुर शरीरसे स्विरफ्द मोक्षकी सिद्धि करनी चाहिये, यह शरीर 
मलिन है, इससे निर्मठ बीतरागकी सिद्धि करना, और यह शरीर ज्ञानादि गुणंसे रहित हे, 
इसके निमित्तसे सारमूत ज्ञानादि गुण सिद्ध करने योग्य ६ । इस दारीरसे तय संयमादिका साधन 
होता ६, ओर तप संयमादि कियाल सारमूत गुणोंकी सिद्ध होती है| जिस क्रियासे ऐसे गुण 
सिद्ध हों, वह क्रिया क्‍यों नहीं कभ्नी, अबध्य करनी चाहिये ॥ १४७८ ॥ 

आगे शरीरको अशुचि दिखाकर ममत्व छुड़ाते ढं--[ है योगिन | हे योगी; 
[ यथा ] जेसा [ जजर ] सेकड़ों छेदोवाठा [ नरकगृह ) नरक-घर है, [ तथा | अैसा यह 
[ कायः ] शरीर [ नरके ] मरूमत्रादिस [ निरंतरं | हमेशा [ पूरिते ] भरा हुआ है | 
ऐसे शरीरसे [ अनुरागः | प्रीति [ कि क्रियते ] कसे की जात्रे ! किसी तरह मी यह प्रीतिके 
योग्य नहीं हे । भावाथे--जैसे नरकका घर अति जीण जिसके संकड़ों छिद्र 6, बसे यह 
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पूरितः, भगवान शुद्धात्मा तु भावकपंद्रव्यकमनोकर्म पछर हित इति। अयमन्र भावार्थ: । 
एवं देहात्मनोः भेद ज्ञास्वा देहममत्वं त्यक्तवा वीतरागनिर्विकस्पसमाधों स्थित्वा चे 
निरन्तरं भावना कतंव्येति ॥ १४९ ॥ 
अधु--- 
दुक्खई पावईं अखुचियई ति-हुयाणि सयलईं लेवि । 
एयहि देहु विणिम्मियठ विदिणा वहरू सुणेवि ॥ १०० || 
दुःखानि पापानि अशुर्चीन तजिभुवने सकलानि लाता | 
एते: देह: विनिभित: विधिना बेरं मल्रा ॥ १७० ॥ 
दुक्‍्खई इत्यादि | दुकक्‍्खई दुःखानि पावईं पापानि असखुचियई अशुचि- 
द्रव्याणि तिहुपणि सयलइईं लेवि मुवनत्रयमथ्ये समस्तानि ग्रहील्रा एयहि देह 
विणिम्मियउ एवंदेंहो विनिर्मितः । केन कतेभूतेन । विहिणा विधिशब्दवान्येन 
कमंणा । कस्पादेवंभतों देहः क्रृतः। वडरू सुणेवरि बेर॑ं मत्वेति | तथाहि । ज्रिश्ुवन- 
स्थदुःखर्निमितत्वात्‌ दुःखरूपो<य देह, परमात्मा तु व्यवहारेण देहस्थी5पि निश्रयेन 
देहाड्डिन्नचादनाकुलत्वलक्षणसुखस्व भाव: । जिश्ववनस्थपापेनिर्मितत्वात्‌ पापरूपोडय 
देह;, शुद्धात्मा तु व्यवहारेण देहस्थो5पि निश्रयेन पापरूपदेहाद्धिन्नत्वादत्यन्तपवित्र! | 


कायरूपी घर साक्षात्‌ नरकका मन्दिर हे, नव द्वारोंसे अशुचि वस्तु झरती है । और आत्माराम 
जन्म-मरणादि छिद्ध आदि दोप रहित है, भगवान्‌ शुद्धात्मा भावकम, द्वव्यकर्म, नोकर्ममल्से 
रहित हैं, यह शरीर मल-मूत्रादि नरकसे भरा हुआ है | ऐसा शरीरका और जीवका भेद 
जानकर देहस ममता छोड़के वीतराग निर्विकल्प समापिमें ठहरके निरन्तर भावना करनी 
चीहिये ॥ १४९ ॥ 

आगे फिर भी देहकी मलिनता दिगछाते हैं--[ जिश्वुवने | तीन लोकमें [ दृःखानि 
पापानि अशुचीनि ] जितने दुःख हैं, पाप हैं, और अशुचि वस्तुयें हैं, | सकलानि | उन 
सबको [ लांत्वा ] ठेकर [ एते! ] इन मिले हुओंसे [ विधिना ] विधाताने [ बेर ] बैर 
[ म्त्वा ] मानकर [ देह; ] शरौर [ निर्मित: ] बनाया है | भावाथे---तीन छोकमें जितने 
दुःख हैं, उनसे यह देह रचा गया है, इससे दुःखरूप है, और आत्मद्रव्य व्यवह्यारनयकर देहमें 
स्थित है, तो भी निश्चयनयकर देहसे भिन्न निराकुछस्वरूप सुखरूप है, तीन लोकमें जितने 
पाप हैं, उन पापोंसे यह शरीर बनाया गया है; इसालिये यह देह पापरूप ही है, इससे पाप 
ही उत्पन्न होता है, और चिदानंद चिट्रप जीव्र पदार्थ व्यवहारनयसे देहमें स्थित है, तो भी 
देहसे भिन्न अत्यंत पवित्र है, तीन जगतमें जितने अशुचि पदार्थ हूं, उनको इकड्लेकर यह शरीर 
निर्माण किया है, इसलिये महा अशुचिरूप है, और आत्मा व्यवह्ारनयकर देहमें विराज- 
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जिश्रुवनस्थाशुचिद्रव्योनिर्मितत्वादशुचिरूपो 5य॑ देह:, शुद्धात्पा तु व्यवहारेण दे हस्थो 5पि 
निश्चयेन देहातृथग्भूतत्वादत्यन्तानिमेल इति। अन्नैव॑ देहेन सह शुद्धात्मनों भेद ज्ञाला 
निरन्तर भावना कतेव्यात तात्पयंम्‌ ॥ १५० ॥ 
अथ--- 
जोइय देहु घिणावणउ लज्जहि कि ण रमंतु । 
णाणिय धम्मे रइ करहिे अप्पा विमत्ठ करंतु ॥ १७१ ॥ 
योगिन्‌ देह: ब्रणास्पद: छजसे कि न स्ममाणः | 
ज्ञानिन्‌ धर्मेण रति कुरु आत्मान॑ बिमरूं कुर्बनू ॥ १५१ ॥ 
जोइय इत्यादि । जोइय है योगिन देहु घिणावणउ देहो घृणया दुगुञ्छया 
सहित; । लज्जहि कि ण रमसंतु दुगुज्छारहित परमात्मानं मुक्‍त्वा देह रममाणों लज्जां 
कि न करोषि। तहिं कि करोमीति प्रश्न प्त्युत्तरं ददाति | णाणिय है विशिष्ट भेद- 
ज्ञानिन धम्मि निश्चयपर्मशब्दवाच्येन वीतरागचारित्रण कृत्वा रह करहि रतिं भीर्ति 
कुरू | कि कुबन सन्‌ | अप्पा वीतरागसदानन्देकस्वभावपरमात्मानं विमत्ठु करंतु 
आतेरोद्रादिसमस्तविकल्पत्यागेन विमर्ं निम्मेल कुवृन्निति तात्पयम्‌॥ १५१ ॥ 
अथ-- 
जोइय देहु पारिच्चयहि देहु ण मछठ होइ । 
देह-विभिण्णउ णाणमउ सो तुहँ अप्पा जोइ ॥ १७२॥ 
योगिन्‌ देहं परित्यज देहा न भद्र: भवति । 
देहविभिन्ने ज्ञानमय त॑ त्व॑ आत्मानं प्य ॥| १७०२ ॥ 
जोइय इत्यादि | जोइय है योगिन्‌ देहु परिच्चयहि शुचिदेहानत्रित्यानन्देक- 


मान है, तो भी देहसे जुदा परम पवित्र है । इस प्रकार देहका और जीबका अत्यंत भेद जान- 
कर निरन्तर आत्माकी भावना करनी चाहिये | १७५० ॥ 

आगे फिर भी देहको अपत्रित्र दिखछाते हैं---[ योगिन ] हे योगी; [ देह+ | यह 
शरीर [ घृणास्पदः ) घिनावना है, [ रममाणः ] इस देहसे रमता हुआ त्‌ [कि न लज्जसे ] 
क्यों नहीं शरमाता : [ ज्ञानिन्‌ ] हे ज्ञानी; त्‌ [ आत्मान ) आत्माको [ विमले कुबेन ] 
नि करता हुआ [ धर्मे ) धर्मसे [ रतिं ] प्रीति [ कुरु ] कर | भावार्थ--द्े जीव; तू 
सब विकल्प छोड़कर वीतरागचारित्ररूप निश्चयधर्ममें प्रीति कर | आर्त रौद आदि समस्त विक- 
ल्पोंको छोड़कर आत्माको निमल करता हुआ बीतराग भावोंसे प्रीति कर ॥ १५१ ॥ 

आगे देहसे स्नेहसे छुड़ाते हैं--[ योगिन्‌ ] हे योगी; [ देहं ] इस शरीरसे [ परि- 
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स्वभावात्‌ श॒द्धात्मद्रव्याद्विलक्षणं देहं परित्यम ! कस्पात्‌ | देहुण भसछठ होइ देहों 
भद्रः समीचीनो न भवति । तह कि करामीति प्रश्न कृते पत्युत्त ददाति। देह- 
विभिण्णउ देहविभिन्न॑ं णाणमउ ज्ञानन निद्त्त केवलज्ञानाविनाभूतानन्तगुणमर्य 
सो तुहुँ अप्पा जोइ त॑ पूर्वोक्तलक्षणमात्मानं त्वं कर्ता पद्येति । अयमत्र भावाथे; । 
“चंड़ो ण मुयइ बेर॑ मेडणसीलों य धम्मदयरहिओ । दद्ठे ण य एदि व लक्खण- 
मेयें तु किण्हस्स ॥ ” इति गाथाकथितलक्षणा करष्णछेश्या, पनधान्यादितीअमृच्छी- 
विषयाकांक्षादिरू्पा नीललेइ्या, रण मरणं प्रार्थयति स्तृयमानः संतोष करोतीत्यादि- 
लक्षणा कापोतलेश्या च, एवं लेश्यात्रयप्रभुतिसमस्तविभावत्यागेन देहाद्विन्रमात्मानं 
भावय इति ॥ १५२ ॥ 
अथ-- 
दुकगवरहें कारण साणिबि मणि देहु वि एहु चयंति। 
जिल्थु ण पावहि परमसुहु तित्थु कि संत वर्सति ॥ १५३ ,! 
दूृःखस्य कारण मल्रा मनसि देहमपि एतत्‌ त्यजन्ति | 
यत्र न प्राप्नुर्वान्त परमसुस्वे तत्न कि सन्‍तः वसन्ति ॥ १०३ ॥ 


त्यज ] प्रीति छोड़, क्योंकि [ देह; ] यह देड़ [ भद्रः न भवति ) अच्छा नहीं है, इसलिये 
[ देहविभिन्न ] देहसे मिन्न | ज्ञानमर्य ) ज्ञानादि गुणमय [ तें आत्मान ) ऐसे आत्माकोी 
[ त्व॑ | त्‌ [ पह्य | देख । भावाथ--नित्यानंद अग्बेड स्वभाव जो झुद्धात्मा उससे जुदा और 
दृः्खका मूठ तथा महान्‌ अशुद्ध जो शरोर उससे भिन्न आत्माकों पहचान, और कृष्ण नौस्ड 
कापोत इन तीन अशुभ लेश्याओंको आदि छकर सब विभावनात्रोंकों त्यागकर, निजस्वख्पका 
ध्यानकर | ऐसा कथन सुनकर गशिप्यन पूछा, क हे प्रभो; इन खोटी लेश्याओंका क्‍या स्वरूप 
है ? तव श्रीगुरु कहते हें--क्ृष्ण्थ्याका वारक वह है, जो अधिक क्रोची होवे, कमी घर न 
छोड़े, उसका बेर पत्थरकों छकीर्की तरह हो, महा विपयी हो, परजीवोंकी हँसी उड़ानेमें 
जिसके शंका न हो, अपनी हंसी होनेका जिसका भय न हो, जिसका स्वभाव छजा राहत हो, 
दया-बमंसे रहित हो, आर अपनेस बलवानके वठामें हो, गशीबका सतानेवाझा हो, ऐसा क्ृष्ण- 
लेश्यावाडेका रक्षण कद्दा | नीलजेश्यावालक लक्षण कहते हैं, सो सुनो--जिसके घन घान्या- 
दिककी अति ममता हो, आर महा विपयानिछापी हो, इन्दियोंके विपय सेवता हुआ तृत्र न हो। 
कापोतरलेश्याका घारक रणमें मरना चाहता हैं, स्तुति करनेस अति प्रसन्न होता है । ये तीनों 
कुलेश्याके लक्षण कहे गये हैं, इनको छोड़कर पवित्र भावोसि देहसे जुदे जीवको जानकर अपने 
सरूपका ध्यान कर | यही कल्याणका कारण हं ॥ १८७२ ॥ 
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दकक्‍्खहं इत्यादि । दुक्ख्े कारण वीतरागताक्षिकानन्दरूपात्‌ शुद्धात्मसुखा- 
द्विटक्षणस्थ नारक्ादिदुःखस्य कारण साणिवि मत्वा | क । साणि मनासे । कम । 
देहु वि देहमपि एहु इमं प्रत्यक्षीभू्त चयंति देहममत्वे शुद्धात्मनि स्थित्वा त्यजान्ति 
जित्धु ण पावहि यत्न देह न प्राप्न॒वन्ति | किम | परमसुह पश्चेन्द्रियविषयातीत 
शुद्धात्मानुभूतिसंपन्न॑ परमसुर्ख लित्थु कि संत वसंति तत्र देहे सन्‍तः सत्पुरुषाः 
कि वसन्ति शुद्धात्मसुखसंतोपं ग्॒ुक्‍त्वा तत्न कि रवि कुर्वन्ति इति भावाथं) ॥१५३॥ 
अथात्मायत्तसखे रति कुर्विति दर्शयति-- 
अप्पायत्तउ जे जि सुह् तेण जि करि संतोख । 
पर सह वढ़ चिलंताहँ हियइ ण फिट्इ सोखु ॥ १७४ || 
आत्मायत्त यदेव सुर्ख तेनेव कु संतोपम | 
परं सुग्बे बत्स चिन्तयतां हृदये न नश्याते शोष: ॥ १०४ ॥ 
अप्पायत्तउ इत्यादि । अप्पायत्तउ अन्यद्रव्यनिरपक्षत्वेनात्माधीन ज॑ंजि सह 
यदेव शुद्धात्मसंवित्तिसयुत्पन्न॑ सुख तेण जि करि संतोखु तेनेव तदनुभवेनव संतोष कुरु 


आभ फिर भी देहको दृःखका कारण दिखाते हैं---[ दुःखस्य कारणं ] नरकादि 
दुःखका कारण [ इमे देहमपि | इस देहका [ मनासि ] मन [ मत्वा ] जानकर ज्ञानीजीव 
[ व्यजंति ] इसका ममत्व छोड़ देत हं, क्योंकि [ यत्र ) जिस देहम [ परमसु्ख ] उत्तम सुख 
नप्नाप्लुवंति] नहीं पाते, (तन्न] उसमे [संतः] सत्पुरुष [ कि बर्सति ] कसे रह सकते हैं ! 
भावाथे-वीतराग परमानंदरूप जो आत्म-छुख उससे ब्रिपर्गत नग्कादिके दु:ख, उनका कारण यह 
शरीर, उसको बुरा समझकर ज्ञानी जीव देंहकी ममता छोड़ देते हैं, आर शुद्धात्मस्वरूपका सेवन 
करते हैं, निजरस्‍्वस्पमें टहरकर देह्ादि पदार्थाम प्रीति छोड़ देते है। इस देहमे कभी सुख नहीं 
पाते, सदा आधि व्याविसे पीड़ित ही रहते ढ | पंचन्द्रियोंके विषयोस रहित जो गुद्धात्मानुमूति- 
रूप परमसुख वह देहके ममत्व करनसे कमी नहीं मिल सकता | मद दुःखके कारण इस 
शरीरमे सत्पुरुष कभी नहीं रह सकते । देहसे उदास होके संसारकी आशा छोड़ सुखका 
निवास जो सिद्धपद उसको प्राप्त होते हैं । आर जो आत्म-सात्रनाकों छोड़कर संतोषसे रहित 
होके देहादिकर्म राग करते हैं, वे अनंत भव घारण करते हैं, सेसास्मे मटकते फिरते हैं ॥ १५२॥ 

आगे यह उपदेश करते हैं, कि व्‌ आत्म-छुखमें प्रीति कर---[ बत्स ] है शिष्य; 
[ यदेव ] जो [ आत्मायत्तं सु्खे ] परदव्यसे रक्षित आत्मावान सुख हैं, [ तेनेब ) उसीमें 
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पर सुहु वढ चिंतताहं इन्द्रियाधीन परसुखं विन्तयतां वत्स मित्र हियइ ण फिल्र 
सोखु हृदये न नह्यति शोषो्तर्दाह इति । अत्राध्यात्मरातिः स्वार्धाना विच्छेद- 
विधोघरहिता च, भोगरातिस्तु पराधीना वहेरिन्धनैरिव समुद्रस्य नदीसहस्रेरिवात्‌ प्रि- 
करा च। एवं ज्ञात्वा भोगसु्ख त्यक्या “ एदम्हि रदों णिन्च संतुद्दो होदि णिन्च- 
मेदम्हि । एदेण होहि तित्तों तो होहदि उत्तम सुक्खं ॥ ” इति गाथाकथितलक्नणे 
अध्यात्मसुखे स्थित्वा च भावना कतेव्येति तात्पर्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ --“ तिणकद्ेण व 
अग्गी लबव॒णसम्ुद्दो ण्दीसहस्सेहिं। ण इम्रो जीवो सकी तिप्पेदूं कामभोर्गि्ठ ॥ /। 
अध्यात्मशब्दस्प व्युत्पत्तिः क्रियते--मिथ्यात्वविषयकपा या दिबहिद्रेव्ये निरालम्बनत्वे- 
नात्मन्यनुष्टानमध्यात्मम्‌ ॥॥ १५४ ॥ 
अथात्मनों ज्ञानस्व भाव दशेयति-- 

अप्पर्द णाणु परिचयवि अण्णु ण अत्थि सहाउ । 
इड जाणविणु जोइयहु परहेँ म बंघठ राउ ॥ १५७॥ 

आत्मन: ज्ञान परित्यज्य अन्यो न अस्ति स्वभाव: | 

इई ज्ञात्या योगिन्‌ परश्मिनू मा बधान रागम्‌ ॥ १५८ ॥ 


[ संतोष |] संतोष [ कुरू | कर, [ परे सुखे ] इख्धियावीन सुब्को [ चिंतयतां ] चिन्तवन 
करनेबालोंके [ हृदय ] चित्तका [ श्ोषः ) दाह [न नश्यति ] नहा मिटता। भावा4-- 
आत्माधीन सुख आत्माके जाननेसे उत्पन्न होता ह, इसलिये तू आत्माके अनुभवसे संतोष कर, 
भोगोंकी वांछा करनेसे चित्त शान्‍्त नहीं होता । जो अध्यात्मकी प्रीति है, वह स्वात्रीनता है, 
इसमें कोई बिन्न नहीं है, और भोगोंका अनुराग वह पराधीनता है | भोगोंको भोगते कमी 
तृप्ति नहीं होती । जेसे अग्नि इबनसे तृप्त नहीं होती, और सेकड़ों नदियोंसे समुद्र तृप्त नहीं 
होता है। ऐसा ही समयसारम कहा है, कि हंस ( जीव ) तू इस आत्मस्वरूपमें ही सदा छीन 
हो, और सदा इसीमें संतुष्ट हो | इसीसे तू तृप्त होगा और इसीसे ही तुझे उत्तम सुखकी प्रा 
होगी | इस कथनपे अध्यात्म-सुखमें ठहरकर निजस्वरूपकी भावना करनी चाहिये, और काम- 
भोगोंसे कभी तृप्ति नहीं हो सकती | ऐसा कहा भी है, कि जैसे तृण काठ आदि ईंघनसे अग्नि 
तृप्त नहीं होती, और हजारों नदियोंसे लवणसमुद्र तृप्त नहीं होता, उसी तरह यह जीव काम 
भोगोंस तृप्त नहीं होता। इसालिये विषय-सुखोंको छोड़कर अध्यात्म-सुखका सेवन करना चाहिये । 
आत्म-सुखका दब्दा्थ करते हैं---मिथ्यात्व विषय कषाय आदि बाह्य पदार्थाका अवलम्बन 
( सहारा ) छोड़ना ओर आत्मामें तल्लीन होना वह अध्यात्म है ॥ १५० ॥ 


दो० १७५६ ] - परमात्मप्रकाशः -- २९९ 


अप्पहं इत्यादि । अप्पहं शुद्धात्मनः णाणु परिच्चयवि वीतरागखसखसंवेदन- 
ज्ञानं त्यक्वा अण्णु ण अत्यि सहाउ अन्यो ज्ञानाद्रिमिन्नः स्वभावों नास्ति इउ 
जाणेविणु इदमात्मनः शुद्धात्मज्ञानं स्वभार ज्ञावा जोइपह योगिन परहँ म 
बेधउ राउ परास्मिन शुद्धात्मनो विलक्षण देंहे रागादिक मा कुरु तस्मात्‌। अत्रात्मनः 
शुद्धात्मज्ञानस्वरूपं ज्ञात्वा रागादिक त्यक्तला च निरन्तरं भावना कतेथ्येत्यभि- 
प्रायः ॥ १५५ ॥ 
. _ अथ स्वात्मोपरम्मनिमित्त चित्तस्थिरीकरणरूपेण परमोपदेश पश्चकलेन 
दर्शयति-- 
विसय-कसायहि मण-सलिस्टठू णब्रि डहलिज्जइ जासु | 
अप्पा णिम्मत्द्र होइ लहु वढ़ पच्चक्खु वि ताखु ॥ १७०६ ॥ 
वेपयकर्पाँय: मन:सलिले नब क्षुभ्यति यस्य | 
आत्मा निर्मलों भवति लघु बत्स प्रत्यक्षाडपि तस्य ॥ १५६ ॥ 
विसय इत्यादि । विसयकसायाहिं मणसलित्डु ज्ञानावरणाय्रपष्ठकमेज लचरा- 
णसंसारसागरे निर्विषयकपायरूपात्‌ शुद्धात्मतत्तात्‌ प्रतिपक्षभूताविपयकपायमहा- 
वातंमन!ःप्रचुरसलिलं णावि डहुलिज़्जड नंब क्षुभ्यति जासु यस्य भव्यबरपुण्डरी 
कस्य अप्पा णिम्मलु होह लह आत्मा रत्नविशेषो5नादिकालरूपमहापाताले 
पातेत; सन रागादिमलपरिहारण लघु शीघ्र निमेलो भव॒ति | वढ़ वत्स । न केवर्ले 
निमलछो भव॒ति पच्चक्खु थि शुद्धात्मा परम इत्युच्यत तस्यथ परमस्य कछा 


आगे आत्माका ज्ञान स्रभाव दिखलात हैं---[ आत्मन+ ) आत्माका निजस्थभाव 
[ ज्ञान परित्यज्य ] वीतराग स्वसंत्रेदनज्ञानके सिवाय [ अन्य स्वभाव; | दूसरा स्वभाव 
[न अस्ति ] नहीं हैँ, आत्मा केवलज्ञानस्वभाव है, [इति ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [ योगिन | 
हे योगी; [ परस्मिन ] परत्तुस [ रागे | प्रीति [मा बधान | मत बाँतव । 
भावाथे--पर जो झुद्धात्मास मिन्न देहादिक उनमें राग मत कर, आत्माका ज्ञानखरूप जानकर 
रागादिक छोड़के निरंतर आत्माकी भावना करनी चाहिये || १७५० ॥ 

आगे आत्माकी ग्राप्तिके लिये चित्तको स्थिर करता, ऐसा परम उपदेश अश्रीगुरु दिख- 
लाते हैं--[ यस्य ] जिसका [ मन;सलिले ] मनरूपी जर [ विषयक्रषाय ] विपय- 
कषायरूप प्रचंड पवनसे [ नव क्षुभ्यते ] नहीं चलायमान होता है, [ तस्य ] उसी भब्य 
जीवकी [ आत्मा ] आत्मा [ बत्स ] हे बच्चे; [ निरमंलो भवति ) निर्म होती है, और 
[लघु ] शीघ्र ही [ प्रत्यक्षोडपि ] प्रत्यक्ष हो जाती हैं। भावाथें--ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म- 
रूपी जलचर मगर-मच्छादि जलके जीव उनसे भरा जो संसार-सागर उसमें विषय कषायरूप 
प्रचंड पत्रन जो कि युद्धात्म तच्से सदा पराड्मुख हैं, उसी प्रचंड पत्रनसे जिसका चित्त चला- 
यमान नहीं हुआ, उसीका आत्मा निर्मल होता है । आत्मा रत्नके समान है, अनादिकालका 
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अनुभूति! परमकला एवं दृष्टि! परमकलादष्टिः तथा परमकलाहष्टया यावदव््ोकर्न 
सूक्ष्मनिरीक्षणं तन प्रत्यक्षोडपि स्वसंवेदनग्राह्मोडपि भवाति । कस्य। तारु यस्य 
पूर्वोक्तप्रकारेण निर्मल मनस्तस्येति भावाथः ॥ १५६ ॥ 
अथ--- 
अप्पा परहेँ ण मलबिउ मणु मारिवि सहस त्ति। 
सो बढ जोएँ कि करह जासु ण एही सक्ति ॥ १७७ ॥ 
आत्मा परम्य न भेलितः मनो मारभ्त्वा सहसेति । 
स बत्स योगेन कि करोति यस्य न इंइशी शक्ति: || १७७ ॥ 

अप्पा इत्यादि। अप्पा अये प्रत्यक्षी भूतः संविकसप आत्मा परहं ख्यातिपृना- 
लाभप्रभतिसमस्तमनो रथ रूपविकल्पजालरहितस्यविशुद्धज्ञानदशनस्वभावस्य परमा- 
त्मनः ण सेलविउ न योजित; । कि कृत्वा | सणु मारिवि पिथ्यात्वविपयकपायादि- 
विकल्पसमूहपारिणत मनो वीतरागनिर्विकल्पसमाधिशस्त्रेण मारथित्वा सहस त्ति 
झटिति सो वढ़ जोएं कि करइ स॒पुरुषः वत्स योगेन कि करोति | स के । 
जासु ण एही सत्ति यस्येह्रशी मनोमारणशक्तिनास्तोति तात्पर्यम्‌ ॥। १५७ ॥ 
अज्ञानरूपी पाताठमें पड़ा ह, सो रागादि मलके छोड़नसे शीघ्र ही निर्मल हो जाता हे, हे बच्चें; 
आत्मा उन भव्य जीबोंका निर्मल होता है, आर प्रत्यक्ष उनको आत्माका दर्शन होता € । 
परमका जो आत्माकी अनुभूति वही हुई निश्चय्ष्टि उससे आत्मस्वखूपका अवलोकन होता 
है । आत्मा स्वसंत्रेदनज्ञान करके ही ग्रहण करने योग्य है । जिसका मन विपयसे चंचठ न 
हो, उसीको आत्माका दर्शन होता ह || १०६ ॥ 

आगे यह कहते हैं, कि जिसने शीत्र ही मनका वशकर आत्माकों परमात्मासे नहीं 
मिछाया, जिसमें ऐसी शाक्ति नहीं &, वह योगसे क्‍या कर सकता है / कुछ भी नहीं 
कर सकता--[ सहसा मनः मारयित्वा ] जिसने शीघ्र ही मनको वशमें करके [ आत्पा ] 
यह आत्मा [ परस्य न मेलितः | परमात्मामं नहीं मिलाया, [ बत्स | हे शिष्य; [ यस्य ] 
जिसकी [ इंहशी ) ऐसी [ शक्तिः | शक्ति [ न] नहीं है, [ स; ] वह [ योगेन | 
योगस [ कि करोति ) क्या कर सकता है! भावाथ--यह प्रय्यक्षरूप संसारीनीत 
विकल्प सहित है दशा जिसकी, उसको समस्त विकल्प-जाछ रहित निर्मछ ज्ञान दर्शन स्वभाव 
परमात्मासे नहीं मिलाया | भिथ्यात्व विषय कपायादि विकल्पोंके समूहकर परिणत हुआ जों 
मन उसको बीतराग निर्तिकिप समाधिरूप शखसे झीप्र ही मारकर आत्माकों परमाध्मासे नहीं 
मिझाया, वह योगी योगसे क्या कर सकता है £ कुछ मी नहीं कर सकता । जिसमे मन मारनेकी 
शक्ति नहीं हैं, वह योगी कसा / योगी तो उसे कहते हैं, कि जो बड़ाई पूजा ( अएनी 
महिमा ) और छाम आदि सत्र मनोरथरूप विकल्प-जाछोंस रहित निर्मल ज्ञान दशनमयी 
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अथ--- 
अप्पा संछिवि णाणमउठ अण्णु जे झायहिं झाणु । 
वढ अण्णाण-वियंभियहेँ कउ तहें केबल-णाणु ॥ १५८ ॥ 
आत्मानं मुक्‍्ला ज्ञानमय अन्यद्‌ ये ध्यायन्ति ध्यानम्‌। 
बत्म अज्ञानविजम्मितानां कुतः तेपां केबछज्ञानम ॥ १७८ ॥ 
अप्या इत्यादि | अप्पा स्वशुद्धात्मानं सोट्टिव मुक्‍त्वा | कथंभूतमात्मानस्‌ । 
णाणमउठ सकलविमलकेवलज्ञानागनन्तगुणनिवत्त अण्णु अन्यद्गहिद्रव्यालम्बनं जे ये 
केचन झायहि ध्यायन्ति। किमू। झाणु ध्यान वढ़ वत्स मित्र अण्णाणविशभियहं 
शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणाज्ञानविजस्मितानां परिणतानां कउ तह केवछणाणु कर्थ 
तेपां कबलज्ञानं कितु नेविति। अतन्र यद्यपि धाथमिकानां सविकल्पावस्थायां चित्त- 
स्थितिकरणा4 विषयकपायरूपदूुध्योनवश्वनाथ च जशिनपतिमाक्षरादिक ध्येये भवतीति 
तथापि निश्रयध्यानकाल्ड स्वशुद्धास्मेतर इति भावाथ:॥ १५८ ॥ 
अथ-- 
सुण्णडेँ पे झायंताहँ वलि वलि जोइयडाई । 
समरसि-माउ परेण सह पुण्णु वि पाड ण जाहँ ॥ १७०॥ 
शून्य पद ध्यायतां पुनः पुनः (£ ) योगिनाम । 
समरसीभात्र परेण सह पृण्यमपि पाप न येपाम्‌ ॥ १७५९ ॥ 


परमान्माकों देखे जाने अनुभव करें | सो ऐसा मनके मारे विना नहीं ह्वों सकता, यह 
निश्चय जानना || १७७ ॥ 

आगे ज्ञानमयी आत्माको छोइकर जो अन्य पदार्थका ध्यान करते हैं, वे अज्ञानी हैं, 
उनको केवलज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसा निरूपण करते हं--म ज्ञानमर्य ] जो 
महा निर्मल केवलज्ञानादि अनंतगुणरूप [ आत्मानं ) आतक्रमद्रव्यकी [ मकक्‍त्वा ] 
छोड़कर [ अन्यद्‌ ] जड़ पदार्थ परव्य उनका [ ये ध्यान ध्यायंति | ध्यान ढगाते हैं, 
[ वत्स ] हे वत्स; वे अज्ञानी हैं, [ तेषां अज्ञानविजुंभितानां ] उन शु॒द्धात्माके ज्ञानसे 
विमुख कुमति कुश्नत कुअवधिरूप अज्ञानसे परिणत हुए जीबोंको [ केवलज्ञान कुतः ] 
केवलज्ञानकी ग्रापि कैसे होसकती है ? कभी नहीं होसकती | भावाथे--यद्रपि व्रिकल्प सहित 
अवस्थामें शुभोपयोगियोंकों चित्तकी स्थिरताके लिये और व्िपय कपायरूप खोटे ध्यानके रोकने- 
के लिये जिनप्रतिमा तथा नमोकारमंत्रके अक्षर ध्यावने योग्य हैं, तो भी निश्चयध्यानके समय 
शुद्ध आत्मा ही घ्यावने योग्य है, अन्य नहीं ॥ १५८ ॥ 


३०२ - रायचन्धजेनशान्रमाछा --- [ अ० २, दो० १६०- 


सुण्णउ पं इत्यादि | सुण्णउं शुभाशु भमनोवचनकायव्यापारे! शूल्ये पं 
वीतरागपरमानन्देकसुखामृतरसास्वादरूपा स्वसंवित्तिमयी या सा परमकला तया 
भरितावस्थापदं निजरशुद्धात्मस्वरूप झायंताह बीतरागत्रिगुप्तिसमाधित्रडेन ध्यायतां 
बलि वलि जोइयडाहं श्रीयोगीन्द्ररेवा; स्वकीयाम्यन्तरगुणानुरागं प्रकट्यन्ति, 
बार्लि क्रियेडहमिति परमयोगिनां प्रशंसा कुबन्ति | येषां क्रिमू। समरासिभाउ 
बीतरागपरमाह[दसुरखन परमसमरसीभावम्‌ । केन सह | परेण सहु स्वसंवेद्यमान- 
परमात्मना सह । पुनरपि कि येपाम्‌ | पृण्णु वि पाउ ण जाहं शुद्धबुद्धेकस्व भाव- 
परमात्मनो विलक्षणं पृण्यपापद्र्यामति न येपामित्यमिप्रायः ॥। १५९ ॥ 
अथ-- 
उब्वस वासिया जो कर वसिया करइ जु सुण्णु | 
बलि किज्जजें तसु जोइयहि जारसु ण पाउ ण पुण्णु ॥ १६० ॥ 
उद्सान्‌ बसितान्‌ यः करोति वसितान्‌ करोति यः शूत्यान्‌ । 
बर्लि कुंब5ह तस्य योगिन: यस्य न पार्ष न पुण्यम ॥ १६० | 





आगे शुमाशुभ ब्िकल्पसे रहित जो निर्विकल्प € शून्य ) ध्यान उसको जो ध्याते हैं, 
उन योगियोंकी में वलिहारी करता हूँ, ऐसा कहते हं----[ शल्य पद ध्यायतां ) विकल्प 
रहित ब्रह्मपदको ध्याबनेवाले [ योगिनां ] योगियोंकों में [ वालि बलि ]) बार बार मस्तक 
नमाकर पूजा करता हूँ, [ येषां ] जिन योगियोंके [ परेण सह ] अन्य पदा्थोके साथ 
[ समरसीभाव ] समरसीभाव है, ओर [ पुण्य पापे अपि न ] जिनके पुण्य और पाप 
दोनों ही उपादेय नहीं हैं। भावाथ--झशुभ अशुभ मन वचन कायके व्यापार रहित जो 
वीतराग परमआनंदमर्यी सुखामृत-रसका आसाद वही उसका स्वरूप है, ऐसी आत्मज्ञानमयी 
परमकलाकर भरपूर जो ब्रह्मपद-शून्यपद-निज शुद्धात्मस्वरूप उसको ध्यानी राग राहित तीन गुप्ति- 
रूप समाधिके बलसे घ्यावते हैं, उन ध्यानी योगियोंकी मैं बार बार बलिहारी करता हूँ, ऐसे 
श्रीयोगींद्रदेव अपना अन्तरंगका घर्मानुराग प्रगट करते हैं, और परम योगीश्वरोंके परम स्वसे- 
वेदनज्ञान साहित महा समरसीभाव है | समरसीभावका रक्षण ऐसा है, कि जिनके इंद्र और 
कीट दोनों समान, चिंतामणिरत्न और कंकड़ दोनों समान हों । अथवा ज्ञानादि गुण और 
गशुणी निज झुद्धात्म द्रव्य इन दोनोंका एकीमावरूप परिणमन वह समरसीमाव है, उसकर सहित 
हैं | जिनके पुण्य पाप दोनों ही नहीं हैं । ये दोनों शुद्ध बुद्ध चेतन्य स्वभात्र परमात्मासे मिलन 
हैं, सो जिन मुनियोने दोनोंकों हेय समझ लिया है, परमध्यानमें आरूढ़ हैं, उनकी में बार 
बार बलिहारी जाता हूँ ॥ १५५९ | 
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उव्बस इत्यादे | उव्बस उद्सान झनन्‍्यान | कान । वीतरागताक्षिकवचिदा- 
नन्‍्दोच्छलननिर्भ रानन्दशुद्धात्मानु भूतिपरिणा मान्‌ परमानन्दनिर्विकल्पस्वसंवेदन ज्ञान- 
बलेनेदानी विशिष्ठज्ञाककाले वसिया करइक्‍ तेनेव सवसंवेदनज्ञानेन वसितान्‌ भरिता- 
वस्थान करोति जो यः परमयोगी सुण्णु निश्रयनयेन शुद्धचेतन्यनिश्रयप्राणस्य 
हिंसकत्वान्मिथ्यात्वविकल्पजाल्‍मेव निश्यहिंसा तत्प्भृतिसमस्ताविभावपरिणामान्‌ स्व- 
संवदनज्ञानलाभास्पूर्व वसितानिदानीं शुन्यान करोतीति बालि किज्जउं तसु जोइयहिं 
बलिमेस्तकस्थोपरितनभागेनावतारणं क्रियेडहमिति तस्य योगिन;। एवं श्रीयोगीन्द्र- 
देवा: गृणप्रशंसां कुवोन्ति | पुनरपि कि यस्य योगिनः | जास्ु ण यस्य न | किमर्‌। 
पाउ ण पृण्णु बातरागशुद्धात्मत्वाद्विपरीत्त न पृण्यपापद्रयमिति तात्पयंम्‌।। १६० ॥ 
अथैकसूत्रेण पश्च॑ कृत्वा मूत्रचतृष्टयेनोत्तरं दक्वा च तमेव पूर्वेसत्रपशञ्चकेनोक्ते 
निविकल्पसमाधिरूप परमोपदेश पुनरपि विवणोति पश्चकलेन-- 
तद्इ मोह तडित्ति जहि मणु अत्थवर्णर्द जाइ | 
सो सामिय उवण्सु कहि अण्णे देविं काईं॥ १६१ ॥ 
त्र॒ट्यति मोह: झाटिति यत्र मनः अस्तमन याति | 
ते स्वामिन्‌ उपदेश कथय अन्येन देवेन किम ॥ १६१ ॥ 





आगे फिर भी योगीश्वरोंकी प्रशेसा करते हैं--[ यश ] जो [ उद्बसान ] ऊजड़ हैं, 
अर्थात्‌ पहले कभी नहीं हुए ऐसे झुद्धोपयोगरूप परिणामोंकों [ बसितान्‌ ] स्वसंवेदनज्ञानके 
बल्से बसाता है, अर्थात्‌ अपने हृदयमें स्थापन करता है, और [ य; ] जो [ चवसितान ] 
पहलेके बसे हुए मिथ्यात्वादि परिणाम हैं, उनको [ शुन्यान |] ऊजड़ करता है, उनको निकाल 
देता है, [ तस्य योगिन; ] उस योगीकी [ अहं ] में [ बलि ] पूजा [ कुर्बे ) करता हूँ, 
[ यस्य ] जिसके [ न पाप न पुण्य ] न तो पाप है और न पुण्य है, | भावार्थ--जो 
प्रगटरूप नहीं बसते हैं, अनादिकालके वीतराग चिदानंदस्वरूप झुद्धात्मानुभूतिरूप शुद्धोपयोग 
परिणाम उनको अब निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञानके बलसे बसता है, निज स्वादनरूप स्वाभाविक 
ज्ञानकर झुद्ध परिणामोंकी बस्ती निज घटरूपी नगरमें भरपूर करता है। और अनादिकालके जो 
जुद्ध चेतन्यरूप निश्चयप्राणोंके घातक ऐसे मिथ्यात्र रागादिखूप विकल्प-जाल हैं, उनको निज 
स्वरूप नगरसे निकाल देता है, उनको ऊजड़ कर दे ता है, ऐसे परमयोगीकी में बलिह्दारी हूँ, अर्थात्‌ 
उसके मस्तकपर मैं अपनेको वारता हूँ । इस प्रकार श्रीयोगींद्रदेव परमयोगियोंकी प्रशंसा करते 
हैं। जिन योगियोंके बीतराग झुद्धात्मा तत््त्से विपरीत पुण्य पाप दोनों ही नहीं है ॥१६०॥ 
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तुद्ृर इत्यादि | तुद्द नश्यति । कोउसी । मोहु निर्मोहिशुद्धात्मद्रव्यप्रतिपक्ष- 
भूतों मोह तडित्ति झटिति जहि मोहोदयोत्पन्नसमस्तविकल्परहिते यत्र परमात्म- 
पदार्थ । पुनरपि कि यत्र । सणु अत्थवणहं जाइ निर्विकल्पात शुद्धात्मस्वभावा- 
द्विपरीतं नानाविकल्‍पजालरूप मनो वास्त॑ गच्छति सो सामिय उवण्सु कहि हे 
स्वामिन तदुपदेश कथयेति प्रभाकरभट्टः श्रीयोगीन्द्रदेवान्‌ पृ्छति । अण्णें देविं 
काईं निर्दोषिपस्मात्मनः परपाराध्यात्सकाशादन्येन देंवेन कि. प्रयोजन- 
मित्यर्थ/ ।। १६१ ॥ इति प्रभाकरभट्ठप्रश्नसूत्रमेक॑ गतम्‌ ! 

अथोत्त रम्‌-- 

णास-विणिग्गठ सासडा अंबरि जेत्थ बिलाइ। 
तुच्ध मोह तड त्ति तहि मणु अत्थवणहें जाइ ॥ १६२ ॥ 
नासाविनिर्गतः आस: अम्बरे यत्र विलीयते । 
त्र॒व्यति मोह: झाटिति तत्र मनः अस्त याति ॥ १६२ ॥ 

णासविणिग्गउ इत्यादि । णासविणिग्गउ नासिकराबिनिर्गते!ः सासड़ा 
उच्छास अंबरि मिथ्यात्ररागादिविकल्पजालरहिते शुन्प अम्वरणब्दवाच्ये जित्प 
यत्र तास्विक्रपरमानन्दभरितावस्थे निर्विकर्पसमा्थों बिलाह पूर्बोक्तः खासों 
बिलये गच्छति नासिकाद्रारं विह्य तालुरन्ध्रेण गच्छतीदथः | तुछइ जुय्यति 

आगे एक दोहेमें शिष्यका प्रश्न आर चार दोहोंग प्रश्नका उत्तर देकर निर्विकल्प- 
समाधिरूप परम उपदेशको फिर भी विस्तारसे कहते हें---[ स्थामिन | हे स्वामी; मुझे 
[ते उपदेश | उस उपदेशको [ कृथय ) कहो [ यत्र | जिससे [ मोहंः ) भोदह 
[ झटिति ] शीघ्र [ ज्व्यति ) छूट जावे, [ मन! ] ओर चंचछ मन [ अस्तमन ] स्थिर- 
ताको [ याति ) प्राप्त हो जावे, | अन्येन देवेन कि ) दूसरे देवतोंस क्या प्रयोजन है ? 
भावाथे--प्रभाकरमड़ श्रीयोगीद्रदेवसे प्रश्न करते हैं, कि हे स्वामी; वह उपदेश कहो कि 
जिससे निर्मोह शुद्भाक्द्रब्यसे पराइमुख मोह शीघ्र जुदा हो जाते, अर्थात्‌ मोहके उदयसे 
उत्पन्न समस्त विकल्प-जालोंसे रहित जो परमात्मा पदार्थ उसमें मोह-जालका लेश भी न 
रहे, ओर निर्विकल्प शुद्धात्म भावनासे विपरीत नाना विकल्पजालरूपी चंचल मन वह 
अस्त हो जावे । है. स्वामी; निर्दोष परमाराध्य जो परमात्मा उससे अन्य जो मिथ्याती 
देव उनसे मेरा क्या मतलब है? ऐसा शिष्यने श्रीगुरूसे प्रश्न किया उसका एक 
दोहा-सूत्र कहा ॥ १६१ ॥ 

आगे श्रीगुरु उत्तर देते हैं--[ नासाविनिर्गतः खास; ] नाकसे निकछा जो श्वास 
वह [ यत्र ] जिस [ अंबरे ] निर्विकल्पसमाधिमें [ बिलीयते ] मिल जावे, [ तत्र ] उसी 
जगह [ मोहः ) मोह [ झ्टिति ) शीघ्र [ च्रुब्यति ] नष्ट हो जाता है, [ मनश ] और मन 
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नश्यति । को5पो । मोह मोहोदयेनोत्पन्नरागादिविकल्पजालरू; लड त्ति प्नटिति तहीं 
तत्र बहिबोधशन्ये नितविकल्पसमाधों सणु मनः पूर्वोक्तरागादिविकलपाधारथूतं तसन्मयं 
वा अत्थवणहं जाइ अस्ते विनाश गच्छति स्वस्वभावेन तिष्ठाति इति । अन्न यदाय॑ 
जीवों रागादिपरभावशन्यनिर्विकल्पसमाधो तिष्ठति तदायसुच्छासरूपो वायुनासिका- 
छिद्रद्रयं वजेयित्वा स्वयमेवार्नाहितबृत्त्या तालुप्रदेश यत्‌ केशात्‌ शेषाष्टमभागप्रमाणं 
छिद्रे तिष्ठति तेन क्षणमात्र दशमद्रारेण तदनन्तरं क्षणमात्र नासिकया तदनन्तरं रन्ध्रेण 
कृत्वा निगेच्छतीति | न च प्रकल्पितवायुधारणारूपेण शासनाशों ग्राह्मः | कस्मा« 
दिति चेत्‌ वायुधारणा तावदीहापूर्विका, इंहा च मोहकार्यरूपो विकस्पः।स च 
मोहकारणं ने भवतीति ने परकश्िपतवायु। । कि च । कुम्भकपूरकरेचकादिसंज्ञा 
बायुधारणा क्षणमात्र भवत्येवात्र किंतु अभ्यासत्रशेन घटिकाप्रहरदिवसादिष्वपि 
भवति तस्य वायुधारणस्य च कार्य देहारोगललघुत्वादिकं न च॒ मुक्तिरेति । यदि 
मक्तिरपि भवति तहिं वायुधारणाकारकाणापिदानीन्तनपुरुषाणां मोक्षो कि न भवतीति 
भावाथे; ॥ १६२॥ 


| अस्त याति ] स्थिर हो जाता है | भावाथें--नाप्तिकासे निकछे जो श्वासो च्छास हैं, वे 


अम्बर अर्थात्‌ आकाशके समान निर्मछ मिध्यात्व विकल्प-जार राहित शुद्ध भाषोंमें बिलीन हो 
जाते हैं, अर्थात्‌ तत्त्वस्वरूप परमानंदकर पूर्ण निर्विकल्पसमाधिमें स्थिर चित्त हो जाता है, 
तब श्रासोच्छासरूप पत्रन रुक जाती हैं, नासिकाके द्वारको छोड़कर तादढुवा रंप्ररूपी 
दुश्वे द्वारम होके निकले, तब मोह टूटता है, उसी समय मोहके उदयकर उत्पन्न हुए 
रागादि विकल्प-जाल नाश हो जाते हैं, बाह्य ज्ञानसे शून्य निर्विकल्पसमाधरििमें व्रिकल्पोंका 
आधारभूत जो मन वह अस्त हो जाता है, अर्थात्‌ निजस्व्रभावमें मनकी चंचलता नहीं 
रहती | जब यह जीव रागादि परभावोंसे शूल्य निर्विकल्पसमाधिमें होता है, तब यह 
श्वासोच्छासरूप पवन नासिकाके दोनों छिद्दोंकी छोड़कर स्वयमेव अवांछीक बृत्तिसे ताल- 
वाके बालकी अनीके आठवें भाग प्रमाण अति सूक्ष्म छिंद्रमें ( दशवरें द्वारमें ) होकर 
बरारोक निकलती है, नासाके छेदको छोड़कर ताहुरंध्रमें ( छेदमें ) होकर निकलती है | 
और पातंजलिमतवाले वायुधारणारूप श्वासोच्छास मानते हैं, वह ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि 
वायुधारणा आंछापूवक होती है, और वांछा है, वह मोहसे उत्पन्न विकल्परूप हे, वांछाका 
कारण मोह है | वह संयमीके वायुका निरोब वांछापूर्वक नहीं होता है, स्वाभात्रिक ही 
होता है। जिनशासनमें ऐसा कहा है, कि कुंभक ( पवनको खेंचना ) पूरक ( पवनको थौँभना ) 
रेचक ( पवनको निकालना ) ये तीन भेद प्राणायामके हैं, इसीको वायुधारणा कहते हैं। 
यह क्षणमात्र होती हैं, परंतु अभ्यासके वशसे घड़ी पहर दिवस आदितक भी होती है । 
उस वायुधारणाका फल ऐसा कहा है, कि देह आरोग्य होती है, देहके सत्र रोग मिट 
३९-४० 
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अथ--- 
मोह विलिज्जह मणु मरह तुद्दर सास-णिसाखु | 
७४”... केचल-णाणु वि परिणमइ अंबरि जाहें णिवासु ॥ १६३ ॥ 
० मोहो विछीयते मनो म्रियते त्रुत्यति श्वासोच्छवास: । 
केवलज्ञानमपि परिणमाति अम्बरे येषां निवास: ॥ १६३ ॥ 

मोह विलिज्जइ इत्यादि। मोहु मोहो ममत्वादिविकल्पजार्ल विलिज्जइ विलय॑ 
गच्छति मणु मरह इहलोंकपरलोकाशाप्रभतिविकत्पजालरूपं मनो प्रियत तुदह 
नव्यति | कोसो । सासुणिसास अनीहितइक््या नाभिकाद्रारं विहाय क्षणमात्र 
तालुरन्प्रेण गच्छति पुनरप्यन्तरं नासिकया क्ृत्वा नि्गेच्छति पुनरपि रन्‍प्रेणेत्युस्छास- 
निःवासलक्षणो वायु । पुनरपि कि भवति । केवलणाणु वि परिणमह केंवल- 
ज्ञनमपि परिणमति समुत्यग्रते | येषां किमू । अंबरि जाई णिव्रास्ु रागद्रेषमो हरूप- 
विकल्पजालशूनस्य अम्बरे अम्बरशब्दवाच्ये शुद्धात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपे 
निर्विकल्पत्रिग प्रिग॒प्तपरमसमाषों य्रेषां निवास इति। अयमत्र भावाथ । अम्बरशब्देन 
जाते हैं, शरीर हछका हो जाता है, परंतु भ्रक्ति इस वायुघारणासे नहीं होती, क्योंकि ब्रायु- 
धारणा दरीरका धर्म है, आत्माका स्वभाव नहीं है। शुद्घोपयोगियोंके सहज ही बिना यक्ञके मन 
भी रुक जाता है, और श्वास भी स्थिर हो जाते हैं । छुभापयोगियोंके मनके रोकनेके लिये 
प्राणायामका अभ्यास है, मनके अचल होनेपर कुछ प्रयोजन नहीं है | जो आत्मस्वरूप है, वह 
केवल चेतनामयी ज्ञान दर्शनस्वरूप है, सो शुद्धोपयोगी तो स्वरूपमें अतिलीन हैं, और शुभो- 
पयोगी कुछ एक मनकी चपलतासे आनंदघनमें अडोल अवस्थाको नहीं पाते, तबतक मनके 
वश करनेके लिये श्रीपंचपरमेष्टाका ध्यान स्मरण करते हैं, ओंकारादि मंत्रोंका ध्यान करते 
हैं। और प्राणायामका अभ्यासकर मनको राकके चिटद्रपम छूगाते हैं, जब वह लग गया 
तब मन और पवन सत्र स्थिर हो जाते हैं। शुभोपयागियोंकी दृष्टि एक शुद्धोपयोगपर है 
पृत्ंजलिमतकी तरह थोथी बायुधारणा नहीं है। जो वायुघारणासे ही शक्ति होवे, तो वायु- 
धारणाके करनेवालोंको इस दुःषमकाल्में मोक्ष क्‍यों न होवे ? कभी नहीं होता। मोक्ष तो केवल 
स्वभावमयी है ॥ १६२ ॥ 

आगे फिर भी परमतप्तमाधिका कथन करते हैं --[ येषां ] जिन मुनीश्ररोंका [अबरे] 
परमसमाध्रिम [ निवास; ) निवास है, उनका [ मोह; ] मोह [ विलीयते ] नाशको प्राप्त 
हो जाता है, [ मन; ] मन [ प्रियते ] मर जाता है, [ शासोच्छवासः ) श्रासान्‍छास 
[ ज्ुत्यति ] रुक जाता है, [ भाप ] ओर [ केवलज्ञान ] केवलज्ञान [ परिणमति ] उत्पन्न 
होता है। भावार्थ--दर्शनमोह और चारित्रमोह आदि कल्पना-जाल सत्र विलय हो जाते हैं, 
इस लोक परलोक आदिकी वांछा आदि बिकल्प-जालरूप मन स्थिर हो जाता है, और श्वासो- 
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शुद्धाकाश न ग्राह्य॑ किंतु विषयकपायविकल्पशून्यः परमसमाघिग्राह्म।, वायुशब्देन च 
कुम्मकरेचकपूरकादि रूपो वायुनिरोधों न ग्राह्मः किंतु स्वयमर्नाहितवृक्त्या निर्विकल्प- 
समाधिबलेन दशमद्ठारसंत्नेन ब्रह्मरन्ध्रसंज्ञेन सुक्ष्याभिधानरूपेण च तालुरन्ध्रण योउ्सो 
गच्छति स एव ग्राह्मः तत्र । यदुक्ते केनापि---/मणु मरइ पवणु जहिं खयह जाई । 
सब्बंगइ तिहुवणु तहिंजि ठाइ। मूढा अंतराल परियाणहि । तुद्ृग मोहजालु जइ जाण- 
हि।॥ ”। अन्न पूर्वक्तिलक्षणमेव मनोमरणं ग्राह्मं पवनक्षयो ऊंपि पूर्वोक्त लक्षण एवं जिभवन- 
प्रकाशक आत्मा तत्रेव निर्विकल्पसमा्थों तिष्ठतीत्यथ; । अन्तरालशब्दन तु रागादिपर- 
भावशन्यलं ग्रार्य न चाकाशे ज्ञाते सति मोहजाल नश्यति न चान्यारर्श परकल्पित 
ग्राह्म॑मत्यभिप्रायः ॥ १६३ ॥ 


च्छुवासरूप वायु रुक जाती है, श्रासाच्छुआास अवांछीकपनेसे नासिकाके द्वारको छोड़कर ताडुछिदमें 
होकर निकलते हैं, तथा कुछ देस्के बाद नासिकासे निकलते हैं । इस प्रकार श्वासोच्छवासरूप 
पवन बडा हो जाता है। चाहे जिस द्वारसे निकाछो । केवलक्षान भी शीघ्र ही उन ध्यानी 
मुनियोके उत्पन्न द्वोता हैं, कि जिन मुनियोंका राग द्वेष मोहरूप विकल्प-जाठसे रहित शुद्धात्माका 
सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निर्विकल्प त्रिगुप्तिमयी परमसमाररिमें नित्रास है | यहाँ अम्बर 
नाम आकाशका अर्थ नहीं समझना, किन्तु समस्त विपय-कपायरूप विकह्प-जाछोंसे शूत्य परम- 
समाधि लेना । और यहाँ वायु शब्दसे कुंभक पूरक रेचकार्दिरूप बांछापूर्बवक वायुनिरोध न 
लेना, किन्तु स्वयमेत्र अवांछीक इृत्तिपर निर्विकल्पसमाधिके बलसे ब्रह्मद्वार नामा सूक्ष्म छिद्र 
जिसको तालुब्रेका रंध्र कहते हें, उसके द्वारा अबांछीक बृत्तिसे पवन निकलता है, वह लेना | 
ध्यानी मुनियोंके पत्रन रोकनेंका यज्ञ नहीं होता हैं, बिना ही यत्नके सड॒ज ही प्रन रुक 
जाता है, ओर मन भी अचल हो जाता है, ऐसा समापिका प्रभाव है | ऐसी दूसरी जगह 
भी कहा है, कि जो मूढ़ है, वे तो अम्बरका अर्थ आकाशको जानते हैं, और जो ज्ञानीनन 
हैं, वे अम्बरका अथ परमसमाविरूप निविकल्प जानते हैं। सो निर्विकल्प ध्यानमें मन मर 
जाता है, पत्रनका सहज ही विरोध होता है, और सब अंग तीन मुवनके समान हो जाता है। 
जो परमसमाधिको जाने, तो मोह टूट जावे | मनके विकल्पोंका मिटना वही मनका मरना है, 
और वही श्वासका रुकना है, जो कि सब द्वारोंसे रुककर दरशवें द्वारमसे होकर निकले | तीन 
लोकका प्रकाशक आत्माको निर्विकल्पसमाधिभें स्थापित करता हैं | अतरार शब्दका अर्थ 
रागादि भावोंसे झून्यदशा लेना आकाशका अथ न लेना। आकाशके जाननेसे मोह-जाछ नहीं 
मिटता, आत्मस्वरूपके जाननेसे मोह-जाछ मिटता है | जो पातञ्ञकि आदि परमसमयर्म झूल्य- 
रूप सभाषि कही है, वह अभिप्राय नहीं छेना, क्योंकि जब विभावोंकी झून्यता हो जाब्रेगी 
तब्र वस्तुका ही अभाव हो जायगा ॥ १६३ ॥ 
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अथ-- 
जो आयासइ मणु धरइ लोयालोय-पमाणु । 
तुध्श मोह तड त्ति तसु पावह परहेँ पवाणु ॥ १६४ ॥ 
यः आकाशे मनो घराति लोकालोकप्रमाणम्‌ | 
त्रट्यति मोहो झंटिति तस्य प्राप्नोति परस्य प्रमाणम्‌ ॥ १६४ ॥ 
जो इत्यादि । जो यो ध्याता पुरुषः आयासइ मणु घरह यथा परद्रव्यसं- 
बन्धरहितत्वेनाकाशमम्बरशब्दवाच्य शून्यमित्युच्यते तथा वीतरागाचिदानन्देकस्वभा- 
वैन भरितावस्थो5पि पिथ्यात्वरागादिपर भावरहितत्वालिनिकल्पसमाधि राकाशमम्बर- 
शब्दवाच्यं शम्यमित्युच्यते। तत्राऋाशर्सन्न निर्विकल्प्समाधों मनो धरति स्थिर 
करोति । कथंभूत॑ मनः | लोयालोयपसमाणु लाकालोकप्रमाणं लोकालोकव्याप्तिरूप॑ 
अथवा प्रसिद्धलोकालोकाकाश व्यवहारंण ज्ञानापेक्षया न च प्रदेशापेक्षया छाकालोक- 
प्रमाणं मनो मानस धरति तुदश सोहु तड त्ति तसु त्रुव्यति नश्यति । कोञसो । 
मोह मोहः | कथम्‌ । झटिति तस्य ध्यानात्‌ । न केवर्ल मोहों नश्यति । पाचड 
झोति । किम । परहं पवाणु परस्य प्रमात्मस्वरूपस्य प्रमाणम्‌ । कीहर्श तत्य- 
माणमिति चेत्‌। व्यवहारेण रूपग्रहणतिषये चक्षुरित्र सवेगतः। यदि पुनानिश्रयेन सब- 
गतो भवति तहिं चक्षुपरो अभिस्पशेदाहः प्राञ्लोत्ति न च तथा । तथात्मनों अप परकीय- 
सुखदुःखविपषये तन्मयपरिणामत्वेन परकीयसुखदुःखानुभवं प्राप्नाति न च तथा | 


आगे फिर भी निर्विकल्पसमाधिका कथन करते हैं--[ य ] जो ध्यानी पुरुष 
[ आकाशि ) निर्विकल्पसमाधरिमें [ मन। ) मन [ धरति | स्थिर करता है, [ तस्थ ] उसीका 
[ मोह; ] मोह [ झटिति ) शीत्र [ च्रुव्यति ) दृट जाता है, और ज्ञान करके [ परस्य 
प्रमाण |] लोकालछोकप्रमाण आत्माको [ प्राझोति ] ग्राप्त हो जाता है। भावाथे---आकाश 
अर्थात्‌ वीतराग चिदानंद स्वभाव अनंत गुणरूप और मिध्यात्व रागादि परभाव रहित स्वरूप निबि- 
कल्पसमाधि यहाँ समझना । जेंसे आकारद्रब्य सब्र द्रव्योंते मरा हुआ हैं, परंतु सबसे झून्य 
अपने स्वरूप है, उसी प्रकार चिद्रप आत्मा रागादि सब उपाधियोंसे रहित है, शन्यरूप है, 
साडिये आकाश शब्दका अर्थ यह शुद्धाव्मस्वरूप लेना । व्यवहारनयकर ज्ञान छोकालोकका 
प्रकाशक है, और निश्चयनयकर अपने स्वरूपका ग्रकाशक है । आत्माका केवछज्ञान लोकालो- 
कको जानता है, इस कारण ज्ञानकी अपेक्षा लोकालोकप्रमाण कहा जाता है, प्रदेशोंकी अपेक्षा 
छोकालोकप्रमाण नहीं है | ज्ञानयुण छोकालोकमे व्याप्त है, परंतु परदव्योंते भिन्न है । परवस्तुसे 
जो तन्‍्मयी हो जावे, तो वस्तुका अभाव हो जाबे | इसलिये यह निश्चय हुआ, कि ज्ञान गुणकर 
लोकालोकप्रमाण जो आत्मा उसे आकाश भी कहते हैं, उसमें जो मन लगाबे, तब जगत्से 
मोह दूर हो और परमात्माकों पावे । व्यवहास्नयकर आत्मा ज्ञानकर सबको जानता है, इस- 
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निश्रयेन पुनलॉकमात्रासंख्येयप्रदेशोईपि सन्‌ व्यवहारेण पुनः शरीरकृतोपसंहार- 
विस्तारवशाद्िवाक्षितमाजनस्थप्रदीपवत्‌ देहमात्र इति भावार्थ: ॥ १६४ ॥ 
अथ-- 
देहि वसंतु वि णवि स्ुणिउ अप्पा देउ अणंतु । 
अंबरि समरसि मणु धरिवि सामिय णट्ठ णिमंतु ॥ १६० ॥ 
देहे बसन्नपि नव मतः आत्मा देव: अनन्तः | 
अम्बरे समरस मन: धृत्वा स्वामिन्‌ नष्ट: निर्भ्नान्तः ॥ १६०८ ॥ 
देहि वसंत वि इत्यादि । देहि वसंतु वि व्यवहारेण देंहे बसन्नपि णवि 
सुणिउ नव ज्ञातः | कोउसो । अप्पा निजशद्धात्मा | किंविशिष्ट: | देड आराधना- 
योग्यः केंवलज्ञानादनन्तगुणाधारत्वेन देवः परमाराध्यः। पुनरपि किंविशिष्ठ: | अणंतु 
अनन्तपदार्थपरिच्छित्तिकारणत्वादविनश्व रत्वादनन्त) । कि क्ृत्वा। सणु धरिवि 
मनो श्रत्वा | क | अंबरि अम्बरशब्दवाच्ये पूर्वोक्ततक्षण रागादिशून्य निर्विकल्प- 
समाधी । कथंभूत । ससमरसि वीतरागतात्विकमनोहरानन्दस्यन्दिनि समरसीभावे 
ध्ये । सामिय हें स्वामिन । प्रभाकरभट्टः पश्चात्तापमनुशय कुबन्नाह । कि ब्ते । 
णद्ठ णिभंतु इयन्ते कालमित्यंभूर्त परमात्मोपदेशमलभमानः सन्‌ निश्रानन्‍्तोीं नष्टो 5ह- 


लिय सब जगतमे है । जैसे व्यवह्ारनयकर नेत्र रूपी पदाथंकों जानता हे, परंतु उन पदार्थोस 
भिन्न है । जो निश्चयकर सब्रगत होवे, तो परपदार्थाते तन्मसी हो जाये, जो उसे तन्मयी होगे 
तो नेत्रोंकी अग्निका दाह होना चाहिये, इस कारण तन्मयी नहीं € । उसी प्रकार आत्मा जो 
पदार्थोकों तन्‍्मयी होके जाने, तो परके सुख दुःखसे तन्मयी होनेस इसको भी दूसरेका सुख 
ख माद्ूम होना चाहिये, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिये निश्चयसे आत्मा असर्वंगत हे, 
और व्यवह्ारनयसे सबंगत है, प्रदेशोंकी अपेक्षा निश्चयसे छोकप्रमाण असंख्यातग्रदेशी हैं, 
और व्यवहास्नयकर पात्रमें रखे हुए दीपककी तरह देहगप्रमाण हैं, जसा शरीर-बारण करें, 
वैसा प्रदेशोंका संकोच विस्तार हो जाता है ॥ १६४ ॥ 
आगे फिर मी शिष्य प्रश्न करता हें--[ स्वामिन्‌ ) हे स्वामी; [ देंहें वसन्नपि | 
व्यवह्वारनयकर देहमें रहता हुआ भी [ आत्मा देव; ) आराधने योग्य आत्मा [ अनंतः ] 
अनंत गुणोंका आधार [ नेव मत: ] भेने अक्ञानतासे नहीं जाना। क्‍या करके 
[ समरसे ]) समान भावरूप [ अबरे ) निर्विकल्पसमाधिमें [ मन; ध्रृत्वा ] मन छगा कर । 
इसलिये अबतक [ नष्ठो निर्श्नातः ] निस्संदेह नष्ट हुआ । आभावाथे--प्रमाकरभट्ट 
पछताता हुआ श्रीयोगींद्रदेबसे बिनती करता है, कि हें स्वामिन्‌; मेंने अब्रतक रागादि 
विभाव राहित निर्विकल्पसमाधप्रिम,ं मन छगाकर आत्म-देव नहीं जाना, इसालिये इतने 
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मिल्यभिप्राय/ ॥ १६५ | एवं परमोपदेशकथनमुख्यत्वेन सूत्दश के गतम्‌ | 
अथ परमोपशमभावसहितेन सर्वेसंगपरित्यागेन संसारविच्छेदं भवतीति युग्मेन 
निश्चिनोति-- 
सयघल वि संग ण मिदछिया णत्रि किउ उवसम-भाउ । 
सिव-पय-मग्गु वि सुणिउ णवि जहि. जोइहि अणराउ ॥ १६६ ॥ 
घोरू ण चिण्णउ तव-चरण ज॑ णिय-बोहरदें सारू | 
पृण्णु वि पाउ वि द्ड़ू णवि किस्ठु छिल्नइ संसारू || १९७॥ 


सकता अपि संगा न मुक्ता: नंब कृत उपशमभाव: । 

शिवपदमार्गो$पि मतो नव यत्र योगिनां अनुराग: ॥ १६६ ॥ 

घोरं न चीर्ण तपश्चर्ण यत्‌ निजबोघस्य सारम। 

पुण्यमपि पापमपि दरग्धं नेबर कि छिब्यते संसार: ॥ १६७ ॥ 

सयल वि इत्यादि | सयल वि समस्ता अपि संग मिथ्यात्वादिचतुर्दश मेंद- 

भिन्ना आम्यन्तराः क्षेत्रवास्त्वादिवहु भेदभिन्ना बाह्या अपि संगाः परिग्रहाःण 
मिलछिया न मुक्ताः | पुनरपि कि न कृतम्‌। णवि किउ उवसमभाउ जीवित- 
मरणलाभालाभसुखदुःखादिसमताभावलक्षणो नैव कृतः उपशमभाव: | पुनश्र कि न 
कृतम्‌। सिवपयमग्ग वि सुणिउ णवि “शिव परमकल्याणं निवोणं शान्तमक्षयम्‌! 
प्राप्त मुक्तिपद येन स शिवः परिकीर्तितः ॥ ” इति वचनात्‌ शिवशब्दबाच्यो योज्सो 
मोक्षस्तस्य मार्गोडपि न ज्ञातः । कथंशूतों मागेः । स्वशुद्धात्मसम्यक्‌श्रद्धानब्ञानाजु- 
चरणरूपः । यत्र मार्ग किम | जहिं जोइहि अणुराउ यत्र निश्चयमोक्षमार्गे परम- 
योगिनामलुरागस्तात्पयंम्‌ । न केवल मोक्षमार्गोडपि न ज्ञातः। घोरू ण चिए्णउ तब- 
चरणु घोरं दुधरं परीपहोपसर्गजयरूप॑ नेव चीणे न कृतम्‌ । कि तत्‌। अनशनादिद्वादश- 


कालतक संसारमें भटठका । निजस्वरूपकी प्राप्तिके बिना मैं नष्ट हुआ | अब ऐसा उपदेश 
करें कि जिससे श्रम मिट जावे || १६७५ || इस प्रकार परमोपदेशके कथनकी मुख्यतासे 
दस दोहे कहे हैं । 

आगे परमोपदेश भाव सहित सब परिग्रहका त्याग करनेसे संसारका विच्छेद होता 
है, ऐसा दो दोहोंमें निश्चय करते हैं--[ सकला अपि संगाः ] सब परिप्रह भी [न 
मुक्ता! ) नहीं छोड़े, [ उपशमभावः नेव कृतः ) समभाव भी नहीं किया [ यत्र योगिनां 
अन्लुराग: ) और जहाँ योगीश्रोंका प्रेम है, ऐसा [ शिवमार्गोडपि ] मोक्ष-पद भी [ नेब 
म्रतः ] नहीं जाना, [ घोरं तप्शथरणं ] महा दुर्घर तप [न चीण ] नहीं किया;, 
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विधं तपश्नरणम्‌ । यत्कर्थंभूतम्‌ | जे णियवो हहं सारू यत्तपश्चरणं वीतरागनिर्वि- 
कल्पस्वसंवेदनलक्षणन निजवोधेन सारभूतम्‌। पुनश्च कि न कृतम्‌। पुण्णु वि पाउ 
वि निश्रयनयेन शुभाशुभनिगलद्रयरहितस्य संसारिजीवस्य व्यवहारंण सुबर्णलोह- 
निगलद्रयसद॒शं पृण्यपापद्यमपि दड़ णवि शुद्धात्मद्रव्यानुभवरूपण ध्यानाप्रिना 


दग्ध नेव । किछतु छिज्जड संसार कर्थ छियते संसार इति। अन्नेद॑ ध्याख्यान॑ 
ज्ञात्रा निरन्तर शुद्धात्मद्रव्य पावना कतेव्येति तान्पर्यमू | १६६-६७ ॥ 

अथ दानपूजापश्चपरमेप्ठिवन्दनादिरूप परंपरया मुक्तिकारणं श्रावकधर्म 
कथयति--- 

दाणु ण दिण्णड मुणिवरहेँ ण वि पुज्जिउ जिण-णाह ! 

पंच ण वंदिय परम-गुरू क्रिस होसड सिव-लाह ॥ १६८ ॥ 

दाने न दत्ते मुनिवरेम्यः नापि पूजित: जिननाथः । 
पन्न न बन्दिता: परमगुरबः कि मविष्यति शिवलामः | १६८ ॥ 

| यत्‌ ) जो कि [ निजबाधिन सारे ] आत्मज्ञानकर शोभायमान है, [ पुण्यमपि पापमाप ] 
आर पुण्य तथा पाप थे दोनों [ नेब दरग्धे ] नहीं भस्म किये, तो [ संसारः ] संसार [ कि 
छिद्यत ] कैसे छूट सकता है? भावा्थ--मिथ्यात्र (अतच्च श्रद्धान) राग ( प्रीतिभाव ) दोष 
( बेरभाव ) वेद ( ख्री पुरुष नपुंसक ) क्रोध मान माया लोभरूप चार कपाय, और द्वास्य 
रति अरति शोक भय ग्लानि-ये चौंदह अंतरंग परिग्रह, क्षेत्र ( ग्रामादिक ) वास्तु ( गृहा- 
दिक ) हिरण्य ( रुपया पेसा मुहर आदि ) सुवर्ण (गढने आदि) घन ( हाथी घोड़ा आदि ) 
धान्‍्य ( जन्नादि ) दासी, दास, कुप्य ( बच तथा सुगंधादिक ), भांड ( बर्तन आदि ) ये दस 
तरहके वाहरके परिग्रह, इस प्रकार बाह्य अभ्यंतर परिग्रहके चोबीस भेद हुए, इनको नहीं 
छोड़ा | जीवित, मरण, सुख, दुःख, छाभ, अलाभादिम समान भाव कभी नहीं किया, कल्याण- 
रूप मोक्षका मार्ग सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र भी नहीं जाने। निजस्वरूपका श्रद्धान, निजस्वरू- 
पका ज्ञान, और निजस्वरूपका आचरणरूप निश्चयरत्नत्रय तथा नत्र पदाथोका श्रद्धान, नव 
पदार्थोका ज्ञान, और अशुभ क्रियाका त्यागरूप व्यवहाररत्नत्रय-ये दोनों ही मोक्षके मार्ग हैं, 
इन दोनोंमेंसे निश्चयरत्नत्रय तो साक्षात्‌ मोक्षका मार्ग हैं, और व्यवहाररत्नत्रय परम्पराय मोक्षका 
मार्ग है | ये दोनों मेंने कभी नहीं जाने, संसारका ही मागे जाना। अनशनादि बारह प्रकारका 
तप नहीं किया, बाईस परीषह नहीं सहन कीं । तथा पुण्य सुवर्णकी बेड़ी, पाप लोहढेकी बेड़ी 
ये दोनों बंधन निर्मठ आत्मध्यानरूपी अम्निसे भस्म नहीं किये | इन बातोंके बिना किये 
संसारका विच्छेद नहीं होता, संसारसे मुक्त होनेके ये ही कारण हैं । ऐसा व्याख्यान जानकर 
सदैव शुद्धात्मत्वरूपकी भावना करनी चाहिये ॥ १६६-१६७ ॥ 


३१२ - रायचन्द्रजैनशात्रमाठा - [ अ० २, दो० १६८- 


दाणु इत्यादि | दाणु ण दिण्णउ आहाराभयमेषज्यशास्रभेदेन चतुर्विधदान 
अक्तिपूर्वक न दत्तम्‌। केषाम्‌ । खुणिवरह निश्यव्यवहाररत्रत्रयाराधकानां मुनि- 
वरादिचतुविधसंघस्थितानां पात्राणां ण वि पुज्जिउ जलधारया सह मन्धाक्षतपृष्पा- 
अष्टविधपूजया न पूजितः । कोउसी । जिणणाहु देवेन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रपूजितः केवल- 
ज्ञानायनन्तगुणपरिपूर्ण: पूज्यपदास्थितों जिननाथः पंच ण बंदिय पश्च न बन्दिताः। 
के ते। परमगुरू त्रिभवनाधीशवन्यपदस्थिता अहत्सिद्धाः त्रिभ्वनेशवन्दमोक्षपदा- 
रापका: आचार्योपाध्यायसाधवश्चेति पश्च गुरवः, किसु होसइ सिवलाहु शिवशब्द- 
वाच्यमोक्षपदस्थितानां तदाराधकानामाचार्यादीनां च यथायोग्य दानपूजावन्दनादिक 
न कृतम्‌, कर्थ शिवशब्दवाच्यमोक्षसुखस्य लाभो भविष्यति न कथमपीति । अब्रेद॑ं 
व्याख्यान ज्ञात्वा उपासकाध्ययनञ्ञाख्रकाथितमार्गेण विधिद्रव्यदातृपात्रलक्षणविधानंन 
दातव्य पूजावन्दनादिक च कर्तव्यमिति भावाथः ॥ १६८ ॥ 

अथ निश्चयेन चिन्तारहितश्यानमेव म्रक्तिकारणमिति प्रतिपाद यति चतृष्क लेन --- 

अझुम्मीलिय-लोयणिहि जोउ कि झंपियएट्ि । 
एसुडइ लब्भइ परम-गइ णिच्िति ठिथएहि ॥ १६० ॥ 

जा आगे दान पूजा और पंचपरमेशकी बंदना, आदि परम्परा मुक्तिका कारण जो श्रावक- 
बर्म उसे कहते हैं---[ दाने ) आहारादि दान [ मुनिवराणां | मुनीशर आदि पात्रोंक 
[ न दत्त | नहीं दिया, | जिननाथ; ] जिनेन्द्रभगवानकों भी [ नापि पूजित३ ] नहीं 
पूजा, [ पंच परमग्रवः | अरहंत आदिक पॉचपरमेष्टी [न बंदिता। ) भी नहीं पूजे, तव 
[ शिवल्यभः ] मोक्षकी प्राप्ति [ किं. भविष्यति ] केसे हो सकती है ? भावाथे---आहार 
आपध, शाख्र और अभयदान-ये चार प्रकारके दान भक्तिपूर्वक पात्नोंको नहीं दिये, अर्थात 
निश्चय व्यवहारर्त्त््यके आराघक जो यती आदिक चार प्रकार संघ उनको चार प्रकारका दान 
भक्तिकर नहीं दिया, और मूग्वे जीवोंको करुणामावसे दान नहीं दिया । ईद, नागेंद्र, नरेन्द्र 
आदिकर पूज्य केवलज्ञानांदि अनंतगुणोंकर पूर्ण जिननाथकों पूजा नहीं की, जल, चन्दन, 
अक्षत, पुष्प, नेवेद्य, दीप, घूप, फलसे पूजा नहीं की, ओर तीन छोककर वंदने योग्य ऐसे अरहंत 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साथु इन पॉचपरमेप्ठियोंकी आराधना नहीं की | सो है जीव; इन 
कार्यक्रे बिना तुझे मुक्तिका लाभ केसे होगा £ क्योंफे मोक्षकी प्राप्तिक ये ही उपाय हैं। 
जिनपूजा, पंचपरमेष्टठीकी वंदना, ओर चार संघको चार ग्रकार दान, इन विना मुक्ति नहीं हो 
सकती । ऐसा व्याख्यान जानकर सातवें उपासकाध्ययन अंगमें कही गई जो दान पूजा 
बंदनादिककी विधि वही करनी योग्य है | झुभ विधिसे न्यायकर उपाजन किया अच्छा दब्य 
वह दातारके अच्छे गुणोंकों घारणकर विधिसे पात्रको देना, जिनराजकी पूजा करना, और 
पंचपरमेष्ठीकी वंदना करना, ये ही व्यवह्मरनयकर कल्याणके उपाय हैं ॥ १६८ ॥ 


दो० १६९ ] - परमात्मप्रकाशः - ३१३ 


अर्थोन्मील्तिलोचनाम्यां योग: कि आच्छादिताभ्याम्‌ | 
एवमेब लम्यते परमगातिः निश्चिन्तं स्थिति: ॥ १६९ ॥ 
अद्धम्मीलियलोयणिहिं अधोन्मीलितलोचनपुटाभ्यां जोउ कि योगो ध्यान 
कि भवति अपि तु नव । न केवलमर्धोन्मीलिताम्याप्‌ । झंपियएि झंपिताभ्यामपि 
लोचनाभ्यां नवेति । तहिं कं लम्यंत | एसुइ लड्भह एवमेव लम्यते छोचन- 
पुटनिर्मीलनान्मी लननिरपेक्षे! | का लभ्यते ! परमगइ केवलज्ञानादिपरमगणयोगा- 
त्परमगतिमेक्षगति। । के; लभ्यते । णिच्चितिं ठियणि ख्यातिपूजालाभप्रभतिसप- 
स्ताचन्ताजालराहतः पुरुषोश्रन्ताराहतेः स्वशुद्धात्मरूपस्थितेश्रत्याभप्रायः ॥॥१६९। 
अथ--- 
जोइय मिल्ल॒द्दि चिन्‍्त जइ तो तुध्श संसार । 
चिंतासत्तड जिणवरू वि लहइ ण हसाचारू ॥ १७० ॥ 
योगिन्‌ मुश्नसि चिन्तां यदि ततः त्रुटब॒ति सेसारः । 
चिन्तासक्ती जिनबरोडपि छमते न हंसचारम ॥ १७० ॥ 


जोइय इत्यादि ! जोहय है योगिन मिछहि मुश्वसि। काम्‌। चिन्ताराहितादि- 
शुद्धज्ञानदशनस्व॒भावात्परमात्मपदाथोट्विलक्षणां चिन्तां जह यदि चेत्‌ तो ततश्रिन्ता- 
भावात्‌ | कि भवति | लुटद्ृह नश्याते । स क। संसार निःसंसारात शुद्धात्म- 
द्रव्याद विलक्षणो द्वव्यक्षेत्रकालादिभदभिन्नः पश्चप्रकारः ससारः। यतः कारणात्‌ । 
चिंतासत्तड जिणवरू वि छलद्मस्थावस्थायां शुभाशुभविन्तासक्तो जिनवरो<पि 


आगे निश्चयस चिन्ता रहित ध्यान ही मुक्तिका कारण है, ऐसा कहते हैं] अर्थों- 
न्मीलितलोचनाभ्यां ) आधे उघड़े हुए नेत्रोंसे अथत्रा [ झंपिताभ्यां ) बंद हुए नेत्रोंसे 
[ कि ) क्या [योगः | ध्यानकी सिंद्धि होती 6, कभी नहीं | [निश्चित स्थितें)) जो चिन्ता 
रहित एकाग्रमें स्थित हैं, उनका | एबमेव | इसी तरह [ लम्यत परमगतिः ] स्वयमे 
परमगति ( मोक्ष ) मिलती है । भावाथे --सख्थाति ( बड़ाई ) पूजा ( अपनी प्रतिष्ठा ) और 
छाभ इनको आदि लेकर समस्त चिन्ताओंसे रहित जो निश्चित पुरुप है, त्रे ही शुद्धात्मस्वरूपमें 
स्थिरता पाते हैं, उन्हींके ध्यानकी सिंद्धि हैं, और वे ही परमगतिके पात्र हैं॥ १६९ ॥ 

आगे फिर भी चिन्ताका ही त्याग बतछाते हैं---[ योगिन ] हे योगी; [ यदि ] 
जो तू [ चिंतां म्नुंचबसि ] चिन्ताओंकों छोड़ेगा [ तत$ ] तो [ संसारः ) संसारका श्रमण 
[ जुब्यति ] छूट जायगा, क्‍योंकि [ चितासक्त; ) चिन्तामें छगे हुए [ जिनवरो5पि ] 
छद्मस्थ अवस्थावाले तर्थिकरदेव भी [ हइंसचारं न लभते ] परमात्माका आचरणरूप 


३१४ - रायचन्द्रजनशात्रमाला -. [ अ० २, दो० १७०- 


लहइ ण लभते न । कम्‌ । हेसाचारू संशयविश्रमविमोहरहितानन्तज्ञानादिनिमल- 
ग्रुणयोगेन हंस इव हंसः परमात्मा तस्य आचार रागादिरहितं झुद्धात्मपरिणाममिति | 
अन्नेदं व्याख्यान ज्ञात्वा दृष्श्नतानुभूतभोगाकांक्षाप्रश्वतिसमस्तचिन्ताजार्ं स्यत्त्वापि 
चिन्तारहिते शुद्धात्मतस्व स्वेतात्पर्येण भावना कतेव्येति तात्पयेम्‌ || १७० ॥ 
अथ--- 
जोइय दुम्मइ कव॒ुण तुद्दे भव-कारणि ववहारि। 
बंसु पर्वेंचहि जो रहिउ सो जाणिवि मणु मारि ॥ १७१ ॥ 
योगिन्‌ दुर्मीति: का तब भवकारणे व्यवहारे । 
ब्रह्म प्रपश्चयेद रहिते तत्‌ ज्ञात्वा मनो मास्य ॥ १७१ ॥ 
जोइय इत्यादि। जोइय है योगिन दुम्मह कचुण तुदे दुमतिः का तवेये 
भवकारणि ववहारि भवरहितात्‌ शुभाशुभमनोवचनकायबव्यापाररूपव्यवहारबिल- 
क्षणाच्र स्वशुद्धात्मद्रव्यात्पतिपक्ष भूत पश्चप्रका रसंसा रका रण व्यवहार | तहिं कि करोमीति 
चेत्‌। बसु ब्रह्मशब्दवाच्यं स्वशुद्धात्मानं ज्ञात्वा | कर्थभू्त यत्‌। पर्बचहिं जो रहिड 
प्रपश्धमोयापाखण्डे; यद्र॒हितम्‌ । सो जाणिवि ते निजशुद्धात्मान॑ वीतरागस्व॒सं- 
वेदनज्ञानन ज्ञात्वा | पश्चात्कि कुर। सणु सारि अनक्रमानसविकल्पजालरहिते परमा- 
त्मनि स्थित्वा शुभाशुभविकर्पजञालरूप मनो मारय विनाशयेति भावाथः ॥१७१॥ 


शुद्ध भावोंको नहीं पाते । भावायें--हे योगी; निर्मल ज्ञन दर्शन स्वभाव परमात्मपदार्थसे परा- 
डमुख जो चिंता-जाल उसे छोड़ेगा, तमी चिंताके अभावसे संसार भ्रमण टूटेगा | शुद्धात्म- 
द्रव्य विमुख द्रव्य क्षेत्र का भव भावरूप पाँच प्रकारके संसारसे व्‌ मुक्त होगा | जबतक 
चिंताबान्‌ है, तबतक निविकल्प ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । दूसरोंकी तो क्‍या बात है, 
जो तीर्थकरदेव भी केवल अवस्थांके पहले जबतक कुछ झुभाशुम चिन्ताकर सहित हैं, तब्तक 
वे भी रागादि रहित शुद्धोपयोग परिणामोंकों नहीं पा सकते | संशय विमोह विश्रम रहित अनंत 
ज्ञानादि निर्मेशणण सहित हंसके समान उज्ज्वल परमात्माके झ॒द्ध भाव हैं, वे चिताके विना छोड़े 
नहीं होते । तीर्थकरदेव भी मुनि होके निश्चित व्रत धारण करते हैं, तमी परमहंस दशा 
पाते हैं, ऐसा व्याख्यान जानकर देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछा आदि समस्त चिंता-जारूको 
छोड़कर परम निश्चित हो, शुद्धात्मकी भावना करना योग्य है || १७० ॥ 

आगे श्रीगुरु मुनियोंका उपदेश देते हैं, कि मनको मारकर परह्मका ध्यान करो--- 
[ योगिन ) हे योगी; [ तब का दुर्भेतिः ] तेरी क्‍या खोटी बुद्धि है, जो त्‌ [ भवकारणे 
व्यवहारे ) संसारके कारण उद्यमरूप व्यवहार करता है । अब तू [ परपंचेः रहिते ] माया- 
जालरूप पार्खडोंसे रहित [ यत्‌ ब्रह्म ) जो शुद्धात्मा है, [ तत्‌ ज्ञाखा ] उसको जानकर 


रो० १७३१ ] - परमात्मप्रकाश; -- २१५ 


अथ--- 
सव्वहि रायहिं छहिं रसहिं पंचहिं रूवाहि” जंतु । 
चित्तु णिवारिवि झाहि तुझुँ अप्पा देड अणतु ॥ १७२ ॥ 
सब: रागे: पड़मि: रसे: पद्चनमिः रूप: गच्छत्‌ | 
चित्त निवार्य ध्याय त्वे आत्मानं देवमनन्‍्तम)| १७२ ॥ 
सव्वर्िं इत्यादि । झाहि ध्याय चिन्तय तुहठ त्वं हे प्रभाकरभट्ट | कम्‌ । 
अप्पा स्वजद्धात्मानम्‌ । कथंभूतम्‌ । देउ वीतरागपरमानन्दसुखेन दीव्यति ऋरौडति 
इति देवस्ते देवमू | पुनरापि कथंभूतम । अणंतु केवलज्ञानागन्तगुणापारत्वादनन्त- 
सुखास्पदत्वादविन खरत्वाचानन्तस्तमनन्तम्‌ । कि कृत्वा पूतम्‌ । चित्तु णिवारिवि 
चित्त निवाये व्यावृत्य । कि कुबन सन | ज॑त गच्छत्परिणममान सत्‌। के! करण- 
भूृतः । सब्वदि रागहिं वीतरागात्खगद्धात्मद्रव्यादिलक्षणें: सर्वशुभाशुभगगेः। न 
केवर्ल राग! | छ्टि रसहि रसरहिताद्वीतरागसदानन्देकरसपारिणतादात्मनो विप- 
रीतें; गुटलबणदभिदृग्धवलघ्ृतपड्रसः । पुनर्राप केः। पंचाहें रूवाहिं अरूपात्‌ 
शुद्धात्मतत्त्तात्मतिपक्षभूतेः ऋष्णनीलरक्तश्वतपीतपश्चरूपेरिति तात्पयम्‌ ॥। १७२ ॥ 
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अथ येन स्वरूपेण चिन्त्यते परमात्मा तेनेव परिणमतीति निश्चिनोति-- 
जेण सरूवि झाइयइ अप्पा एहु अणंतु । 
तेण सरूबि परिणव३ जह फलिहउ-मणि मंतु ॥ १७३ ॥ 


[ मनो मारय ] विकल्प-जालरूपी मनको मार | भावाथे---वीतराग स्वंसेबदनज्ञानसे शुद्धा- 
त्माको जानकर झुभाशुभ विकल्प-जाहुरूप मनको मारो । क्षनके विना वच्य किये निर्विकल्प- 
ध्यानकी सिद्धि नहीं होती | मनके अनेक विकार जो शुद्ध आत्मा उसमें निश्चलता 
भी होती है, जब कि मनको मारके निर्त्रिकल्प दशाको प्राप्त होवे | इसालिये सकल झुभाशुभ 
व्यवहारको छोड़के शुद्धात्माको जानो ॥| १७१ ॥ 
आगे यही कहते हैं, कि सब विषयोंको छोड़कर आत्मदेवकों ध्यावो---हे प्रभाकर 
भट्ट; [ स्व ]त्‌[ सर्वे: रागेः ] सब झभाशुभ रागोंसे [ षद्भिः रसेः ) छहों रसोंसे 
[ पंचमिः रसे: ] पाँच रसोंस [ गच्छत्‌ चित्त ) चलायमान चित्तको [ निवाये ] रोक- 
कर [ अनंत ] अनंतगुणवाले [ आत्मानं देवं | आत्मदेवका [ ध्याय ] चिंतवन कर | 
भावाथे---बीतराग परम आनंद सुखमे क्रीड़ा करनेवाले केवलज्ञानादि अनंतगुणवाले 
अबिनाशी झुद्ध आत्माका एकामग्र चित्त होकर ध्यान कर । क्या करके ! वीतराग शुद्धात्म- 
ब्ब्यसे विमुख जो समस्त शुभाशुभ राग, निजरससे विपरीत जो दावि, दुग्ध, तेल, घी, नोंन, 
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येन स्वरूपेण ध्यायते आत्मा एप: अनन्तः। 
तेन स्वरूपेण परिणमति यथा स्फटिकमणिः मन्त्र: ॥ १७३ ॥ 
जण इत्यादि। तेण सरूर्बि परिणवह तेन स्वरूपेण परिणमति । कोसी कर्ता | 

अप्पा आत्मा एड एप पत्यक्षी भूतः | पुनरपि किंविशिष्ठ: | अर्णतु वीतरागानाकुछत्व- 
लक्षणानन्तसुखाद्नन्तशक्तिपरिणतत्वादनन्तः | तेन केन । जेण सरूचि झाइयड़ 
येन शुभाशभशुद्धापयोगरूपेण ध्यायत चिन्त्यते | दृष्ठान्तपाह | जह फलिहउमणि 
मंतु यथा स्फटिकमाणिः जपापुष्पादुपाधिपरिणतः गारुडादिमन्त्रों बेति। अन्न विशेष- 
व्याख्यान तु य्रेन येन स्वरूपेण युज्यते यन्त्रवाहक/ । तन तन्पयता यातर 
विशखरूपो मणियथा ॥ ” इति छोकायकथितहष्टान्तन ध्यातव्यः । इृदमत्र तात्पयथम । 
अयमात्मा येन येन स्वरूपण चिन्त्यत तेन तेन परिणमतीति ज्ञात्वा शुद्धात्मपदप्राध्य 
धिंभिः समस्तरागादिविकल्पसमूई त्यक्त्ा शुद्धरूपेणेव ध्यातव्य इति ॥ १७३ ।: 


मित्री, ये छह रस और जो अरूप शुद्धात्मद्व्यस मिन्न काले, सफेद, हरे, पीले, ठाछ, पांच- 
तरहके रूप-इनमें निरन्तर चित्त जाता ह, उसको रोककर आत्मदेवकी आराधना कर ॥ १७२॥ 

आगे आत्माको जिसरूपसे श्यावो, उसीमूप परिणमता है, जेंसे रफटिकमणिके नीच 
जेंसा डंक दिया जाये, वसा ही रंग भासता है, ऐसा कहते है--[ एप: ] यह प्रल्यक्षरूप 
[ अनंतः३ ] अविनाशी [ आत्मा । आत्मा [ येन स्वरूपेण | जिस स्वरूपसे | ध्यायते | 
ध्याया जाता है, [ तेन स्वरूपेण | उसी स्वरूप [ परिणमति ) परिणमता है, [ यथा सफाटिक- 
माणि; मंत्र; ) जसे फटिकमणि और गारुड्ी आदि मंत्र हैं। भावा्थ--यह आत्मा झुभ 
अशुम शुद्ध इन तीन उपयोगरूप परिणमता है। जो अश्युभोपयोगका व्यान करे, तो पापरूष 
परिणवे, शुभोप्योगका ध्यान करें, तो पुण्यरूप परिणबे, और जो शुद्धोपयोगको ब्यावे, तो 
परमशुद्धरूप परिणमव करता ह। जैसे स्फटिकर्माणिके नीचे जैसा डंक लगाओ, अर्थात्‌ श्याम 
हरा पीडा छालमेंस जेसा लगाओ, उसी रूप स्फोटिकमणि परिणमता हैं, हरे इंकसे हरा और 
डालसे छाल भासता है। उसी तरह जीवद्रत्य जिस उपयोगरूप परिणमता है, उसीरूप मासता 
है । ओर गारुड़ी आदि मंत्रामेस गारुड़ीमेत्र गरुड़रूप भासता है, जिससे कि सर्प डर जाता हैं । 
ऐसा ही कथन अन्य म्रंथोंमें भी कहा है, क्रि जिस जिस रूपसे आत्मा परिणमता है, उस उस 
रूपसे आत्मा तन्‍्मयी हो जाता है, जस स्फटिकमणि उज्ज्बल है, उसके नीचे जैसा डंक छगाओ 
पता ही भासता है | ऐसा जानकर आत्माका स्वरूप जानना चाहिये। जो शुद्धात्मपदकी 
प्राप्तेके चाहनेवाले हैं, उनको यही योग्य है, कि समस्त रागादिक विकल्पोंके समूहकी छोड़कर 
भात्माके शुद्ध रूपको ध्यावें, और विकारोंपर दृष्टि न रक्खें | १७३ ॥ 
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अथ चतुष्पादिकां कथयति-- 
एहु जु अप्पा सो परमप्पा कम्म-विसेसें जायउ जप्पा । 
जामईँ जाणइ अप्पे अप्पा तामईँ सो जि देउ परमप्पा ॥१७४।॥ 
एप यः आत्मा स परमात्मा कमविशेषेण जात: जाप्यः | 
यदा जानाति आत्मना आत्मान तदा स एवं देव: परमात्मा || १७४ ॥ 
एहु इत्यादि। एहु जु एप यः प्रत्यक्षीभूतः अप्पा स्वसंवेदनप्रत्यक्ष आत्मा । 
से कर्थभृत! | सो परमप्पा शुद्धनिश्रयेनानन्तचतुष्टयस्वरूपः श्षुधाद्ष्ठादशदोष रहितः 
स निर्दोपिपरमात्मा कम्मविसेसे जायउ जप्पा व्यवहारनयेनानादिकर्मबन्धनविशे- 
पेण स्वकीयबुद्धिदोपेण जात उत्पन्नः | कथंभूतो जातः | जाप्यः पराधीन! जामईं 
जाणइ यदा काले जानाति। केन कम्‌ | अप्पें अप्पा वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनजान- 
परिणतेनात्मना निजशुद्धात्मानं तामईं तस्पिन स्वशुद्धात्मानुभूतिकाले सो जि स 
ए्वात्मा देडउ निजशुद्धात्मभावनोत्थवीतरागसुखानुभवेन दीव्यति क्रीडतीति देव: 
परमाराध्य: | किंविशिष्ठो देवः । परमप्पा शुद्धनिश्येन मुक्तिगतपरमात्मसमानः । 
अयमत्र भावार्थ: । यद्येव॑भूतः परमात्मा शक्तिरूपेण देहमध्ये नास्ति तहिं केवलज्ञानो- 
त्पत्तिकारे कर्थ व्यक्तीभविष्यतीति ॥ १७४ ॥ 
अथ तप्रेवार्थ व्यक्तीकरोति-- 
जो परमप्पा णाणमउ सो हऊँ देउ अणंतु। 
जो हडऊँ सो परमप्पु पर एहउ भावि णिमंतु ॥ १७७ ॥ 
थे परमात्मा ज्ञानमय: स अटद्द देव: अनन्त: 
यः अहं स परमात्मा परः इत्थं भावय निम्रोन्‍्त: ॥ १७८ ॥ 
आगे चतुष्पदछ॑दमें आत्माके शुद्ध स्वरूपकों कहते हें--[ एप य आत्मा ] यह 
प्र्यक्षीभूत स्वसंवेदनज्ञानकर प्रत्यक्ष जो आत्मा [ स परमात्मा ) वही छुद्ध निश्चयनयकर 
अनंत चतुष्टयस्वरूप क्षुधादि अठारह दोष रहित निर्दाष परमात्मा है, वह व्यवह्ारनयकर 
[ कर्मविशेषण ] अनादि कर्मबंधके विशेषसे [ जाप्य; जात ] पराधीन हुआ दूसरेका जाप 
करता है, परंतु [ यदा ) जिस समय [ आत्मना ] वीतराग  निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञानकर 
| आत्पान ] अपनेको [ जानाति ] जानता है, [ तदा ] उस समय [ स॒ एवं ] यह आत्मा 
ही [ परमात्मा ] परमात्मा देव है। भावाथे--निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो 
परम आनंद उसके अनुभव क्रीडा करनेसे देव कहा जाता है, यही आराघने योग्य है। जो 
आत्मदेव झुद्ध निश्चयनयकर भगवान्‌ केवलीके समान है । ऐसा परमात्मदेव शक्तिरू्पसे देहमें 
है, जो देहमें न होवे, तो केवरछज्ञानके समय कैसे प्रगट होवे || १७४ ॥ 
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जो परमप्पा इत्यादि । जो परमप्पा यः कब्ित्‌ प्रसिद्ध परमात्मा सर्वोक्तश- 
नम्तज्ञानादिख्पा मा लक्ष्मीयेस्थ स भवति परमश्रासावात्मा च्‌ परमात्मा शाणसड 
ज्ञानेन निर्वेत्त; ज्ञानमयः सो हर यद्यपि व्यवहारेण कर्मावतस्तिष्ठामि तथापि निश्र- 
येन स एवाह एर्वोक्तः परमात्मा | करथंभ्रतः | देउ परमाराध्यः । पुनरपि कथभूतः। 
अणंतु अनन्तसुखादिगुणास्पदत्वादनन्तः । जो हउं सो परमप्पु यो5ह स्वदेहस्थो 
निश्रयन परमात्मा स एवं तत्सदश एवं मुक्तिगतपरमात्मा । कथंभूतः | परू परम- 
गरुणयों गात्‌ पर उत्कृष्ट: एहड मआवि इत्यंभूत परमात्मानं भावय। है प्रभाकरमद्ट । 
कर्यभूतः सन्‌ | णिमंतु श्रान्तिरहितः संशयरहितः सन्निति। अन्न स्वदेहेअपि श॒द्धा- 
त्मास्तीति निश्रय कृल्ला विश्याल्ाश्ुपशमबशेन केवलज्ञानाथृत्पत्तित्रीजभूतां कारण- 
समयसाराख्यामागमभाषया वीतरागसम्यक्त्वादिरूपां शुद्धात्मेकदेशव्याक्ति लब्ध्वा 
सर्वतात्पर्येण भावना कर्तव्यत्यभिप्रायः ॥ १७५ ॥ 
अथापुमेवार्थ रृष्टान्तदाष्ट्रॉन्ता भ्यां समर्थयति-- 
णिम्मल-फलिहहँ जेम जिय मिण्णउ परकिय-भाउ । 
अप्प-सहावई तेम स॒रणि सयत्द वि कम्म-सहाउ ॥ १७६ ॥ 
आगे इसी अर्थकों प्रगटपनेसे दृढ़ करते हैं--] यश परमात्मा ] जो परमात्मा 
[ ज्ञानमयः ) ज्ञानस्वरूप है, [स अहँ ] वह में ही हूँ, जो कि [ अनंत: देव: ] अबिनार्श 
देवस्वरूप हूँ, [य अई ] जो में हैं, [स परः परमात्मा ] वही उत्क्ष्ट परमात्मा है, [ इत्यं | 
इस प्रकार [ निर्श्नतः । निस्संदेद [ भावय ] त्‌ भावना कर । भावार्थ--जों कोई एक 
परमात्मा परम प्रसिद्ध सर्वोत्कष्ट अनंतज्ञानादिरूप छक्ष्मीका निवास है, ज्ञानमयी है, बेसा ही में 
हूँ। यथपि व्यवहारनयकर में कर्मोसे बंधा हुआ हूँ, तो भी निश्चयनयकर मेरे बंध मोक्ष नहीं है, 
जैसा भगवानका स्वरूप है, वसा ही मेरा स्वरूप ह। जो आत्मदेव महामुनियोंकर परम 
आराधने योग्य है, और अनंत सुग्ब आदि गुणोंका निवास दे । इससे यह निश्चय हुआ कि 
जैसा परमात्मा वैसा यह आत्मा और जैसा यह आत्मा है, वेसा ही परमात्मा है । जो परमात्मा 
है, वह में हूँ, और जो में हूँ, वही परमात्मा दे | अहं यह शब्द देहमें स्थित आत्माकों कहता है। 
और स; यह शब्द मुक्ति ग्रा्त परमात्मामें लगाना । जो परमात्मा वह में हूँ, ओर में हूँ सो 
परमात्मा-यही ध्यान हमेशा करना | वह परमात्मा परमगुणके संबंधसे उत्कृष्ट हे । श्रीयोगी- 
' न्वाचार्य प्रमाकरभइसे कहते हैं, कि हे प्रभाकर भट्ट; तू सब विकल्पोंका छोड़कर केवल परमात्माका 
ध्यान कर । निस्संदेह होके इस देहयों झुद्भात्मा है, ऐसा निश्चय कर । मिथ्यात्वादि सब बविभावोंकी 
उपशमताकी बरसे केवलक्ञानादि उत्पत्तिका जो कारण समयसार ( निज आत्मा ) उसीकी 
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निर्मलस्फटिकादू यथा जीव मिन्नः परकृतभावः | 
आत्मस्वभावात्‌ तथा मन्यस्त्र सकलमपि कर्मस्वभावम्‌ || १७६ ॥ 
भिण्णउ भिन्नो भवति जिय हे जीव जेम यथा। कोउसी कर्ता। पर- 
कियभाउ जपापुष्पाद्यपाधिरूप: परक्ृत भावः। कस्मात्सकाशात्‌! णिम्मल्फलिहहं 
निर्मेलस्फटिकात्‌ लेस तथा भिन्न स्लणि मन्यस्व जानीहि | कम्‌ सयल्दु वि 
कम्मसहाउ समस्तमपि भावकमेद्रव्यकमेनोकमरव भावम्‌ कस्मात्‌ | सकाशात । 
अप्पसहावहं अनन्तज्ञानारिगुणस्वभावात्‌ परमात्मन इति भावाथ; ॥ १७६ ॥ 
अथ तामेब दहात्मनों म॑ंदभावनां द्रढयति--- 
जेम सहावि णिम्मल्ड फलिहउठ तेम सहाउ। 
मंतिए मइत्ठु म माण्णि जिय मइलउ देक्खवयि काउ ॥ १७७ ॥ 
यथा स््रभात्रेन निर्मेठः स्फटिक: तथा स्वभाव: | 
श्ान्त्या मलिनं मा मन्यस्त्र जीव मलिने इष्टा कायम्‌ || १७७ ॥ 
जेप इत्यादि | जेम सहाबि णिम्मलउ यथा स्व्रभावेन निमेछो भवति। 
को 5सो। फालिहउ रफटिकमणिः लेम तथा निमेझो भवति। कोडसो कतोां। सहाउ 
विशुद्धज्ञानरूपस्य परमात्मनः स्वभावः भंतिए मइल्ठ्र सम सण्णि पूर्वोक्तमात्मस्व- 
भाव कमतापन्नं भ्रान्त्या मलिने मा मन्यस्व जिय हे जीव । कि कृत्वा । महलउठ 
देक्ख्बाचि मलिन॑ दृष्ठी । कम | काउ निमलशुद्धबुद्धकस्तर मावपरमात्मपदाथा द्विलक्षणं 
कायपित्यमिपाय+ ॥ १७७ ॥ 


निरन्तर भावना करनी चाहिये। वीतराग सम्यक्त्वादिरूप शुद्ध आत्माका एकदंश प्रगठपनेको 
पाकर सत्र तरहसे ज्ञानकी भावना योग्य है॥ १७५ ॥ 

आगे इसी अर्थकों इृष्टान्त दार्टन्तसे पुष्ट करते हैं--[ जीव ] हे जीव; [ यथा ] जैसे 
[ परकृतभावः ] नचिेके सब डंक [ नि्मेलस्फटिकात्‌ ] महा निर्मल स्फटिकमणिसे 
[ भिन्नः ] जुदे हैं, [ तथा ) उसी तरह [ आत्मस्व॒भावात्‌ ) आत्मस्वभावसे [ सकलमपि |] 
सब [ कर्मस्वभाव॑] झुभाशभ कर्म [ मन्यस्व ] मित्न जानों। भावाथै---आत्मस्वभाव महा- 
निर्मल है, भावकम द्रव्यकर्म नोकर्म ये सब जड़ हैं, आत्मा चिद्रप है। अनंत ज्ञानादि गुणरूप 
जो चिदानंद उससे तू सकल ग्रपंच भिन्न मान ॥ १७६ ॥ 

आगे देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, यह भेद-भावना दृढ़ करते हैं---[ यथा ) जैसे 
[ स्फीटिक: ] स्फटिकमणि [ स्व्रभावेन ] स्वभावसे [ निर्मेलः ] निर्मल है, [ तथा ] उसी- 
तरह [ स्वभाव: ] आत्मा ज्ञान दर्शनरूप निर्मल है। ऐसे आत्मस्वभावको [ जीव ] हे 
जीव; [ कार्य मलिनं ] शरीरकी मडिनता [ हृष्ठा ) देखकर [ श्रांत्या ] श्रमसे [ मलिन ] 
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अथ पूर्वोक्तमेदभावनां रक्तादिवखर्ष्टान्तेन व्यक्तीकरोति चतुष्कलेन-- 
रत्ते: बत्थें जम बुह देहु ण मण्णइ रक्ष । 
देहि रत्ति णाणि तहँ अप्पु ण मण्णइ रक्तु ॥ १७८ ॥ 
जिण्णि वर्त्यि जेम बुह देहु ण मण्णइ जिण्णु । 
देहिं जिणिण णाणि तह अप्पु ण सण्णइ जिएणु ॥ १७९ ॥ 
चत्थु पणद्वइ जेम बुह्ठु देहु ण मण्णइ णट्ठु । 
णट्टे देहे णाणि तहँ अप्पु ण मण्णइ ण्ठ ॥ १८० ॥ 
भिण्णउ चत्थु जि जेम जिय देहहें सण्णइ णाणि। 
देहु वि भिण्णई णाणि तहेँ अप्पद मण्णइ जाणि॥ १८१॥ 
रक्तेन वर्नेन सथा बुध: देह न मनन्‍्यते रक्तम्‌ | 
देहेन रक्तेन ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्‍्यते रक्तम ॥ १७८ ॥ 
जार्णेन वश्नेण यथा बुध: देंहँ न मन्‍्यते जीर्णम | 
देहेन जीरणेन ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते जीर्णम ॥ १७९ ॥ 
बख्रे प्रणट्र यथा बुधः देह न मन्यते नष्टम । 
नए्टे देह ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते नष्टम्‌ ॥ १८० ॥ 
मिल वद्धमेव यथा जीव देहात मन्यते ज्ञानी । 
देहमपि भिन्न ज्ञानी तथा आत्मन: मन्यते जानीहि | १८१ ॥ 
यथा को5पि व्यवहारकज्ञानी रक्ते बस्रे जीर्णे बख्रे नप्ठेईपि स्वकीयवर्खे स्वकीय॑ 
देह रक्ते जीण नष्ठं न मनन्‍्यते तथा वीतरागनिर्विकस्पस्वसंवेदनज्ञानी देहे रक्ते जीर्ण 
नए्ठेईपि सति व्यवहारेण देहस्थमपि वीतरागचिदानन्देकपरपात्मान शुद्धानिश्यनयेन 
देहाह्लिन्न रक्त जीण नए न मन्‍्यते इति भावाथें: । अथ सण्णइ मन्यते । कोउसो । 
णाणि देहवख्रविषय भदज्ञानी । कि मन्यते । सिण्णड भमिन्नम्‌ । किम्‌। वत्थु जि 


मेला [ मा मन्यस्व |] मत मान । भावाथे--यह काय झुद्ध बुद्ध परमात्मपदार्थसे मिन्न हैं, 
काय मैली है, आत्मा निर्मल है || २७७ ॥ 

आगे पूर्वकथित भेदबिज्ञानकी भावना रक्त पीतादि वचस्रके दृश्ांतसे चार दोहोंमें 
प्रगठ करते हैं---[ यथा ] जैसे [ बुध+ ] कोई बुद्धिमान पुरुष [ रक्ते बख्धे ] छाल वस्नसे 
[ देह रक्त | शरीरका छाल [ न मन्यते ] नहीं मानता, [ तथा ] उसी तरह [ ज्ञानी ) 
वीतराग निर्विकन्प स्वसंवेदनज्ञानी [ देहे रक्ते ] शरीरके छाछ होनेसे [ आस्मान ] आत्माको 
[ रक्त न मन्यते | छाल नहीं मानता | [ यथा बुधः ] जेसे कोई बुद्धिमान [ बच्चे जोर्ण ] 
कपड़ेके जी ( पुराने ) होनेपर [ देह जीण ] शररीरको जीण [ न मन्‍्यते ] नहीं मानता, 
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बख॒मेव जेस यथा जिय हे जीव । कस्पाड्धिन् मन्यते । देहह स्वकीयदेशात । रष्ा- 
न्‍्तपाह । सण्णइ मन्यते । कोडसी । णाणि देहात्मनोर्भेदज्ञानी तह तथा भिन्न 
मन्‍्यते | कमपि । देह्ुु वि देहमपि । कस्मात्‌ । अप्पहं निश्रयेन देहविलक्षणादू 
व्यवहारेण देहस्थात्सहजशुद्धपरमानन्देकस्वर भावानिजपरमात्मनः जाणि जानीहीति 
भावाथं। ॥ २१७८-८१ ॥ 
अथ दुःखजनकदेहघातक शन्न॒मपि मित्र जानीहीति दशेयति-- 
इह्ुु तणु जीवड तुज्झ रिउ दुक्‍्खई जेण जणेइ। 
सो परू जाणहि मित्तु तुदँ जो तणु एहु हणेइ ॥ १८२॥ 
इये तनु: जीव तब रिपुः दुःखानि येन जनयति | 
ते परं जानीहि मित्र त्व यः तनुमेतां हन्ति || १८२ ॥ 
रिउ रिपुर्भवति | का । इहु तणु इयं तनुः कर्त्री जीवड हे जीव तुज्ञ तब | 
कस्पात्‌ | दुक्खई जेण जणेइ येन कारणेन दुःखानि जनयति सो परु ते परजन 


| तथा ज्ञानी ) उसी तरह ज्ञानी [ देहे जीर्ण | शरीरके जीण होनेसे [ आत्मान जीण 
न मन्यते | आत्माको जीर्ण नहीं मानता, [ यथा बुधः ] जैसे कोई बुद्धिमान [ वस्ने प्रणए ] 
वन्ब्रके नाश होनेसे [ देह नष्ठे | देहका नाश [ न मन्यते ) नहीं मानता, [ तथा ज्ञानी ] 
उसी तरह ज्ञानी [ देहे न्ठ | देहका नाश होनेसे [ आत्मानं ] आत्माका [ नष्ठ न 
मनन्‍्यते ] नाश नहीं मानता, [ जीव ] हे जीव; [ यथा ज्ञानी ] जैसी ज्ञानी [ देहाद भिन्न 
एवं ] देहसे मिन्न ही [ वस्धे मन्‍्यते ] कपदेको मानता है, [ तथा ज्ञानी ) उसी तरह 
ज्ञानी [ देहमपि ) शरीरकी भी | आत्मनः भिन्ने ) आत्मासे जुदा [ मन्यते ) मानता है, 
ऐसा [ जानीहि ] तुम जानो । भावार्थ--जैसे वत्न और शरीर मिले हुए भासते हैं, परंतु 
शरीरसे वस्त्र जुदा है, उसी तरह आत्मा और शरीर मिले हुए दिखते हैं, परंतु जुदा है। शरी- 
गकी रक्ततासे, जीगतासे, और त्रिनाशसे आत्माक्री रक्तता जीणता और बिनाश नहीं होता । 
यह निस्संदेदह जानो | यह आत्मा व्यवह्यारनयकर देहमें स्थित है, तो भी सहज शुद्ध परमा- 
नंदरूप निजस्व्रभावकर जुदा ही है, देहके सुख दुःख जीतमें नहीं है ॥ १७८-८१॥ 

आगे दुःख उत्पन्न करनेबाला शरन्रुरूप यह देह है, उसको तू मित्र मत समझ, ऐसा 
कहते हैं---[ जीव ] हे जीव; [ इये तनु ) यह शरीर [ तब रिपुः ] तेरा शत्रु है, 
[ येन ] क्योंकि [ दुःखानि ] दुःखोंको [ जनयति | उत्पन्न करता है, [ यः ] जो 
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जाणहि जानीहि। किम्‌। मित्त परममिन्र तुहं त्व॑ कतों। यः परः किं करोति। जो तणु 
एहु हणेह यः करता तलुमिमां प्रत्यक्षीभूतां इन्तीति। अन्न यदा बरी देहविनाश करोति 
तदा वीतरागचिदानन्देकस्वभावपरमात्मतच्वभावनोत्पन्नसुखासतसमरसी भावे स्थित्वा 
शरीरघातकस्योपरि यथा पाण्डवेः कौरवकुमारस्योपरि द्वेषो न कतस्तथान्यतपोंधनेरपि 
न कतेज्य इत्यभिषायः ॥ १८२ ॥ 

अथ उदयागते पापकर्मणि स्वस्व॒भावों न ॒त्याज्य इति मनसि संप्रधाये सूत्रमिद 
कथयति-- 

उदयहें आणिवि कम्सु मई ज॑ भुजेवउ होइ । 
ते सह आविड स्वविउ मईं सो पर लाहु जि कोह ॥ १८३ ॥ 
उदयमानीय कर्म मया यद्‌ भोक्तव्य भवति । 
तत्‌ स्वयमागतं क्षपित मया स परं लाभ एबं कश्चित्‌ ॥ १८३ ॥ 

ज॑ यत्‌ भुंजेबउ होइ भोक्तव्यं भवति। कि कृत्वा | उदयहं आणिवि विशि- 
श्ात्ममावनावलेनोदयमानीय | किम्‌। कम्सु चिरसंचित कर्म | केन। मई मया त॑ तत्‌ 
पूर्वोक्तं कम सह आविड दुर्धरपरीषहोपसगेवशेन स्वयम्ु॒दयमागतं॑ सत्‌ खाबिठ मई 
निनपरमात्मतत्तभावनोा त्पन्नबीतरागसहजानन्देकसुखर सास्वादद्रवी भ्तेन. परिणतेन 
मनसा क्षपितं मया सो स पर नियमेन लाहु जि लाभ एवं कोइ कश्चिदपूवे इति। अन्न 
[ इमां तम्लुं ] इस शरीरका [ हंति ] घात करे, [ त॑ ] उसको [ त्व॑ ] तुम [ परं मित्र | 
परममित्र [ जानीहि ] जानो । भावाथथे--यह शरीर तेरा शत्रु होनेसे दुःख उत्पन्न करता 
है, इससे तू अनुराग मत कर और जो तेरे शरीरकी सेवा करता है, उससे भी राग मत कर, 
तथा जो तेरे शरीरका घात कर देत्रे, उसको शत्रु मत जान । जब कोई तेरे शर्रारका विनाश 
करे, तब बवीतराग चिदानंद ज्ञानस्वभाव परमात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न जो परम समरसीभाव, 
उसमें छीन होकर शरीरके घातकपर द्वेष मत कर । जैसे महा धर्मस्वरूप युधिष्ठिर पांडब आदि 
पाँचों भाइयोंने दुर्योधनादिपर द्वेष नहीं किया | उसी तरह सभी साघुओंका यही स्वभाव 
है, कि अपने शरीरका जो घात करें, उससे द्वेष नहीं करते, सबके मित्र ही रहते हैं।॥॥१८२॥ 

आगे पूर्बोपाजित पापके उदयसे दुःख अवस्था आजाबे उसमें अपना धीरपना आदि 
स्वभाव न छोड़े, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर व्याख्यान करते हैं-.. यत्‌ ]) जो [ मया । 
मैं | कम ] कर्मको [ उदय आनीय ] उदयमें छाकर [ भोक्तव्यं भवति ] भोगने चाह- 
ता था, [ तत्‌ ] वह कर्म [ स्वयं आगतं ] आप ही आगया, [ मया क्षपितं ) इससे में 
शांत चित्तते फल सहनकर क्षय करूँ, [ स का्ित्‌ ] यह कोई [ पर छाभः ] महान्‌ ही 
छाम हुआ । भावार्थ--जो महामुनि मुक्तिके अधिकारी हैं, उदयमें वे नहीं आये हुए 
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क्रेचन महापुरुषा दुर्धराजुष्टान कृत्वा वीतरासनिर्विकल्पसमाधी स्थित्वा च कर्मोदयमा- 
नीय तमलुभवन्ति, अस्माक॑ पुनः स्वयमेवोदयागतामिति मत्वा संतोषः कतव्य इति 
तात्पयेम ॥१८३॥ 
अथ इदानी परुषवचन सोढ़ं न याति तदा निर्विकल्पात्मतत्तभावना कतेव्येति 
अतिपादयति-- 
णिट्टर-बयणु खुणेवि जिय जइ मणि सहण ण जाइ। 
तो लह्ु भावहि बंभु परु जि मणु झत्ति बिलाइ ॥ १८४ ॥ 
निष्टुरबचन श्रववा जीव यदि मनसि सोहुं न याति | 
ततो लघु भावय ब्रह्म परं येन मनो झटिति विछोयते ॥ १८४ ॥ 
जइ यदि चेद्‌ सहण ण जाइ सोढ़ं न याति | क । मणि मनसि जिय हे मूठ 
जीव । कि कृत्वा । खुणेवि श्रुत्वा । किम्‌ णिट्टरवयणु निष्ट्रं हदयकर्णशशूलवचन तो 
तदचनश्रवणानन्तरं लहु शीर्घ्र भावहि वीतरागपरमानन्देकलक्षर्णानारशिकल्पसमाधी 
स्थित्वा भावय | कम्‌। बसु ब्रह्मशब्दवाच्यनिजदेहस्थपरमात्मानम्‌ | कर्थभूतम्‌ । परू 
परमानन्तज्ञानादिगुणाधारत्वात्‌ परमृत्कृ्ट जिं येन परपात्मध्यानेन । कि भवेति। मणु 


कर्मोको परम आत्म-ज्ञानकी भावनाके बसे उदयमें छाकर उसका फल भोगकर झीखघ निर्जरा 
कर देते हैं । और जो वे पूर्बवकर्म त्रिना उपायके सहज ही बाईस परीषह तथा उपसर्गके 
वशसे उदयमें आये हों, तो विषाद न करना बहुत छाभ समझना | मनमें यह मानना कि हम 
तो उदौरणासे इन कर्मॉंको उदयमें छाकर क्षय करते, परंतु ये सहज ही उदयमें आये, 
यह तो बड़ा ही छाभ है। जेसे कोई बड़ा व्यापारी अपने ऊपरका कर्ज लोगोंका बुला 
बुलाके देता है, यदि कोई बिना बुछाये सहज ही लेने आया हो, तो बड़ा ही छाम है। 
उसी तरह कोई महापुरुष महान दुर्द्ध: तप करके कमोको उदयमें छाके क्षय करते हैं, छेकिन 
वे कर्म अपने स्वयमेव उदयमें आये हैं, तो इसके समान दूसरा क्‍या है, ऐसा संतोष धारणकर 
ज्ञानीनन उदय आये हुए कमोको भोगते हैं, परंतु राग द्वेष नहीं करते ॥ १८३ ॥ 

आगे यह कहते हैं कि जो कोई ककैश (कठोर) वचन कहे, और यद्द न कह सकता 
हो तो अपने कषायभाव रोकनेके लिये निर्विकल्प आत्म-तत्त्तवकी भावना करनी चाहिये;--- 
[ जीव ] हे जीव; [ निष्ठुरवचन श्रुत्वा ] जो कोई अविवेकों किसीको कठोर वचन 
कहे, उसको छुनकर [ यदि ] जो [ न सोढ़ं याति ] न सह् सके, [ तत४ ] तो कषाय 
दूर करनेके लिये [ पर ब्रह्म ) परमानंदस्वरूप इस देहमें विराजमान परमत्रह्मका 
[ मनसि ] मनमें [ लघु ] शीघ्र [ भावय ) ध्यान करो । जो ब्रह्म अनंत ज्ञानादि 


३२४ -रायचन्द्रजनशाबमाछा ---. [ अ० २, दो० १८७-- 


झात्ति विलाइ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसप्रुत्पन्नपरमानन्देकरूपसुखामृतास्वादेन मनो 
झटिति शीर्घ विलय याति द्रवीभूतत भवतीति भावार्थ: ॥ १८४ ॥ 

अथ जीवः कमेबशेन जातिभेदभिन्नों भवतीति निश्चिनोति-- 

लोउ विलक्ग्वणु कम्म-वसु इत्थ भवंतरि एड | 

चुज्नु कि जइ इहु अप्पि ठिउ इत्थु जि भवि ण पडेइ ॥ १८५ ॥ 

लोक: बिलक्षणः कर्मवश: अतन्र भवान्तरे आयाति। 
आश्चर्य कि यदि अये आत्मनि स्थित: अन्रेव भवे न पर्तात ॥ १८५ ॥ 

लोउ इत्यादि | विलक्खणु षोडशवर्णिकासुबर्णवत्केवलज्ञानादिगुणसदशो न 
स्वेजीवराशिसटशात्‌ परमात्मतत्त्वाद्विलक्षणो विसदशों भवति | केन । ब्राह्मणक्षत्रिय- 
वैश्यशूद्रादिजातिभदेन । को5सो । लोउ लोको जनः | कथंभूतः सन्‌ । कम्मवसु 
कर्मरहितशुद्धात्मानु भूतिभावनारहितेन यदुपानितं कर्म तस्य कर्मण अधीनः कर्मवशः । 
इत्थंभूतः सन्‌ कि करोति । इत्थु भवंतरि एड पश्चप्रका रभवरहिताद्वीतरा गपरमानत्दे - 
कस्व॒भावात्‌ शुद्धात्मद्रव्यादिसदशे असख्मिन भवान्तरे संसार समायाति चुज्ज् कि इदं 
किमाश्वर्य किंतु नव, जइ इहु अप्पि ठिउ यदि चेदर्य जीवः स्वशुद्धात्पनि स्थितों 
भवति तहिं इत्थु जि भवि ण पडेइ अन्रेव भवे न पततीति इदमप्याश्वर्य न भव 
तीति । अत्रेद व्याख्यान ज्ञावा संसारभयर्भातेन भव्येन भवकारणमिथ्यात्वादि- 
गुणोंका आधार है, सर्वेत्क्रिष्ट हे, | येन |) जिसके ध्यान करनेसे [| मन; ) मनका विकार 
[ झटिति ] शीघ्र ही [ विलीयते ] विलीन हो जाता है ॥ १८४ ॥ 

आगे जीवके कर्मके वशसे मिन्न भिन्न स्वरूप जाति-भेदसे होते हैं, ऐसा निश्चय करते 
हैं विलक्षण: ] सोलह॒वानीके सुत्रणकी तरह केवलज्ञानादि गुणकर समान जो परमात्म- 
तत्व उससे भिन्न जो [ लोक: | बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जाति-भेदरूप जीब-राशि 
वह [ कमेवश$ | कमसे उत्पन्न है, अर्थात्‌ जाति-भेद कर्मके निमित्तसे हुआ है, और वे कर्म 
आत्म-ज्ञानकी भावनासे रहित अज्ञानी जीवने उपारजन किये हैं, उन कर्मोंके अधीन जाति-भद 
है, जबतक कमोका उपार्जन है, तबतक [ अन्न भवांतेर आयाति ] इस संसारमें अनेक 
जाति घारण करता है, [ अय॑ यदि ] जो यह जीव [ आत्मनि स्थित) ] आत्मस्वरूपमें 
लगे, तो [ अज्नैव भव्रे | इसी भवमें [न पतति ] नहीं पड़े-श्रमण नहीं करे, [ कि आश्रय ) 
इसमें कया आश्रर्य है, कुछ भी नहीं | भावाथे--जबतक आत्मामें चित्त नहीं लगता, तब- 
तक संसारमें श्रमण करता है, अनेक भव घारण करता है, लेकिन जब यह आत्मदर्शी हुआ 
तब कर्मोको नहीं उपार्जन करता, और भवमें भी नहीं भटकता | इसमें आश्चर्य नहीं है । 
सेसार शरीर भोगोंसे उदास और जिसको भव-श्रमणका भय उत्पन्न हो गया है, ऐसा भव्य 
जीव उसको मिध्यात्र, अन्नत, कषाय, प्रमाद, योग, इन पाँचों आख़बोंको छोड़कर परमात्म-तक्तमें 


दो० १८६ ] - परमात्मप्रकाश: - श२५ 


पञ्माखवान्‌ स॒कत्वा द्रव्यभावासखतरहिते परमात्मभावे स्थित्वा च निरन्तरं भावना 
कतन्येति तात्पयेम ॥ १८५ ॥ 

अथ परेण दोषग्रहणे कृते कोपो न कर्तव्य इत्यमिप्रायं मनसि संप्रधाय सूत्र- 
प्रिंदं प्रतिपधादयति--- 

अवग्रुण-गहणईँ महुतणईं जइ जीव संतोसु । 

तो तहेँ सोक्स्वहेँ हेउ हे इउ सण्णिवि चइ रोसु ॥ १८६॥ 

अवगुणग्रहणिन मदीयेन यदि जीवानां संतोषः । 
ततः तेषां सुखस्य हेतुरह इति मत्वा त्यज रोषम्‌ ॥ १८६ ॥ 

जइ जीव संतोरु यदि चेदज्ञानिजीवानां संतोषो भवति | केन | अब- 
गुणगहणईं निर्दोषिपरमात्मनो विलक्षणा ये दोषा अवगुणास्तेषां ग्रहणेन । करथ॑- 
भूतेन | महुतणईं मदीयन तो तह सोक्ख्वहं हेउ हु यतः कारणान्मदीयदोष- 
ग्रहणन तेषां सुख जात॑ ततस्तेषामह सुखस्य हेतुजोतः इउ मण्णिथि चइ रोखु 
केचन परोपकारनिरताः परेषां द्रव्यादिक दच्ष्पा सुख कुबेन्ति मया पृनद्रेव्यादिक 
मुक्‍्त्वापि तेषां सुख कृतमिति मत्वा रोष त्यज । अथवा मदीया अनन्तज्ञानादिगुणा 
न ग़हीतास्तेः किंतु दोषा एवं ग़हीता इति मत्वा च कोप त्यज, अथवा मंमेते दोषाः 
सन्ति सत्यमिदमस्थ बचने तथापि रोप त्यज, अथवा मंमेते दोषा न सन्ति तस्य 
वचनेन किमहं दोषी जातस्तथापि क्षमितव्यम्‌, अथवा परोक्षे दोषग्रहर्ण करोति न च 
प्रत्यक्ष समीचीनो उसी तथापि क्षमितव्यम्‌, अथवा वचनमात्रेणैव दोषग्रहर्ण करोति न च 
सदैव भावना करनी चाहिये । जो इसके आत्म-भावना होते तो भव-श्रमण नहीं हो 
सकता ॥ १८७ ॥ 

आगे जो कोई अपने दोष ग्रहण करे तो उसपर क्रोघष नहीं करना, क्षमा करना यह 
अभिप्राय मनमें रखकर व्याख्यान करते हैं--[ मदीयेन अवशुणग्रहणेन ] अज्ञानी जौबोंको 
परके दोष ग्रहण करनेसे हर्ष होता है, भेरे दोष प्रहण करके [ यदि जीवानां संतोष: ] जिन 
जीबोंको हर्ष होता है, [ ततः ] तो मुझे यही लाभ है, कि [ अहं ] में [ तेषां सुखस्य 
हेतु; ] उनको सुखका कारण हुआ, [ इति मत्वा ] ऐसा मनमें व्रिचारकर [ रोषं त्यज ] 
गुस्सा छोड़ो । भावाथे--ज्ञानी गुस्सा नहीं करते, ऐसा विचारते हैं, कि जो कोई 
परका उपकार करनेवाले परजीबरोंको द्रव्यादि देकर खुखी करते हैं, मेंने कुछ 
द्रव्य नहीं दिया, उपकार नहीं किया, मेरे अबगुण ही से सुखी हो गये, तो इसके 
समान दूसरी क्‍या बात हे £ ऐसा जानकर हे भव्य, तू रोष छोड़ । अथवा ऐसा विचारे, 
कि मेरे अनंत ज्ञानादि गुण तो उसने नहीं लिये, दोष लिये वो निस्संक छो | जैसे घरमें 
कोई चोर आया, और उसने रन सुवर्णादि नहीं लिये माटी पत्थर लिये तो लो, तुच्छ 





३२६ - रायचन्द्रजनशाख्रभाछा --..[ अ० २, दो० १८७- 


झरीरवाधां करोति तथापि श्षमितव्यम्‌, अथवा शरीरबाधामेव करोति न च प्राण- 
विनाश तथापि क्षमितव्यम् , अथवा प्राणविनाशमेव करोति न च भेदाभेदरत्नत्रय- 
भावनाविनाशं चेति मत्वा सर्वतात्पर्येण क्षमा कर्तव्येत्यभिष्रायः ॥ १८६॥ 
अथ सर्वचिन्तां निषेधयति युग्मेन--- 
जोइ्य चिंति म॒ कि पि तुहुँ जह बीहउ दुक्खरस | 
तिल-तुस-मित्तु वि सछडा वेयण करइ अवरुस ॥ १८७ ॥ 
योगिन्‌ चिन्तय मा किमपि त्व॑ यदि भीतः दुःखस्य । 
। तिलतुषमात्रमपि शल्य बेदनां करोत्यवश्यम्‌ ॥ १८७ ॥ 
चिंति म चिन्तां मा कार्षीः कि पि तुहु कामपि त्व॑ जोइय है योगिन । 
यदि किम | जह बीहउ यदि विभेषि। कस्य | दुक्खस्स बीतरागतास्विकानन्देक- 
रूपात्‌ पारमाथिकसुखात्मतिपक्षभूतस्य नारकादिदुःखस्थ । यतः कारणात्‌ तिल- 





वस्तुके लेनेवालेपर क्या ऋरध करना, ऐसा जान रोष छोड़ना | अथवा ऐसा बिचारे, कि जो' 
यह दोष कहता है, बे सच कहता है, तो सत्यवादीस क्‍या द्वेष करना । अथवा ये दोष 
मुझमें नहीं हुआ वह इथा कहता है, तो उसके बृथा कहनेसे कया में दोषी होगया, बिलकुल 
नहीं हुआ | ऐसा जानकर क्रोध छोड़ क्षमाभाव घारण करना चाहिये । अथवा यह बिचारो कि वह 
मेरे मुँहके आगे नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे कह्वता है, सो पीठ पीछे तो राजाओंको भी 
बुरा कहते हैं, ऐसा जानकर उससे क्षमा करना कि प्रत्यक्ष तो मेरा मानभंग नहीं करता है, 
परोक्षकी बात क्‍या है । अथवा कदाचित कोई ग्रत्यक्ष मुँह आगे दोष कहे, तो तू यह विचार 
कि वचनमात्रसे मेरे दोष ग्रहण करता है, शरीरको तो बाधा नहीं करता, यह गुण है, ऐसा 
जान क्षमा ही कर । अथवा जो कोई शरीरको भी बाधा करे, तो तू ऐसा विचार, कि मेरे 
प्राण तो नहीं हरता, यह गुण है। जो कभी कोई पापी ग्राण ही हर छे, तो यह विचार कि 
ये प्राण तो बिनाशीक हैं, विनाशीक वस्तुके चले जानेकी क्‍या बात है | मेरा ज्ञानभाव 
अविनश्रर हे, उसको तो कोई हर नहीं सकता, इसने तो मेरे बाह्य प्राण हर डिये हैं, 
परंतु भेदामेदरत्नत्रयकी भावनाका विनाश नहीं किया । ऐसा जानकर सर्वथा क्षमा ही 
करना चाहिये ॥ १८६ ॥ 

आगे सब चिन्ताओंका निषेध करते हैं---][ योगिन ] हे योगी; [ त्व॑ ] 7 [ यदि ] 
जो [ दुःखस्य ] वीतराग परम आनंदके शत्रु जो नरकादि चारों गतियोंके दुःख उनसे 
([ भीतः ] डर गया है, तो ठ्‌ निश्चित होकर परलोकका साधन कर, इस छोककी 
[ किमपि य्यू चिंतय ] कुछ भी चिंता मत कर | क्योंकि [ तिलतुषमात्रमपि शल्य ] 
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तुसमित्तु वि सछडा तिलतुषमात्रमपि शल्य वेयण करह अवरस वेदनां बाधां 
करोत्यवहर्य नियमेन । अन्न चिन्तारहितात्परमात्मनः सकाशाद्विलक्षणा या विषय- 
कपायादिचिन्ता सा न कर्तव्या। काण्डादिशल्यमिव दुःखकारणत्वादिति भावाथे; १८७ 
किंच-- 
मोक्‍्खु म चिंतहि जोइया मोक्खु ण चिंतिउ होइ । 
जेण णिबद्धउऊ जीवडउ मोक्खु करेसइ सोइ ।| १८८ ॥ 
मोक्ष मा चिन्तय योगिन्‌ मोक्षो न चिन्तितो भवति | 
येन निबद्भो जीबः मोक्ष करिष्यति तदेव ॥ १८८ ॥ 
मोक्खु इत्यादि | मोक्खु स चिंतहि मोक्नचिन्तां मा कार्पीस्‍्त्व॑ जोइया हे 
योगिन्‌ । यतः कारणात्‌ सोक्खु ण चिंतिउ होइ रागादिविन्ताजाछूरहितः केवल- 
ज्ानायनन्तग्रणव्यक्तिसहितो मोक्ष! चिन्तितों न भवति । तहिं कर्थ भवति | जेण 
णिबद्धउ जीवडउ येन मिथ्यात्वरागादिचिन्ताजालोपार्नेतेन कमेणा बद्धों जीवः 
सोइ तदेव कमे शुभाशुभविकल्पसमूहरहिते शुद्धात्मतत्वस्व॒रूपे स्थितानां परमयोगिनां 


तिलके भूसे मात्र भी शल्य | बेदनां ] मनको वेदना [ अवश्य करोति ] निश्चयसे 
करती है । [ भावार्थ |--चिन्ता रहित आत्म-ज्ञानसे उछठे जो विषय कषाय आदि विकल्प- 
जाल उनकी चिन्ता कुछ भी नहीं करना | यह चिन्ता दुःखका ही कारण है, जैसे वाण 
आदिकी तृणप्रमाण भी सछाई महा दुःखका कारण है, जब वह हाल्य निकले, तभी सुख 
होता है ॥| १८७ ॥ 

आगे मोक्षकी भी चिन्ता नहीं करना, ऐसा कहते हैं--[ योगिन ] है योगी; अन्य 
चिन्ताकी तो बात क्‍या रही, [ मोक्ष मा चिंतय ] मोक्षकी भी चिन्ता मत कर, [ प्रोक्ष) ] 
क्योंकि मोक्ष [ चिंतितों न भव॒ति ] चिन्ता करनेसे नहीं होता, बांछाके त्यागसे दी होता 
है, रागादि चिन्ता-जालसे रहित केवलज्ञानादि अनंतगुणोंकी प्रगटता संद्वित जो मोक्ष है, 
वह चिंताके त्यागसे होता है| यही कहते हैं-. येन ] जिन मिथ्यात्व-रागादि चिन्ता- 
जालोंसे उपार्जन किये कर्मोंते [ जीव: ] यह जीव [ निबद्धः | बँधा हुआ है, [ तदेब ] 
वे कम ही [ मोक्ष ) झभाझभ विकल्पके समूहसे रहित जो शुद्धात्मतत्त्वका स्वरूप उसमें 
लीन हुए परमयोगियोंकी मोक्ष [ करिष्यति ] करेंगे। भावार्थ--वह चिन्ताका त्याग 
ही तुझको निस्संदेह मोक्ष करेगा । अनंत ज्ञानादि गुणोंकी प्रगटता वह् मोक्ष है । यथपि 
बिकल्प सहित जो अ्रथम अवस्था उसमें विषय कषायादि खोटे ष्यानके निवारण 
करनेके लिये और मोक्ष-मार्गमं परिणाम छढ़॒ करनेके लिये ज्ञानौजन ऐसी भावना करते 
हैं, कि. चतुर्गतिके दुःखोंका क्षय हो, अष्ट कमौका क्षय हो, ज्ञानका छाभ हो, पंचमगतिफमे 
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सोक्खु करेसइ अनन्तज्ञानादिगुणोपलम्भरूप॑ मोक्ष करिष्यतीति । अन्न यद्यपि 
सविकस्पावस्थायां विषयकषायाद्यपध्यानवश्वनाथे मोक्षमार्गे भावनाइ्ठीकरणार्थ च 
“ दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइंगमर्ण समाहिमरण्ण जिणगुणसंपत्ती होठ 
मज्झ ” इत्यादि भावना कतंव्या तथापि बीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकाले न 
कतेव्येति भावाथे! ॥ १८८ ॥ 
अथ चतुर्विशतिसृत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमसमाधिव्याख्यानमुख्यस्वेन सूत्र- 
पटकमन्तरस्थले कथ्यतें। तद्रथा-- 
परम-समाहि-महा-सरहि जे बुडुहि पहसेवि | 
अप्पा थकह विमल्ु तहें भव-मल जंति वहेवि ॥ १८०॥ 
परमसमाधिमहासरात्ति ये मज्जन्ति प्रविश्य | 
आत्मा तिष्ठति विमलः तेषां भब्मलानि यान्ति ऊद्दा || १८९ ॥ 
जे बुडडुहिं ये केचना पुरुषा मप्ना भवन्ति | क। परमसमाहिमहासरहिं 
परमसमाधिमहासरोबरे । कि कृत्वा मग्ना भवान्ति। पहसेवि प्रवि्य सववात्मप्रदेशेरव- 
गाह्य अप्पा थक्कह चिदानन्देकस्वभावः परमात्मा तिष्ठति | कथंभूतः । विमल 
द्रब्यकर्मनोकमैमतिज्ञानादिविभावगुणन रना रकादिविभावपर्या यम लरहितः तह तेर्षा 
परमसमाधिरतपुरुषार्णा भवमल जंति भवरहितात्‌ शुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षणानि यानि 
कर्माणि भवमलकारणभूतानि गच्छन्ति | कि कृत्वा | वहेथि शुद्धपरिणामनीरप्रवा- 
हेण उद्बेति भावाथेंः ॥ १८९॥ 
अथ--- 
सयल-वियप्पहँ जो विलूड परम-समाहि भणंति । 
लेण सुहासुह-भावडा सरुणि सयलवबि सेल्ललति ॥ १९०॥ 
गमन हो, समाध्रि मरण हो, और जिनराजके गुणोंकी सम्पात्ते मुझकों हो। यह भावना चौथे 
पँँचवें छट्ठे गुणस्थानमें करने योग्य है, तो भी ऊपरके गुणस्थानोंमें बीतराग निविकल्पसमाधिके 
समय नहीं होती ॥ १८८ ॥ 
आगे चौर्बास दोहदोंके स्थलमें परमसमाधिके व्यास्यानकी मुख्यतासे छह दोहा-सूत्र 
कहते हैं--[ ये ] जो कोई महान्‌ पुरुष | परमसमाधिमहासरसि ) परमसमाधिरूप 
सरोवरमें [ प्रविश्य ) घुसकर [ मज्जन्ति | मम्न होते हैं, उनके सब प्रदेश समाधिरसरमें 
भीग जाते हैं, [ आत्पा तिष्ठति ] उन्हींके चिदानंद अखंड स्वभाव आत्माका ध्यान स्थिर 
होता है । जो कि आत्मा [ विमलः ] दृव्यकम भावकर्म नोकर्मसे रहित महा निर्मल है, 
[ तेषां ) जो योगी परमसमाधिमें रत हैं, उन्हीं पुरुषोंके [ भवमछानि ] शुद्धात्मद्रव्यसे 
विपरीत अशुद्ध भावके कारण जो कम हैं, वे सब [ बहित्वा यांति ) शुद्धात्म परिणामरूप 
जो जलका प्रवाह उसमें बह जाते हैं । भावाथ---जहाँ जलका प्रवाह आवे, वहाँ मल कैसे 
रह सकता है, कभी नहीं रहता ॥ १८५० ॥ 
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सकलविकन्पानां यः विरूयः ( त॑) परमसमार्धि भणन्ति | 
तेन शुभाशुभभावान्‌ मुनयः सकलानपि मुश्चन्ति ॥ १९० ॥ 
भर्णति कथयन्ति | के ते। वीतरागसवेज्ञाः के भणन्ति | परमसमाहि 
वीतरागपरमसामायिकरूप परमसमाधिक जो बिलड ये विलय विनाश्म्‌ । केपाम्‌ । 
सयलबवियप्पहे निर्विकल्पात्परमात्मस्वरूपात्मतिकूलानां समस्तविकल्पानां तेण तेन 
कारणेन मेछुंति मुश्वन्ति | के कतोरः | सुणि परमाराध्यध्यानरतास्तपोधनाः । 
कान मुश्चन्ति | सुहासुह भावडा शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररहितान्‌ शुद्धात्म- 
द्रव्याद्िपरीतान शुभाशुभभावान्‌ परिणामान्‌ | कतिसंख्योपेतान । सयल वि सम- 
स्तानपि ।। अय॑ भावाथ: । समस्तपरद्रव्याशारहितात्‌ स्वशुद्धात्मस्व भावाद्विपर्र ता 
या आशापीहलोकपरलोकाशा यावत्तिष्ठतति मनसे तावद्‌ दुःखी जीव इति ज्ञात्वा 
सर्वपरद्रव्याशारहितशुद्धात्मद्रव्यभावना कतेव्येति । तथा चोक्तम्‌-“ आसा- 
पिसायगहिओ जीवो पावेइ दारुणे दुकखं | आसा जाह णियत्ता ताह णियत्ताई 
सयलदुक्खाई ” ॥ १९०॥ 
अथ--- 
घोरू करंतु वि तव-चरणु सयल वि सत्थ मुणंतु । 
परम-समाहि-विवज्जियठ णवि देक्खइ सिउ संतु ॥ १९१॥ 
घोरं कुर्बनू अपि तपश्चरणं सकलार्न्यप शाख्राणि जानन्‌ | 
परमसमा्िविवर्जितः नेव पश्यति शिव शान्तम ॥ १९१॥ 


गे परमसमाधरिका लक्षण कहते हैं---[ य; ] जो [ सकलविकलपानां ] नित्रिकल्प- 
परमात्मस्वरूपसे विपरीत रागांदि समस्त विकल्पोंका [ विलय; ] नाश होना, उसको 
[ परमसमाधि भर्णति | परमसमाधि कहते हैं, [ तेन ) इस परमसमाधिसे [ घुनयः ] 
मुनिराज [ सकलानपि ]) सभी [ शुभाशुभविकल्पान्‌ ] शुभ अशुभ भावोंको [ मुंचंति ] 
छोड़ देते हैं | भावाथे--परम आराध्य जो आत्मस्वरूप उसके ध्यानमें छीन जो तपोधन 
वे शुभ अशभ मन वचन कायके व्यापारसे रद्वित जो श॒द्धाक्मद्वव्य उससे विपरीत जो अच्छे 
बुरे भाव उन सबको छोड़ देते हैं, समस्त परद्ृव्यकी आशास रहित जो निज दाद्धात्म 
स्वभाव उससे विपरीत जो इस छोक परलोककी आशा, वह जबतक मनमें स्थित है, तब- 
तक यह जीव दुःखी है । ऐसा जानकर सब परद्वव्यकी आशासे रहित जो झुद्धात्मद्रन्य 
उसकी भावना करनी चाहिये। ऐसा ही कथन अन्य जगह भी है-आशारूप पिशाचसे 
घिरा हुआ यह जीव महान्‌ भयंकर दुःख पाता है, जिन मुनियोने आशा छोड़ी, उन्होंने सब 
दुःख दूर किये, क्योंकि दुःखका मूल आशा ही है ॥ १९० ॥ 
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करंतु थि कुवोणोअपि । किम्‌। तवचरणु समस्तपरद्रव्येच्छावनित शद्धात्मातु- 
भूतिरहित तपञ्चरणम्‌ । कथंभूतम्‌ । घोरू थोर॑ दुधर वृक्षमूलातापनादि्पमू | न 
केवर्ल तपश्नरण कुबेन। सयछ वि सत्थ सुणंतु शासख्रजनिताविकल्पतात्पयरहितात्‌ 
परमात्मस्वरूपातप्तिपक्षभूतानि सर्वशाख्राण्यपि जानन । इत्यंभूतोडपि सन्‌ परस- 
समाहिविवज्ियउ यदि चेद्रागादिविकल्परहितपरमसमाधिविवजितों भवति तह 
णवि देक्खइ न पश्यति। कम्‌। सिउ शिव शिवशब्दवाच्यं विशुद्धज्ञानदशनस्वभार 
स्पदेहस्थमपि च परमात्मानम्‌ | कर्थंभ्रूतम्‌। संतु रागद्रेषमोहरहितत्वेन शाम्स 
परमोपशमरूपमिति । इदमत्र तात्पयेम्‌ । यदि निजशुद्धात्मेबोपादेय इति मत्वा 
तत्साधकत्वेन तदलुकूर्ल तपथ्रणं करोति तत्परिज्ञानसाधकं च पठति तदा परंपरया 
मोक्षसाध्क भवति, नो चेत्‌ पृण्यबन्धकारण तमेवेति । निर्विकल्पसमाधिरहिताः 
सन्‍्तः आत्मरूपे न पह्यन्ति | तथा चोक्तम्‌ू--“ आनन्दं ब्रह्मणो रूप निजदेहे 
व्यवस्थितम्‌ । ध्यानहीना न पह्यन्ति जात्यन्धा इव भास्करम्‌ ॥ ” ॥ १९१ ॥ 


आगे ऐसा कहते हैं, कि जो परमसमाधिके पिना शुद्ध आत्माको नहीं देख सकता;--- 
[ घौरं तपश्वरणं कुर्बन्‌ अपि ] जो मुनि महा दुर्घर तपश्चरण करता हुआ भी और 
[ सकलानि शाख्राणि ) सब शा््रोंकी [ जानन ] जानता हुआ भी [ परमसमाधि- 
विवार्जितः ) जो परमसमाधिसे रहित हे, वह [ शांत शिव ) शांतरूप शुद्धात्माको 
[ नेव पश्यति ] नहीं देख सकता । भावार्थ--तप उसे कहते हैं, कि जिसमें किसी 
कस्‍तुकी इच्छा न हो | सो इच्छाका अभाव तो हुआ नहीं परंतु कायक्रेश करता है, 
शीतकालमें नदीके तीर, प्रीष्मकालमें पर्वतके शिखरपर, और वर्षाकालमें वृक्षकी मूलमें 
महान्‌ दुर्धघर तप करता है | केवल तप ही नहीं करता शात्र भी पढ़ता है। सकल शाखतरोंके 
प्रबंधसे रहित जो निर्विकल्प परमात्मस्वरूप उससे रहित हुआ सौखता है, शाब्रोंका रहस्य 
जानता है, परंतु परमसमापिसे रहित है, अर्थात्‌ रागादि बिकल्पसे रहित समाधि जिसके प्रगट 
न हुई, तो वह परमसमाधिके विना तप करता हुआ और श्रत पढ़ता हुआ भी निर्मल ज्ञान 
दर्शनरूप तथा इस देहमें विराजमान ऐसे निज परमात्माको नहीं देख सकता | जो आत्मस्बरूप 
राग द्वेष मोह रहित परमशांत है | परमसमाधिके विना.तप और अ्रतसे भी झुद्धात्माको नहीं 
देख सकता। जो निज शुद्धात्माको उपादेय जानकर ज्ञानका साधक तप करता है, और 
ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय जो जैनशांस्र उनको पढ़ता है, तो परम्परा मोक्षका साधक है । और 
जो आत्माके श्रद्धान विना कायक्रेशरूप तप ही करे, तथा शब्दरूप ही श्रत पढ़े, तो मोक्षका 
कारण नहीं है, पृण्यबंधके कारण होते हैं । ऐसा ही परमानंदस्तोन्नम कहा है, कि जो निर्कि- 
कल्प समाधि रहित जीव हैं, बे आत्मस्वरूपको नहीं देख सकते । ब्रह्मका रूप आनंद है, कद बह 
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अथ--- 
विसय-कसाय वि णिहलिबि जे ण समाहि करंति | 
ते परमप्पहँ जोइया णवि आराहय हॉंति ॥ १९२ ॥ 
विषयकषायानपि निर्दल्य ये न समा कुर्बन्ति । 
ते परमात्मनः योगिन्‌ नेव आराघका भवन्ति ॥ १९२ ॥ 

जे ये केचन ण करंति न कुवेन्ति | कम्‌ । समाहि त्रिगृप्तिगृप्ततरमसमाधिम्‌ । 
कि कृत्वा पूर्वम । णिदलियि निमृंल्य। कानपि विसयकसाय वि निर्विषयकषायात्‌ 
शुद्धात्मतत्वात्‌ प्रतिपक्षभूतान्‌ विषयकषायानपि ते णवि आराहय हॉति ते नेवा- 
राधका भवन्ति जोइया हे योगिन | कस्याराधका न भवन्ति | परसप्पहं निर्दोषि- 
परमात्मन इति | तथाहि । विषयकपायनिद्रत्तिरुप शुद्धात्मानुभूतिस्वभार वेराग्यं, 
शुद्धात्मोपलब्धिरूप तत्तवविज्ञानं, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागरूप॑ नग्रन्थ्यं, निश्निन्ता- 
स्मालुभूतिरूपा वशचित्तता, वीतरागनिर्विकल्पसमाधिवहिरज्ञसहकारि भूत जितपरीष- 
हत्व॑ चेति पश्चैतान ध्यानहेतून ज्ञात्वा भावयित्वा च ध्यान कर्तव्यमिति भावाथेः। 
तथा चोक्तम्‌--“ वैराग्यं तस्‍्विज्ञान नेग्रेन्थ्य वशचिचता । जितपरीषहत्व॑ च पद्ैते 
ध्यानहेतव। ॥ ” ॥ १९२ ॥ 
निज देहमें मौज़द है, परन्तु ध्यानसे रह्तित जीव अह्मको नहीं देख सकते, जैसे जन्मका अंधा 
मूर्यको नहीं देख सकता है ॥ १९१ ॥ 

आगे विषय कषायोंका निषेध करते हैं--[ ये ] जो [ विषयकषायानपिं ) समा- 
धिको धारणकर त्रिषय कषायोंको [ निर्दैल्य ] मूठसे उखाड़कर [ समार्धि ] तीन गुततिरूप 
परमसमाधिको [ न कुर्बति ] नहीं धारण करते, [ ते ] वे [ योगिन्‌ ] हे योगी; [ परमा- 
त्माराधका; ] परमात्माके आराधक [ नेब भवंति ] नहीं हैं । भावाथे--ये विषय कंषाय 
जुद्धाम्मतत्त्वके शत्रु हैं, जो इनका नाश न करे, वह स्वरूपका आराघक कैसा स्वरूपको 
वहीं आराधता है, जिसके विषय कषायका प्रसंग न हो, सब दोषोंसे रहित जो निज परमात्मा 
उसकी आराधनाके घातक विषय कषायके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है | विषय कषायकी 
निवृत्तिरूप शुद्धात्माकी अनुभूति वह वैराग्यसे ही देखी जाती है । इसलिये ध्यानका मुख्य 
कारण वैराग्य है | जब वैराग्य हो तब तकज्ञान निर्मल हो, सो वैराग्य और तत्ततज्ञान ये 
दोनों परस्परमें मित्र हैं | ये ही ध्यानके कारण हैं, और बाह्याभ्यन्तर परिग्रहके त्यागरूप निर्मर- 
न्थपना वह ध्यानका कारण है | निश्चित आत्मानुभूति ही है स्कष्टप जिसका ऐसे जो मनका 
वंश होना, वह वीतराग निर्विकल्पसमाधिका सहकारी है, और बाईस परीषहोंका जीतना, वह 
भी घ्यानका कारण है । ये पाँच ध्यानके कारण जानकर ध्यान करना चाहिये । ऐसा दूसरी 
जगह भी कहा है, कि संसार शरीर-भोगोंसे विरक्तता, तत््वविज्ञान, सकल परिप्रहका त्याग, 
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अथ-- 
परम-समाहि घरेवि सुणि जे परचंभु ण जंति । 
ते मव-दुक्‍्खईं बहुविहईं काल अणंतु सहंति ॥ १९३॥ 
परमसमार्ि घृत्वापि मुनयः ये परब्रह्म न याग्ति । 
ते भवदुःखानि बहुविधानि कार अनन्तं सहन्ते ॥ १९३ ॥ 
जे ये केचन सुणि पुनयः ण जंति न गच्छन्ति | के कमंतापञ्मम्‌ | परबंस 
परमत्रह्म परत्रह्मशब्दवाच्यं निजदेहस्थं केवलज्ञानादनन्तगुणस्वभाव परमात्मस्वरूपस्‌ | 
कि कृत्वा पू्वम | परमसमाहि धरेवि वीतरागतात्त्विकविदानन्देकाजु भूतिरूप परम- 
समाधि ध्रृत्वा ते पूर्वोक्तशुद्धात्ममावनाराहिता! पुरुषाः सहंति सहन्ते | कानि 
कमतापन्नानि | भवदुक्खइ वीतरागपरमाहादरूपात्‌ पारमार्थिकसुखात्‌ प्रतिपक्षभूतानि 
नरनारकादिभवदुःखानि । कतिसंरूयंपेतानि । बहुविहई शारीरमानसादिभेदेन 
बहुविधानि । कियन्ते कालम्‌ | काल अणंतु अनन्तकालपयेन्तमिति | अन्ेद 
व्याख्यान ज्ञात्वा निजशुद्धात्मनि स्थित्वा रागद्रेषादिसमस्तविभावत्यागेन भावना 
कतेव्येति तात्पयेम ॥ १९३ ॥ 
अथ-- 
जाम सुहास॒ह-भावडा णवि सयल वि लुदंति । 
परम-समाहि ण तामु मणि केवुलि एमु भणति ॥ १९४ ॥ 





मनका वश करना, और बाईस परीषहोंका जीतना-ये पाँच आत्म-ध्यानके कारण हैं॥ १०२ ॥ 

आगे परमसमाधिकी महिमा कहते हैं--[ ये म्नुनय+ ) जो कोई मुनि [परमसमार्थि] 
परमसमाधिको [ ध्रृत्वापि ] धारण करके भी [ परब्रह्म ] निज देहमें ठहरे हुए केबलज्ञानादि 
अनंतगुणरूप निज आत्माकों [ न यांति] नहीं जानते हैं, | ते ] थे शुद्धात्ममावनासे रहित 
पुरुष [ बहुविधानि ] अनेक प्रकारके [ भवदुःखानि | नारकादि भवदुःख आधि व्याधि- 
रूप [ अनंत काल ] अनंतकाठ्तक [ सहंते ] भोगते हैं | भावाथे--मनके दुःखको 
आधि कहते हैं, और तनसंबंधी दु:खोंको व्याधि कह्दते हैं, नाना प्रकारके दुःखोंको अज्ञानी 
जीव भोगता है | ये दुःख बीतराग परम आह्ादरूप जो पारमा्थिक-सुख उससे विमुख हैं । 
यह जीव अनन्तकारृतक निजस्वरूपके ज्ञान विना चारों गतियोंके नाना प्रकारके दुःख भोग 
रहा है| ऐसा व्याख्यान जानकर निज शुद्धात्ममें स्थिर होके राग द्वेषादि समस्त विभावोंका 
प्यागकर निज त्वरूपकी ही भावना करनी चाहिये ॥ १९३ ॥ 


दो० १९७० ] - परमात्मप्रकाश: - ३३३ 


यावत्‌ शुभाशुभभावा: नेव सकछा अपि नतुख्बन्ति | 
परमसमाधिन तावत्‌ मनासी केवालिन एवं भणन्ति || १९४ ॥ 
जामु इत्यादि । जाम यावत्कारं णवि तुदंति नेव नश्यन्ति | के कतौरः 
सुहासुहभावडा शुभाशुभविकल्पजालरहितात्‌ परमात्तद्रव्याद्रिपरीताः शुभाशुभ- 
भावा; परिणामाः । कतिसंख्योपेता अपि | सथल वि समस्ता अपि ताझु ण ताव- 
त्काल॑ न। कोउसो । परमसमाहि शुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपः शुद्धोप- 
योगलक्षणः परमसमाधिः | क । माणि रागादिविकल्परहितत्वेन शुद्धचेतसि केवुलि 
एसु मर्णति केवलिनों बीतरागसवेज्ञा एवं कथयन्तीति भावाथेंः ॥ १९४ ॥ इति 
चतुविशतिसत्रप्रामितमहास्थ लमध्ये परमसमाधिप्रतिपादकसृत्रषट्रेल प्रथममन्तरस्थलं 
गतम्‌ | 
तदनन्तरमहेंत्पदर्मिति भावमोक्ष इति जीवन्मोश्न इति केवलज्ञानोंत्पत्तिरित्ये- 
को5थे! तस्य चतुर्विधनामामिधेयस्याईत्पदस्य प्रतिपादनप्रुख्यत्वेन सूत्रत्रयपरयन्तं 
व्याख्यान करोति | तद्रथा-- 
सयल-विय्रप्पह तुद्दर्ह सिव-पथ्-सग्गि वसंतु । 
कम्म-चउक्कइ विलठ गइ अप्पा हुई अरहंतु ॥ १९५॥ 
सकलबिकल्पानां त्रुट्यतां शिवपदमार्गे बसन्‌ । 
कर्मचतुष्के बिल॒य॑ गते आत्मा भवति अर्दन्‌ ॥ १९५ ॥ 
हुई भवति । कोउसों । अप्पा आत्मा । कथंभूतो भव॒ति ! अरहंतु अरिर्गों 
हनीये कम तस्य हननाद रजसी ज्ञानहगावरणे तयोरापि हननाद रहस्यशब्देनान्तरा- 
स्तदभावाच्च देवेन्द्रादिविनिर्मितामतिशयवर्ती पूजामहंतीत्यहन । कस्मिन्‌ सति। 





आगे यह कहते हैं, कि जबतक इस जीवके शुभाशुभ भाव सब दूर न हों, तबतक 
परमसमाधि नहीं होसकती--[ यावत्‌ ] जबतक [ सकलछा अपि ] समस्त [ शुभा- 
शुभभावाः ] सकल विकल्प-जालसे रहित जो परमात्मा उससे विपरीत शुभाशुभ परिणाम 
[ नेत्र ज्रुष्यंति ] दूर न हों-मिटें नहीं, [ तावत्‌ ) तबतक [ मनसि ] रागादि विकल्प रहित 
युद्ध चित्त [ परमसमाधि; न ] सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप शुद्धोपयोग जिसका रक्षण 
है, ऐसी परमसमाधि इस जीबके नहीं होसकती, [ एवं ] ऐसा [ केवलिन३ ] केवछीमगवान्‌ 
[ भणंति ] कहते हैं | भावाथे---शुभाशुभ विकल्प जब मिटें, तभी परमसमाधि होबे, ऐसी 
जिनेश्वरदेवकी आज्ञा है ॥ १९४ ॥ इस प्रकार चौबीस दोहोंके महास्थलमें परमसमाधिके 
कथनरूप छह दोहोंका अंतरस्थल् हुआ | 

आगे तीन दोहोंमें अरहंतपदका व्याख्यान करते हैं, अरहंतपद कहो या भाव- 
मोक्ष कहो, अथवा जीवन्मोक्ष कहो, या केवलक्ञानकी उत्पत्ति कहो-ये चारों अथ एकको 
ही सूचित करते हैं, अर्थात्‌ चारों शब्दोंका अर्थ एक ही हे--[ कमचतुष्के विछये गते | 
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कम्मचउक्कह विलड गइ घातिकर्मचतुष्के विलय गते सति । कि कुर्बन्‌ सन्‌ पूर्वमू । 
सिवपयमग्गि वसंतु शिवशब्दवाच्य यन्मोक्षपद तस्य योञ्सों सम्यग्दशनज्ञान- 
चारित्रश्नितयेकलक्षणो मा्गेस्तस्मिन्‌ वसन्‌ सन्‌ । केषां सताम्‌। सथलबियप्पहं तुदाह 
समस्तविकस्पानां नष्टानां समस्तरागादिविकल्पविनाशादनन्तरं मबतीति भावाथेः ॥ 
अथ-- 
केवल-णारणि अणबरउड लोयालोउ मझु॒णंतु । 
णियमें परमाणंदमउ अप्पा हुई अरहंतु ॥ १९६ ॥ 
केवलज्ञानेनानवरत छोकालोक॑ जाननू। 
नियमेन परमानन्दमय: आत्मा मवति अहन ॥ १९६ ॥ 


हुई भवति । कोउसो । अप्पा आत्मा | कथेभूतों भवति । अरहंतु पूर्वोक्त- 
लक्षणों अहन्‌ । कि कुर्बन । लोयालोउ सुणंतु ऋमकरणव्यवधानरहितत्वेन कालत्रय- 
विषय लोकालोक॑ वस्तु वस्तुस्वरूपेण युगपत्‌ जानन्‌ सन्‌। केन । केवलणाएिं 
लोकालोकप्रकाशकसकलविमलकेवलज्ञानेन । कथम्‌ | अणवरउ निरन्तरम्‌ | किंवि- 
शिष्टी भवति भगवान्‌ | परमाणंदमउ वीतरागपरमसमरसीमावलक्षणतात्त्विकपरमा- 
नन्‍्दमयः | केन । णियमें निश्चयेन अत्र संदेहो न कतेव्य इत्यभिप्रायः ॥ १९६ ॥ 





ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, और अन्तराय इन चार घातियाकर्मके नाश होनेसे 
[ आत्मा ] यह जीव [ अह्देन्‌ भवति ] अंत होता है, अर्थात्‌ जब घातियाकर्म विलय 
हो जाते हैं, तब अरहंतपद पाता है, देवेंद्रादिकर पूजाके योग्य हो वह अरहंत है, क्योंकि 
पूजायोग्यकोी ही अहंत कहते हैं । पहले तो महाप्रुनि हुआ [ शिवपदमार्गे वसन्‌ ) 
मोक्षपदके मार्गरूप सम्यग्दरीन ज्ञान चारित्रमें हरता हुआ [ सकलविकस्पानां ] समस्त 
रागादि विकल्पोंका [ अुख्यतां ] नाश करता है, अर्थात्‌ जब समस्त रागादि बिकल्पोंका 
नाश हो जावे, तब निविकल्प ध्यानके प्रसादस केवलज्ञान होता है । केवलज्ञानीका नाम 
भरत है, चाहे उसे जीवन्मुक्त कहो । जब अरहंत हुआ, तव भावमोक्ष हुआ, पीछे चार 


अधघातियाकमीको नाशकर सिद्ध हो जाता है । सिद्धको विदेहमोक्ष कहते हैं | यही मोक्ष 
होनेका उपाय है ॥ १९५ ॥ 


अब केवलज्ञानकी ही महिमा कहते हैं---[ केवलज्ञानेन ] केवलज्ञानस [ लोका- 
लोक॑ ] छोक अछोकको [ अनवरतं ] निरन्‍्तर [ जानन्‌ ] जानता हुआ [ नियमेन ] 
निश्चयसे [ परमानंदमयः ] ५र२म आनंदमयी [ आत्मा ] यह आत्मा ही रनत्रयके प्रसा- 
दसे [ अहन्‌ ] अरहंत [ भवति ] द्वोता है। भावार्य--समस्त लछोकाछोकको एक ही 
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अथ-- । 
जो जिणु केबल-णाणमउ परमार्णद-सहाउ | 
सो परमप्पउ परम-परू सो जिय अप्प-सहाउ ॥ १९७ ॥ 
यः जिन: केवलज्ञानमयः परमानन्दस्वभावः | 
स; परमात्मा परमपर; स जीव आत्मस्वभाव: ॥ १९७ ॥ 
जो इत्यादि । जो यः जिणु अनेकभवगहनव्यसनप्रापणहेतृन कर्मारातीन्‌ 

जयतीति जिन; | कथभूतः । केवलणाणमउ केवलज्ञानाविनाभूतानन्तगुणमयः | 
पुनरपि कर्थभूतः । परमाणंदसहाउ इन्द्रियविषयातीतः स्वात्मोत्थ! रागादिविकल्प- 
रहितः परमानन्दस्वभावः सो परमप्पड स पूर्वोक्तोडहल्ेेव परमात्मा परसपरू 
प्रकृष्टानन्तज्ञानादियुणरूपा मा छक्ष्मीयेस्य स भवति परमः संसारिभ्यः पर उत्कृष्ट 
इत्युच्यते परमश्रासाँ परथ्व परमपरः सो स पूर्वोक्तो वीतरागः सर्वेज्ञः जिय हे 
जीव अप्पसहाउ आत्मस्वभाव इति । अन्न यो्सो पूर्वोक्तमणितों भगवान्‌ स एव 
संसारावस्थायां निश्रयनयेन शक्तिरूपेण जिन इत्युच्यते। केवलज्ञानावस्थायां व्यक्ति- 


मयमें केवलज्ञानले जानता हुआ अरहंत कहलाता है । जिसका ज्ञान जाननेके क्रमसे 
रहित है| एक ही समयमें समस्त लोकाछोकको प्रत्यक्ष जानता है, आगे पीछे नहीं जानता | 
सब क्षेत्र, सब काछ, सब॒भावको निरंतर प्रत्यक्ष जानता है| जो केवलीमगवान्‌ परम 
आनंदमयी हैं । वीतराग परमसमरसी भावरूप जो परम आनंद अतीन्द्रिय अविनाशी छुख 
वहाँ जिसका लक्षण है । निश्चयसे ज्ञानानंदस्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है ॥ १९६ ॥ 
आगे ऐसा कहते हैं, कि केवलक्षान ही आत्माका निजस्वभाव है, और केवलीको ही 
परमात्मा कहते हैं--[ यश; जिन; ] जो अनंत संसाग्रूपी वनके अमणके कारण ज्ञाना- 
बरणादि आठ कर्मरूपी बेरी उनका जीतनेवाला वह [ केवलज्ञानमय; ) केवलज्ञानादि 
अनंत गुणमयी है [ परमानंदस्वभावः ) ओर इंद्रिय विषयसे रहित आत्मीक रागादि 
विकल्पोंसे रहित परमानंद ही जिसका स्वभाव है, ऐसा जिनेश्वर केवलज्ञानमयी अरहंतदेव 
[ सः ] वही [ परमात्मा ] उत्कृष्ट अनंत ज्ञानाँदि गुणरूप लक्ष्मीवाछा आत्मा परमात्मा 
है । उसीको बीतराग सर्वज्ञ कह्दते हैं, [ जीव ] हे जीव; वही [ परमपरः ] संसारियोंसे 
उत्कृष्ट है, ऐसा जो भगवान्‌ वह तो व्यक्तिरूप है, ओर [ स आत्मस्वभावः ) वह 
आत्माका ही स्वभाव है। भावार्थ--संसार अवस्थामें निश्चयनयकर शक्तिरूप विराज- 
मान है, इसलिये संसारीको शक्तिरूप जिन कहते हैं, और केवलीको व्यक्तिरूप कहते हैं । 
दृब्याधिकनयकर जैसे भगवान्‌ हैं, वैसे ही सब जीव हैं, इस तरह निश्चयनयकर जीबको 
परबक्म कद्दो, परमाशिव कद्ठो, जितने भगवानके नाम हैं, उतने ही निश्व यनयकर बिचारो तो 
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रूपेण च | तंथेव च परमत्रह्मादिशब्दवाच्य+ः स एवं तदग्रे ख्वयमेव कथयति | 
निश्चयनयेन सर्वे जीवा जिनस्वरूपाः जिनोंडपि सवेजीवस्वरूप इति भावार्थ! | तथा 
चोक्तम--““जीवा जिणवर जो मुणद्‌ जिणवर जीव मुणेइ | सो समभाषि परिष्टियउ 
लह णिव्याणु लहेइ॥ ” ॥१९७॥ एवं चतुर्विशतिसूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये अहैदवस्था- 
कथनप्ुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण द्वितीयमन्तरस्थले गतम्‌ । 

अत ऊर्ध्व परमात्मप्रकाशशब्दस्याथेकथनप्रुख्यस्वेन सूत्रत्रयपयेन्त व्याख्यान 
करोति । तग्रथा-- 

सयलह कम्महँ दोसहँ वि जो जिणु देउ विभिण्णु। 

सो परमप्प-पयासु तुहँ जोइय णियमें मण्णु ॥ १९८ ॥ 

सकलेम्य: कर्मम्यः दोषेम्य: अपि यो जिन: देव: विभिन्न: । 
ते परमात्मप्रकार्श त्व॑ योगिन्‌ नियमेन मन्यस्व ॥ १९८ ॥ 

सो त॑ परमप्पपयास परमात्मप्रकाशसंज्व तुहं तव॑ कर्ता मण्णु मन्‍्यस्व 
जानीहि जोइय हे योगिन णियमें निश्रयेन । स कः। जो जिणु देउ यो जिन- 
देवः । किंविशिष्ट; । विभिण्णु विशेषेण भिन्न: केम्यः | सयलहं कम्मह रागा- 
दिरहितचिदानन्देकसखभावपरमात्मनो यानि भिन्नानि सर्वकमोणि तेभ्यः । न केवल 
कर्मम्यो भिन्नः | दोसहं वि टड्नोत्कीणेज्ञायकेकस्वभावस्य परमास्पनों येउनन्तज्ञान- 
सुखादग्रणास्तत््रच्छादका य दापास्तन्याजप भन्न इत्यांभपराय; ॥। १९८ ॥ 
सब जीवोंके हैं, सभी जीव जिनसमान हैं, ओर जिनराज भी जीवोंके समान हैं, ऐसा 
जानना । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है | जो सम्यग्दांशि जीवोंकों जिनवर जाने, और जिन 
वरको जीव जाने, जो जीबोंकी जाति है, वही जिनवरकी जाति है, और जो जिनवरकी 
जाति है, वही जीबोंकी जाति है, ऐसे महामुनि द्रव्याथिकनयकर जीव और जिनवरमे जाति- 
भेद नहीं मानते, वे मोक्ष पाते हैं || १९७ ॥ इस प्रकार चोबीस दोहोंके महास्थलुमें अर- 
हंतदेवके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहोम दूसरा अंतरस्थरू कहा । 

आगे परमात्मप्रकाश शब्दके अर्थके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहा कहते हैं-- 
[ सकलेभ्यः कमर्यः ] ज्ञानावरणादि अष्टकमौसे [ दोषेभ्यः अपि ] और सब क्षुधादि 
अठारह दोपोंसे | विभिन्नः ] रहित [ यः जिनदेव; | जो जिनेश्वरदेव हैं, [ ते] उसको 
[ योगिन्‌ स्वं ) हे योगी; त्‌ [ परमात्मप्रकाशं ) परमात्मप्रकाश [ नियमेन ] निश्चयसे 
[ मन्यरव ] मान । अर्थात्‌ जो निर्दोष जिनेन्द्रदेव हैं, वही परमात्मग्रकाश हैं। भावाथे-- 
रागादि रहित चिदानंदस्वभाव परमात्मासे मिन्न जो सब कर्म थे ही संसारके मूल हैं । 
जगतके जीव तो कर्मोंकर सहित हैं, और भगवान्‌ जिनराज इनसे मुक्त हैं, और सब 
दोषोंसे रह्धित हैं । वे दोष सब संसारी-जीबोंके रंग रहे हैं, ज्ञायकस्वभाव आत्माके अनंत 
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अधथ--- 
केवल-दंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि अणंतु | 
सो जिण-देउ वि परम-म्ुणि परम-पयारु मुर्णतु ॥ १९९॥ 
. केवलदर्राने ज्ञानं सुख वीर्य: य एवं अनन्तम्‌। 
स जिनदेवोडपि परममुनिः परमप्रकाशं जानन्‌ ॥ १९५९ ॥ 
सो जिणदेठ वि स जिनदेवो5पि एवं भवति | न केवलं जिनदेवों भवति | 
परममुणि परम उत्कृष्टो मुनिः पत्यक्षज्ञानी | कि कुबन्‌ सन। झुणंतु मन्यमानों 
जानन्‌ सन्‌ | कमर | परमपयास्ु परममुत्कृष्ठ ठछोकालोकप्रकाशक॑ केवलज्ञानं यस्य 
स भवति परमप्रकाशस्तं परमप्रकाशम्‌ । स कः | केवलदंसणु णाणु सुह वीरिउ 
जो जि केवलज्ञानदशनसुखवीयस्वरूप॑ य एवं। कर्यभू्त तत्‌ केवलज्ञानादिचतु- 
प्यम्‌ । अण्णंतु युगपदनन्तद्॒व्यक्षेत्रकालभावपरिच्छेदकत्वादविनखरत्वाचानन्तमिति 
भावायं; || १९९ ॥ 
जो परमप्पठ परम-पऊ हरि हरु बंसशु वि बुद्ध । 
परम-पयासु म्णति स्रुणि स्लो जिण-देउ विखुद्धु ॥ २०० ॥ 
यः परमात्मा परमपदः हॉरिः हरः ब्रह्मापि बुद्ध: | 
परमग्रकाश: भर्णीन्त मुनयः स जिनदेवो विशुद्ध:ः ॥ २०० ॥ 
भणणति कथयन्ति । के ते मुणि मुनयः प्रत्यक्षज्ञानिनः । कथंभूत॑ भणन्ति 
परमपयासु परमप्रकाश; | यः कथमभूत) | जा परसप्पठ य; परमात्मा । पुनरपि 
ज्ञान सुखादि गुणोंके आच्छादक हैं | उन दोषोंसे रहित जो सर्वज्ञ वही परमात्मप्रकाश हैं 
योगीश्वरोंके मनमें ऐसा ही निश्चय है | श्रीगुरु शिष्यसे कहते हैं, कि हे योगिन्‌; व्‌ निश्चयसे 
ऐसा ही मान यही सत्पुरुषोंका अभिप्राय है ॥ १९८ ॥ 
फिर भी इसी कथनको दृढ़ करते हैं--.[ केवलदशेन ज्ञान सुखे वीये ] केवल- 
दर्शन, केवलज्ञान, अनंतसुख, अनंतवीर्य [ यदेव अनंत ] ये अनंतचतुष्टय जिसके हों [ स 
जिनदेव$ ) वही जिनदेव है, [ परमंम्ुनिः ) वही परममुनि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानी है। क्‍या 
करता संता । [ परमप्रकाशं॑ जानन ] उत्कृष्ट छोकालोकका प्रकाशक जो केवलक्ञान 
वही जिसके परमप्रकाश है, उससे सकल द्रब्य, क्षेत्र, काठ, भव, भावकों जानता हुआ परम- 
प्रकाशक है | ये केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टय एक ही समयमें अनंतद्रव्य, अन॑तक्षेत्र, अनंत- 
कार और अनंतभावोंको जानते हैं, इसलिये अनंत हैं, अविनश्वर हैं, इनका अंत नहीं है 
ऐसा जानना ॥ १९९ ॥ 
आगे जिनदेवके ही अनेक नाम हैं, ऐसा निश्चय करते हैं---[ यश ] जिस [ पर- 
मात्मा ] परमात्माको [ मुनयः ] मुनि [ परमपद) ] परमपद [ हरिः हरः ब्रह्मा अपि ) 
पृ० प्र ० ४३-४४ 
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कथ्थभूतः। परमपउ परमानन्तज्ञानादिगुणाधारत्वेन परमपदस्वभावः । किंविशिष्टः । 
हरे हरिसंज्ञः हरू महेखराभिधानः बंसु वि परमतब्रह्माभिधानोअप बुद्धु बुद्ध सुगत- 
संज्ञ। सो जिणदेड स एव पूर्वोक्तः परमात्मा जिनदेवः। किंविशिष्ट:। विखुद्ध 
समस्तरागादिदोषपरिहारेण शुद्ध इति । अत्र य एवं परमात्मप्रकाशसंज्ञों निर्दोषि- 
परमात्मा व्याख्यातः स एवं परमात्मा, स एवं परमपद$, स एवं विष्णुसंज्ञ), स 
एवेश्वराभिधानः, स एवं ब्रह्मशब्दवाच्यः, स एवं सुगतशब्दाभिधेय), स एवं जिने- 
खरः, स एवं विशुद्ध इत्याद्ष्नाधिकसहस्रनामाभिधेयों भवति । नानारुचीनां जनानां 
तु कस्यापि केनापि विवक्षितेन नाज्नाराध्यः स्यादिति भावार्थ: । तथा चोक्तम्‌-- 
४ ज्ामाष्ठकसहसंरण युक्त मोक्षप्रेश्वरम ” इत्यादि ॥ २०० ॥ एवं चतुर्विशतिसूत्रप्- 
मितमहास्थलमध्ये परमात्मप्रकाशशब्दाथंकथनमुख्यत्वेन सृत्रत्रयेण तृतीयमन्तर- 
स्थल गतम्‌ । ही है हे 

तदनन्तर | संद्धस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सूत्रजयपयेन्त व्या ख्यान कराते तद्रथा-- 

झाणें कम्म-क्खउठ करिवि मुक्कऊ होइ अणतु । 

जिणवरदेवई सो जि जिय पर्मणिउ सिद्ध महंतु ॥ २०१॥ 

ध्यानेन कमक्षय कृत्वा मुक्तो भवति अनन्तः। 
जिनवरदेवेन स एवं जीव ग्रभणितः सिद्धों महान्‌ ॥ २०१ ॥॥ 

पमणिउ प्रभणितः कथितः । केन क्तेभूतेन । जिणवरदेवई जिनवरदेवेन। 
हारे महादेव ब्रह्मा [ बुद्ध परमप्रकाशः भणंति ] बुद्ध ओर परमप्रकाश नामसे कहते हें, 
[ सः । वह [ विशुद्धः जिनदेवः ] रागादि रहित शुद्ध जिनदेव ही है, उसीके ये सब 
नाम हैं। भावाथे-प्रत्यक्षज्ञानी उसे परमानंद ज्ञानादि गुणोंका आधार होनेसे परमपद कहते 
हैं । वही विष्णु है, वही महादेव है, उसीका नाम पर्रह्म है, सबका ज्ञायक होनेसे बुद्ध 
है, सबमें व्यापक ऐसा जिनदेव देवाधिदेव परमात्मा अनेक नामोंसे गाया जाता है। समस्त 
रागादिक दोषके न होनेसे निर्मल है, ऐसा जो अरहतेदव वही परमात्म परमपद, वही विष्णु, 
बही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही शिव, वही सुगत, वही जिनेश्वर, और वही विश्युद्ध-इत्यादि 
एक हजार आट नामोंसे गाया जाता है। नाना रुचिके धारक ये संसारी जीव वे नाना प्रका- 
रके नामोंस जिनराजको आराधते हैं | ये नाम जिनराजके सिवाय दूसरेके नहीं हैं । ऐसा 
ही दूसरे प्रंथोंमे भी कहा है---एक हजार आठ नामों सहित वह मोक्षपुरका स्वामी, उसकी 
आराधना सब करते हैं । उसके अनंत नाम और अनंतरूप हैं । वास्तवमें नामसे रहित रूपसे 
रहित ऐसे भगवान्‌ देवको हे प्राणियों; तुम आराधो ॥ २०० ॥ इस प्रकार चोब्रीस दोह्गोंके 
महास्थलमें परमाक्मप्रकाश शब्दके अर्थकी मुख्यतासे तीन दोहोंमें तीसरा अन्तरस्थल कहा | 

आगे सिद्धखरूपके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहोंमें व्याख्यान करते हैं--- 
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को5सो भणितः | सिद्ध सिद्ध | कर्य भूतः। महंतु महापुरुषाराधितत्वात्‌ कैवलज्ञानादि- 
महागुणाधारत्वाच्व महान्‌ । क एवं । सो जि स एवं | स कः योउसो सुक्कउ होह 
घानावरणादाम: कमाभिमुक्तो रहितः सम्यक्तवायष्टगुणसाहतश्र जिय हे जेब । 
कथंभूतः । अणंतु न विद्यतेउन्तो विनाशो यस्य स भवत्यनन्तः | कि कृत्वा पूर्व मक्तो 
भवति । कम्मक्खठ करिवि विशुद्धज्ञानदशेनस्वभावादात्मद्रव्यादिलक्षणं यदाते- 
रोद्रध्यानद्रय॑ तेनोपार्नित यत्कम तस्य क्षयः कर्मक्षयस्तं कृत्वा | केन | झाणें 
रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानलक्षणेन ध्यानेनेति तात्पयेम्‌ ॥ २०१॥ 
अथ--- 
अपणु वि बंधु त्रि तिहुयणहें सासय-सुक्ख-सहाउ । 
तित्थु जि सयछ वि काछु जिय णिवसइ लद्ध-सहाउ ॥ २०२॥ 
अन्यदपि बन्धुरपि त्रिभुवनस्य शाश्रतसौख्यस्वभाव; | 
तत्रेत सकलमपि काल जीव निवसति लब्घख्भाव; ॥| २०२ ॥ 

अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि अन्यदपि पुनरपि स पूव्रक्तिः सिद्धः। कथ्थ- 
भूतः । बंधु वि बन्धुरेव | कस्य । लिहुसणहं तिश्वुवनस्थ मन्यजनस्य । पुनरपि कि-_ 
[ ध्यानेन ] शुक्लध्यानसे [ कमेक्षय ] कर्मोका क्षय [ कृत्वा ) करके [ मुक्तः भवति ) 
जो मुक्त होता है, [ अनंतः ] और अविनाशी है, [ जीव ] हे जीव; [ स एवं ] उसे ही 
([ जिनवरदेवेन ) जिनवरदेवन [ महान्‌ सिद्ध प्रभणितः ) सबसे महान्‌ सिद्धभगवान्‌ 
कहा हैं। भावषाथे--अरहंतपरमेष्ठी सकल सिद्धान्तोंके प्रकाशक हैं, वे सिद्ध परमात्माको 
सिद्धपरमेष्टी कहते हैं, जिसे सब संत पुरुष आराधते हैं | केवलज्ञानादि महान्‌ अनंतगुणोंके 
धारण करनेसे वह महान्‌ अर्थात्‌ सबमें बड़े हैं । जो सिद्धभगवान्‌ ज्ञानावरणादि आ्ों ही 
कर्मोस रहित हैं, और सम्यक्वादि आठ गुण सहित हैं। क्षायकसम्यक्त्त, केवलज्ञान, 
केवलदररीन, अनंतबीर्य, सूक्ष्म, अबगाहन, अगुरुलघु, अव्याबाघ-इन आठ गुणोंसे मंडित 
हैं, और जिसका अन्त नहीं ऐसा निरंजनदेब विश्युद्धज्ञान देशेन खमाव जो आतक्मद्रब्य उससे 
विपरीत जो आते रौद्र खेटे ध्यान उनसे उत्पन्न हुए जो शुभ अशुभ कमे उनका स्वसंवेदन- 
ज्ञानरूप गक्लष्यानसे क्षय करके अक्षय पद पा लिया है। कैसा है शुक्लध्यान १ रामादि 
समस्त बिकल्पोंसे रहित परम निराकुछतारूप हे । यही ध्यान मोक्षका मूल है, इसीसे अनन्त 
सिद्ध हुए और होंगे ॥ २०१॥ 

आगे फिर भी सिद्धोंकी महिमा कहते हैं--[ अन्यदपि ) फिर वे सिद्धभगवान्‌ 
[ त्रिश्ुवनस्य ] तीन लोकके प्राणियोंका [ बंधुरपि ] हित करने वाले हैं, [ शाश्वतसुख- 
स्वभाव; ] और जिनका स्वभाव अविनाशी सुख है, और [ तज्नेव ] उसी दगाद्ध क्षेत्रमें 
[ लब्धस्वभावः ) निजल्वभावकों पाकर | जीव ? हे जीव; [ सकलमपि काले ) सदा 
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विशिष्ट; । सासयसुक्खसहाउ रागादिरहिताव्याबाधशाश्वतसुखस्वभावः । एवं- 
गुणविशिष्ठः सन्‌ कि करोति स भगवान | तित्थु जि तत्रेव मोक्षपे णिचसह 
निवसति । कथंभूतः सन्‌ । लद्धखहाउ लब्पशुद्धात्मस्वभावः कियत्काले निवसति | 
सयलु वि समस्तमप्यनन्तानन्तकालप्यन्त जिय है जीव इति । अत्ञानेन समस्तकाल- 
ग्रहणेन किमुक्ते भवति। ये केचन वदन्ति मुक्तानां पुनरपि संसारे पतन भवति 
तन्‍्मत निरस्तमिति भावार्थ! ॥ २०२॥ 

अथ-- 

जम्मण-मरण-विवज्जियठ चउ-गइ-दुक्ख-विम्॒कक । 
केवल-दंसण-णाणमउ णंदइ तित्थु जि मुछु ॥ २०३ ॥ 
जन्ममरणविवजित: चतुर्गतिदुःखबिमुक्तः । 
केवलदशनज्ञानमयः नन्दति तत्रैव मुक्त: || २०३ ॥ 

पुनरपि कर्थभूत!ः स भगवान । जम्मणसमरणविवाज्जियठ जन्पममरणवि- 
वर्जितः | पुनरपि किंविशेष्ट:। चउगइदुक्‍्खविसुक्कु सहजशुद्धपरमानन्देकस्वभाव॑ 
यदात्मसुख तस्माद्विपरीत यच्चतु्गतिदुःख तेन विम्नक्तो रहितः। पुनरपि किस्व॒रूपः । 
केवलदंसणणाणमउ क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन जगन्नयकालत्रयवर्तिपदार्थानां 
प्रकाशककेवलदशनज्ञाना भ्यां निईत्तः केवलद्शनज्ञानमयः । एवंगुणविशिष्टः सन 
काछ [ निवसति ] निवास करते हैं, फिर चतुर्गतिमें नहीं आवेंगे | भावाथथे--सिद्धपरमेप्री 
तीनछोकके नाथ हैं, और जिनका भव्यजीव ध्यान करके भव-सागरसे पार होते हैं, इसलिये 
भव्योंके बंधु ६, हितकारी हैं । जिनका रागादि रहित अव्याबाध अविनाशी सुख स्वभाव 
है। ऐसे अनन्त गुणरूप वे भगवान्‌ उस मोक्ष पदमें सदा काल विराजते हैं | जिन्होंने शुद्ध 
आत्मस्थरभाव पा लिया है | अनन्तकाल बीत गये, और अनन्तकाल आवेंगे, परंतु वे प्रभु 
सदाकाल सिद्धक्षेत्रम वस रहे हैं। समस्त कार रहते हैं, इसके कहनेका प्रयोजन यह है, 
कि जो कोई ऐसा कहते हैं, कि मुक्त-जाबोंका भी संसारमें पतन होता है, सो उनका कहना 
खंडित किया गया ॥ २०२ ॥ 

आगे फिर भी सिद्धोंका ही वर्णन करते हैं---[ जन्ममरणविवर्जितः ] वे भगवान्‌ 
सिद्धपरमेष्ठी जन्म और मरणकर रहित हैं, [ चतुगेतिदुःखवबिम्ुक्त: | चारों गतियोंके 
दुःखोंसे रहित हैं, [ केवलदर्शनज्ञानमयः ] और केवलदर्शन केबलज्ञानमयी हैं, ऐसे 
[ मुक्त; ) कर्म रहित हुए [ तन्नेब ] अनंतकाठतक उसी सिद्धक्षेत्रमें [ नेदति ) अपने 
स्वभावमें आनंदरूप विराजते हैं। भावाथे--सहज शुद्ध परमानंद एक अखंड स्वभाव- 
रूप जो आत्मसुख उससे विपरीत जो चतुर्गंतिके दुःख उनसे रहित हैं, जन्म-मरणरूप- 
रोगोंसे रहित हैं, अविनश्वरपुरमं सदा काल रहते हैं। जिनका ज्ञान संसारी जीवोंकी तरह 
विचाररूप नहीं है, कि किसीको पहले जानें, किसीको पीछे जानें, उनका केवलज्ञान और 
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कि करोति | णंदइ स्वकोयस्वाभाविकानन्तज्ञानादियुणेः सह नन्दति वृद्धि गच्छति । 
क। तित्थु जि तत्रव मोक्षपदे । पुनरपि किविशिष्ठ: सन्‌ | मुक्क ब्वानावरणायष्ठ- 
कमनिपुक्तों रहितः अव्याबाधाद्यनन्तग्रुणेः सहितश्रेति भावार्थ: ॥ २०३॥ एवं 
चतुर्विशतिसृत्रप्रमितमहास्थलमध्ये सिद्धपरमेष्ठिव्याख्यानमुख्यत्वेन सत्रत्रयेण चतुथे- 
मन्तरस्थलं गतम्‌ । 

अथानन्तरं परमात्माप्रकाशभावनारतपुरुषाणां फल दर्शयन्‌ सृत्रपर्यन्त व्या- 
ख्यान करोति | तथाहि-- 

जे परमप्प-पयासु सराणि भाविं भावहिं सत्थु । 

मोह जिणेविणु सयल जिय ते बुज्ञहिं परमत्थु ॥ २०४ ॥ 
ये परमात्मप्रकाश मुनयः मावेन भावयन्ति शास्त्रम्‌ । 
मोह जित्या सकले जीव ते बुध्यन्ति परमार्थभ्‌ || २०४ ॥ 

'मावहिं भावययन्त ध्यायन्ति | के । सुणि मुनयः जे ये केचन । कि भाव- 
यन्ति । सत्थु शास्रम्‌ | परसप्पपयासु परमात्मस्वभावषकाशत्वात्परमात्मप्रकाश- 
सन्षम्‌ | कंन भावयन्ति । भावि समस्तरागाद्रपध्यानराहतशुद्धभाव॑न । ॥र्के ऊतला 
पृूवम्‌। जिणेबिणु जित्वा | कम्‌ | मोहु निर्मोहपरमात्मतत्त्वाद्विलक्षणं मोहम्‌ । 
कतिसंख्योपेतम्‌ । सयत्द्र समस्त निरवशेष॑ जिय हे जीवेति ते त एवंग्रणविशिष्टा- 
केवलदर्शन एक ही समयमें सब्र द्रव्य, सब क्षेत्र, सब काठ, और सब भावोंको जानता है । 
छोकालोक प्रकाशी आत्मा निज भाव अनंतज्ञान, अनंटदशन, अनंतखुख, और अनंतबीय- 
मयी है | ऐसे अनंत गुणोंके सागर भगवान्‌ सिद्धपरमेष्टी स्वद्नन्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावरूप 
चतु्टयमं निवास करते हुए सदा आनंदरूप लोकके शिखरपर विराज रहे हैं, जिसका कभी 
अंत नहीं, उसी सिद्धपदम सदा काल विराजते हैं, केवलज्ञान दर्शनकर घट घटमें व्यापक 
हैं। सकल कर्मोपाधि रहित महा निरुपाधि निराबाधपना आदि दे अनंतगुणों सहित मोरक्षमें 
आनंद बविलास करते हैं ॥| २०३॥ इस तरह चोरबास दोहोंवाले महास्थरूमें सिद्धपरमेष्टीके 
व्याख्यानकी मुख्यताकर तीन दोहोंमें चोथा अंतरस्थल कहा | 

आगे तीन दोहोंमें परमात्मप्रकाशकी भावनामें छीन पुरुषोंके फलको दिखाते हुए 
व्याख्यान करते हैं--[ ये म्ुुनय/ ] जो मुनि [ भावेन ) भावरोंसे [| परमात्मप्रकाश 
शास्त्र] इस परमात्मप्रकाश नामा शाखत्रका [ भावयंति ) चिंतवन करते हैं, संदेव इसीका 
अम्यास करते हैं, [ जीव ] हे जीव; [ ते ] वे [ सकल मोह ] समस्त मोहको [ जित्वा ] 
जीतकर [ परमार्थे बुध्यंति ] परमतत्तको जानते हैं। भावार्थ--जों कोई सब परिप्र- 
हके त्यागी साधु परमात्मस्वभावका प्रकाशक इस परमात्मप्रकाशनामा ग्रंथको समस्त रागादि 
खोटे ध्यान रहित जो झुद्धभाव उससे निरंतर विचारते हैं, वे निर्माह परमात्मतत्तसे विपरीत 


३४२ - रायचन्द्रजैनशाखमाला - [अ० २, दो० २०७-- 


स्तपोधनाः बज्ञहिं बुध्यन्ति | कम्‌ | परमत्थु परमार्थशब्दवार्च्य चिदानन्दैक- 
स्वभाव परमात्मानमिति भावायें: ॥ २०४ ॥ 
अथ--- 
अण्णु वि भत्तिए जे मुणहि इहु परमप्प-पयासु | 
लोयालोय-पयास-यरू पावहि ते वि पयासु ॥ २००५॥ 
अन्यदपि भक्‍त्या ये जानन्ति इम परमात्मप्रकाशम | 
लोकालछोकप्रकाशकर प्राप्नुवन्ति तेडपि प्रकाशम ॥ २०७५॥ 
अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि अन्यदपि विशेषफल् कथ्यते | भत्तिए जे 
मुणहि भकक्‍त्या ये मन्यन्ते जानन्ति | कम्‌ । परमप्पपयासु इम प्रत्यक्षीभत पर- 
मात्मप्रकाशग्रन्थमर्थतस्तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यं परमात्मतक्तं पावर्हिं पराप्लुबन्ति 
ते वि तेठपि । कम्‌। पयासु प्रकाशशब्दवाच्य केवलज्ञान तदाधारपरमात्मानं वा । 
कर्थभूत परमात्मप्रकाशम्‌ । लोयालोयपयासयरू अनन्तगुणपर्यायसहितत्रिकाल- 
विषयलोकालोकप्रकाशकामिति तात्पयेम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अथ-- 
जे परमप्प-पयासयहं अणुदिणु णाउ लयंति | 
तुद्ट मोहु तडल्ति तहेँ तिहयण-णाह हवंति ॥ २०६॥ 
ये परमात्मप्रकाशस्प अनुदिनं नाम गृहन्ति । 
त्र्यीत मोह: झटिति तेषां त्रिभुवननाथा भवन्ति ॥ २०६ ॥ 
लयगंति ग्रह्वन्ति जे ये विवेकिनः णाउ नाम | कस्य । परसप्पपयासयहं 
जो मोहनामा कर्म उसकी समस्त प्रकृतियोंको मूलसे उखाड़ देते हैं, मिथ्यात्व रागादिकोंको 
जीतकर निर्मोह निराकुछ चिदानंद स्वभाव जो परमात्मा उसको अच्छी तरह जानते ६ ॥|२०१॥ 
आगे फिर भी परमात्मप्रकाशके अभ्यासका फल कहते हैं--[ अन्यदषि ] और भी 
कहते हैं, [ये] जो कोई भव्यजीव [ भक्‍त्या ] भक्तिसे [ इमं परमात्मप्रकाश ) 
इस परमात्मप्रकाश शात्रको [जानन्िति] पुढ़ें, सुने, इसका अर्थ जानें, [ तेडपि ] वे भी [ लोका- 
लोक॑प्रकाशकरं ) छोकाछोकको प्रकाशनेत्राले [ प्रकाश ] केवछज्ञान तथा उसके आधारभूत 
परमात्मतत्तको शीघ्र ही पासकेंगे | अर्थात्‌ परमात्मप्रकाश नाम परमात्मतत्व॒का भी है, और 
इस ग्रंथका भी है, सो परमात्मप्रकाश ग्रंथके पढ़नेवाले दोनों ही को पा्वेंगे | प्रकाश ऐसा 
केवलज्ञानका नाम है, उप्तका आधार जो शुद्ध परमात्मा अनंत गुण पर्यीय सहित तीन- 
कालकीा जाननेवाला लोकालछोकका प्रकाशक ऐसा आत्मद्रन्य उसे तुरंत ही पावेंगे | २०५ ॥ 
आगे फिर भी परमाक्तप्रकाशके पढ़नेका फल कहते हैं--[ ये ] जो कोई भव्यजीव 
[ परपात्मप्रकाशस्य | व्यवहारनयसे परमात्माके प्रकाश करनेवाले इस प्रंथका तथा निश्चय- 


दो० २०७ ] - परमात्मगप्रकाश;ः -- ३४२ 


व्यवहारेण परमात्मप्रकाशामिधानग्रन्थस्य निश्चयेन तु परमणात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्यें 
केवलज्ञानादनन्तगुणस्त्रूपस्य परमात्मपदार्थस्य | कथम्‌ | अणुदिणु अनवरतम्‌ । 
तेषां कि फल भवति। तुछ्ड नश्यति | कोञ्सो । मं हु निर्मोहात्मद्रब्याद्विलक्षणो 
मोहः तड त्ति झटिति तहं तेषाम्‌ | न केवर्ल मोहो नश्यति | तिहयणणाह हवंति 
तेन पूर्वोक्तिन निर्मोहश॒ुद्धात्मतत्वभावनाफलेन पूर्व देवेन्द्रवकवत्योंदिविश्नतिविशेष॑ 
लब्ध्वा पश्ाज्जिनदीक्षां ग्रहीत्वा च केवलज्ञानमुत्पाद्य त्रिथुवननाथा भवम्तीति भावार्थ 
॥ २०६ ॥ एवं चतुविशतिस्‌ृत्रप्रामितमहास्थलमध्ये परमात्मप्रकाशमभावनाफलकथन- 
मुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण पश्चमं स्थल गतम्‌ । 
अथ परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यों योउसां परमात्मा तदाराधकपुरुषलक्षणज्ञायनाथ 
मृत्रत्रयेण व्याख्यानं करोंति | तद्यथा-- 
जे भव-दुक्खहँ बीहिया पठ इच्छहिं णिव्वाणु | 
इह परमप्प-पयासयह ते पर जोग्ग वियाणु ॥ २०७ ॥ 
ये भवदुःखेम्य: भीताः पर्द इच्छान्ति निवोणम्‌। 
इह परमात्मप्रकाशकस्य ते परं योग्या विजानीहि | २०७॥ 
ते पर त एवं जोग्ग वियाणु योग्या भवन्तीति विजानीहि। कस्य | इृह 
परमप्पपयासयह व्यवहारेणास्यथ परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थस्य, परमार्थेन तु 
परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य निर्दोषिपरमात्मनः । ते के । जे बीहिया ये भीताः 
केषाम्‌ | भवदुक्‍्खहं रागादिविकल्परहितपरमाहादरूपशुद्धात्मभावनोत्यपारमार्थिक- 





नयसे केवलज्ञानादि अनंतगुण सहित परमात्मपदार्थका [ अनुदिनं ] संदेव [ नाम ग़रह्वंति ] 
नाम लेते हैं, सदा उसीका स्मरण करते हैं, [ तेषां ] उनका [ मोह | निर्मोह आत्मद्रव्यसे 
विलक्षण जो मोहनामा कर्म [ झटिति त्रुव्यति ) शीघ्र ही टूट जाता है, और वे [ त्रिश्ुवन- 
नाथा भवंति ) श॒द्धात्म तत्तकी भावनाके फल्से पूर्व देवेंद्र चर्कत्रत्योदिकी मह्ान्‌ विभूति 
पाकर चत्रत्रतीपदको छोड़कर जिनदीक्षा ग्रहण करके केबलज्ञानको उत्पन्न कराके तीन 
भुवनके नाथ होते हैं, यह सारांश है ॥२०६ ॥ इस प्रकार चोब्रीस दोहोंके महास्थव्में 
परमात्मप्रकाशकी भावनाके फलके कथनकोी मुख्यतासे तीन दोहोंमें पाँचवाँ अंतरस्थल कहा |. 

आगे परमात्मप्रकाश शब्दसे कहा गया जो प्रकाशरूप शुद्ध परमात्मा उसकी आरा- 
धनाके करनेवाले महापुरुषोंके लक्षण जाननेके लिये तीन दोहोंमें व्याख्यान करते हैं--- 
[ ते परं ] वे ही महापुरुष [ अस्य परमात्मप्रकाशकस्य ] इस परमात्मप्रकाश प्रंथके अभ्यास 
करनेके [ योग्याः विजानीहि ] योग्य जानो, [ ये ] जो [ भवदुःखे भय ] चतुर्गतिरूप 
संसारके दुःखोंसे [भीताः] डर गये हैं, और [निर्बाणं पं] मोक्षपदको [इच्छति] चाहते हैं । 


३४४ - रायचन्द्जैनशास्रमाला -_ [ अ० २, दोौ० २०८- 


सुखबिलक्षणानां नारकादिभवदुःखानाम्‌ । पुनरपि कि कुर्वन्ति | जे इच्छहि ये 
इच्छन्ति | किम | पठ पद स्थानम्‌ । णिव्वाणु निवृेतिगतपरमात्माधारभूत निर्वाण- 
शब्दवाच्यं मुक्तिस्थानमित्यभिष्राय+ ॥ २०७ ॥। 
अथ-- 
जे परमप्पहें भत्तियर विसय ण जे वि रमंति ! 
ते परमप्प-पयासयहेँ मुणिवर जोग्ग हवाति ॥ २०८॥ 
ये परमात्मनों भक्तिपराः विषयान्‌ न ये5पि रमन्ते । 
ते परमात्मप्रकाशकस्य मुनिवरा योग्या भवन्ति ॥ २०८ ॥ 
हवंति भवन्ति जोग्ग योग्याः | के ते | मुणिवर मुनिप्रधानाः । के । ते ते 
पूर्वोक्ता। | कस्य योग्या भवन्ति | परमप्पपयास यह व्यवहारेण परमात्मप्रकाशसज्ञ- 
ग्रन्थस्य परमार्थन तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य शुद्धात्मस्वभावस्य | कथंभूता ये। जे 
परमप्पहट भत्तियर ये परमास्मनों भक्तिपरा; । पुनरपि कि कुवेन्ति ये । विसयण 
जे विरमति निर्विषयपरमात्मतत्तानुभूतिसमृत्पज्नातीन्द्रियपरमानन्दसुखरसाखाद- 
तृप्ताः सन्‍तः सुलभान्मनोहरानपि विषयात्न रमनन्‍्त इत्यमिप्राय; || २०८ ॥ 
अथ-- 
णाण-वियक्खणु सुद्ध-मणु जो जणु एहउ कोइ । 
सो परमप्प-पयासयहँ जोग्गु भणंति जि जोड़ ॥ २०९॥ 





भावाथ--व्यवह्दाररयकर परमात्मप्रकाशनामा ग्रंथदी और निश्चयनयकर निर्दोष परमा- 
त्मतत्वकी भावनाके योग्य वे ही हैं, जो रागादि विकल्प रहित परम आनंदरूप शुद्धात्मतत्तकी 
भावनासे उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय अविनश्वर सुखसे विपरीत जो नरकादि संसारके दुःख उनसे 
डर गये हैं, जिनको चतुर्गतिके श्रमणका डर है, और जो सिद्धपरमेष्टीके निवास मोक्षपदकों 
चाहते हैं || २०७ ॥ 

आगे फिर भी उन्हीं पृरुषोंकी महिमा कहते हैं---[ ये ] जो [ परमात्मनः भक्ति- 
पराः ] परमात्माकी भक्ति करनेवाले [ये ] जो मुनि [ विषयान्‌ न अपि विरमंति ) विषय- 
कषायोंमें नहीं रमते हैं, [ ते मुनिवराः ] वे ही मुनीश्चवर [ परमात्मप्रकाशस्य योग्याः ] 
परमात्मप्रकाशके अभ्यासके योग्य [ भवंति ] हैं। भावाथै--व्यवहारनयकर परमात्मा- 
प्रकाश नामका ग्रंथ और निश्चयनयकर निजशुद्धात्मस्वरूप परमात्मा उसकी भक्तिमें जो 
तत्पर हैं, वे विषय रहित जो परमात्मतत्तकी अनुभूति उससे उपाजन किया जो अतीन्द्िय 
परमानंदसुख उसके रसके आस्वादसे तृप्त हुए विषयोंमें नहीं रमते हैं | जिनको मनोहर विषय 
आकर प्राप्त हुए हैं, तो भी वे उनमें नहीं रमते ॥ २०८ ॥ 
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ज्ञानविचक्षण: झुद्धमना यो जन ईदश: कश्चिदपि । 
त॑ परमात्मप्रकाशकस्य योग्यं भणन्ति ये योगिन:॥ २०९ ॥ 

भण्णति कथयंति जि जोह ये परमयोगिनः | क॑ भणन्ति । जोग्गु योग्यम््‌। 
कस्य । परमप्पपयासयहं व्यवहारनयेन परमात्मप्रकाशाभिधानशाखस्प निश्चयेन 
तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य | क॑ पुरुष योग्य भणन्ति | सो तम्‌ | 
ते कम । जो जणु एहड कोइ यो जनः इत्यंभूतः कशथ्रित्‌। क्यंभूतः । णाण- 
वियक्खणु स्वसंवेदनज्ञानविचक्षण:। पुनरपि कथंभूतः | सुद्धमणु परमात्मा नुभूतिवि- 
लक्षणरागद्रेषमोहस्वरूपसमस्तविकल्पजा लपरिहारेण शुद्धात्मा इत्यभिप्रायः ॥ २०९॥ 
एवं चतुर्विशतिसत्रपमितमहास्थलमध्ये परमाराधकपुरुषलक्षणकथनरूपेण सूृत्रत्रयेण 
पष्ठमन्तरस्थले गतम्‌ | 

अथ शाख्फलकथनमुख्यसत्वेन सूत्रमेक॑ तदनन्तरमोद्धत्यपरिहरेण च सृत्रद्वय- 
पर्यन्तं व्याख्यान करोति | तद्यथा-- 

लक्खण-छंद-विवज़ियठ एड परमप्प-पयास । 
कुणइ खुहावईं भावियठ चउ-गइ-दुक्ख-विणासु ॥ २१०॥ 
लक्षणकन्दोविवजित: एप परमात्मप्रकाश:ः । 
करोति सुभावेन भावतरितः चतुर्गतिदुःखविनाशम्‌ ॥ २१० ॥ 

लक्खण इत्यादि । लक्खणछंदविवल्वियउठ लक्षणछन्दोविवर्जितो5यम्‌ । 
अय॑ कः | एहु परमप्पपयासु एप परमात्मप्रकाशः | एवंगुणविशिष्टो ये कि करोति । 

आगे फिर भी यही कथन करते हैं---[ य+ जन; ] जो प्राणी [ ज्ञानविचक्षणः ] 
स्वसंवेदनज्ञानकर विचक्षण ( बुद्धिमान ) हैं, ओर [ शुद्धमना; ] जिसका मन परमात्माकी 
अनुभ[तिसे विपरीत जो राग द्वेष मोहरूप समस्त विकल्प-जाल उनके त्यागसे शुद्ध है, [ काशथ्ि- 
दपि इंहशः ] ऐसा कोई भी सत्पुरुष हो, [ ते ] उसे [ ये योगिनः ] जो योगीश्वर हैं, बे 
| परमात्मप्रकाशस्य योग्य ) परमात्मप्रकाशके आराधने योग्य [ भणंति ] कहते हैं । 
भावाथे---व्यवहारनयकर यह परमात्मप्रकाशनामा द्रव्यसूत्र और निश्चयनयकर शुद्धात्मस्व- 
भावसूत्रक आराधनेको वे ही पुरुष योग्य हैं, जो कि आत्म-ज्ञानके प्रभावसे महा प्रवीण 
हैं, और जिनके मिध्यात्व राग द्वेषादि मलकर रहित शुद्ध भाव हैं, ऐसे पुरुषोंके सिवाय दूसरा 
कोई भी परमात्मप्रकाशके आराघने योग्य नहीं है | २०९ ॥ इस प्रकार चोबीस दोहोंके 
महास्थलमें आराधक पुरुषके लक्षण तीन दोहोंमें कहके छट्ठा अंतरस्थल समाप्त हुआ । 

आगे शाख्रके फलके कथनकी मुख्यताकर एक दोहा और उद्धतपनेके त्यागकी 
मुख्यताकर दो दोहे इस तरह तीन दोहोंमें व्याख्यान करते हैं--[ एप परमात्मप्रकाशः ] 
यह परमात्माप्रकाश [( सुभावेन भावित३ ) शुद्ध भावोंकर भाया हुआ [ चतुर्गातिदुःख- 
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कुणइ करोति | कम्‌ | चउगइहदुक्खविणासु॒ चतुगेतिदुःखबिनाशम्‌ । कर्थभूतः 
सन्‌ | भावियठ भावितः | केन | सखुहावई शझुद्धभावेनेति | तथाहि। यद्यप्ययं 
परमात्मप्रकाशग्रन्यः शाखक्रमव्यवहारेण दोहकछन्दसा प्राकृतलक्षणेन च युक्तः, 
तथापि निश्चयेन परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यशुद्धात्मस्वरूपपेक्षया लक्षणउन्दोविवर्जितः । 
एवंभूतः सख्रय कि करोति | शुद्धभावनया भावितः सन्‌ शुद्धात्मसंवित्तिसमुतपन्न- 
रागादिविकल्परहितपरमानन्देकलक्षणसुखविपरीतानां चतुर्गतिदुःखानां. विनाश 
करोतीति भावाथ ॥ २१० ॥। 
अथ श्रीयोगीन्द्रदेव औद्धत्य परिहरति--- 
इत्थु ण लेवउ पंडियहिं ग़रण-दोसु वि पुणरुत्तु । 
भटइ-पमायर-कारणहँ महँ पुणु पुणु वि पउत्तु ॥ २११॥ 
अत्र न ग्राह्म: पण्डिते: गुणो दोषोडपि पुनरुक्तः | 
भट्प्रभाकरकारणेन मया पुनः पुनरपि प्रोक्तम || २११ ॥ 
इत्थु इत्यादि | इत्थ अन्न ग्रन्थ ण लेवउ न गद्य; | केः । पंडियहिं पण्डि- 
तेविंवेकिभिः । कोउसो । गुणदोसु वि गृणो दोषो5पि । कर्थभूतः । पुणरुत्तु पुन- 
रुक्तः । कस्मान्न ग्राह्मः | यतः मई पुणु पुणु वि पउत्तु मया पुनः पुनः प्रोक्तम्‌ 
कि तत्‌ । वीतरागपरमात्मतख्वम्‌ । किमथेम्‌ । सट्ठपभायरकारणई प्रभाकरभह्- 


विनाश ] चारों गतिके दुःखोंका विनाश [ करोति ] करता है। जो परमात्मप्रकाश 
[ छक्षणछंदो विवर्जितः ) यद्यपि व्यवह्रनयकर पग्राकृतरूप दोहा छंदोंकर सहित है, और 
अनेक लछक्षणोंकर सहित है, तो भी निश्चयनयकर परमात्मप्रकाश जो शुद्धात्मस्वरूप वह लक्षण 
और छंदोंकर रहित है। भावार्थ --शुभ लक्षण और प्रबंध ये दोनों परमात्मामें नहीं हैं । 
परमात्मा शुभाशुभ लक्षणोंकर रहित है, और जिसके कोई प्रबंध नहीं, अनंतरूप है, उपयोग- 
लक्षणमय परमानंद लक्षणस्वरूप है, सो भावोंसे उसको आराधो, वहीं चतुर्गतिके दु:खोंका नाश 
करने वाला है| शुद्ध परमात्मा तो व्यवहार लक्षण और श्रतरूप छंदोंसे रहित है, इनसे मिन्न 
निज लक्षणमयी है, और यह परमात्मप्रकारानामा अध्यात्म-म्रेथ यथ्थपि दोढेके छंदरूप है, 
और प्राकृत लक्षणरूप है, परंतु इसमें स्वसंवेदनज्ञानकी मुख्यता है, छेद अलंकारादिकी 
मुख्यता नहीं है ॥ २१० ॥ 
आगे श्रीयोगीद्रदेव उद्धतपनेका त्याग दिखलाते हैं---[ अन्न ] श्रीयोगीद्रदेव कहते 
हैं, अहो भव्यजीबो; इस प्रंथमें [ पुनरुक्तः ) पुनरुक्तका [ ग्रुणों दोषोउपि ] दोष भी 
[ पंडितेः ] आप पंडितजन [न ग्राह्मयः] ग्रहण नहीं करें, और कवि-कलाका गुण भी न लें, 
क्योंकि [ मया ) मेंने [ भद्ृ्रभाकरकारणेन ] प्रभाकरभदके संबोधनेके लिये 
पुनः पुनरपि प्रोक्ते ) वीतराग परमानंदरूप परमात्म-तत्तका कथन बार बार किया है । 
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निमित्तेनेति । अन्र भावनाग्रन्थ समाधिशलकादिवत्‌ पुनरुक्तद्षण नास्ति इति 
तदपि कस्मादिति चेत्‌ । अर्थ पुनःपुनश्चिन्तनलक्षणमिति वचनादिति मत्वा प्रभा- 
करभद्गटव्याजेन समस्तजनानां सुखबोधाथ बहिरन्तःपरमात्मभेदेन तु त्रिविधात्मतत्तं 
बहुधाप्युक्तमिति भावाथथः ॥ २११॥ 
अथ-- 
ज॑ मह कि पि विजंपियउ जत्ताजत्त वि इत्थ । 
ते वर-णाणि खमंतु महु जे बज्ञहिं परमत्थुध्व २१२॥ 
यन्मया किमपि विजल्पितं युक्तायुक्तमपि अन्न | ह 
तद्‌ वरज्ञानेनः क्षाम्यन्तु मम ये बुध्यन्ते परमार्थम्‌ ॥ २१२ ॥ 
ज॑ं इत्यादि । जे मई कि पि विजंपियठ यन्मया क्रिर्माप जल्पितम्‌ | कि 
जल्पितम्‌ । ज॒त्ताऊत्तु वि शब्दविषये अधथंविषये वा युक्तायुक्तमपि इत्थु अन्न पर- 
मात्मप्रकाशभिधानग्रन्धे स्वमंतु क्षमां कुबन्तु । कि तत्‌ । पूर्वोक्ततृषणम्‌ | के | बरणाणि 
वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानयुक्ता विशिष्टहज्ञानिनः | कस्प | महु मम योगीनद्र- 
देवाभिधानस्यें । कथंभूता ये ज्ञानिनः। जे बुज्ञहिं ये केचन बुध्यन्त जानन्ति । 
कम्‌ । परमत्थु रागादिदोषरहितमनन्तज्ञानदशनसुखवीयसाहित॑ च परमार्थशब्दवाच्य॑ 


भावार्थ-इस शुद्धात्म-मावनाके प्रंथमें पुनरुक्तका दोष नहीं छगता। समाधितंत्र प्रंथकी तरह 
इस ग्रंथमें भी बार बार शुद्ध स्वरूपका ही कथन किया है, बारम्बार उसी अर्थका चिंतवन हैं, 
ऐसा जानकर इसका रहस्य ( अभिप्राय ) बार बार चिंतवना । ग्रभाकरभद्ठरकी मुख्यताकर समस्त 
जीवोंको सुखसे प्रतिबोध होनेके लिये इस ग्रंथमें बार वार बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात््माका 
कथन किया है, ऐसा जानना ॥ २११ ॥ 

आगे श्रीयोगीन्द्राचार्य ज्ञानीजनोंसे प्राथना करते हैं, कि मेंने जो किसी जगह छंद 
अलंकारादिमें युक्त अयुक्त कहा हो; तो उसे पंडितजन पसरमार्थके जाननेवाढे मुझपर 
क्षमा करें--[ अन्न ] इस प्रंथमें [ यत्‌ ] जो [ मया ] मेंने [ किमपि ] कुछ भी 
[ युक्तायुक्तमपि जल्पितं ] युक्त अथवा अयुक्त शब्द कहा होबे, तो [ तत्‌ ) उसे [ ये 
वरज्ञानिनः ] जो मद्दान्‌ ज्ञानके धारक [ परमार्थ ] परम अर्थको [ बुध्यंते ) जानते हैं, 
वे पंडितजन [ म्रप्त क्षाम्येतु ] मेरे ऊपर क्षमा करें। भावाथें--मेरी छम्मस्थकी बुद्धि है, 
जो कदाचित््‌ मैंने शब्दमें, अथमें, तथा छंद अलंकारमें, अयुक्त कहा हो, वह मेरा दोष क्षमा 
करो, सुधार लो , जो विवेकी परम अर्थको अच्छी तरह जानते हैं, थे मुझपर कृपा करो, 
मेरा दोष न लो | यह प्रार्थना योगीन्द्राचार्यने महामुनियोंसे की । जो महामुनि अपने झुद्ध 
स्वरूपको अच्छी तरह अपनेमें जानते हैं । जो निजस्वरूप रागादि दोष रहित अनंतदशन, 
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झुद्धात्मानमिति भावार्थ: ॥ २१२॥ इति सृत्रत्रयेण सप्तममन्तरस्थर्ं गतम्‌ | एवं 
सप्तमिरन्तरस्थलैश्वतुर्विशतिसूत्रप्रमित महास्थ्ं समाप्तम । 
अयेकबत्तेन प्रोत्साहनार्थ पुनरपि फल दशेयति-- 
ज॑ तत्तं णाण-रूवं परम-सुणि-गणा णिच्च झायंति चित्ते 
ज॑ तत्तं देह-चत्त णिवसइ भुवण्णे सव्व-देहीण देहे । 
ज॑ तत्तं दिव्व-देहं तरि-हुवण-गुरुगं सिज्ञए संत-जीवे 
त॑ तत्तं जस्स सुद्ध फूरइ णिय-मण पावए सो हि सिद्धि ॥ २१३ ॥। 
यत्‌ तत्त्व ज्ञानरूपं परममुनिगणा नित्यं ध्यायन्ति चित्ते 
यत्‌ तच्तं देहत्यक्त निवसति भुवने सर्वदेहिनां देहे । 
यत्‌ त्त दिव्यदेहं त्रिमुवनगुरुक॑ सिध्यति शान्तजीवे 
तत्‌ तत्त्व यस्य छुद्धं स्फुरति निजमनप्ति ग्राप्नोति स हि सिद्धिमू ॥ २१३ ॥ 
पावए सो प्रामति स हि स्फुटम्‌। कामू। सिद्धि मुक्तिम्‌। यस्य किम्‌। जस्स 
'णियमणे फुरइ यस्य निजमनसि स्फुरति प्रतिभाति । कि कमंतापन्मम्‌ । ते तत्तं 
तत्तत््म्‌। कथंभूतम्‌ । सुद्धं रागादिरहितम्‌ । पुनर्रपि करथंभूर्त यत्‌ । ज॑ तत्तं णाण- 
रूव॑ यदात्मत््व॑ ज्ञानरूपम्‌ । पुनरपि किंविशिं्ठ यत्‌ । णिन्च झायंति नित्य 
ध्यायन्ति | क । चित्ते मनसि । के ध्यायन्ति | परमसुणिगणा परमसुनिसमूहाः । 
पुनरपि किंविशिष्ठ यत्‌ । जं तत्तं देहचत्तं यत्परमात्मतत्व॑ देहत्यक्त देहाद्धिन्रम ! 
पुनरपि कथंभूतत यत्‌ । णिवसह निवसति | के । भ्रुवणे सब्वदेहीण देहे जिश्र॒वने 
सर्वेदेहिनां संसारिणां देहे | पुनरपि कीद्शं यत्‌ । ज॑ं तत्तं दिव्वदेह यत्‌ शुद्धास्म- 
अनंतसुख अनंतबीयकर सहित हैं, ऐसे अपने स्व॒रूपको अपनेमें ही देखते हैं, जानते हैं, 
और अनुभवते हैं, वे ही इस प्रंथके सुननेके योग्य हैं, और खुधरनेके योग्य हैं ॥ २१२ ॥ 
इस प्रकार तीन दोहोंमें सातवाँ अंतरस्थल कहा | इस तरह चोबीस दोहेंका महास्थल 
पूर्ण हुआ । 
आगे एक खग्धरा नामके छंदमे फिर भी इस प्रंथके पढ़नेका फल कहते हैं---[ तव्‌ ] 
वह [ तत्तं ] निज आत्म-तत्त [ यस्य निजमनस ] जिसके मनमें [ स्फुरति ] प्रकाश- 
मान हो जाता है, [स॒ हि ]) वह ही साधु [ सिद्धि भराभोति ] सिद्धिको पाता है | कैसा 
है, वह तत्त्व ? जो कि [ शुद्ध ) रागादि मल रह्वित है, [ ज्ञानरूपं॑ ]) और ज्ञानरूप है, 
जिसको [ परममुनिगणाः ] परममुनीश्वर [ नित्यं ] सदा [ चित्ते ध्यायंति ] अपने 
चित्तमें ध्याते हैं, | यत्‌ तक््यं | जो तत्त्व [ झुुवने ] इस छोकमें [ सर्वेदेहिनां देहे ] 
सब प्राणियोंके शरीरमें [ निवसति ] मौजूद है, [ देहत्यक्त॑ ] और आप देहसे रहित है, 
[ यत्‌ तत्व ] जो तत्त्व [ दिव्यदेई ] केवलज्ञान और आनंदरूप अनुपम देहको धारण 
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त्च॑ दिव्यदेह दिव्यं केवलज्ञानादिशरीरम्‌ । शरीरामिति को5थः । स्वरूपम्‌ । पुन 
कीहशं यत्‌ | लिहुयणगुरुगं अव्याबाधानन्तसुखादिगुणेन त्रिशुवनादपि ग़ुरुं पूज्य- 
मिति त्रिश्ुवनगुरुकम्‌ | पुनरपि क्ेंरूपं यत्‌ । सिज्ञए सिद्धर्थाति निष्पत्ति याति॥+ 
के | संलजीवे ख्यातिपूजालाभादिसमस्तमनोरथविकल्पजालरहितत्वेन परमोपश्ञान्त- 
जीवस्व॒रूप इत्यभिप्रायः || २१३ ॥ 
अथ ग्रन्थस्यावसाने मद्भलायेमाशीवोदरूपेण नमस्कारं करोति-- 
परम-पय-गयाणं भासओ दिव्व-काओ 
मणसि छुणिवराणं सुक्खदो दिव्व-जोओ । 
विसय-सुह-रयाणं दुछूहो जो हु लोए 
जयउ सिव-सरूवो केवलो को वि बोहो ॥ २१४ ॥ 
परमपदगतानां भासको दिव्यकायः 
मनसि मुनिवराणां मोक्षदों दिव्ययोगः | 
विषयसुखरतानां दुर्लभो यो हि लोके 
जयतु शिवस्वरूप: केवल: कोडपि बोब: ॥ २१४ ॥ 
जयउ सर्वोत्किषेंण वृद्धि गच्छतु । कोडसी । दिव्वकाओ परमोदारिकशरी- 
राभिधानदिव्यकायस्तदाधारों भगवान्‌ | कथंभूत। । भासओ दिवाकरसहस्रादप्य- 
धिकवेजस्त्वा्धासकः प्रकाशकः । केषां कायः | परसपयगयाणं परमानन्तज्ञानादि- 
गुणास्पद॑यदरहँत्पर्द तत्र गतानाम्‌ | न केवर्ल दिष्यकायो जयतु | दिव्वजोओ 
द्वितीयशुक्रृष्यानाभिधानो वतिरागानोरवेंकल्पसमाधिेरूपों दिव्ययोगः। कर्य॑भ्नतः । 
करता है, [ त्रिभुवनग्रुरुक॑ ] तीन भुवनमें श्रेष्ठ है, [ शांतजीवे सिध्यति ] जिसको आरा- 
धकर शांतपरिणामी संतपुरुष सिद्धपद पाते हैं। भावार्थ--ऐसा वह चेतन्यतत्त्व जिसके 
चित्तमें प्रगट हुआ है, वही साधु सिंद्धिको पाता है । अव्याबाघ अनंतसुख भादि ग्ुर्णों- 
कर वह्द तत्त तीन लोकका गुरु हे, संतपुरुषोंके ही हृदयमें वह तत्त्व सिद्ध द्वोता है । 
कैसे हैं संत ? जो अपनी बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा और छाभादि समस्त मनोरथों और विकल्प- 
जालोसे रहित हैं, जिन्होंने अपना स्वरूप परमशांतभावरूप पा लिया है ॥ २१३ ॥ 
आगे प्रंथके अन्तमंगलके लिये आशीर्वादरूप नमस्कार करते हैं---[ दिव्यकायः ] 
जिसका ज्ञान आनंदरूप शरीर है, अथवा [ परमपदगतानां भासक: ] भरदंतपदको प्राप्त 
हुए जीवोंका प्रकाशमान परमौदारिकशरीर है, ऐसा परमात्मतत्त [ जयतु ] सर्वोत्कर्षपनेसे 
वृद्धिको प्राप्त होवे । जो परमौदारिकिशरीर ऐसा है, कि जिसका तेज हजारों सूर्योसे अधिक 
है, अर्थात्‌ सकल प्रकाशी है । जो परमपदको प्राप्त हुए केवली हैं, उनको तो साक्षात्‌ दिव्य- 
काय पुरुषाकार भासता है [ म्ुुनिवराणां ] और जो मह्ामुनि हैं, उनके [ मनसि ] मनमें 
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मोक्‍्खदो मोक्षप्रायकः | क जयतु । सणसि मनसि । केषाम्‌ ) मुणिवराणं 
सुनिपुक्रवानाम्‌ । न केवल योगो जयतु | केवलो को थि बोहो केवलज्ञानाभिधानः 
को प्यपूर्वो बोधः । कथंभतः । सिवसरूयो शिवशब्दवाच्यं यदनन्तसुर्ख तत्स्वरूपः। 
पुनरपि कथंभ्रतः । दुछूहो जो हु लोए दुलभो दुष्प्राप्पः यः स्फुटम्‌ू । क । लोके। 
केषां दुलेभः | विसयसृहरयाणं विषयसुखातीतप्रमात्मभावनोत्पन्नपरमानन्देक- 
रूपसुखास्वाद रहितत्वेन पश्चेन्द्रियतिषयासक्तानामिति भावाथें! ॥ २१४ ॥ 

. इति 'परु जाणंतु वि परमम्रुणि परसंसग्गु चयंति” इत्याग्रेकाशीतिसूत्- 
पर्यन्त सामान्यमेदभावना, तदनन्तरं “परमसमाहि” इत्यादि चतुर्विशतिसूत्रपरय॑न्त 
महास्थलू, तदनन्तरं वृत्तद्॒य चेति सबंसमुदायेन सप्ताधिकसूत्रशतेन द्वितीयमहा- 
घिकारे चूलिका गतेति ॥ एवमत्र परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थे प्रथमस्तावत्‌ जे जाया 
झाणग्गियए” इत्यादि त्रयोविशत्यधिकसत्र शतेन प्रक्षेपक्रयसहितेन प्रथममहाधिकारो 
गतः । तदनन्तरं चतुर्दशाधिकशतद्येन प्रश्षेपफपश्वकसहितेन द्वितीयोंअपि महाधिकारों 
गत) । एवं पश्चाथिकचत्वारिंशत्सहितशतत्रयप्रमितश्रीयोगीन्द्रदेवविरचितदोहक- 
सत्राणां विवरणभूता परमात्मप्रकाशादृत्तिः समाप्ता ॥ 





[ दिव्ययोगः ] द्वितीय शुक्कध्यानरूप वीतराग निर्तिकल्पसमाधिरूप भास रहा है, [ मोक्दः ] 
और मोक्षका देनेवाला है। [ केवलः कौ5पि बोधः ] जिसका केवलज्ञान स्वभाव है, ऐसी 
आपूर्त ज्ञानज्योति [ शिवस्वरूप$ ] सदा कल्याणरूप है । [ लोके ] छोकमें [ विषयसुखर- 
तानां ] शिवस्वरूप अनंत परमात्माकी भातवनासे उत्तन्न जो परमानंद अर्तान्द्रियसुख उससे 
ब्रिपशित जो पाच इन्द्रियोंके विषय उनमें जो आसक्त हैं, उनको [ य; हि ] जो परमात्मतत्त 
[ दुलेभः ] महा दुर्लभ है। भावार्थ--इस लोकमें व्रिपयी जीव जिसको नहीं पा सकते, 
ऐसे वह परमात्मतत्त जयवंत होवे || २१४ ॥ 

इस प्रकार परमात्मप्रकाश म्रंथमें पहले * जे जाया झाणग्गियए ! इत्यादि एकसौ 
तेबीस दोहे तीन ग्रक्षेपतों सहित ऐसे १२६ दोहोंमें पहछा अधिकार समाप्त हुआ । एकसौ 
चौदह ११४ दोहे तथा ५ प्रक्षेपक्त सहित ११९० दोहोंमें दूसरा महाधिकार कहा | और “ परु 
जाणंतुत्रि ” इत्यादि एकसा सात १०७ दोहोंमें तीसरा महाधिकार कह्दा | प्रक्षेपक्त और अंतके 
दो छंद उन सहित तीनसी पेंतालीस ३४५ दोहोंमें परमात्मप्रकाशका व्याख्यान ब्रह्मदेवकृ॒त 
टीका सहित समाप्त हुआ | 
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[ टीकाकारस्यथान्तिमकथनम्‌ ] 


अन्न ग्रन्थे प्रचुरेण पदानां सन्धिने क्ृतश, वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि 
सुखबोधायथंम्‌ । कि च परिभाषासूत्रं पदयोः संधिविवक्षितों न समासान्तरं तयो! तेन 
कारणेन लिड्रवचनक्रियाकारकसंधिसमासविशेष्यविशेषणवाक्यसमाप्यादिक दृषणमत्र 
न ग्राह्म॑ विद्वृद्धिरिति । 

इद परमात्मप्रकाशवृत्तेव्यांख्यानं ब्ात्वा कि कर्तव्यं भव्यजनेः । सहजशुद्धवा- 
नानन्देकस्वभावो5हं, निर्विकल्पो 5हं, उदासीनो 5हं, निजनिर ज्जनशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धान- 
ज्ञानाजुष्ठानरूपनिश्रय रत्त्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसंजातवी त राग सह जान न्द रूपसु खा - 
नुभूतिमात्रलक्षणेन स्वसंवेदनज्ञानेन स्वसंवेदों गम्यः प्राप्यो भरितावस्थो 5६, रागद्रेष- 


टीकाकारका अंतिम कथन । 





इस ग्रंथमें बहुधा पदोंकी संधि नहीं की, और बचन भी जुदे जुदे खुखसे समझनेके- 
लिये रक्खे गये हैं, समझनेके लिये कठिन संस्क्.. नहीं रक्खी, इसलिये यहाँ लिंग, वचन, क्रिया, 
कारक, संधि, समास, विशेष्य, विशेषणके दोष न लेना। जो पंडितजन विशेषज्ञ हैं, वे ऐसा समझें, 
कि यह ग्रंथ बालबुद्धियोंके समझानेके लिये सुगम किया है । इस परमात्मप्रकाशकी टीकाका 
व्याख्यान जानकर भव्यजीवोंको ऐसा विचार करना चाहिये, कि में सहज शुद्ध ज्ञानानंद 
स्वभाव निर्विकल्प हूँ, उदासीन हूँ, निजानंद निरंजन शुद्धात्म सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्ररूप निश्चयर्षत्रयमयी निर्विकल्पसमाधिसे उत्पन्न बीतराग सहजानंदरूप आनंदानु- 
भूतिमात्र जो स्वसंवेदनज्ञान उससे गम्य हूँ, अन्य उपायोंसे गम्य नहीं हूँ। निर्विकल्प निजानंद 
ज्ञानकर ही मेरी ग्राप्ति है, पूर्ण हूँ। राग, द्ेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ पाँचों इंद्वियोंके 
विषय व्यापार, मन वचन काय, द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म, ख्याति पूजा छाभ, देखे सुने और 
अनुभव भोगोंकी वांछारूप निदानबंध, माया मिथ्या ये तीन शब्यें इत्यादि विभाव परिणामोंसे 
रहित सब प्रपंचोंसे रहित में हूँ ॥ तीन लोक तीन कालमें, मन वचन कायकर, कृत कारित 
अनुमोदनाकर, शुद्ध निश्चयनयसे में आत्माराम ऐसा हूँ | तथा सभी जीव ऐसे हैं। ऐसी सदैव 
भावना करनी चाहिये | अब टीकाकारके अंतके छोकका अर्थ कहते हैं:---युधिष्ठिर राजाको 
आदि लेकर पाँच भाई पांडव ओर श्रीरामचंद्र तथा अन्य भी विवेकी राजा हैं, उनसे अत्यंत 
भक्तिकर यह जिनश।सन पूजनीक है, जिसको सुर नाग भी पूजते हैं, ऐसा श्रीजिनभाषित 


३७२ - रायचन्द्रजेनशाख्रमाला - 


मोहक्रोधमानमायालो मपश्रेन्द्रियविष यव्यापारमनो वचनका यव्या पार भाव क मंद व्य क मे- 
नोकमेख्यातिपूजाला मदष्टश्रुताज्ुभूत भोगा का क्षारूपनि दा न माया मि थ्या शल्य त्रयादि स वे - 
विभावपारिणामरहितशन्यो 5हूं, जगत्नये काछजयेडपि मनोवचनकायेः क्ृतकारितातु 
मतेश्र शुद्धनिश्वयनयेन । तथा सर्वेडपि जीवाः, इति निरन्तरं भावना कतेव्येति ॥ 
ग्रन्थसंख्या | 9००० ॥ 


पंडवरामहिं णरवरहिं पुज्जिउ भ्तिभरेण । 
खिंरिसासणु जिणभासियउ णंदउ सुक्खसपहिं ॥ १ ॥ 
[ पाण्डवरामैः नखरेः पूजितं मक्तिमरेण । 

श्रीशासन जिनभाषितं ननन्‍्दतु सुखशतेः ॥ १ ॥ ] 





इति श्रीत्रह्मदेवविरचिता..*£ 


॥ परमात्मप्रकाशवृत्तिः समाप्ता (४ 





शासन सेकड़ों सुखोंके ब्ृद्धिको प्राप्त होवे । यह परमात्मगप्रकाश ग्रंथका व्याख्यान प्रभाकर- 
भट्के संबोधनेके लिये श्रीयोगीन्द्रदेनने किया, उसपर श्रीत्रह्मदेवने संस्कृतटीका की। 
श्रीयोगीन्द्रदेवने प्रभाकरभट्टके समझानेके लिये तीनसौ पैंतालीस दोहे रचे, उसपर श्रीत्रह्मदेवने 
संस्कृतटीका पाँच हजार चार ५००४ प्रमाण की । और उसपर दौलतरामने भाषावचनिकाके 
छोक अड्सठिसौ नब्बे ६८९० संख्याप्रमाण बनाये । 
इस प्रकार श्रीयोगींद्राचायविरचित परमात्मप्रकाशकी 
पं० दौलतरामकृत भाषाटीका समाप्त हुई। 


रि्ल्‍रगाहआ३-फा 9 9 ; पंशांतधा। (९४०)॥४5 


कक 0मपष्ट तीए 00979 एकमेक्ा।॥ तफ]एगाछतां, 8टापीशे शातार माह ह्त0९ते, 
2 6िए (एज़ांदां णिफ्ाह ए वक्तब्ोड जाए वरणाएते,. गत गाए दक8 ता क्‍छावीए$ड #00 
सिाावत॥ ३७, (ति' 2 08 0ि ००, 6/# ८ क्‍07 ##6/ काए फाइलांटवए (707०व6; 
॥॥0 तीछाएाणा एलज्रएणआ गाए छापे ग्रोतप एएजशोी3 बाते फैश॑त्रलशा हें बाते #%#, 
एव 8 ॥0 शी0 छा की रिखावऐड 3598,, 8 टताफ्शछ)ए छी0जा विए९... पल 
मा'8 छि0 शए३ ए फाशकापाहु 4 औैडछ, ६ वि, ॥ हटापी७ गावए पंएएलोीए वकफए फिर 
॥ 378.) वे 80007वए, #0#0 ता6 कब तंलब९ जाते शीए इलग)९ गए 0 ता 
एापवीए, बैक तीए विकक लीसाए छत्पाँपे कह हक पैयढ ॥0 ताषीएश्रावफाओएपां €तापिष्तांतण 
लल3 बाते कक 6 #एटताते, ताए 46 कषती।0तएए टएाफिंएा। श९... ४0ग्रा७ 0 8 
भत्ता गा एव 96 एफाबांतलों क ति6 बीए 0ी शीएए फर0 ४एएाहह5 ती शफताफ- 
वे ॥्एए ही एशा 0क्‍तीवट४ ॥070 मरद्ला त९टछाहाए, 4 ॥090, 3 ॥8ए6 हापहतें ठग 
(6 ब्याँसा आंप्रेए.. किक गाए पेललपफाणा ० किक: 8686 99. 77589 ० ॥॥6 
[00 प्ला0॥- 
॥0000ए [. ।. 9. शाशयातत्रहु ता पर; < लोयालोय, 


। 
| 


. पता झाणरिगये ; >वपर॥  णाणमया ; 8 | ज]6 ॥ हि (00. लोड; 06 बसंति; &0 
गरधिमछ विंड तवंगाओ खाते हास्फ ता बड़  णियेति, छाए वा कीए (एफ. ता $ 
[लए लिए. 0एछएागए गबाद्गांव एछप्नए | णियेता, ]१6 एण॥0॥ रण ॥0 0एग्राशशा- 
चिदानन्देक ७८, एीएली ४ ग्रा/लछते | छिए क्शि! णियेंत जाप तिपह वी 3: 
8 :. 6 प्रप्ोशष्त दल क्या0 प्रक्कोष्ठ)॥ : अप्मनि वसन्‍्तोडपि लछोकाछोक॑ समस्तमेषप्रत्यक्षी- 
"श४8 का | छा 8 तै0॥ह ७ 2. | भूत तथा पड़द्रव्यस्वरूप॑ विमल॑ निर्मल अबलोक- 

2, कह ताक ॥5 ए्मातविाह वा पफश; | यन्तः निश्चयन्तः ति9न्ति ऐ इदानी विशेष: | 4)॥७ 
+ ते हउ बंद, होसहि, णाणमया. । हर ध्ह ] हा हल अर दा घाव 

आल + | ह॥छ92]70 006 आदतों एएत्रवशाहफए तह 
0३ लक 78 व॥ "फआ; 48 महमियई | €0ग्राएका'एपें भयीती ॥॥6 (९5५६ र्ता (8 ८0॥- 
पु गे (कराशाग्राएए.. णाशा्रीए. कृषणायाश्व,... 65 

4.  श्ागिह की भक कप [6 'वा090 0 गीशा। मा6. एश् ता#99९ए- 
७णालपवंफर एणगा0ा त॑ 6 डिक्वाहों: | पर्याय. ॥9ए8 हएण७तं शीश 0णा- 
लतगएात्राए ० तेशाब 4. #प्रा॥ गिह 
॥ 4: तानपि कंथेभूतान्‌ । लोकालोकप्रकाश- 
केवलज्ञानेन त्रिभुवनगुरुकान्‌ लेकालोकर्न परमात्म- 
स्वरूपावलाकन निश्चयेन पुद्र॒ल्यदिपदार्थानवलोक्न 
व्यवहारनयेन केवलशानप्रकाशेन समाहितस्वस्वरूप- 
भूत निर्वाणपदे तिष्ठन्ति यतः, ततस्तन्निर्वाणमुयादेय- 2 
मिति तातयार्थ: | व एांश्ण्त रण ऐंड ए- ल. शांवा& हक की 
ह्वह0 | ॥970 शोट्टाएए गरफ्ाएएणप ता 9. शैश्ाणाएं 0 पछ, 
00 0 शाश्रों ए888820- ।. ]0. एछणगाए | पर» 

प० प्र० ४५-४६ 


टावर ५ #/शाएता 7070 0 ह6 
2 04076 

6. शएक्ताएनए्र | प्रजा; ७ बंदठ; के 
भत्तियई , 

7. जञव्वाताह़ ॥ एरअआ ; ८ परमाणंदहं, 





३५४ 


4, एक्काशगह 70 7८४; 48 भाविं, 

29, पएध लहुं; ५ मिलहिं, "7४ मेल्लवि; 
# सण्णाणिं, पथ सण्णाणे; ए॥ णाणमओ,. 

3, ० मूढ; १४ मूढविलक्खणु बम्हु. 

44, < “िभिण्णं, ० देहहु मिषण्णड; 8 
णाणमर्ड, ४७ गाणमओं; पु णजिएहि, 0प६ 
[9 ॥6 ०0एण्रलााक्षाए ६ 78 एशए९४९वं 
88 णिएड; प' पाडिय; "7४ सोजि, 

]58, # णाणमओ; #% विमुर्कि, 'रफण 
विमुक्के; & मिल्िवि; ० दब्यु तुह्ुं, १४७ दब्यु, 

6. शैद्लाएाहु 30 "एज. 

7. "परत संत, मुणिजसु; ४ माओ. 

]8., १7७४ परु; 0 सित्र /0/' सिउ- 

9. 0 बण्ण; 0 गंध; 9 जेमणु; प्र पासु 
407 फाछु« 

20, छात्र की पडआ, 

2]., ह 708808 6 656 रण ऐंड 
१008, 97 [४ 38, 0 98४७५, €5 4776 
॥0 ॥॥0 ९णाशाक्राए; 7 हरुसु; ७ विसाओ; 
+ इक वि, 6 इककु वि; प्रश्न सोजि 00 भावि 
007 भाउ- 

22, ए४कमापट् 0 "ए; 0 देड (0/ देडे, 

2०3, 6 वियहि, 7४५ बेर्यहं; 0 &]076 
मुर्णाह (0 मुणहु, जाती 8 8९८०ए४व 09 
2 079- (58. 

०4. पफआ सोक्ख ( छ77/6४ 85  झूख ), 
? बीरिय जो; १४७ सोजि [07 जो जि. 

28. 9४0 लक्खणिहिं; ० णिवसहिं; ११८ परम- 
पये, ७  पए, ; ४ ” लोयहों, ० जो तिहिं लोयह; 
जा। 48 9 व8ए6 ९007%९०एवे 6 ऐोवे 
78॥0॥7९ सेठ ॥0 भ्ेठ, ० 8808 डेउ ७90 8 
2078४ 6त0_ 88 झेड, 77 छेड ( 06 
पुचयाशत,.. 9098. पएक्ाह[दट8ठ 0. 88 
शिखराग्र ) ४ ॥98. 807०) री देड 
छला गर8ए ४800 0.' पेउ. 

20, &8 सिद्धिहिं; १' तेह सुणिवसई: पड़ 
बम्हु; छए मे 07 में. 

27. 47 जिं दिट्ठि, ऋण जै दिदे,..लहुं; 
40 जाणहिं, 


कक न जनक+५ ००० मनन ननन+-नननिनिमकननभन- नम -क-नन-झननमझ-ननणऊणणल।ण न लिणख।/ि+ीयणणझख।थ3 िखज-भ खा चप777++++7 


-परमात्मप्रकाशः:- 


28, एैतंगएर 9 पफ़ल; छ पारि 00 
पार्रि, 

29, ए४४७४प९ 0 "रत; & देहादेहहि, 
बसईं. 

30. '४9४४ध7१2 
0" भणमि, 

3]. प्रात 0 7ए७; 0 मोत्तिरहिंड 
चिममेक्तु. 

32. शह्यागाह्‌ प॥ पर; 
सेसारिण. 

33. १७ देहादेउछे जो वसयि, ४ देउलि; 
+ दे अणाइं, 

34, & णियरमिं, एएरश णियमे; १८७४ जोजि 
(0 जो जि; +४९! देंहिं; ४५ जोजि [07" जो 
वि, 8004 सोज्ि [0/ तो जि. 

35. परारण सममांवि; 
जोइह, 

36. पछ/ण देहे, जोजि ते सोजि 0 
जो जि गाते सो जि; (0. ९0र्काप्घ०8४ ७ गीछ|॥ 
एब69 ण॑ 36 छापे 270, झापे 098%# ते? 
०. 37. 

37. हर जोजि शाते सोजि; ॥ ४0 
४६४. परुध्त जो जि हाते सो जि छए पा 
(गए छ790 28 जोजि क्वात॑ सोजि, 50 
फ़छ्छकीए' 0006 पा9768 एग)) 0॥00 00 
700९ 

38. फरक्रागाए का एज; छूट एक्‍्कु; 
#5 भुवणि, ८ भ्रवणु; »( पहबिबियठ, ४ पय; 
48 अणाई 

39. & जोइयबिंदह, छ ० विंदहि, पाए 
बिंदहिं; ४80 कारणु, 

40. प्रश्ञ विहिं, 7 विहि; ९ छिंगत्तह०; 
पुर ०परमंडियउ, 

44. जह्चमाप तट 9 प्र; ०0 अब्मंतरु, 
40. जग़ु अन्मंतरि; गाश'रर्ाशः शरधाए 
ए82०४ गा फ बा8 शाएश्ते बाते 6 
]#॥9/8 ९७॥706 ७6 768. 

42, पएएश देहे, जो (07 जे; ०0 ०तवेणु 
विण सो परमप्प, 


9 वध; झट आावि 


0० बेलडी, 


80" जोईहिं, परण््क्े 


ए॥ह4४7 770437070ए208- इ््ष५ 


438. ज०प्राधर |0 पपटश; 2 संजुबहि, 86. &0एफ्रभर आर्थि; 40 दव्बसहाविं, पट 

43. जक्ावएर 70 प्ररच; 4 देह, ०८ | दब्बसहावे; एफ्श पजइ (07 पजड; ० कोइ, 
देहे; 0 इंदियगाउ, ५ सोइ 07 होइ. 

45, 4 पंचहे ॥07" ॥]6 ]889 पंचहिं . 57. ५७ परियाणहिं; पर दन्ब; 6 


40. ॥फ॥ परमस्थे, मुणइ तुईं 007 जाणि | पजइजुत्तु; ० सहझुय; १3 गुण, पजय बुत, 
तु, मणे सै मिल्लहिं, पृपर | मेह्नवि, पा 68 58. 'पफज बुज्ञह दब्बु जिय (07 बहुं), पुण 
ढणाणव्यांत्राए रण फिम्यााबवेऐेए॥ शावे गा | 6 पुणु; 6 पुणु [07 तणु, 

4 88 जाए] मिछ्ाहिं, 5040 ॥5 7शब्रा॥00 ॥॥076. 59. 4 कम्मे. . .जिया; ८ कम्मि, प्रएश कम्मे. 

46%, परडश वाबए७ छा बतेताध्रण्मण |... 60. 4९ बवहारिं, पर ववहारें; 40 बहु- 
१0076 रास] एप्रात8 ठप: विहमाविं, १ए५ “मावे परिणमइ; "८४ तेहि वि 

जो जाणइ सो जाणि जिय जो पेक्खइ सो पेक्खु। | धम्माहम्मु [07 तेण जि ७(८.; 0 धम्माहम्मु, 

अंतुबहुंतु वि जंपु चइ होठण तुद्द णिरवेक्डु ॥ | 6, पर» ते पुण जीवह; १ अब्ड हि [07 

त्गरा॥ते॥ 2)058 78808 पेच्छइ07 पेक्चइ; , अड्ड वि; पर श जेहि वि. 

0 ५ जंपु 00878 8० जप्पु #0वते “बहुंतु | 62. प्रषप॥ रंगियहिं, ८ राजियहं; परष्ठछ जेय- 
]० बहुत्त ; वि छाते जेपु | ॥806 एछकते । णुगा, € अणुआ; १ “पएसहि, ॥: "प्येसहि, ॥॥ 


कय. । 


हश)क्राहए णी0णांगरर्‌ नि. किक्यावबत॥ | ॥6 टागरक्षात्रा'ए ते फि्चोगगराक्षतेएए७. पए, 


शे0्क्क, शगारी (ग्ाप्ट8 अंतुबहुंतु वि बाते सिह प% कम्मु 907 कम्म. 
पा ॥08 8 6797747द॥रक्द-हदाप।ध॥94 63. ८ बिभाड, एज सयद्ध बिमाउ; 7परश 





| जीवह कम्मे, 
7#7|/74706/9)26. ॥६ ७४५8 होऊण तुहु 64. १% दुकख वि सोक्‍्ख वि, ५ दुक्ख वि 
47. शरक्रधाहू त परञ; &2 णेया- सोक्खु वि, ७ दुक्‍्ख वि सुवख वि; ० देषहइ 0+' 
भाविं ; (: जिम्ब [0/' जिम, णाणबलेवि, देखइ . 


न फ 5 छः / 8 ] कर ढ़ ! 
हरिउ हि (०७ हरि णवि. 68. १४शाएआह ॥7 रण; 707'09प28 


(0, पर जावे 8९0०ाते ग्रा०, फ्रि8६ ! ी 0०(॥0५. जा 

“वी कम्मु णिजो (07 8 6 कम्मुणि ७. 09*%. भैशााह 30 ऋणफओआ 

((४2 न पु श्नु । «५ ५ जे 
हलक 3. 696, श्ाधंतहु ए॥ परच्; 6 जोइ 07 


९) ण कया वि पुण; ( कम्मु ण जे : दे हि न्‍ 
जो?) गकया विपुण; 0 कम्ु ण जो वि एड; 4 ॥28083 ॥॥ 086 ०0777. अणुहरई, जाई 


49. ८ कम्मइ; "९ जर्णितिहिं; ॥/ ण... | 
| 


कैया 60९५ ]एइं 
50, पर केइ 407 किबि ते के वि; | न । कर 
0 खब्बु गड 67. फ णियमिं; शीश'08 8 गाता, 


96 में भाते, 48४७ 0९७0 ॥88॥86त; 
प्रषएध् पैरणइ जोइ, 

08, पत्र अण वि उप्पजईं; & उप्पजईं; ०0 
एम 07 एड. 


। 

5]. 0 जड वि वियाणु; ( सुण्णु वि जाण, | 
'फथ विजाणि, | 

82, प्रपरण कम्मरुविवज्ञिउ केव्छणाणे ; 3७: ! 
छोयालोय बि; पए:७ सब्बगु बुज्झइ तेण, । 

583, १ जे...परिडियहं; 0 ते[07 तिं, 7 | 00. 7४% रोड वि टिंगु वि वण्णु, णियमे, 
तैं...वियाणि, 00६ ए वियाणु. | सण्णु (07 संण्ण ). 

54. 0 सुद्ध जिउ; 7 खिण्णइ, धर खिणइ | 70. ८ देहह; ९ हांएछ8 0गोौए ६96 
(0 खिरइ ; 2 पमाण ; ८ बुढहि, पएश बोहिहिं, | ॥86 08% ० 09 008, 

55. पफ्रण कम्मह बहुविहई, बुज्ञह 07 7. ए% देहहि पेच्छवि, &! पिक्खिवि; प्र 
वुश्चइ . जा 40/ जीव; १ बम्ह, 7५ बसहु- 
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[[7 फऋघ 606 006 ीए8 07)68 
जगिंली व 0प्रा: 2050 000एए ४९ गरया- 
ऐश8 ॥, 448; ॥, 49; ॥, 480; ॥, 5; 
प, 482, 7फ॑।' रफ्ां?प्रश्न 70980 709228 876 
0067 प्रापेश' (086 ॥ता॥र00/8- ] 

72, & मार्वाहिं...पावहिं; 0 जें पावहि, १८ 
जे पावहि, 

73, प्रक्राएाएर 40 फरण; 0 केरड 0 
केरा. 

74, ७८ मिल्लवि, 
परावड (0/' परायड. 

75, फरऋज अडहे कम्महे ( 8000077058 
है ।0078 ॥]:6 हि), सयव्ठहि दोसाहि, जाणि [0 
भावि. 

76. फाञ अप्य, 0 अप्पं [07 अप्पि; पएश 
फ0 सम्माइट्ठि ; १५४ कम्महि. 

77. का मिच्छाइड्ठि ॥' 'यिद्धि; १७ बहुविहु 
कम्माडा, )0॥ १ ॥88 (6 8७006 7680॥78 
3007000 क्‍॥ 00 6४ 07 जैं ७8 जिं, 
0 जिणि ४४ पर चिरु. 

78. पएुआ गुरुवइ; 30 अर्प्पहि 400 उप्पहि; 
गृपर ७४ पाडइ ताइ. 


प्षरण  मेकवि; प्रफश 


79. «८ मिच्छ्ति; ४ परिणमह; पफध 


भावाड़ा« 
80. ऐछपाग्रा/ 70 पर; 0 सावकूड, 
8]. ऐक्रात£ 7 7७४; 4 मूढ. 


82. फरथ बुडु [डड] ड; ए७एर॥ रूवडउ; ' 


# खमणउ, ५30 खबणउं; प्रपप५ बुद्ृड [बुद्ध] 
07 वंदउ; 2 मूठ विमण्णइ सब्यु, 

88. ०८ मायाजारू; 7७५ मूढु विमण्णइ सब्यु 
(प क88 8 00फ्याए। 728078). 

84. ऋएपापणण कारणु; (6 विसह; 
मिच्छाइडि; पफण एच्थु (0।' इत्यु: 80 काइ (07 
काई 

8. + जिम्ब जिम्ब, 0 जिम जिम, रपट 

जैव जेब; [07 तिम्र 600 $86 78807028 88 
हां007]॥' 0 0९8७ 088.; & णियमिं 

86 एज गडरउ; अप्पा सुहूम॒ ण 07 सुहुमु 
वि; 4४80 णार्गें [07 जाणें (7॥॥ ॥06 (९5६ 


पपरआ 


>परमात्तप्रकाशः« 


॥ धाठ्ापे 08 #॥९8४0ऐ 88 7889/860 ); 
फ्रिन्काया9 0608 ॥88 870.  #प्रैती॥0फथ ॥६६- 
कंग्ट्र णाणिड जाणइ जोई ॥॥ ४06 ]880 0808 . 
|. 87. एफ बम्हणु; प्रषरण परिस णपुंसणु; «7 
| णाणईं मुणइ. 
88, पु बुद्धउ 0 बंदउ, 
| हिंगड, सोइ 0' जोइ 


स्सि, 0 सीसु; 
| 07 द्ोइ, 


खमणु, शुरुउ, 


मेड, % भेड 
090, प्रपरश कोइ ण वि 0' देउड ७८.; ० 
कह वि 60/ कहिं वि; पए/७ णाणिउ णाणे जोइ 
88 (6 [880 [8098. 
94. शक्रााएह के १ए७; 4 तदणऊं, 
|. 92, ज्चाएपट्ट 0 पए७४; 0९ मिल्लिवे. 
03, २० १क्काप0प्5 एहब0)725 7 '४४,, 
7 न्‍्लागराह्रतैएक 70९४8 80॥0 ब्रएप वन 
४76 7९४प7923: सासयमुक्खपहुं, सासयसुक्खपठ, 
|. 94. प्रएज मेछवि. 
95. १७ जाइ 07 जाहि; (0 चिंतबहि [0 
! चिंति तुद्ं. 
|. 90, १ए७ अणु सब्बंठ बवहारु; (! जोइया. 
|. 97. 7फध् कि अण्णे बहुएण; 4 इक, पएुआ 





। एक्कु. 

08, कफ तवयरणु, ॥एश सत्धुपुराण तउचरणु; 
। 7४ मोक्खु जि करइ कि तासु [0 0 8 
। एबत98. 

99. #क्ााए के परआ; # अप्ि 00 
अर्थ; ८ बिंबउ . . -वर्सति, 

00. शक्राश्माए प्रराध; 0. अपि 
सहावि; 3/.8॥7800ए9 ॥0065 00 शछश78-« 
# ४6 7'९8४0778 दीसइ अप्पसद्दाड लह्ठु, 

0. ८ जिम्ब, पञ जेब (४ जेउ ) अंबेरे. 

02. १पफआ जे (0७ जालि, णिम्मव्ठे, . .जेव; 
छट अपडइं, पथ अप्पए णिम्मर्ढे; ५ लेयालोय, 
प्णञ लोयालोय वि तेव 

408. फट वियाणिजद; ४8 जिं अप्यि, पर ७ 
में अपे, 4048 8 एापगांश"8 ग्हाय6 व 
गिह 65 गिक्क जे कहते अप्पे 68 ॥0ा 
78888; पफछ सो णिउ अप्पा मुणह्दि तु. 


गर्म 


४५४५ ७४१ उ४40058%« 


04., श०्णाधर क॥ परुज; फ् कि आण्णि; 
अण्णे [9 ४06 405 शशा0पोंत 96 ॥9858]500 - 

039. सिक्के पएसहिं तवउ्गा।58त; प्रपटध् 
जीवपएसईहि तेत्थडउ, 430 तित्तडउ, ॥978]॥78- 
तहए३ गब्ह का द्रॉशित9ए6 788१0592 जीव- 
पएसईहिं देहसमु; 0 गणाणिं, 0 परमाणु, ॥फअ णाणे 
गयणपमाणु, 

08. शक्याांणर ॥ फरजआ, काते ज6 
80पींग्रट8 07078 

[07. ॥र्श्न॒ परु, मुणहि तुहुँ ॥0/ जाणि 
0८.) मेंछवि; 7880 णाणे ॥889)800. 

408. पए्रक्काफएटू शा प्ररञ; ० मुणेइ 
2700 लहेइ 

09. १५१७ ते बम्हु पद; ० तब 407 तिं, 
भर ते सोइ; डिक्षातञाह्षतेएएक ॥प्8 का ॥6- 
70406 70वदीएए्ट पर 607' परु, 

0., "क्ाएंगट्ु शा एफ, 

4],. एरशआ बुज्छञ्॒ 07 वुच्चइ 
बुच्चइ; पर तेत्थु, जीवह वि« 

]2. पफज ॥9ए8 ॥0 ए्रछ्तों शाश्ा8; 
० परदब्यु [0/' 'बंभु; पर» लहेइ 600 करेह, परु 
बम्हु, दब्ब 

9, 8 अण्णु 0 भिण्णु, ग7प पोग्गल 
0 पोग्गलु, 

4., पर कोइ करइ णियअप्पए. अणुराउ 
पए५ अग्गिकार्णि जेव, (! जिव 

5. ॥५७ मेलवि सयछ; ४0७ णिवेसिवि; 
( देव, 

]0. परछण पाव्‌३इ, ८ पावइ३ झण; 
मेललवि, ७0 मिल्लिवि- 

7, छाप अण॑तु सुहु; प्रआ देविहि 
कोडि. 

8. ५राएए१३ 
07 पड, 

9. ५४ ४तागाए ॥ "ए७; 0 णिम्मलइ, 
सिब. 

20, पहण रंगेयहियवडये (०१) दष्पणे 
मइलए, बिंबु जेब, जाणु; 0 एहू (0 एड. 


वश 


॥ प्रएश; ०0 सिव 


पीरे 
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2., १क्काध॥ए ॥7 77५; ४ परियारि, 
९ पडिद्ारे 0" पडियारि« 

22. प्र८्श्त णियमणे णिम्मलछे, जेब 07 
जिम, तुद्ु एहउ 

28. ए0० देउलि.,.सिलइ; पफ लेप्पइ, 
अखउ णिरामउ, ..संतिउ समचित्ते. 

20+»2. शण्यावाह्र  परुछ; झे सम- 
| रसहूयाह. 
। 285%8. ७ ढधांगधह्रु 0 परण. 


। 800% 7], 

|. [4. श्क्ञाएाहु ॥0 पा; 0 सोक्‍्खह (0।' 
मोक्‍्खह; 8 मुक्खहु [0।" 80८०४ मोक्‍्खह, जिम 
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2, एन मोक्खु जि मोक्खु; ० विआगैड-. 


क्‍ 
। 


प्र 898 70. एक 888, 
| उत्तिमु; 0 अप्णि [07 अण्णें. 
। 4 प्रर५  उत्तिमु;। ज्ीए8प0ए७/8 


[7४907£ सोबि; 770५ बच्चइ; 0 परलोड, 

$ शब्ापार् ॥ परज; 9 ता तो 
० अच्छहिं बंधणहिं; 5 पसुव वि, 0 पसुवि वि 
6. श्लाप्रह्टव की १७; 0 सिर उर्प्परि, 
|... 7. परणख उत्तिमु. . -.मोक्खु, ० उत्तमसुक्ख; 

।7% 0 सेव 

| 8. & बम्हु; / जिगवरहं; प्रौःश् परमाणिरंजणु 
| मॉक्खु 


-घ+ 


क्खु. 
9. प्र्ध तिहुवणे; ४80 सुक्खह; पररश 
मोक्खु 


| 

।_0., #0 मुक्खु; एएए५ कम्मकलंके 

धपध अणंतु सुहु; पररश मोकक्‍्खु फल, 
2, 70 मुक्खह; 0 हेउ वर; प्रषपरण्च पिच्छठ 

| एह्उ जुत्त 


3. फरठ पिच्छइ, पफण पस्सइ; एप 
अप्पे, 3/877540ए8 अप्पई 
4., शक्राप्रार्र 7 "7७५; 4 बुलइ, जिं 
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48. एक्षाणर् 0 0१ए५- 

6, १४३माएंशह ॥ फ्प्परञ्; 6 तिहुयणि 
भरिया जेहिं....गाणिय 

47., एहञज अचेयणु अण्णु, पोग्गल, कलि 
| सहिया मिण्णु; ॥४80 कार्लि, 


३३५८ 


8, प्रएपश् "विदणड, णियमे. 

0, १रफध पोग्यल, धम्माहम्मु वि गहठिदिहि, 
4 गइठिएहिं; (४, 4 88 00 00ग्रशाशांक्षा'ए 
93 8-40, #ए६ (6 8९ 8ततं&त संत & 
पक्षिशा। ॥480व 00 06 7747/९76 80806. 

20, प्रस लाधा26 76 0प्रक 0 20 
बाएं 2, १४७ दव्वइ सयलुर्दारिह्ियई, 3078])- 
7800ए8 उ्वरिं; ॥0. णियमिं; पड एहु 
807 एड. 

2]. ८ बद्ठणु; प्परश एहु [0/ एड, जेव तसु 
अणुवह, 

2०, पर॥ पोर्गढ, भुणेहि ठुह्ु, ॥१0४० 'पएसहिं. 

23, प्रएएश पोग्गल, परिहररवि प॒मरणइ णाण- 
पवीणु, »8 गाणिपवीण . 

24, प्ररध8८ धम्माहम्मु; पपरश एजलि, गयण, 
पोग्गल'; डि9[90एक कै दाठीछ'ः 
76980॥09 पुग्गलु तिविहु पएसु. 

25. 7८५४८ लोयायासु, १८७ घरेद टिया, 
एल्थु जए, 

26, प्र देहियहिं, (५ देहियईं; फएभर 
णियणिड, सहंतु ॥0 सहंति, !३७७०॑ तें- 

27. १एश णादु 0" मुणिवि, एड (0 एहु, 
मग्गे; ९! हइवि. 

28. #% णियमई; 
फर० जिं 

29 
मुणिजह्‌ 

0, पर मण्णइ; 0 चरण- 

8. 79५ मेल्लवि, तासु जि 

32. "परश रयणत्तयागिम्मलठ, णिउ अप्पा 


पल मणि (0/ सुणिल 


-परमात्मप्रकाशः:- 


39. 0 पुरिक्रिउ, पर कम्म पुराइड गे 
पइसु [09 पेसु, 

40. ९ णहु [07 णबि, एम ई07 एड; ऋण 
णिच्छठ ६07 जिणवरु, 

4]. पएझ जाव हि 70 ताब हि, 47 
जाम्बइ, € तावइ; प्रष्णणं बसंगयठ; 0 होह 
(0०7 सोइ. 

42, कारश् मणे; परएरध९ मेकूहि, 

498, प्रएध मंणे, समभावे, एत्थु ((! ७50), 
जगे, अप्पसहवे. 

44. क्र 0 पर. 

48. ८ दोस; १७ मेल्लवि, 

46, 8076 १)6एकआावटक' (85६ ॥68- 


#98/2 79069७९॥ जि 800 बि; 8१४7४ ह॒वेष्पिणु, 


(फण एकलजउ, 

40%, शेध्तातगड़ ॥0 प%७; 30 भणिवि 
0" मणिवि, 

47. (फर्श मुएविणु, केत्थु; १:८७ लहेसहि. 

48. ८ काराणि; पार" भावसमु, 

49, थार ॥0 पररश, 

50, १क्राधाएु ॥ प्रषण; ० बंधहु हेड 
(07 विसयहू जेण. 

84. पाए था प्रफष् 

१2. शाधाएं का पर; फिक्षोशावन 
तर (88 था ॥॥एप9#ए९ ॥९न्‍त709. 0 


पर जे बताते से 0 जे छाते त॑, |$॥6 शत [6 भिण्णठ जेण वियागियड एयहं 


अप्पसहाड . 
58. & णिरु 40/ णिउ; पफ्श मेहे...जिड, 


| लेइ (07 दोइ, 


54. +फ0 सिद्धिहि काराणि; प्र" मुणवि /0" 


88. 'ऋरञ जे अणुदिणु, ते पद 07 ते पर; | भणिवि 


९ णिव्वाणि, 

34. 0 जीवहु; पथ सयत्ठजिसेसु 

32. ४0 दंसणु पुच्थु; (! मुणंति 

30. 0 दुबुख वि सुक्ख; पए7५ सोवखु, झाणे 
बुज्शट (0। बुच्चह, 

87. पष्टश्न बेण्णि...सहंति 
407 तेण- 

88. ८ जित्तउ, १7%5 जैत्तिउ, अप्पसरूबे, 


मणे; ९ तेणि 


58. छ जीव सम; (८ दोबि, 
प्रपरथ मोह 

56. प्रषश जेणेइद (07 जणिवि; ४0८ सिवगह 

87, पथ रच्जुदद, , .लहुं 

88. 7'ध णियदंसणे, सहेति 407' लह्टेसि ( 8 


पएर॥ बेइ; 


लह्ठीसि ); पथ में [07 मा; छप्ारात् करीसि. 


89. <0 सुक्खु; प्रपश्न0 ते; 8 करंताई, 


बृष७ करेंताई- 


ए५4फहए।पप' 


60, एब्याएंाए ॥॥ झट; परत अइमेही । 


अश्मोहेण वि, 

03. < पार्बि....मिस्तसिं;१४ पुण्णे सुरवर हो; प' 
बाते ए ॥896 00 80000 |6 0॥75: माणुसु 
मिस्से मुणहि (।: म्रुणिद्दि) जिय दोहि विमुक्कउ जोइ | 

64. 482 पडिकवणु; ए गत ७ करहि करा- 
वि अणुमणुष्ि- 

88. 6 फ़ा।शछणाभाए९४ 6 98068 0 
6-4 छात 05; 7 णाणिहे, उिक्तातवहर00ए७ 
णाणिहु; ९ एड 60" एहु; प्रः:भ मेल्लवि. 

06, प्+पथ वंदणु णिंदणु पडिकमणु; ० पडिक- 
वड, 8 पड़िकम्बउ. 

07. "५ दंसणणाणु; (0 कम्मह खड, 

08, १५७ लेड [0 लेहु. 

69, १८५ सिद्धिहि केरठ पंथडउ, 3 सिद्धिहि 
केरठ पंथा; पएरश कह 0॥' किम. 

70. एकापाह गा पएआ; (५ भावहि (07 
भावई; 8 केमह, 

7. १» घम्मु पर असुहइ; » असुहिं. 

72, पथ दाणे. . .परु; 8० दाणें, 

73. पण एहु, ८ येहु, # एड 07/ इज; 
पपरश णाणे मोक्‍्खु नि (णि ) मंतु; ८ मंतु (0. मंति. 

74. "ग्राधाए [0 पर; ४ बहुयई स॒लिल- 
विलोलियईं, गारञर 80४6 हा वतेताप्रणाओं 
(0॥8: भव्बाभव्वह्‌ ९६०. 

72. 4८ जि 0» बि. 

76. १छताप्शह्ु का पछआ, 

हल ५, 0५ गाव ज लाक्षा28 ॥6 0/तैश' 
0 77 झमत 78; पफआा मेलवि, विसयहि; ८ 
जाण॑तहु, 

78. परम चित्ते, 6 चित्त; पर जे 07 
जे; 9 तह कर्थि; गए को गण्णु. 


79. 0७.१, छ गाते ज़ प्राशलीधाए8 79 ' 


#॥0 80; ॥0 मोहिं जो जि कम्मु जणेइ, 

80. 59 ण हि 40/ णवि 

8]. » अणुमित्त वि; परशा) मणे; प्रारध् 
जाब ण मेल्नवि. . .ताव; 80 मुंचइ. 

82. १७ ताव, .,जाव; ए80 मुचइ; 
एहु 007 इह्ु, 


प्रष्ण 


४4708: ३8३५९ 
58, फट देहे बसंतज, 0 देह बसंतु, 
|. 84. श्र 7 7एज; ० तेण विवोहणु 
' जासु. 

88, १ तित्थे भमंताह; छ ते 0 ॥8ए8 
अक्खरडा 6(0. 06ण़९छ९॥ 04 870 85. 

885. श्राप 0 पर; 0 बरुणिवरहिं 

87. ए्क्लागमाह ए* परछ; 0० दोहि वि, 
47 दोहिमि, 

88, & चिललाचिल्ली, एए/ चेल्लाचेलियपोत्पि- 
' यहिं; प' दूसइ 0) तूसइ; 8 मिल॒इ 07" लजह, 
|. 80. परएश गुंडियहिं; 38 चिल्लाचिलियएहिं. 
00. "५ सिरु छुंचुवि, सयछ वि, परिहरहइ, 
9. & लिंति; पए्र४ छड्डि [0' छद्दि, तेज्जि, 
[07 ते जि. * 
!।. 092. 0 कित्तिहं; 70८४५ कारणेण; पररञ 
।सिव (उ ) मग्गु; १५० खीलालगावि- 
| 93, प्राण जोजि 40" जो जि, गंयहि गरुषबइ 
तत्थु; (* णठ (0 णवि« 

94, "रन जीया सयल वि बम्ह...विजाणह. 

98. पहल पर्मप्पयह (0 रयणत्तयहं;। & 
' कष्टिमि [0/' कह्बि, 
। 90. 'फञ् तिहुवणे; #0 केवलणाणई, पफ़आ 
' केवछणाणे; पपरञ्र पुणु 40/' फुड; ए इककु, 
|. 97. पा सयछु (९एश'एएगाश० ); 0 
णाणमह - 

08. पारञ तहिं (07 तह, मणे [0।' भाणि. 

909. ४ णागाए  पफआ; ४8 अम्हूह, 

00. 7४ शायहोंस बे; 4 परिहरेवि, पए:आ 
परिददररवि; ११:७५ जे समु जीवु, समभावर्परिष्ठिया, 

0. ऋण देहिहिं भेयह भेड तहिं णाणि कि 
मण्णइ खोजि, 

02. ३४00१ 770 प८७; ८ दंसणणाण- 
चरित्तु. 

03. "एआ विहिवसे, 0 विहिवसि; प्रएरश 
तेत्थडा (07 तित्तडा, 

04. ४0002 7 5; 0 असेस वि एड, 
णाणेउ [07 जाणेइ, 

05. 4 इक, पथ भवसायेरे जिव णाव, 





| 
। 
। 
|| 
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406, 7४७ मेड वि; ८ तहिं, 7७ तहुं 407 
तह, 

07. एएश्न करे में; ४ एक्क देविं, एप 
एक्के देवे जे; १५ एड 07 एहु. 

08. ८७ परसंगहि: 


-परमात्मप्रकाश३- 


424., ८ मोक्ख, 7४ सोक्खु; "८४ चिंतेतु 
ता पर चिंतदि, पाबिय णेह्ु महंतु, 

2%5. 0 काराणिण, 7: कारणेण. 

426., ८ मारवि चुरवि, अवसे जीव लहेसि, 

27, »0 अमयपदाणिं; 7४ भावहि 607 


09. एफ्आ ते सह मक्करि, चिंतासायेरे परिप- | रच. 


ड॒हि अण्णु; & सह्दे ॥0। सहु, 

0, पएअ भछाहि वि णासते; ४8८ खलेण 
470 घणेण, 

4. ऋण भला, 

44%2., शक्राएहु ग॥ 
एा्रआाा900ए॥ बीमत्थ ( छ ! ) 

74%3., शक्काएंतरश्‌ 0 ऋण 
तबई फल, 

]4%4. जक्लाएंणट््‌ पर. 

2, प्र रूवे, सद्दे, . .पास६हि, 0 फासह; 
गुर किय तहिं संतु रमंति [0/ किम अगुराउ करंति, 

8, 2 सयलू जग दुक्ख. 

4. ए/छममाएए? ए। एए७; 0 पिक्ख, 

5, ज&7708 )0 परआ) 7 परिचियह, 
भला, 

406. 
800 पिक्‍्ख, 

47, झट सडरिसा; प्रपर्क् 
पडिया; 73/87800ए9 बोदहू, 

8, पऋ८७  छड्डुवि बहुविहरज्जु, ( + 
8)80 ); "ए७ मिक्खु भरोडा काइ जिय करहिण 
अप्पण कज्जु | 

9, पए्आ संसारे; & णिदलेवि, ॥फ» णि- 
इलवि; ४४8 पावहि (07 वच्चहि; ए» जरणतु [0 
महंतु. 

20, पहुआ अणुमेत्त वि, सहणु ण सककइ छोड, 
कम्मइ करहि जिताइ, 

2. एफ दंदे ( घंधे ! ), अजाणु, 

22, १» जोणिहि लक्खहि, 80 जोणिहि 
लक्खइई; ७ ताण ण बोहु महंतु ( 88 
409 ) 

]28, परफ्णध जिय मे जाणहि; 2 जाणिहि; 
गफ़७ आममे. 


पड ऋ९छ 


सै. 


'४८रएह ॥ पफण; ० दुक्‍्ख 


चोदहदहकम्मे | 








28, ए७॥8४भमष्ट 0 एए७; 0 मा 07 मे, 
| 20, ए४७४४९ 8 7४७४; 4 जीवे जेते. 
30. 230 सत्थ गुरु, 

3]. 7८» मेल्लवि बम्हु पर भरुवण वि; (! 
वर [0/ पर; १९५ पुहुइविर्णिम्मिड . . .बुज्ञ- 
| 82. पररञ अत्यवणण, कारणे बढ़, धण 
जैसे क्‍ 
|. 8. परज़ णरए पडणउ तैण. 

।. 434 ्रक्काशतह छ "0७; #एटए (5 
। कह काते 0 896 .). बवतीगणातरं एश'४९ 
। विसयह ९८. 
88., छाए फ् गज, "' तबचरणु, 
36, "हार्ट 0 7:५७: ८ असेस वि. 
37., ए्णाएह 70 7४७; .५ सेठवण, 
४80 बलि बलि तित्थु जि जाइ- 
। 87*%8. १४क्लातगड्ु 0 पफध्ष॥- 
।. ]88, जरा 79 एारण; 0 अप्पा खेधि: 

89, ४राताए्‌ 39 ॥ए७: किलाशाग- 
06ए%७ जो 407 जु, ८! दइवेणु. 

७ १40 शैं0तए के ॥एश 

|. 4, ॥॥ १एज फंड एण॥68 क्षीछ' 4); 
॥ #० अवसहँ मोक्‍्ख, 

|. 442. ४ 
0/ इहु, 

]48. 7एश जीवे बेण्णि ण पत्ताई सिठ संगड 
सम्मतु; (७ जिणसामिड; डि8]॥778007& सिव- 
संगमु सम्मत्तु, 

44. 0890९ 49 'पण; ० पास कियंतिं; 
ए0 णीसेंदेहु, ह 

445, १४क्याग्राए ॥ एज; ०2 तिह अप्प- 
णड कि. 

46. ४६707 ॥7 एफ, 

47. शेक्राएंगए ॥ एएआ- 





का एज; ऋकए एड 
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48. एफ चोन्बालि चेह; 7्र८ण् सयछ वि 
देहे णिरस्थ गय जिब दुलण उवयारु, 0 ७|8० 
बुजअणउवयार. 

49, 'एण् किब किजइ तहिं राउ, 

50. ए्अ तिहुवणे, 

68]. ऋण लजहू; 0 घम्मइ, (:88- 
42९8 घम्मि; पर मुर्णतु [0: करंतु. 

82, "शाह की पर; ४ सल्ला. 

453. ए/8ाह्णट्ट 7 एफ; 0 पावइ. 

54, ७४॥ाआहु | परअ- 

56. फ४४४ज० ॥7 पर श- 

506. ( विसयकसायह; पफ 
डहुणिजइ, जि तासु. 

87. १ क्राध्राह्र ए पर; ४ मोलावेड, 
९ परहु ण॑ भेलिविउ. 


806., ऐ/9ा्रजह 90 ७; 


मणु सलिल, 


९ झावहि, 


489. "/क्वाएगह वी पफण; ९सुहु (07 सहु. | 


60 ५७४४॥0४092 70 १४७४; ० जोइयह, 

46, १४ककशाए शी पफहआ; 6 जिद ॥07 
जहिं, ॥ अत्थवणहो, [१९४0 अण्णे 

62, १४४४४ाए४ 9 प्रपपज; ४ अत्यवणहो. 

403. एक्राह ते प्ररज; फ़र जाहिं 
[0/ जाहं, 

03. शक्राधाए पी परुञअ- 

05. क्र 9 पर: ८ घरवि, 

4060, ० मेलिया, !88: 9008 किव होसइ 
सिवलाहु. 

407, 'क्ाएाहु 9? के; पर जेण णे 
संचिठ तबचरणु, किव तुद्दह संसार (]886 (00 ), 

068, जश्क्लाएाएु 70 पर, 

69, 0 झंपिउ एड; परत एवहि [07 एमुड्ड, 
णिश्निते. 

70. पथ मेल॒हि चिंतु जद ता, सब्बजगु 
407 जिणवरु वि. 

374. 'एफध कवणु तुहुँ मवकारणे ववहार 
+ फेवण; पर 0 जाणवि, 

72., ॥य एव हिं 8 7897/९8७॥४४० ४ 
इ 0 ऐंड एछ/86, काते 0७ ]880 [06 ३8 
अप्पा परम मुणंतु. 
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74. परररथ् जावहि जाणिउ...तावहि; 2 जाणे 
607 जाणह्‌. 
75. ० जो हैं [07 जो इउं, एफ पर 0 
परु, णिरुतु [0 णिमंतु. 
76., 7ऋ७४ जेब, पराकैउ, तेव. 
77. फर्ूघ-जैब 200 तेव; 87:७४ सहावें; 
4 दिक्खिवि, १7४ देक्खुवि, 
78., शाह ॥ एऋण& 
79. 9द्वाएएर्‌ ॥ पएछ, 
80, श्राएार््‌ 0 १४; 4 जैम्ब 0 
जम, 
8. 
82. 
88. 
(07 जि. 
84, पर णिद्दुबयणई सुणवि, मणु सहणु; 
7 णिद्दुद; 0७ जड़ [07 जिं; ए् झ्दिदि 07 
झत्ति, 
88. १४४४४ए६ 47 एए/; ०0 विअक्खणु, 
ए० एव्थु, चोज्जु, 
86. १77७४ गहणहि महुणईं, एड मण्णवि 
| चइ दोसु. 
| ]87. प४आ कीचि 07 के पि, भीहहि, 
? मेत्तु वि. 
ह 88. ८ करीसइ; पए७ सोबि, 
| 489. ७ ९ सौरेहि; प77७ पविसेवि, तह 
।07 तहेँ. 
| 00. पएञ भावडड, सयल वि. 
!।  9- ऊ तवयरणु; १४७ सयल वि सत्यु पढंतु; 
| पऋ्४ देक्‍्खइ, ० देषइ, 
92. परऋथ णिदलवि. 
98. प्रऋ्आ परबम्हु. 
94. 4 जाम्ब, एम्ब (07 एमु ); पट 
| जाब, _ भावडड, केवालि एहु. 
। 95. ४७ तुझहिं, 'मग्गे; 7 चउकइ, 7 
चऊउक्के बिलड गए; «7ए ७ होइ. 
। 96., पफ़ष्च / णाणे, 0७ णाणईं; 0 णियमई; 
प्रफथ होई. 


शक्रापाह ए पफ॒छ, 
परुश एहु, ४ एड 0 इउ 40" इहु 
पर आणवि,. ते जशइ आयड; ० वि 











शेध्रे -परमात्मप्काशः- 


97. शक्तगधऱ 77 प्र; ऋ(' परमाणंद- 204. प्रऋश मावे भावइ सत्यु; ० भावह; 
मउ केवलणाणसहाउ, 4 छः पं 0 ्घ७ &॥] | प्पज बुज्ञद. 
बतेताए्र0ाब एछ86 प्राएी 78 6 धल्लाछघ6 | 208. शैक्ाप्गाड ए एज; ० एड (07 
88 06 076 (ए06९0 ए। 08 (09. ०7 | इहु। & पाम्बहि, 


कि5 एश8७ 206. शक्काधाह ग] एफआ; ० तिई छा 
98, 7८४ सयल्ह्िं कम्महिं दोसहिं; ५ जिण- | 7 
देड; ८ णियमिं, 207. शक्राछठ8 रेप, 


208, श्राप? 0 परषज; 0 बिस्तर ण. 


99. #0 * दंसणणाणु; प्र सु पट ४ 
दंसणणाणु; प्रफश सुहँ वीरिय 209. फश्याफाए 7? पछ; ० भर्णतु वि. 


080 20, शशाधरा।ए्‌ । 

जा 20० ग॥ वह 20., शशाप्रार््‌ ॥ प्रएएण, 

400. 6 अक5 24]., शैशाप्राह ॥7 परश- 

20], 40 झा्णि; ए&५ कम्मह खडठ करिवि, 22, एकापाहु पा पर; 0 जे महृ कि 
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णिम्मल-झाण-परिट्दयों कम्म-कलंक डहेवि 
अप्पा लद्धउ जेण परु ते परसप्प णवेदबि ॥ १ ॥ 
[ निमेल्ध्यानप्रतिष्ठिताः क्मकलहूं दग्ध्वा । 
आत्मा लब्ध) येन पर) तान परमात्मनः नत्वा॥| ) 


पाठान्तर--१) अपझ- परहिया« 
अथे--जो निर्मल ध्यानमें स्थित हैं, और जिन्होंने कर्म-मठको भस्म कर परमात्म- 
पदको प्राप्त कर लिया है, उन परमात्माओंकी नमस्कार करके--॥ १ ॥ 
घाइ-चउकह किउ विरूड णंत-चउकुं पादिद्ठु । 
तहूँ जिणइंदहूँ पय णविवि अक्खमि कव्वु सु-हह्ढ ॥ २॥ 
[ ( येन ) घातिचतृष्कस्य कृत! विलय! अनन्तचतुष्क॑ प्रदर्शितम्‌ । 
तस्य जिनेन्द्रस्य पादों नत्वा आख्यामि काव्य सुदिष्टम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर---१) अपश्व-चडक. २) प-ताह, ब-तहि. ३२) प-सुद्द. 
अथ--जिसने चार घातिया कर्मोंका नाश कर अनन्तचतुष्टयको प्रकट किया है, 
उस जिनेन्रके चरणोंको नमस्कार कर, यहाँ अभीष्ट काव्यकों कद्वता हूँ ॥ २ ॥ 
संसारह भय-मीयहें' मोक्‍्खहूँ लालसयाह । 
अप्पा-संबोहण-कयई कैय दोहा एक्रमणाहईँ ॥ ३ ॥ 
[ संसारस्य भयभीतानां मोक्षस्य छालसकानाम्‌ । 
आत्मसंबोधनकृते कृताः दोहय। एकमनसाम्‌ | ] 
पाठान्तर--१) अपब-भयभीतहं, थ-मयभीयाहइं. २) झ-लालसियाह ३) अझ-अप्या कयह 
संब्ोहण, पथ्-संबोहणकयहं, ४) बल्चल-दोहा एकमणाह, ५) अप-एकमणाहईं . 
अर्थ--जो संसारसे भयमीत हैं और मोक्षके लिये जिनकी छाल्सा है, उनके संबोधनके 
ढिये एकाग्र चित्तसे मेंने इन दोद्दोंकी रचना की है ॥ ३॥ . 
काछ अणाह अणाइ जिड भव-सायरू जि अणंतु । 
समिच्छा-दंसण-मोहिय्े णवि सुह वुक्ख जि पत्तु ॥ ४ ॥ 
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[ काल; अनादिः अनादिः जीव भवसागरः एवं अनन्त: । 
मिथ्यादशेनमोहितः नेव सुख दुःखमेव प्राप्तवान्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपझ-सायर, २) अप-णणंतो, २) अ-मोहि, पह्च-मोहिड, 
अर्थ--काल अनादि है, जीव अनादि है, और भवसागर अनन्त है | उसमें 
मिथ्यादर्शनसे मोहित जीवने दुःख ही दुःख पाया है, सुख नहीं पाया ॥ 9 ॥ 
जह बीहउे चउ-गह-गसणां तो पर-भाव चएहि । 
अप्पा झायहि णिम्मलउ जिम सिव-सुक्ख लहेहि || ५॥।। 
[ यदि भीतः चतुगेतिगमनात्‌ ततः परभाव त्यज । 
आत्मानं ध्याय निर्मल यथा शिवसु्खं लभसे | ] 
पाठान्तर-- १) ब-वीड्‌इ. २) झ-गमणु. ३) अज्य-ती . . -चएवि, प-तौ ...चएदि, ब-तो... 
चंबेहि, ४) अबश्ल-लहेवि. 
अथै--हे जीव ! यदि तू चतुर्गतिके भ्रमणसे भयभीत है, तो परभावका त्याग कर, 
और निर्मल आत्माका ध्यान कर, जिससे तू मोक्ष-खुखको प्राप्त कर सके ॥ ५ ॥ 
ति-पयारो अप्पा सुणहि परु अंतरू बहिरप्पु । 
पर झायहि अंतर-सहिउ बाहिरु चयहि णिभंतु ॥ ६९॥ 
[ त्रिप्रकारः आत्मा ( इति ) जानीहि परः आन्तरः बहिरात्मा । 
पर ध्याय आन्तरसहितः बाझं त्यज निर्भ्ान्तम्‌ ॥ ] 
अर्थ--परमात्मा, अन्तरात्म और बहिरात्मा इस तरह आत्माके तीन प्रकार समझने 
चाहिये | है जीव ! अन्तरात्मासहित होकर परमात्माका ध्यान कर, और श्रान्ति रहित होकर 
बहिरात्माको त्याग ॥ ६ ॥ 
मिच्छा-देसण-मोहियड परु अप्पा ण झुणेई । 
सो बहिरप्पा जिण-भणिउ पुण संसार भमेइ ॥| ७ ॥ 
[ मिथ्यादशनमोहितः परं आत्मा न मलुते । 
स वहिरात्मा जिनभणितः पुनः संसारं भ्रमति ॥ ] 
पाठन्तर--१) अ-मोहियओ, शझ-मोहिओ. २) अपब्र-पर (रो) अप्पणो (णु) मुणह. 
अथे---जो मिथ्यादशनसे मोहित जीव परमात्माको नहीं समझता, उसे जिनभगवानने 
बहिरात्मा कहा है; वह जीव पुनः पुनः संसारमें परिभ्रमण करता है ॥ ७॥ 
जो परियाणइ अप्पु परू जो परभाव चएइट । 
सो पंडिउ अप्पा छुणहें सो संसारू सुएड ॥ ८ ॥ 
[ यः परिजानाति आत्मान परं यः परभावं त्यजति | 


स पण्डितः आत्मा (इति) जानीहि स संसारं मुश्वति ॥ ] 
पाठान्तर--अपकझ-अप्प,. २) अप-पिंडउ अप्पा मुणद; झ-मुणिहिं, 
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अथै---जो परमात्माको समझता है और जो परभावका त्याग करता है, उसे पंडित-आत्मा 
( अन्तरात्मा ) समझो । वह जीव संसारको छोड़ देता है ॥ ८ ॥ 
णिम्मल्ठ णिकल सुद्धु जिण विण्हे बुद्ध सित्र संतु। 
सो परमप्पा जिण-भणिउ एहडे जाणि णिमंतु ॥ ९॥ 
[ निमेल/ निष्कलः शुद्ध जिनः विष्णु) बुद्ध: शिवः शान्तः । 
स परमात्मा जिनभणितः एतत्‌ जानीहि निश्रनौन्‍्तम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-किण्हु. २) अ-एहो, झ-एहबउ-. 
अर्थ--जो निर्मल, निष्कल, शुद्ध, जिन, विष्णु, बुद्ध, शिव और शान्त है, उसे जिन- 
भगवानने परमात्मा कहा है---इसमें कुछ भी भ्रान्ति न करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
देहादिउं जे परि कहियां ते अप्पाणु छुणेह । 
सो बहिरप्पा जिणमणिउ पुणु संसारू भमेह ॥ १० ॥ 
[ देहादयः ये पर कथिता; तान आत्पानं जानाति। 
स बहिरात्मा जिनमणितः पुनः संसार श्रमति || ] 
पाठान्तर--१) अपझ-देहादिक जो. २) ब-पर कहिय. ३) प-णं. 
अर्थ--देह आदि जो पदार्थ पर कहे गये हैं, उन पदार्थोकों ही जो आत्मा 
समझता है, उसे जिनभगवानने बहिरात्मा कहा है। वह जीव संसारमें फिर फिरसे परिश्रमण 
करता है || १०॥ 
देहादिउ जे परि कहिया ते अप्पाणुंं ण होहिं । 
इउ जाणेवि्ु जीव तुहुँ अप्पा अप्प मुणेहि ॥ ११॥ 
[ देहादयः ये परे कथिताः ते आत्मा न भवन्ति | 
इति ज्ञात्वा जीव त्व॑ आत्मा आत्माने जानीहि ॥ ] 
पाठान्तर--१)अप-अप्पणा, २) पश्चम-जाणिविण (पिण). 
अर्थ--देह आदि जो पदार्थ पर कहे गये हैं, वे पदार्थ आत्मा नहीं होते---यह 
जानकर, हे जीव | तू आत्माको आत्मा पहिचान ॥ ११ ॥ 
अप्पा अप्पठ जइ झुणहि तो णिव्वाणु लहेहि | 
पर अप्पा जई मुणहि तुहूँ तो संसार भमेहि' ॥ १२॥ 
[ आत्पन्‌ आत्मानं यदि जानासि ततः निवारण लभसे ! 
परं आत्मानं यदि जानासि त्व॑ ततः संसार श्रपसि ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-तो (तड ?). २) अ-जो, झ-जउ, २) पह्च-मुणिहि. ४) अप-संसादरमुवेहि. 
अथै--हे जीव ! यदि तू आत्माको आत्मा समझेगा, तो निर्वाण प्राप्त करेगा । तथा 
यदि तू पर पदार्थीकों आत्मा मानेगा, तो तू संसारमें परिश्नमण करेगा ॥ १२॥ 
इच्छा-रहियउं तव करहि अप्पा अप्पु सुणेहि | 
तो लहु पावहि परम-गई फुडु संसारुण एहि ॥ १३॥ 
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[ इच्छारहितः तपः करोषि आत्मन्‌ आत्मानं जानासि । 
ततः लघु प्राम्मोषि परमगरति स्फुटे संसारं न आयासि ॥ ) 
पाठान्तर---१) अ-रहिओ, पह्च-रहिउ, २) अ-पहु पावह, पश्म-पावह, ३) ब-लहु संसारु मुएहि. 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! यदि तू इच्छा रहित होकर तप करे और आत्माको समझे, तो तू 
शीघ्र ही परमगतिको पा जाय, और तू निशचयसे फिर संसारमें न आवबे ॥ १३ ॥ 
परिणामें ' बंधु जि कहिउ मोक्ख वि तह जि वियाणिं । 
इड जाणेविणुं जीचे तुहूँ तहभाव हुँ परियाणि ॥ १४ ॥ 
[ परिणामेन बन्धः एवं कथितः मोक्ष; अपि तथा एवं विजानीहि। 
इति ज्ञात्वा जीव त्वं तथाभावान्‌ खल परिजानीहि | ) 
पाठान्तर--१) पब-परिणामि, अ-परिणाम बंघु ज कहिये।, २) अपह्व-जि, ३) अपझर-वियाण, 
४) झ-जाणेबिण, ५) पश्चन-जीउ. ६) अप-तहि भावह, ब-तहु भाव हु, झ-तह भाव हि. 
अर्थ--परिणामसे ही जीवको बंध कहा है और परिणामसे द्वी मोक्ष कहा है--यह 
समझकर, हे जीव ! तू निश्चयसे उन भावोंको जान ॥ १४ ॥ 
अह पुणु अप्पा णवि मुणहि पुण्णु जि करहि असेस॑ | 
तो वि णें पावहि सिद्धिसुहु पुणे संसार भमेस ॥ १५ ॥ 
[ अथ पुनरात्मानं नेव जानासि पुण्य एवं करोषि अशेषम्‌ । 
ततः अपि न प्रामोषि सिद्धिसुखं पुनः संसार॑ं श्रमसि ॥ ] 
ेल्‍ पाठान्तर--१) झ-अप्पाणु वि. २) बच्च-असेसु. ३) अपबश्च-त्रि णु. ४) पावहु., ५) 
. ब-फुडु, ६) बह्च-भमेस. 
अथे---दे जीव ! यदि तू आत्माका नहीं जानेगा और सत्र पुण्य ही पुण्य करता रहेगा, तो 
भी तू सिंद्धिसुखकों नहीं पा सकता, किन्तु पुनः पुनः संसारमें ही श्रमण करेगा ॥ १५॥ 
अप्पा-देसणु एक्के परू अण्णु ण कि पि वियाणि। 
मोक्खह कारण जोइयां णिच्छईं एहउठ जाणि ॥ १६॥ 
[ आत्मदर्शनं एकं परं अन्यत्‌ न किमपि विजानीहि । 
मोक्षस्य कारण योगिन्‌ निश्रयेन एतत्‌ जानीहि ॥ ] 
पाठान्तर---१) ब-इक्कु, २) अश्म-जोईया. ३) अपझ-णिच्छय एड्े जाणि. 
अर्थ--हैे योगिन्‌ | एक परम आत्मदशन ही मोक्षका कारण है, अन्य कुछ भी 
मोक्षका कारण नहीं, यह तू निश्चय समझ ॥ १६ ॥ 
मग्गण-ग्रुण-ठाणह कहिया विवहारेण वि दिद्ठि । 
णिच्छय-णहूँ अप्पा मुणहि जिम पावहु परमेट्टि ॥ १७॥ 
[ मार्गंणगुणस्थानानि कथितानि व्यवहारेण अपि दृष्टि! । 
निश्चयनयेन आत्मानं जानीहि यथा प्राप्नोषि परमेष्ठिनम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-वबद्रेण हु दिद्द, २) प-म्रुणिहि, ब-मुणुहु. रे ब-परमेड़. 
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अर्थ--मार्गणा ओर गुणस्थानका व्यवहारसे ही उपदेश किया गया है । निउ्चयनयसे 
तो त्‌ आत्माको दी ( सब कुछ ) समझ; जिससे तू परमेष्ठीपदको प्राप्त कर सके ॥ १७ ॥ 
गिहि-वावार-परिद्वियां हेयाहेउ छुणंति । 
अणुदिणु झायहिं देउ जिणु लह्ठु णिव्वाणु लहंति॥ १८ ॥ 
[ ग्रहिव्यापारप्रतिष्ठिता; हेयाहेयं जानान्ति | 
अलुदिन ध्यायन्ति देवं जिनं लघु निवारण लभन्ते।। ] 
पाठान्तर---१) अपह्न-परद्विया, 
अर्थ--जो गृहस्थीके धंधेमें रहते हुए भी हेयाहेयको समझते हैं और जिनमगवान्‌का 
निरन्तर ध्यान करते हैं, वे शीघ्र ही निवोणको पाते हैं ॥ १८ ॥ 
जिणु सुमिरहे जिणु चिंतवहु जिणे झायहु सुमणेण । 
सो झायंतहँ परम-पठउ लब्भइ एक्क-खणेण ॥ १९॥ 
[ जिन॑ स्परत जिन चिन्तयत जिन॑ ध्यायत सुमनसा । 
ते ध्यायतां परमपद लक्यत एकक्षणन || ] 
पाठान्तर---१) ब-समरहु. २) अपझ-जिण. ३) ब-जे- 
अर्थ-- शुद्ध मनसे जिनका स्मरण करो, जिनका चिन्तवन करो, और जिनका ध्यान 
करो; उनका ध्यान करनेसे एक क्षणमरमें परमपद प्राप्त हो जाता है ॥ १९॥ 
सुद्धप्पा अरुं जिणवरहँ भेउं म कि पि वियाणि | 
मोकक्‍्खह कारणे जोइया णिच्छईँ एउ विजाणि ॥ २० ॥ 
[ शुद्धात्मनां च जिनवराणां भेद मा किमपि विजानीहि । 
मोक्षस्य कारणे योगिन निश्रयेन एतद विजानीहि || ] 
पाठान्तर ---१) ब-अहु (१). २) अ-भेद. ३) ब-कार्रणि, अज्न-कारणिं. 
अथै--हे योगिन्‌ ! मोक्ष प्राप्त करनेमें शुद्धात्म और जिनभगवानमें कुछ भी भेद न 
समझो---यह निश्चय मानो || २० ॥ 
जो जिणु सो अप्पा मुणहु इह सिद्धंतहँ सारू । 
इउड जाणेविणु जोइयहो छंडहुँ मायाचारु॥ २११॥ 
[ य। जिन; स आत्मा ( इति ) जानीत एप सिद्धान्तस्य सार: । 
इति ज्ञात्वा योगिन त्यजत मायाचारम्‌ || ] 
पाठान्तर--१) पद्च-सिद्धंतहु. २) अपक्व-जोइहु. ३२) ब-छेडड. 
अथ--जो जिनभगवान्‌ हैं वही आत्मा है--यही सिद्धांता सार समझो। इसे 
समझकर, हे योगीजनो | मायाचारको छोड़ो ॥ २१॥ 
जो परमप्पां सो जि हे जो हे सो परमप्प | 
हउ जाणेविणु जोइयोँ अण्णु म करहु वियप्पु ॥ २२॥ 
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[ यः परमात्मा स एवं अहँ यः अहँ स परमात्मा । 
इति ज्ञास्वा योगिन्‌ अन्यत्‌ मा कुरुत विकल्पस ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-परअप्पा. २) अ-हुं. ३) अपझ-जोईया. 
अर्थ--जो परमात्मा है वही में हूँ, तथा जो में हूँ वही परमात्मा है--यह समझकर, 
है योगिन्‌! अन्य कुछ भी विकल्प मत करो ॥ २२ ॥ 
सुद्ध-पएसरेँ प्रिय लोयायास-पमाणु । 
सो अप्पा अणुदिणु झुणहु पावहु लह्ठु णिव्याणु ॥ २३ ॥ 
[ शृद्धप्रदेशानां पूरितः लोकाकाशप्रमाण: । 
स आत्मा (इति) अलुर्दिनं जानीत भ्राप्लुत रूघु निरवाणम्‌ | ] 
पाठ/न्तर--१) अ-पू्रीयो. २) ब-सो अप्पा मुणि जीब तुहुं, २) ब-पावहि. 
अर्थ--जो शुद्ध प्रदेशोंसे पूर्ण छोकाकाश-प्रमाण है, उसे सदा आत्मा समझो, और 
शीघ्र ही निर्वाण ग्रात्त करो ॥ २३ ॥ 
णिच्छहँ' लोय-पमाणु म्ुणि ववहारें सुसरीरू। 
एहडे अप्प-सहाउ सुणि लहु पावहिं भव-तीरु ॥ २४ ॥ 
[ निश्रयेन छोकप्रमाणः (इति) जानीहि व्यवहारेण स्वशरीरः । 
एने आत्मस्वभाव जानीहि लघु प्राम्मोषि भवतीरम ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-णिच्छय, २) अप-लेइपमाणु, ३) अ-एड्े. ४) अपझ-पावहु, 
अर्थ--जो आत्मस्वभावको निश्चयनयसे छोक-प्रमाण, और व्यवद्दारनयसे स्वशरीर- 
प्रमाण समझता है, वह शीघ्र ही संसारसे पार हो जाता है ॥ २४ ॥ 
चउरासी -लक्खहिं फिरिउँ काल अणाइ अणंतु । 
पर सम्मत्त ण लड़ जिय एहरउँ जाणि णिमंतु ॥ २५ ॥ 
[ चतुरशीतिलक्षेषु श्रामितः काले अनादि अनन्तम । 
परं सम्यक्त्व॑ न लब्ध॑ जीव एतत्‌ जानीहि निश््रान्तम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अ-चोरासी. २) अपझ-लक्खह, ३) अ-फिरियो. ४) अ-एंड्े. 
अथे--यह जीव अनादि अनन्तकारूतक चौरासी छाख योनियोंमें भटका है, परल्तु 
इसने सम्पक्त्व नहीं पाया--हे जीव ! यह निस्सन्देह समझ ॥ २५ ॥ 
खुद सचेयणु बुद्ध जिणु केवबल-णाण-सहाउ । 
सो अप्पा अणुदिणु मुणहु जइ चाहहुँ सिब-लाहु ॥ २६ ॥ 
[ शुद्ध: सचेतनः बुद्ध! जिनः केवलज्ञानखभावः । 
स आत्मा (इति) अनुदिनं जानीत यदि इच्छत शिवलाभम्‌ ॥ ] 
छः पाठान्तर--१) अ-निसदिण, २) ब-चाहहि, क्र-जे चाहहू. 
अर्थ--यदि मोक्ष पानेकी इच्छा करते हो, तो निरन्तर ही आत्माको झुद्ध, सचेतन, 
बुद्ध, जिन, और केवलज्ञान-स्वभावमय समझो ॥ २६ ॥ 
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जामे ण भावहिं जीव तुहँ णिम्मल अप्प-सहाउ । 

ताम ण लब्भह सिव-गमणु जहिँ भावईं तहि जाउ॥ २७ ॥ 
[ यावत्‌ न भावयसि जीव त्वं निमेलं आत्मस्वभावम्‌ । 
तावत्‌ न लभ्यते शिवगमने यत्र भाव्यते तत्र यात ॥ ] 

पाठान्तर--१) अपझ-जाव, २) अपझ-भावहु. ३) अझ-मावहु, प-भावहि- 
अर्थ--है जीव ! जबतक तू निर्मल आत्मस्वभावकी भावना नहीं करता, तबतक 
मोक्ष नहीं पा सकता । अन्न जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा ॥ २७ ॥ 

जो तइलोयहेँ झेठ जिण सो अप्पा णिरू तुत्तु । 

णिच्छय-णई एमह भणिड एहडे जाणि णिमंतु ॥ २८॥ 
[ य+ त्रिलोकस्य ध्येयः जिन? स आत्मा निश्रयेन उक्त: । 
निश्रयनयेन एवं भणितः एतत्‌ जानीहि निश्चान्तम ॥ ] 


पाठान्तर--१) ब-अप्याणुआुत्त. २) अ-णिच्छशणइ एमई भणियो, प-णिच्छशणइ एमइ 
भणिड, झ-णिच्छट्ृणए इम भणिउठ, ३) अ-एहो जाणि, झ-एड्े जाण- 
अर्थ--जो तीनों लोकोंके ध्येय जिनभगवान्‌ हैं, निश्चयसे उन्हें ही आत्मा कहा है-- 
यह कथन निरचयनयसे है । इसमें भ्रांति न करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 
बय-तव-संजम-सूल-गुण सह मोक्ख ण वुत्तु । 
जाव ण जाणईं इक्क पर सुद्धत भाउ पविक्ष ॥ २९॥ 
[ ब्रततप+संयममूलग॒ुणा; मूढानां मोक्ष। ( इति ) न उक्तः । 
यावत्‌ न ज्ञायते एकः परः शुद्ध! भावः पवित्र; ॥ ) 
पाठान्तर--१) अझ-संयय, २) झ-जाणे. 
अथै--जबतक एक परम शुद्ध पवित्र भावका ज्ञान नहीं होता, तबतक मूढ लोगोंके 
जो ब्रत, तप, संयम ओर मूलगुण हैं, उन्हें मोक्ष (का कारण ) नहीं कहा जाता ॥ २९ ॥ 
जईं णिम्मल अप्पा झुणई वय-संजम-संज॒त्त । 
तो लहु पावई सिद्धि-सुह इउ जिणणाहहँँ उत्तु ॥ ३० ॥ 
[ यदि निमलं आत्मानं जानाति ब्रतसंयमसंयुक्तः । 
तहिं लघु प्राप्ति सिद्धिसुखं इति जिननाथस्य उक्तम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) झ-जो. २) अपझ-मृणई. ३) अ-तो लहु पवे. 
अथै--जिनेन्द्रदेवका कथन है कि यदि त्रत और संयमसे युक्त होकर जीव निर्मछ 
आत्माको पहिचानता है, तो वह शीघ्र ही तद्वि-सुखको पाता है ॥ ३० ॥ 
चड तब संजमे सीछ जिय ए सब्वहँ अकयत्थु। 
जांव ण जाणहइ इक्क परु सुद्धध भाउ पवित्तु ॥ ३१॥ 
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[ बत॑ तपः संयमः शीले जीव एतानि सवाणि अकृतार्थानि। 
यावत्‌ न ज्ञायते एकः परः शुद्ध भावः पवित्र: ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप-वयतवसंजमु सीड, ध-वउ तबसंजमसीछ, झ-वड तठ संजम सीछ. २) 
अ-ए सब्बे, ब-एउ सब्युइ, २) ध-जहि लब्भइ सिवपंथु, 
अर्थ--जबतक जीवको एक परम शुद्ध पवित्र भावका ज्ञान नहीं होता, तबतक ब्रत, 
तप, संयम और शाल ये सब कुछ भी कार्यकारी नहीं होते ॥ ३१॥ 
पुण्णि पावह सरग जिउ पावएँ णरय-णिवास | 
वे छंडिथि अप्पा मुणइ तो लब्भह सिववासु ॥ ३२॥ 
[ पुण्येन प्राप्नोति खगे जीवः पापेन नरकनिवासम्‌ ॥। 
दे त्यक्त्वा आत्मानं जानाति ततः लभते शिववासम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप-पृण्णई, झ-पुण्णह, २) अप-पावर्ये, ब-पावैं, झ-पावय- ३) झ-छंडेवि. 
अर्थ--पुण्यसे जीब स्वर्ग पाता है, और पापसे नरकमें जाता है । जो इन दोनोंको 
( पृण्य और पापको ) छोड़कर आत्माको जानता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ 
वउ तउ संजस सील जिया इउं सब्वई ववहारु। 
मोक्खहँ कारण एक्क मुणि जो तहलोयहेँ सारू॥ ३३॥ 
[ ब्रते तप+ संयम; शीले जीव इति सर्वाणि व्यवहारः । 
मोक्षस्य कारण एक जानीहि यः त्रिलोकस्य सार: ॥ ] 
पाठान्तर--१) अब-जिय. २) झ-इय, ३) अपक्व-तइलेयहु. 
अर्थ--त्रत, तप, संयम और शील ये सब व्यवहारसे ही माने जाते हैं। मोक्षका 
कारण तो एक ही समझना चाहिये, और वही तीनों लोकोंका सार है ॥ ३३ ॥ 
अप्पा अप्पईँ' जो मुणइ जो परभाउे चएड । 
सो पावइ सिवपुरि-गसणु जिणवरू एमें भणेइ ॥ ३४ ॥ 
( आत्मानं आत्मना यः जानाति यः प्रभाव त्यजति । 
स प्राप्नोति शिवपुरीगमन जिनवरः एवं भणति ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-अप्े, २) बल्च-परभाव- ३) अपक्न-एड. ; 
अर्थं---जो आत्माको आत्मभावसे जानता है और जो परभावको छोड़ देता है, वह 


शिवपुरीको जाता है--..ऐसा जिनवरने किया धपपत्य है ॥३४॥ 
छह दव्वई' जे जिण-कहियरईणव- जे तत्त । 
विवहारेण यथ उत्तिया ते जाणियहि पयत्ते ॥ ३५ ॥ 
[ षड्ट द्रव्याणि ये जिनकथिताः नव परदाथों! यानि तक्त्वानि ॥ 
व्यवहरेण च उक्तानि तानि जानीहि प्रयतः ( सन्‌) ॥ ] 


पाठान्तर--१) अ-दव्व, पक्च-दब्वह, २) ब-ववहारें जिभउत्तिया, ३) अ-जाणीयहि एयर्प, 
प-जाणीयहि पयत्यथ, झ-प्रयत्यु ह 
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अथे---जिनमगवाजने जो छह द्रल्य, नौ पदार्थ, और ( सात ) तत्त्व कह्दे हैं, वे ब्यवहार- 
नयसे कहे हैं, उनका प्रयत्नशील होकर ज्ञान प्राप्त करो ॥ ३५ ॥ 
सव्ब अचेयण जाणि जिय एक सचेयणु सारू | 
जो जाणेविणु परम-स्रुणि लछहु पावई भवपारु ॥ श९ ॥ 
[ सर्वे अचेतनं जानीहि जीव एक! सचेतनः सारः । 
ये ज्ञात्वा परमसुनिः छूघु प्राप्नोति भवपारस्‌ ।। ] 
पाठान्तर--१) झ-अचेयणि. २) श-पावहि 
अथै---जितने भी पदार्थ हैं. वे सब अचेतन हैं; चेतन तो केवछ एक जीव ही दे, 
और वही सारभूत है। उसको जानकर परममुनि शीत्र दी संसारसे पार होता है॥ ३६ ॥ 
जह णिम्मलु अप्पा सुणहि छंडिवि सहु बवहारु | 
जिण-सामिउ एमहे भणह लहु पावह भसवपारू ॥ ३७ ॥ 
[ यदि निमेल आत्मानं जानासि त्यक्त्वा सर्व ब्यवहारम्‌ । 
जिनस्वामी एवं भणति हरुघु प्राप्यते भवपार! ॥ ] 
पाठास्तर--१) अ-एवईं, प-एवए, झ-सामीऊ एब. २) अपश्-पावहु. 
अर्थ--सर्व व्यवहारको त्याग कर यदि तू निर्मल आत्माकों जानेगा, तो त्‌ संसारसे 
शीघ्र ही पार होगा--ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
जीवाजीवहूँ भेड जो जाणइ ति' जाणियड | 
मोक्खहूँ कारण एउे भणह जोह जोशइ्हिं भणिउ ॥ ३८ ॥ 
[ जीवाजीवयोः भेद यः जानाति तेन ब्ञातम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं एतत्‌ भण्यते योगिन योगिमिः भणितम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप-दोहरा ॥, झ-दोहा सोरठा. २) अप-जाणै ते, झ-जाणइ ते. २) ब- 


कारणु 
अथे--जो जीवाजीवके भेदकों जानता है, वही (सब कुछ ) जानता है; तथा दे 


योगिन्‌ ) इसीको योगीजनोंने मोक्षका कारण कहा है ॥ ३८ ॥ 
केवल-णाण-सहाउं सो अप्पा मणि जीव तुहँ | 
जह चाहहि सिव-लाह मणइ जोइ जोहहिं मणि ॥ १९ ॥ 
[ केवकज्ञानस्वभावः स आत्मा (इति) जानीहि जीव त्वमू । 
....._ यदि इच्छसि शिवलामं भण्यते योगिन्‌ योगिमिः भणितस्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-केवलणाणु सहाउ 
. अथै--हे जीव ! यदि तू मोक्ष पानेकी इच्छा करता है, तो तू केवलह्ान-स्वभाव 
आत्माको पहिचान, ऐसा योगियोंने कहा है ॥ ३९ ॥ 
को (?) सुखभाहि करठ को अंचउ छोपु-अछोपु करिये को बंचउ | 
हल सहि कलहेै केण समाणठें जहिं कहिं  जोवर्ड तहिं. अप्पणउ॥४०।॥ 
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[ के (अपि) सुसमार्थि करोतु कः अर्चयतु स्पशास्पशञ्न कृत्वा कः वशयतु । 
मेत्री सह करूई केन समानयतु यत्र कुत्र पश्यतु तत्र आत्मा ॥ ] 


पाठान्तर--१) झ-चौपइ |, २) अपबह्य-का सुसमाहि, ३) अपहा-करूहि, '४) ध-सक्षाणउ 
५) पबझ-जहिं जहिं, ६) अप-जेवहु 


अर्थ--कौन तो समाधि करे, कौन अर्चन-यूजन करे, कौन स्पर्शात्पशी करके 
बंचना करे, कौन किसके साथ मेंत्री करे, और कौन किसके साथ कलह करे---जहाँ कहीं 
देखो वहाँ आत्मा ही आत्मा दृष्टिगोचर होती है ॥ ४० ॥ 


तासे कुतित्थह परिससह घुत्तिम तास करेह । 
गुस्हु पसाएँ जाम णवि अप्पा-देठ मुणई ॥ ४१॥ 
[ तावत्‌ कुतीथानि परिश्नमति धूर्तरत्व॑ तावत्‌ करोति । 
गुरोः प्रसादेन यावत्‌ नेव आत्मदेव॑ जानाति ॥ ] 
पाठान्तर--१) झ-दोहा ।. २) अपझ-तामु ( अन्यत्र ताम ). ३) ब-पसायहि, ४) अपझ- 
देहई ( देहहिं १ ) देउ मुणेइ, 


अथे---जबतक जीत्र गुरु-प्रसादसे आत्मदेवको नहीं जानता, तभीतक बह कुतीथोमें 
श्रमण करता है, और तमीतक बह घूर्तता करता ह ॥ ४१ ॥ 


तित्थहि ' देवलि देउ णवि इस सुहकेवालि-वुसु । 
देहा-देवलि देउ जिएु एहुउड जाणि णिरुक्तु ॥ ४२॥ 
[ तीर्थेषु देवालये देवः नैव एवं श्षतकेवल्युक्तम्‌ | 
देहदेवालये देवः जिनः एतत्‌ जानीहि निश्चितम्‌ ॥ ) 
पाठान्तर--१) अपब-तित्यई, २) ब-देउ जि णवि, ३) ब-इडउ सुइकेवली. 
अथे--श्रतकेवढीने कहा है कि तीथीमें देवालयोंमें देव नहीं हैं, जिनदेव तो 
देह-देवालयमें विराजमान हैं--इसे निश्चित समझो ॥ ४२ ॥ 
देहा-देवलि देड जिणु जणु देवालिहि णिएड | 
हासउ महु पडिहाइ इहु सिद्धे भिक्‍खें ममेह | ४३ ॥ 
[ देहदेवालये देव! मिन। जनः देवालयेषु (तं) पश्यति । 
हास्य मम प्रतिभाति इृह सिद्धे (सति) भिक्षां श्रमति ॥ ) 
पाठान्तर--१) अ-जिणि देवालह गएडर, प-जिणि देवकिंहे गएइ, झ-जिणदेवलिहि णएई 
२) अ-परिदाइ हु, प्च-परिहेद्द इहु, ३) अ-भवख, ब-सिद्धा-मिक्‍्ख, झ-सिद्धामिक्‍्ख . 
अथे---जिनदेब देह-देवाल्यमें विराजमान हैं; परन्तु जीव (ईंट पत्थरोंके ) देबालयोंमें 


उनके दर्शन करता है--यह मुझे कितना हात्यास्‍्पद माछ्धटम होता है | यह बात ऐसी ही है 
जैसे कोई मनुष्य सिद्ध हो जानेपर भिक्षाके लिये श्रमण करे ॥ ४३ ॥ 


. . झ्ढ़ा देवलि देड णव्रि जि सिलि लिप्पड़ चित्ति। 
देहा-देवलि देड 'जिणु सो बुज्माहि समयथित्ति ॥ ४४ ॥| 
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[ भूढ़ देवालूये देव! नेव नेव शिलायां छेप्ये चित्रे । 
देहदेवालये देव! जिनः ते बुध्यस्त समचिते ।। ) 
पाठास्तर--१) अपब्‌-सिल, २) अपझ-खु (उ) च्चइ..... ह 
अर्थ--हे मृढ़ ! देव किसी देवाल्यम्ें विराजमान नहीं हैं, इसी तरह किसी पत्थर, 
लेप अथवा चित्रमें मी देव विराजमान नहीं । जिनदेव तो देह्द-देवाल्यमें रहते हैं--.इस 
बातको तू समचित्तसे समझ || 9४ ॥- 
तित्थइ देउलि देउ जिणु सब्वु वि कोह भणेइ | 
देहा-देउलि जो छुणइ सो बुह्ु को वि हवेइ | ४५॥ 
[ तीर्थे देवकुले देव! जिनः (इृति) सर्व! अपि कश्रित्‌ भणति। 
देहदेवकुले यः जानाति स बुधः कः अपि भवति ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-सोख्युइ (१). २) प-देहादेवछ, ब-देह्ादेवालि- 
अर्थ--सब कोई कहते हैं कि जिनदेव तीर्थ्में और देवाल्यमें विधमान हैं। परन्तु जो 
जिनदेवको देह-देवालयमें विराजमान समझता है ऐसा पंडित कोई विरला ही होता है ॥ ४५॥ 
जह जर-मरण-करालियई तो जिय घम्म करेहि | 
घम्म-रसायणु पियहि तुहँँ जिम अजरामर होहि ॥ ४५ || 
[ यदि जरामरणकरालितः तहिं जीव धरम कुरु। 
धर्मरसायनं पिब त्व॑ यथा अजरामरः भवासे ॥ ] 
पाठान्तर---१) अप-करालियो, झ-करालिओ. २) अ-तौ, झ-तड. 
अर्थ--है जीव ! यदि तू जरा मरणसे भयभीत है तो धर्म कर, धर्मरसायनका 
पान कर; जिससे तू अजर अमर हो सके ॥ ४६ ॥ 
#एटए- धम्सु ण पढदियई होड़ धम्सु ण पोत्था-पिच्छियई । 
घम्मु ण सढिय-पएसिे धघम्सुँण मत्था-छुंचियहँ ॥ ४७ ॥ 
[ घमे? न पठितेन भवति धर्मः न परुस्तकपिच्छाम्याम्‌ | 
धर्म: न म्रठभवेशेन धर्म: न मस्तकलुखितेन ॥ ] 


पाठान्तर---१) पह्च-पढिया, २) प-पीछियइ, झ-पिछयइ, २) अपब-पुस्तकेषु द्वितीयचतुर्थ- 
पादयो; * घम्प्ु ” इति नात्ति |, 


अथे--पढ़ लेनेसे धर्म नहीं होता; पुस्तक और फिच्छीसे भी धर्म नहीं होता; 
किसी मठमें रहनेसे भी धरम नहीं है; तथा केशलोंच करनेसे भी धर्म नहीं कहा 
जाता ॥ ४७ ॥ 
राय-रोस थे परिहारिवि' जो अप्पाणे वसेइ । 
सो धम्छ वि जिण-उत्तियडे जो पंचम-गढ़ णेहे ॥ ४८ ॥ 
[ रागरोषो द्वो परिहृत्य यः आत्मानि वसति । 
. स धर्म! अपि जिनोक्तः यः पश्चमगर्ति नयति ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपलझ्न-परिहरइ, २) अपकझ्-उत्तियो. २) अपकझ-देह- 
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अर्थ--जो राग और देष दोनोंको छोड़कर. निज-आत्मामें वास करना है, उसे ही 
जिनेन्द्रदेवने धरम कहा है । बह धर्म पंचमगति ( मोक्ष ) को के जाता है ॥-9८ ॥ 
आउ गलह णत्रि मणु गलह णावे आसा हु गलेई | 
मोह फुरह णवि अप्प-हिउ इस संसार भसेह ॥ ४९ ॥ 
[ आयु! गरूति नेव मनः (मानः?) गलति नेव आशा खल गंरूति । 
मोहः स्फुरति नेव आत्महित एवं संसार श्रमति ॥ 
पाठान्तर--१) ब-गंलेहु 
अथै-- आयु गल जाती है, पर मन नहीं गलता, और न आशा ही है. गलती । 
मोह स्फुरित होता है, परन्तु आत्महितका स्फुरण नहीं होता--इस तरदह्द जीब संसारमें 
भ्रमण किया करता है ॥ ४९॥ 
जेहउ मण विसयहूँ रमई तिझ् जई अप्प मसुणेह । 
जोइठ भणह हो जोश्यहु लह्ठु णिव्वाणु लहेह ॥॥ ५० || 
[ यथा मनः विषयाणां रमते तथा यदि आत्मानं जानाति । 
योगी भणति भो योगिनः लघु निर्वांण लभ्यते ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप-रमे, २) झ-तिम जे. ३) अपझर-जोइड भणइ रे जोहहु. 
अथै--जिस तरह मन विषयोंमें रमण करता है, उस तरद्द यदि वह आत्माको जाननेमें 
रमण करे, तो हे योगिजनो ! योगी कहते हैं कि जीव शाीत्र ही निर्वाण पा जाय॥षना। 
जेहउठ जब्बरु णरथय-घरू लेहउ ब्ुज्धि सरीरू | 
अप्पा भावहि णिम्मलड लहु पावहि मवतीरू | ५१ ॥ 
[ यथा जर्जर नरकशई तथा बुध्यस्व शर्सरम्‌ । 
आत्मान भावय निमंलं रूघु प्राप्नोषि भवतीरम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपझ-मभावहु 
अर्थ--द जीव, जैसे नरकपास सैकड़ों छिद्रोंसे ज्जीरित है, उसी तरद्द शरीरको 
भी (मल मूत्र जादिसे ) जर्जरित समझ । अतएव निर्मंठ आत्माकी भावना कर, तो शीघ्र ही 
संसारसे पार होगा ॥ ५१ ॥ 
घंधघह पडियड सयलं जगि णवि अप्पा हु मुणंति। 
तहिं कारणि ऐ जीव फुडु ण हु णिव्वाणु लहंति ॥ ५२॥ 
[ घान्षे (!) पतिताः सकलाः जगाति नेव आत्मानं खल जानानित । 


तस्मिन कारणे (तेन कारणेन) एते जीवाः स्फूर्ट न खलु निवोर्ण कमन्ते ॥] 
पाठान्तर--१) ब-सयद्, . २) प-तिहि कारणिए, अश्य-«तिहि कारणए 
अथै--सब छोग संसारमें अपने अपने धंधेमें फैस हुए हैं, और अपनी आत्माको नहीं 
पद्टिचानते । निश्चयसे इस्ती कारण ये जीव निवाणको नहीं पाते, यह स्पष्ट है ॥ ५२ # 
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सत्य पढ़ंतह ते वि जड अप्पा जे ण मुणति | 
लाहि काराणि ऐ जीष फुडु ण हु णिव्वाणु लहंति ॥ ५३॥ 
| झ्ास्न॑ पठन्तः ते अपि जडाः आत्मान ये न जानन्ति ॥ 
तस्मिन कारणे (तेन कारणेन) एते जीवाः स्फूर्ट न खल निर्वाण लमन्ते |!) 
पाठान्तर--१) आअ-तिहिं कारणए, प-तिद्दि कारणि, झ-तिह कारणए, ु 
अथे--जो शा््तरोंको तो पढ़ छेते हैं, परन्तु आत्माको नहीं जानते, वे लोग भी जड़# ॥' 
ही हैं। तथा निश्चयसे इसी कारण ये जीव निर्वाणकों नहीं पाते यह स्पष्ट है ॥ ५३ ॥ 
मणु-हंदिहि वि छोडियई (१) बुहु पुच्छियह ण कोइ । 
रायहें पसरु णिवारियह सहज उपज्जह सोह ॥ (५४ ॥ 
[ मनइन्द्रियेभ्यः अपि म्ुच्यते बुधः पृच्छयते न क। अपि | 
रागस्य प्रसरः निवायेते सहज३ उत्पद्यते स आपि ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपझ-छोदयइ, ब-छोहियह. २) पथ-सहजि. 
अरथै--यदि पण्डित, मन और इन्द्रियोंसे छुटकारा पा जाय, तो उसे किसीसे कुछ 
पूँउनेकी जरूरत नहीं | यदि रागका प्रवाह रुक जाय, तो वह (आत्मभाव ) सहज ही 
उत्पन्न हो जाता है ॥ ५४ ॥ 
पुग्गलु अण्णु जि अण्णु जिउं अण्णु वि सहु ववहारु। 
 अयहि वि पुर्गल गहहि जिउ लहु पावहि भवपारु ॥ ५५ || 
[ पुद्ल; अन्यः एवं अन्यः जीवः अन्य? अपि सर्वे: व्यवहारः । 
त्यज अपि पूहल ग्रहण जीव॑ लघु प्राप्नोषि भवपारम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अ-अणु जियठ, प-अणु जीउ. २) अपकझ-पावहु . 
अर्थ--पुह्ल मिन्न है और जीव मित्र है, तथा अन्य सब व्यवहार भिन्न है। 
अतएब पुद्टछको छोड़ और जीवको ग्रहण कर--इससे तू शीघ्र ही संसारसे पार होगा ॥ ५०॥ 
जे णव्रि मण्णहिं' जीव फुड़ु जे णावि जीउ मुणंति | 
ले जिण-णाहहेूँ उत्तिया णउ संसार मुचंति ॥ ५६ ॥ 
[ ये नेब मन्यन्ते जीव स्फूर्ट ये नेव जीव॑ जानन्ति । 
ते जिननाथस्य उक्त्या न तु (नेव?) संसारात्‌ मुच्यन्ते ॥ ] 
पाठान्तर--१) अबझ-मणहि. २) थ-णउ णिव्वाणु लद्व॑ति, ३२) अ-मुच्चेति, 
अथै--जो जीवको स्पष्टरूपसे न समझते हैं, और जो उसे न पह्िचानते हैं, वे सेसारसे 
कभी छुटकारा नहीं पाते--ऐसा जिनेन्द्रदेबने कहा है ॥ ५६ ॥ 
रयण दीउं दिणयर दहिउ दुध्दु धीवे पाहाजु । . 
सुण्णउ रूर्दे फलिहुड अगिणि णव दिट्ंता जाणे ॥ ५७॥ 
[ रत्न दीप; दिनकर! दि दुग्ध घृत॑ पाषाण। | 
सुबर्ण रूप्य स्फटिकं अग्नि; नव दृष्ठान्तान्‌ जानीहि ॥ ] 
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पाडाम्तर--१) अपह्-दियउ. २) अपब-घाउ- ३) प-सेणा,झ-सुण्ण, ४) अ-रूव, पश्च-रूप, 
५) ब-जाणि- - ह 
| अरथ--रलने, दीप, सूँ्य, दही दूर्ध घी, पाषाणे, सोना, चांदी, ईफटिकर्मणि, और 
अग्नि ये (जीवके) नो दृश्टान्त जानने चाहिये ॥ ५७॥ 
देहादिउं जो परु मुणइ जेहउ सुण्ण अयाखु | ह 
सो लहु पायई (१) बसु परु केवछ करह पयासु ॥ ५८॥ : 
[ देहादिक यः पर जानाति यथा शून्य आकाशम । 
स लघु प्राप्नोति ब्रह्म पर केवल करोति प्रकाशम ।। ] 
पाठान्तर--१) अपृश्न-देशादिक, २) अपबल्म-पावहि. 
अर्थ---जो शून्य आकाशकी तरह देह आदिको पर समझता है, वह शीघ्र ही परत्नह्मको 
प्राप्त कर छेता है, और वह केवल प्रकाश करता है॥ ५८ ॥ 
जैहउ सुद्ध अयासु जिय तेहउं अप्पा वुत्त । 
आयासु वि जड़ जाणि जिय अप्पा चेयणुबंतु ॥ ५९॥ 
[ याहक्‌ झ॒द्धं आकाश जीव ताह्शः आत्मा उकच्तः । 
आकाश आपि जडं जानीहि जीव आत्माने चेतन्यवन्तम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप-तेह्ो. 
अर्थ-दे जीव ! जैसे आकाश शुद्ध है वैसे ही आत्मा भी शुद्ध कही गई है। दोनोंमें 
अन्तर केवल इतना ही है कि आकाश जड़ है और आत्मा चैतन्यलक्षणसे युक्त है ॥ ५९ ॥ 
णासग्गिँ' अब्मितरहूँ जे जोवहि असरीरू। 
बाहुडि जम्मि ण संभवहि पिवहिं ण जणणी-खीरू॥६९०॥ 
[ नासाग्रेण अभ्यन्तरे ($) ये पश्यान्ति अशरीरम । 
लज्जाकरें जन्मनि न संभवन्ति पिबन्ति न जननीप्षीरम ।॥। ] 
पाठान्तर--१) अप-णासगि, २) अपझ-जम्म ण संभवह. ३) ब-पियहि., 
अथे--जो नासिकापर दृष्टि रखकर अभ्यंतरमें अशरीरको ( आत्माको ) देखते हैं, वे इस 
लजाजनक जन्मको फिरसे धारण नहीं करते, और बे माताके दूधका पान नहीं करते ॥६०॥ 
असरीरु थि सुसरीरु सणि इहु सरीरू जडु जाणि। 
मच्छा-मोहे परिच्ययहि मुत्ति णियं वि ण साणिं ॥ ६१ ॥ 
[ अशरीरं अपि सु(स-शरीरं जानीहि इदं शरीरं जढ जानीहि | 
मिथ्यामोहं परित्यज मूर्ति निजां अपि न मन्यर्त्र ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-मिच्छामोहि, २) अपबझ-बिणिमाणि. । 
अर्थ---अशरीर ( आत्मा )को ही झुन्दर शरीर समझो, और इस शरीरको जड़ मानो; 
मिथ्यामोहंका त्याग करो और अपने शरीरको भी अपना मत मानो ॥ ६१.॥ - 
अप्परईं अप्पु मुणतयहूँ कि णेहा फछ होइ। 
केवल-णाणु वि परिणवह सासय-सुक्खु लह्ेह ॥ ९२॥ 
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[ आत्मना आत्पानं मानतां कि ने इृह फर्ल भवति । 
केवलज्ञानं अपि परिणमति शाशवतसुखं लभ्यते ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपझ्र-अप्पय. 
अर्थ--आत्माको आत्मासे जाननेमें यहाँ कौनसा फल नहीं मिलता ? और तो क्‍या 
इससे केवलज्ञान भी हो जाता है, और जीबको शाश्वत सुखकी प्राति होती है ॥ ६२ ॥ 
जे परमाव चएवि छुणि अप्पा अप्प झुणंति | 
केवल-णाण-सरूय लइ (लहि?) ते संसारु मुच॑ंति ॥ ६३ ॥ 
[ ये परभावं त्यक्त्वा मुनयः आत्मना आत्मानं जाननित। 
केवलज्ञानस्वरूप लात्वा (लब्ध्वा )) ते संसार मुश्चन्ति ॥ ] 
पाठानस्तर--- १ ) ब-सरूवि., हे 
अर्थ---जो मुनि परभावका त्याग कर अपनी आत्मासे अपनी आत्माकों पहिचानते हैं, 
वे केवलज्ञान प्राप्त कर संसारसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ६३ ॥ 
घण्णां ले भयबंत बुह जे परभाव चयंति | 
लोयालोय-पयासयरू अप्पा. विमले सुणंति ॥ ९४ ॥ 
[ धन्या; ते भगवन्तः बुधाः ये परभावं त्यजन्ति । 
लोकालोकप्रकाशकरं आत्मानं विमर् जानन्ति ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-धम्मा. २) ब-अप्पा अप्पु. 
अरथै---उन भगवान्‌ पण्डितोंको धन्य हैं, जो परमात्रका त्याग करते हैं, और जो 
लोकालछोक-प्रकाशक निर्मल आत्माको जानते हैं ॥ ६४ ॥ 
सागारूु वि णागारु कु वि जो अप्पाणि बसेह | 
सो लहु पावइ सिद्धि-सुहुं जिगबरू एस 'भणेह ॥ ६९७॥ 
[ सागारः अपि अनगारः के अपि यश आत्मानि बसति। 
स लघु पाप्नोति सिद्धिसुर्ख जिनवरः एवं भणति ॥| ] 
पाडान्तर--१) अप-णागारु वि. ९) प-सिद्धसुहु. 
अथै--गृहस्थ दो या मुनि हो, जो कोई भी निज आत्मामें बास करता है, वह शीघ्र ही 
सिद्धिछ्ुखको पाता है, ऐसा जिनभगवानने कहा है ॥ ६५॥ 
विरला जाणहि' तत्तु बुहँ विरला णिसुणहि तत्तु । 
विरला झायहि तक्तु जिय बिरला घारहे तत्तु ॥ ६९॥ 
[ बिरिला; जानन्ति तत्त्व बुधा; विरलाः निश्वण्वान्ति तत्ततमू। 
विरलाः ध्यायन्ति तत्त॑ं जीव विरला! धारयन्ति तस्वम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-जाणइहिं. २) अपझ्न-जुहु. ३) अपझ-णिसुणहु. 
. अर्थ--विरले पण्डित छोग ही तत्त्वोंको समझते ढं, विरले ही तत्त्वोंको श्रवण करते 
हैं, विरे ही तत्ततोंका ध्यान करते हैं, और बिरले जीव ही तत्तवोंको धारण करते हैं॥ ६६॥ 


इृडठ परिषण ण हु मह्ुतणे इड्ठ सह -तुक्‍्खह देड । 
इस चिलंतह कि करई लहु संसारहँ छेठ ॥ ६७॥ 
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[ एप परिणनः ने खल मदीयः एप सुखदुःखयोः हेतु! । 
एवं चिन्तयतां कि क्रियते लघु संसारस्य छेद ॥ ] 
'. पाठास्तर--१) अपझ्य-महतणा, ए-महजणो. २) ब-इउ चिंतंतड कि करय. 
अर्थ--यह कुटुम्ब परिवार निश्चयसे मेया नहीं है, यह मात्र घुखदुःखका दी देतु 
है---इस प्रकार बिचार करनेसे शीघ्र ही संसारका नाश किया जा सकता है॥ ६७॥ 
इंद-फर्णिद-णरिंदय वि जीवहें सरणु ण होंति। 
असरणु जाणिबि सुणि-धवला अप्पा अप्प मुणंति ॥ ९८ ॥ 
[ इन्द्रफणीन्द्रनरेन्द्रा/ अपि जीवानां शरणं न भवन्ति | 
अशरणं ब्ञात्वा म्निधवला। आत्मना आत्पानं जानन्ति | ] 
पाठान्तर---१) अझ-णरिंद ण वि. प-णरिंद वि. २) अप-जाणवि, 
_ अर्थ-ल्‍द्र, फणीन्द्र और नरेन्द्र भी जीबोंकों शरणभूत नहीं हो सकते; इस तरह 
अपनेको शरणरह्वित जानकर उत्तम मुनि निज आत्मासे निज आत्माको जानते हैं ॥ ६८॥ 
इक्क उपज्जई मरह कु वि दुह्ठ सह भुंजह इक । 
णरयहँ जाह वि इक्क जिउ तह णिव्बाणहेँ हक्ु ॥ ६९॥ 
[ एक: उत्पद्यते प्रियते एकः अपि दुःखे सुखं श्रुनक्ति एकः । 
नरकेम्यः याति अपि एकः जीव) तथा निवोणाय एकः ॥ ) 
हर 034 के १) ब-डउप्पजड, २) अ-इक मरह इक वि, प-मरदइ इक वि, श्-मरइक वि. 
अथै--जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है और बह अकेला ही 
सुखदुः:खका उपभोग करता है। वह नरकमें भी अकेला ही जाता है और निर्वाणको भी 
बह अकेला ही प्राप्त करता है ॥ ६९ ॥ 
एकुलउ जह जाइसिहि तो परमाव चएहि। 
अप्पा झायहि णाणमउ लहु सिव-सुक्खे लहेहि ॥ ७०॥ 
[ एकाकी यदि यास्यसि तहिं परभाव॑ त्यज । 
आत्मानं ध्यायस्व ज्ञानमयं लघु शिवसु्खे लभसे ॥ | ' 
पाठान्वर--१) अप-इक्कलड, झ-इक्कलूउ, २) प-जद॒सदि. ३) पबह्म-सिवसुख . 
अर्थ--हे जीत्र | यदि त्‌ अकेला ही है तो परभावका त्याग कर और आत्माका 
ध्यान कर, जिससे तू शीघ्र ही ज्ञानमय मोक्षसुखको प्राप्त कर सके ॥ ७० ॥ 
जो पाड वि सो पाउ मुणिं रूच्चु ह को वि मुणेह । 
जो पृण्णु वि पाउ वि भणह सो बुहे () को वि हवेह ॥७१॥ 
[ यत्‌ पापं अपि तत्‌ पाप जानाति(?) सबेः हति के अपि जानाति | 
यः पुण्य अपि पार्ष इति भणति स बुध! कः अपि भषति ॥ ) 
पाठान्तर-+-१) अपकझ-भणि, २) अपह्ष-सच्यु (सच्चु) इको वि. १) अपवज्य-बहु. 
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अर्थ--जो पाप है उसको जो पाप जानता है, यह्त तो सब्र कोई जानता है । परन्तु 
जो पुण्यकों भी पाप कहता है, ऐसा पंडित कोई बिरका ही होता है ॥ ७१ ॥ 
जह लोहम्मिये णियडे बुह तह सुण्णम्मिय जाणि। 
जे सुहै अस॒ुह पारिच्ययहि ते वि हवंति हुँ णाणि ॥७२॥ 
[ यथा लोहमय॑ निगड बुध तथा सुवर्णमय जानीहि । 
ये शर्म अशुभ परित्यजन्ति ते अपि भवान्ति खलु ज्ञानिनः || 
पाठास्तर---१) अ-लेहम्मय. २) ब-णिल्य ( णियल ! ). ३) अपक-सो सुह- 
४) अपझ-हृवंति ण, 
अरथै--हे पण्डित ! जैसे लोहेकी साँकलको तू सॉकल समझता है उसी तरह तू 
सोनेकी सॉँकलको भी सॉकल ही समझ । जो शुभ अशुभ दोनों भावोंका परित्याग कर देते 
हैं, निश्चये वे ही ज्ञानी होते हैं ॥ ७२॥ 
जइया मणु णिग्गंथु जिय तइया तुहँँ णिग्गंथु । . 
जहया तुहँँ णिग्गंधु जिय तो' लब्भह सिवरपंथु ॥ ७३॥ 
[ यदा मनः निग्नेन्थ! जीव तदा त्व॑ निग्नेन्थः । 
यदा लव निग्नेन्धः जीव ततः लभ्यते शिवपन्थाः ॥ ] 
पाठान्तर--अपझ-तो ५ 
अर्थ--दै जीव ! जब तेरा मन निर्ग्रन्थ हो गया तो तू भी निर्मन्ध हो गया; और 
जब तू निम्रेन्‍्ध हो गया, तो उससे मोक्षमाग मिछ जाता है ॥ ७३ ॥ 
ज॑ वडमज्हहें बीउं फूड बीयहं वड़ वि हुँ जाणु। 
त॑ देहहँ देउ वि सुणहि' जो तइलोय-पहाणु ॥ ७४ ॥ 
[ यद्‌ बटमध्ये बीज स्फुट बीज वर्ट अपि खछ जानीहि। 
ते देह देव॑ अपि जानीहि यः जिलोकप्रधानः ॥ ] 
पाठन्तर--१) अपहझ-बीज. २) अपझर-वबड विह. ३) अप-देउ मुणहि. 
अर्थ--जैसे बड़के वृक्षम बीज स्पष्ट इश्टिगोचर होता है, वैसे ही बीजमें भी बड़वृक्ष 
रहता है | इसी तरह देहमें भी उस देवको विराजमान समझो, जो तीनों लोकोंमें मुख्य है ॥७४॥ 
जो जिण सो हऊँ सो जि हडें' एहड भाउ णिमंतु। 
समोक्खहँ कारण जोइया अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥ ७५॥ 
[ य/ जिन; स अहं स एवं अहं एतद्‌ भावय निश्चान्तम्‌ | 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ अन्यः न तन्‍्त्रः न मन्त्र: ॥ ] 
पाठान्तर--१) अ-णिर, 
अरथें---जो जिनदेव हैं बह में हूँ, वही में हँ---इसकी भ्रान्तिरहित होकर भावना 
कर । हे योगिन्‌ ! मोक्षका कारण कोई अन्य मन्त्र तन्‍्त्र नहीं है॥ ७५॥ 
थे ले चउ पंच वि णवहें सत्तहें छह पंचाहें । 
चउग्रण-सहियरउ सो मुणह एयहँ' लक्खण जाहँ। ७६ | 
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द्विजिचतु!पश्चापि नवानां सप्नानां पद पश्ञानासु । 
चतुर्गंणसहितं त॑ जानीहि एतानि लक्षणानि यस्य ॥ ) 
पाठान्तर--१) अप-सहियो- २) अप-एडे, झ-एहड । 
अथे--दो, तीन, चार, पाँच, नौ, सात, छह, पाँच, और चार गुण, ये 
. ( परमात्माके ) लक्षण समझने चाहिये || ७६ ॥ 
वे छंडिबि' बे-गुण-सहिउ जो अप्पाणि बसेई ।। 
जिणु सामिठ एमईँ भणह लहु णिव्वाणु लहेई ॥ ७७॥ 
[ द्वो त्यकत्वा द्विगणसहितः यः आत्मनि वसति | 
जिनः स्वामी एवं भणति लघु निर्वाण लभते | ] 
पाठान्तर--१) अप-छंडवि. २) अपकझ-विसेद. ३२) अपझ-जिणसामी एवं, ४) ब-लदेदि 
अर्थ--जो दोका (राग द्वेष ) परित्याग कर, दो ग्रुणोंसे ( सम्यग्ज्ञान दर्शन ) युक्त होकर 
आत्मामें निवास करता है, वह शीघ्र ही निवाण पाता है, ऐसा जिनेन्द्रभगवानने कहा है ॥७७॥ 
तिहि रहियउे तिहे गुण-सहिड जो अप्पाणिं वसेइ। 
सो सासय-सुहँ-भायणु वि जिणवरू एम भणेह | ७८ || 
[ त्रिभि) रहेतः त्रिभिः गुणसहितः यः आत्मनि वसति । 
स झाशतसुखभाजन अपि जिनवरः एवं भणति | ] 
पाठ/न्तर--१) अप-रहियो, झ-रहिउ तिह. २) ब-अप्याण. ३) ब-सुहु भायणु 
अर्थ--जो तीनसे ( राग द्वेष मोह ) रहित होकर तीन गुणोंस ( प्म्पग्दर्शन ज्ञान 
चारित्र ) युक्त होता हुआ आत्मामें निवास करता है, वह शाश्वत सुखका पात्र होता है, ऐसा 
जिनदेवने कहा है॥ ७८॥ 
चउ-कसाय-सण्णा-रहिउ चउ-गुण-सहियड वुत्तु | 
सो अप्पा सुणि जीव तुहूँ जिम परूं होहि पवित्तु ॥ ७९॥ 
[ चतु'कपायसज्वाराहतः चतुगुणसाहेतः उक्त: 
स आत्मा (इति) जानीहि जीव त्व॑ यथा पर; भवसि पवित्र: ॥ ) 
पाठान्तर--१) अप-सहियो, झ-सहदिउ. २) अपझ-पर 
अथे--हे जब | जो. चार कपायों और चार संज्ञासे रहेत होकर चार गुणोंसे 
( अनन्त दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य ) सहित होता है, उसे तू आत्मा समझ; जिससे तू परम 
पवित्र हो सके ॥ ७९ ॥ 
बे-पंचहँँ रहियठ सुणहि बे-पंचहँ संजत्त 
पंचहे जो गुणसहिउ सो अप्पा णिरूं चुत्तु॥ ८० ॥ 
[ द्िपश्चानां (पश्चमि:*) रहित/(इति) जानीहि द्विपश्चानां संयुक्तः । 
दिपश्वानां यः गुणसहितः स आत्मा निश्रयेन उक्तः ॥ ] ह 
पाठ/न्तर--१) अपक-सो. २) अपक्र 
अथै---जो दससे रद्वित, दससे साहित और दस गुणोंसे सद्दित है, उसे निश्चयसे आत्मा 
कहा है।। ८० ॥ 
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. अप्पा दंसणु णाणु सुणि अप्पा चरणु वियाणि। 
अप्पा संजमु सील तठ अप्पा पच्चक्‍खाणिं ॥ ८१॥ 
[ आत्मानं दर्शन ज्ञानं जानीहि आत्मान॑ चरणं विजानीहि। 
आत्मानं संयम शीले तपः आत्मान॑ परत्याख्यानम्‌ | ] 
पाठान्तर--१) अझ-संयम, २) अ-पत्रकोणु, ब-प्रणाणु, प-पच्चक्खाण, झ-पचख्राणि, 
अर्थ--आत्मांको ही दर्शन और ज्ञान समझो; आत्मा ही चारित्र है, और संयम, 
शील, तप और ग्रत्याख्यान भी आत्माको ही मानो ॥ ८१॥ 
जो परियाणइ अप्प परु सो परूु चयई णिमंतु | 
सो सण्णासु मुणेहि तुहँ केवल-णार्णि उत्तु ॥ ८२॥ 
[ यः परिजानाति आत्मानं स परं त्यजति नि््लन्तम्‌ । 
तत्‌ सन्न्‍्यासं जानीहि त्वे केवलज्ञानिना उक्ते ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-जो. २) अपज्व-चर्याह. २) अपजझर-केवलणाणिय, 
अर्थं--जो निजको और परको जान छेता है वह श्रान्तिरहित होकर परका त्याग 
कर देता है। हे जीव ! तू उसे ही सन्‍्यास समझ--एऐसा केव्लज्ञानीने कहा है ॥ ८२॥ 
रयणत्तय-संजत्त जिउ उत्तिमु तित्थुं पवित्तु । 
मोक्खहेँ कारण जोइया अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥ ८३१ ॥ 
[ रत्नत्रयसंयुक्तः जीवः उत्तम तीर्थ पव्रिजम । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ अन्यः न तन्त्र; न मन्त्र: ॥ ] 
प!ठान्तर--१) ब-उत्तम तित्थ, २) अपझ-पउतु. २) अपह्ल-८४. 
अर्थ-हे योगिन्‌ ! सतत्रययुक्त जीव ही उत्तम पबित्र तीथे है, और वही मोक्षका 
कारण है। अन्य कुछ मन्त्र तन्त्र मोक्षका कारण नहीं ॥ ८३ ॥ 
देसणु ज॑ पिच्छियह बुह अप्पा विमल महंतु | 
पुणु पुणु अप्पा सावियएँ सो चारित्त पवित्त ॥ ८४ ॥ 
[ दर्शन यत्‌ प्रेक्ष्यते बुध: ( बोधः ) आत्मा विमल महान्‌ । 
पुन; पुनर आत्मा भाव्यते तत्‌ चारित्रे पविन्रम्‌ ॥ ] 


पाठान्तर--१) ब-जहिं. २) ब-एडु णिभंतु. ३२) अप-भाषियशए, ब-झाइयद, झ-भावियह, 
४) अझ-८३. 


अर्थं--जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन हैं, जो निर्मल महान्‌ आत्मा है वह 
ज्ञान है, तथा आत्माकी जो पुनः पुनः भावना की जाती है वह पविन्न चारिन्र है॥ ८9 ॥ 
जहि  अप्पा तहिँ' सयल-गरण केवलि' एम मणंति। 
तिहिं कारणएँ जोई फुड अप्पा विमरछ सुर्णति ॥ ८५ ॥ 
[ यत्र आत्मा तत्र सकलगुणाः केवलिनः एवं भणन्ति | 
तेन (!) कारणेन योगिनः स्फुर्ट आत्माने विमर्र जानन्ति ॥ ] 
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पाठान्तर--१) अपझ-तिहि, २) अजझ्ल-केवल. ३) ब-तहि कारणिए, ४) अपज-जीव. 
अर्थ--जहाँ आत्मा है वहाँ समस्त गुण हैं--ऐसा 'केवालियोंने कहा है। इसलिये 
योगी लोग निश्चयसे निर्मल आत्माको पहिचानते हैं ॥ ८५॥ . 
एकलहड इंदिय-रहियठ मण-वय-काय-ति-खुद्धि | 
..... अप्पा अप्पु मुणेहिं तुहँ लह्ठु पावहि सिव-सिद्धि ॥ ८६ ॥ 
[ एकाकी इन्द्रियरहितः मनोवाकायजिशुद्धया । 
आत्मन्‌ आत्मानं जानीहि त्व॑ लघु प्राप्नोषि शिवसिद्धिम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपकझ-इकलउ, २) बहझे-रहिलठ, ३२) ब-सूधि, ४) अपशझ्-मुणेइ. 
५) अपझ-पावहु. ६५) अपझ-सुद्धि, ५ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तू एकाकी, इन्द्रियरद्चित और मन वचन कायकी शुद्धिसे 
आत्माको जान; उससे त्‌ शीघ्र ही मोक्षसिद्धिको प्राप्त करेगी ॥ ८६ ॥ 
जह बद्धउं मुकउ मुणहि तो बंधियहि' णिमंतु । 
सहज-सरूवहई जह रमहि तो पावहि सिव सन्‍्तु ॥ ८७॥ 
[ यदि बद्ध मुक्ते मन्यसे ततः बध्यसे निश्नोन्‍्तम्‌ | 
सहजस्वरूपे यदि रमसे ततः प्राप्नोषि शिव शान्तम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१)अपकझ-बद्धो, २) य-बंधिहि, ३) ब-सरू्वि, ४) अ-रमहृहि, पबश्चष-रमह. 
अर्थ--यदि तू बद्धका मुक्त समझेगा तो निश्चयसे त्‌ बंधेगा । तथा यदि 
तू सहज-स्वरूपमें रमण करेगा तो शान्त निर्वाणको पावेगा ॥ ८७ ॥ 
सम्माइड्टी-जीवडहूँ दुग्गइ-गमणु ण होइ । 
जह जाइ वि तो दोखु णवि पृव्व-क्किउ खबणेईं ॥ ८८॥ 
[ सम्यर्दृष्टिजीवस्य दुर्गतिगमन न भवति | 
यदि याति अपि तहिं (ततः?) दोषः नेव पूर्वेकृत क्षपयति ।। ] 
पाठान्तर--१) ब-जाइसि. २) ब-पुष्युकिउ, झ-पुव्वकियउ, ३) अपहर-खडणेइ. 
अर्थ--सम्पग्दष्टि जीब कुगतियोंमें नहीं जाता | यदि कदाचित्‌ वह जाता भी 
है तो इसमें सम्यक्त्वका दोष नहीं । इससे वह पूर्वकृत कर्मका ही क्षय करता है ॥ ८८ ॥ 
अप्प-सरूवहेँ (-सरूयह ? ) जो' रमह छंडियि सहु ववहारु। 
सो सम्माश्ट्टी हवह लहु पावह मवपारु ॥ ८९॥ 
[ आत्मस्वरूपे यः रमते त्यक्त्वा सर्वे व्यवहारम्‌ । 
स सम्यस्दृष्ठिः भवति लघु प्राप्नोति भवपारम्‌ || ] 
पाठान्वर--१) अपह्-जइ, २) अपझ-छंडवि. ३) अपझ-पावहु, ब-पावहि. 
अथे--जो सर्व व्यवहारको छोड़कर आत्मस्वरूपमें' रमण करता है, वह सम्य्दृष्ट 
जीव है, और बह शीघ्र ही संसारसे पार हो जाता है ॥ ८५ ॥ 
जो सम्मत्त-पहाण बुह्ु सो तहलोय-पहाणु | 
केवल-माण वि लहु लह॒इ सासय-सुक्‍्ख-णिहाणै ॥ ९० ॥ 
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. [ यः सम्यक्त्म्रधानः बुध! स निलोकप्रधानः आर िवानप 
' कैबलज्ञानमपि रूघु लभते शाखतसोख्यनिधानम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-सासहइ सुबल होइ (१). २) अपझ-९१. 
अर्थ-- जिसके सम्यक्त्वका प्राधान्य है वही पण्डित है और वही त्रिलोकमें प्रधान 
है । वह जीव शाझ्नत सुखके निधान केवलज्ञानकों मी झीत्र ही प्राप्त कर लेता है ॥| ९० ॥ 
अजरू अमरु गुग-गण-णिलउ जहि अप्पा थिरु ठाई। - 
सो कम्मेहि ण बंधियर्ठ संचिय-१ वे विलाइ ॥ ९१॥ 
[ अजरः अमरः ग्रणणणनिलयः यत्र आत्मा स्थिरः तिष्ठति । 
स कममिः न बद्धई संचितपूर्व विलीयते ॥ ] 


पाठास्तर--१) ब-थिर हाइ, झ-थिर थाई. २) अ-ण वि बाधियउ, झ-कम्महिं ण वि बंधियउ, 
ब-ण परिणमइ ३) ब-संचउ पुव्व. ४) अपहझ-९०. 


अर्थ---जहाँ अजर अमर तथा ग़ुणोंकी आगारभूत आत्मा स्थिर हो जाती है, वहाँ जीव 
कर्मासे बद्ध नहीं होता, और वहाँ पूर्वमें संचित किये हुए कमोौका ही नाश द्वोता है ॥ ९१॥ 
जह सलिलेण ण लिप्पियईं कम्ृलणि-पत्त कंया वि । 
तह कम्मेहिं ण लिपण्पियई जह रईं अप्प-सहावि ॥ ९२१॥ 
[ यथा सलिलेन न लिप्यते कमलिनीपत्रं कदा अपि | 
तथा कर्मभिः न लिप्यते यदि रतिः आत्मस्वभावे ॥ ] 
पाठान्तर---१) अप-छिप्पयइ, झ-लिप्पडइ, २) अपझ-कहा वि. ३२) अपझ-कम्मेण. 
४) अप-लिप्पयइ, झ-लिप्पइ, ५) अपझर-जह रहइ, थ-जह, 
अर्थ--जिस तरह कमलिनाका पत्र कभी भी जल्से लिप्त नहीं होता, उसी तरह 
यदि आत्मस्वभावमें रति हो, तो जीव कममोंसे लिप्त नहीं होता ॥ ९२ ॥ 
जो सम-सुक्‍्ख-णिलीणु बुहु पुण पुण अप्पु मुणेह । 
कम्मक्खउ करि सो वि फुडु लहु णिव्वाणु लहेईं ॥९३॥ 
[ यः झपसोरुयनिलीनः बुधः पुनः पुनः आत्मानं जानाति। 
कमेक्षयं कृत्वा स अपि स्फुर्ट लघु निर्वाणं लभते ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपझ-लहेवि, । 
अर्थ--जो शम और सुखमें छीन हुआ पण्डित बारत्रार आत्माको जानता है, 
वह निशचय ही कमोका क्षयकर शीघ्र दी निर्वोण पाता है ॥ ९३ ॥ 
अप शपजई गज, जिय अप्पा एहु पवित्तु। 
गुण-गण-णिलउ णिम्मल-तेय-फुरंतुं ॥॥ ९४॥ 
[ पुरुषाकारप्रमाण! जीव आत्मा एप पवित्र: । 
द््यते गुणमणनिलयः निर्मेलतेजःरफुरन ॥ ) 
पाठान्तर---१) अप-य बंभु, य-पठत्ु. २) अपझर-गुणणिम्मलउ. ३) अपझ-फुरेति. 
अर्थ--े जीव | पुरुषाकार यह आत्मा पत्रित्र है, यह गुणोंकी राशि है और यह 
निर्मल तेजको स्फुरित करती हुई दिखाई देती है ॥ ५४ ॥ 
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जो अप्पा,खुड वि मुणह असुह-सरीर-विभिन्लु । 
सो जाणइ सत्थहँ सयले सासय-सुक्खरेँ लीणु ॥ ९५।। 
[ यः आत्मान॑ शुद्ध अपि जानाति अशुचिशरीरविभिन्नम्‌ | 
स जानाति शाखाणि सकलानि शाशवतसोख्ये(ऐ) लीनः ॥ ] 
प/ठॉन्तर--१) अपझ-सत्य य सयल॒. 
अथ--जो शुद्ध आत्माको अज्चि शरीरसे मित्र समझता है, वह शाख़त सुखमें 
लीन होकर समस्त शात्रोंकों जान जाता है ॥ ९५ ॥ 
जो णवि जाणइ अप्पु परु णवि परभाउं चएहे। 
सो जाणडै सत्थईँ सयलें ण हु सिवसुक्खु लहेई ॥ ९६ ॥ 
..[ यः नैब जानाति आत्माने पर नेव परभाष॑ त्यजति | 
 स जानातु शाखाणि सकलानि न खल शिवसोख्यं लभते ॥ ] 
पाठास्तर--१) ब-परभाव. २) अप-चएवि, झ-चंहेति, ३) ब-जाणह. ४) अपझ-सत्य य॑ 


सयछ. ५) अपक-लद्देवि. 
अर्थ---जो न तो परमात्माको जानता है, और न परमावका त्याग ही करता है, 


वह भले ही समस्त शा्तरोंको जान जाय, परन्तु वह मोक्षछ्रुखको प्राप्त नहीं करता ॥ ९६ ॥ 
वज्जिय सयल-वियप्पईं परम-समाहि लहंति। 
ज॑ विंवहि. साणंदु क वि सो सिव-सुक्ख भणंति ॥ ९७ ॥ 
[ बर्जितं सकलबिकल्पेन परमसमार्थि लभन्ते | 
यद्‌ बिन्दन्ति सानन्दं हि अपि तत्‌ शिवसौरूय भणन्ति ॥ ] 
पाडान्तर--१) अपझ-वियप्पह, २) अ-विदवि, प-विद्‌दि, झ-बेददि, २) अ-साणंद क्कुवि, 


प-साणंद कु वि, झ-साणंद ऊुई, है 
अर्थ--जो समस्त बिकल्पोंसे रहित होकर परम समाधिको प्राप्त करते हैं, वे आनन्दका 


अनुभव करते हैं, वह्द मोक्षयुख कहा जाता है॥ ९७ ॥ 
जो पिंडत्थु पयत्थु बुहँ रूवत्थू वि जिण-उत्त । 
रूवातीतु सुणेहि' लट्ठु जिम परु होहि पवित्त ॥ ९८॥ 
[ यत्‌ पिण्डस्थं पदस्थ बुध रूपस्थं अपि जिनोक्तम्‌ | 
रूपातीत॑ जानीहि लघु यथा परः भवसि पवित्र) ॥ ] 
पाठास्तर--१) प-बुहा, ब-बहु. २) अपक्-मुणेहु,..॥. 
अर्थ--हे बुध ! जिनमगवानके कह्दे हुए पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत 
ध्यानकौं समझ; जिससे तू शांत्र ही परम पवित्र हो सके ॥ ९८ ॥ ह 
सब्बे जीवा णाणमयां जो सम-भाव सुणेह। 
. सो सामाइड जाणि फुड जिणवर एम भणेह ॥ ९९॥ 
| [ सर्वे जीवाः ह्ानमयाः (हति) यः सममावः ज्ञायते । 
तत्‌ सामायिक जानीहि स्फूटे जिनवरः एवं भणति ॥ ) 
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पाठान्तर--१) अशज्य-णाणमय, ह ह 
-- समस्त जीव ज्ञानमय हैं, इस प्रकार जो समभाव है, उसे निशंचयसे सामा- 
यिक समझो, ऐसा जिनभगवानने कहा है॥ ९९ ॥ 
राय-रोस थे परिहरिवि जो समभाउ झुणेह | 
सो सामाहउ जाणि फुडु केवलि एम भणेह || १०० ॥ 
[ राग-रोषी द्री परिहत्य यः समभावः मन्यते । 
तत्‌ सामायिरक जानीहि स्फूर्ट जिनवरः एवं भणति ॥ ) 
पाठान्तर--१) अप-वि. २) अपकश्व-परिहरवि, 
अर्थ--राग और द्वेष इन दोनोंकों छोड़कर जो समभाव होता है, उस निशचयसे 
सामायिक समझो ऐसा जिनभगवानने कहा है | १०० ॥ 
हिंसादिउ-परिहारु करि जो अप्पा हु ठवेह। 
सो वियऊं चारित्तु सुणि जो पंचस-गह णेहै।| १०१ ॥ 
[ हिंसादिकपरिहारं कृत्वा यः आत्मानं खड़ स्थापयति । 
तदू द्वितीयं चारित्रं जानीहि यत्‌ पश्चमगर्ति नयति ॥ ] 
पाठ/न्तर--१) अपह-हिंसादिक, २) पथ्ष-बियड, झ-बिउ, ३) ब-लेइ. 
अथै--हिंसादिकका त्याग कर जो आत्माको स्थिर करता है, उसे दूसरा चारित्र 
( छेदोपस्थापना ) समझो--- यह पंचमगतिको ले जानेवाला है ॥ १०१ ॥ 
मिच्छादिड जो पारिहरणु सम्मइसण-सुद्धि । 
सो परिहार-विसुद्धि मुणि लह्ःु पावहि सिव-सिद्धि ॥ १०२॥ 
[ भिथ्यादेः (१) यत्‌ पारिहरणं सम्यग्दशेनशुद्धिः । 
तां परिदह्वरविशुद्धि जानीहि लघु प्राप्नोषि शिवसिद्धिम्‌ ॥ ) 
पाठान्तर--१) अपझ-मिच्छादिक, ब-मिच्छादिकु (१). २ अपझ-सिवसुद्धि 
अर्थ--मिथ्यात्व आदिके परिहारसे जो सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि होती है, उसे परिहार- 
विश्ुद्धि समझो, उससे जीव शीघ्र ही मोक्षसिद्धिको प्राप्त करता है ॥ १०२ ॥ 
सुहमहेँ लोहरें जो विलर्ड जो सुहुसु वि परिणासु ॥ 
सो सुहुसु वि चारित्त मुणि सो सासय-सुह-घासु ॥ १०३॥ 
[ सृक्ष्मसय लछोभस्य यः विलयः यः सुक्ष्मः अपि परिणाम: | 
तत्‌ खक्ष्म अपि चारित्रं जानीहि तत्‌ शाशख्तसुखधाम ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-सुहुमृहं. २) अप-विल्सो ( विलयो १ ). ३) अपझ्-सुहम हवे परिणामु. 
अथे---सूक्ष्म छोभका नाश होनेसे जो सूक्ष्म परिणामोंका अवशेष रह जाना है, बह 
सूक्ष्मचारित्र है; वद्द शाज्बत छुखका स्थान है ॥ १०३ ॥ 
अरहंतु वि सो सिद्ध फुड सो आरयारेड वियधाणि।... 
सो उचश्लायउं सो जि झणि णिच्छहँ अप्पा जाणि ॥ हैण्४॥ 
_[ अईन्‌ अपि स सिद्ध स्फुट स आचार्य: (इति) विजानीहि । 
स उपाध्याय: स एवं मुनि निश्चयन आत्मा (इति) जानीहि ॥ ) 
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पाठान्तर---१) झ-अभरिहंतु. २) अप-सो उज्म्वाउ वि, झ-सो उज्हावो 
अर्थ--निश्चयनयसे आत्मा ही अर्हत्‌ है, वही निश्चये सिद्ध है, और बही आचार्य 
है, और उसे ही उपाध्याय तथा मुनि समझना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
सो सिउ संकरु विण्हु सो सो रुद्द वि सो बुद्ध । 
सो जिणु इसरु बलु सो सो अणंतु सो सिद्ध ॥ १०७ ॥ 
[ स॒ शिवः शह्टरः विष्णुः स स॒ रुद्रः अपि स बुद्ध: 
स जिनः इंश्वरः ब्रह्मा स स अनन्तः स सिद्ध। ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपझ-फुड 
अर्थ--बही शिव है, वही दंकर है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही बुद्ध है, वद्दी जिन 
है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही अनन्त है और सिद्ध भी उसे ही कहना चांहिये॥१०५॥ 
एव हि लक्सखणं-लक्खियठ जो परु णिक्षल्ु देड।. 
देहईं मज्यहिं सो बसहइ तासु ण विजई मेउ | १०६ ॥ 
[ एवं हि लक्षणलक्षितः यः परः निष्कलः देवः 
देहस्य मध्ये स वसति तयोः न विद्यत भेद: ॥ ) 


) पाठान्तर---५) अप-एयहि, झ-एंहि य. २) ब-लक्खणि. ३) ब-देहहिं. मज्मिहिं 
४) ब्‌- किज्जइ ५-8] 


अथे--इन कक्षणोंस्ते युक्त परम निष्कल देव जो देहमें निवास करता है, उसमें और 
आत्मामें कोई मी भेद नहीं है ॥ १०६ ॥ 
जे सिद्धा जे सिज्मिहिहि जे सिज्ञदि जिण-उत्त । 
अप्पा-दे्सणं ले वि फुडु एहडे जाणि णिमंतु ॥ १०७॥ 
[ ये सिद्धा; ये सेत्स्यन्ति ये सिध्यन्ति जिनोक्तम्‌ । 
आत्मदशनेन ते अपि स्फूर्ट एतत्‌ जानीहि निश्नोन्‍्तम्‌ ॥ ) 
पाठान्तर--१) अप -सिज्ञहहिं, झ-सिज्ञसिहिं. २) अपझ-दंसण., १) अपध्व-एट्रो. 
अर्थ--जो सिद्ध हो चुके हैं, भविष्यमें होंगे और बर्त्तमानमें होते हैं, वे सब निश्चयसे 
आत्मदर्शनसे ही सिद्ध हुए हैं--यह श्रान्तिरहित समझो ॥ १०७॥ 
संसारह भय-भीयएणं जोगिचंदे-मणिएण । 
अप्पा-सबोहण कया दोहा इक्कमणेण ॥ १०८ ॥ 
[ संसारस्य भयभीतेन योगित्रन्द्रपुनिना । 
आत्मसंबोधनाय कृतानि दोहकानि एकमनसा ॥ ) 


पाठान्तर--१) थ-संसारूमयमीतेन, झ-भयभीवण्ड्. २) अप-जोगवंद, ब-योगचंद 
३) ब-कवन्ब्रमिसिण 


अथै---संसारके दुःखोंसे भयभीत ऐसे योगीन्द्रदेव मुनिने आत्मसंबोधनके लिये 
एकाम्रमनसे इन दोहोंकी रचना की है ॥ १०८ ॥ 
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रायचन्द्रजनशास्रमालाका नया प्रकाशन | 


परमात्मप्रकाश और योगसार 


[ जैनरद्वस्यवादी और अध्यासतेत्ता श्रीयोगीन्दुदेवक्कृत अपभ्रंश दोद्दे उनकी संस्कृतच्छाया, 
श्रीभ्नह्मदेवसूरिक्ृत संस्कृतटोका, स्व० पं० दौलतरामजीक्षत भाषाटीका, प्रौ० उपाध्यायकी 
९२ पृष्ठकी अंग्रेजी भूमिका, उसका हिन्दीसार, विभिन्न पाठभेद, अमुक्रमणिकायें, और हिन्दी- 
अनुबादसद्वित * योगसार * ] 

सम्पादक और संशोधषक-पं० आदिनाथ नेमिनाथ॑ उपाध्याय, एम. ९. 
अर्द्मागधी प्रोफेसर राजाराम कालेज, कोहहापुर | 

परमात्मप्रकाश अपश्रंश भाषा-साह्षित्यका सबसे प्राचीन और अमूल्य रन है। 
आधुनिक हिन्दी मराठी गुजराती आदि भाषायें इसी अपश्रंशसे उत्पन्न हुई हैं, अतः भाषा-शात्रके 
जिज्ञासुओंके लिए यह बड़े कामकी वस्तु है। भाषा-साहित्यके नामी विद्वान प्रो० उपाध्यायजीने 
अनेक प्राचीन प्रतियोंके आधारसे इसका संशोधन सम्पादन करके सोनेमें सुगंधकी कहावत 
चरितार्थ की है । पहले संस्करणसे यह संस्करण बहुत विस्तृत और थुद्ध है | इसकी भूमिका 
तो एक नई वस्तु है-ज्ञानकी खानि है। इसमें परमात्मप्रकाशका विषय, भाषा, व्याकरण, 
प्रथकारका चारित, समय-निर्णय और उनकी रचनाओंका परिचय, टीकाकार और उनका 
परिचय, बड़ी छान-बीनसे किया गया है | अंग्रेजी भूमिकाका हिन्दीसार ५० कैलाशचन्द्रजी 
शास्ीने लिखा है। 

प्रभ्थमें योगीन्दुदेवने तत्कालीन जनसाधारणकी भाषामें बड़ी ही सरल किन्तु ग्रभावो- 
त्पादक रैलीमें परमात्माके स्वरूपका व्याख्यान किया है। इसमें बहिरात्मा, अम्तरात्मा, 
परमात्माका लक्षण, परमात्माके रूप जाननेकी रीति, शुद्धाध्माका छक्षण, परमात्माके स्वरूप 
जाननेकी राति, शुद्धात्माका मुख्य लक्षण, शुद्धात्माके ध्यानसे संसार-अमणका रुकना, द्वब्य- 
गुण-पर्यायकी अपेक्षासे आत्माका स्वरूप, भेदबिज्ञानकी मुख्यतासे आत्माका स्वरूप, अमेद- 
र्नन्नयका स्वरूप, शुद्धोपयोगकी मुख्यता, इन्द्रियलम्पट जीवोंका विनाश, सम्यक्लकी दुर्लभता, 
चित्त स्थिर करनेसे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति, दान पूजादिक श्रावकधर्मपरम्परासे मोक्षके कारणों- 
का विवेचन, परमसमाधि वर्णन, परमात्मप्रकाशका फल आदि सैकड़ों ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन 
है | समाधि-मार्गका अपूर्व अन्थ है | इसकी हिन्दीटीका भी बड़ी सरल और बिस्तृत है। 
मामूछी पढ़ा लिखा मी आसानीसे समझ सकता है। ऐसी उत्तम पद्धतिसे प्षम्पादित प्रन्थ 
आपने अभीतंक न देखा द्वोगा। अन्यराज स्वदेशी कागजपर बड़ी सुन्दरता और झुद्धतातें 

छपाया गया है | ऊपर कपड़ेकी सुन्दर मजबूत जिल्द कपड़ेकौ बँवी हुई हैं ।श्ूछश्ंस्या ५५०, .. 
मूल्य केवक ४॥) दै 


थोगसार॑ 

यह श्रीयोगीन्दुदेवकी अमर रचना है, इसमें मूल अपश्रंश दोहे, संस्कृतछायां, पाठो- 
न्तर और हिन्दीटीका है । १०८ दोहोंके छोठटेसे प्रंथमें आध्यात्मिक गूढ़वादके तत्तोंका बड़ा 
ही सुन्दर विवेचन है | यह ग्रन्थ साक्षात्‌ मोक्षका सोपान है । इसका सम्पादन और संशोधन 
प्रोफेसर ए० एन० उपाध्यायनें किया है। पं० जंगंदौद्यचन्द्रजी शास्री एम० ए० ने सरऊू 
हिन्दीठीका छिखी है | इसकी बहुत अच्छे मोटे कागजपर सुन्दरतापूर्वक थोड़ासी प्रतियाँ छपाई 
हैं। पृष्ठसंतवा २८, मूल्य सिर्फ )) है। परमात्मप्रकाशके अंत यह ग्रंथ है । उसीमेंसे 
जुदा निकाछा है। 
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७०४६७ अथांत्‌ योगीन्दुदेव और उनकी रचनायें 
प्रोफेसर ए० एन० उपाष्यायका बढ़ी गवेषणासे लिखा हुआ महतत्त्पूर्ण ऐतिहासिक 
अंग्रेजी प्रंथ है। प्ृष्ठसंख्या १०८, मूल्य १) है । इसका हिन्दीसार पं० कैलाशचन्द्रजी शाल्लीने 
छिखा है जो जुदा मूल्य ।) में मिलेगा। ये दोनों अंश परमात्मप्रकाशके प्रारंभमें हैं, उसीमेंसे 
जुदा निकाढे गये हैं । 
उपदेशछाया और आत्मसिद्धि 
श्रीमद्राज चन्द्रतिरचित गुजराती ग्रंथका ह्िन्दीअनुवाद, 
अनुवादकर्त्ता--पं० जगदीशचन्द्रजी शाज्री एम० ए० 
उपदेश छायामें मुख्य चर्चा आत्मार्थके संबंधमें है, अनेक स्थलोपर तो यह चर्चा बहुत 
है| मार्मिक और दृदयस्पर्शों है | इसमें केवलक्षानीका स्वउ॒पयोग, शुष्क ज्ञानियोंका अमिमान, 
ज्ञान किसे कद॒ते हैं ? आरह उपांगोंका सार, मोहगर्भित दुःखगर्भित ज्ञान, दो धड़ीमें केवल- 
ज्ञान, आत्मा एक हैं या अमेक, सरागसंयमकी परिभाषा, माया किस तरह भुछा देती है, 
बकह्याणका मार्ग एक है, निर्धन कौन, आत्मार्थ ही सच्चा नय है, आदि गहन 
विषयोंका सुन्दर वर्णन है। 

... आत्मसिद्धि श्रीमद्रायचन्द्रजीकी अमर रचना है। यह ग्रंथ लोगोंका इतना पसंद आया 
कि इसके अंग्रेजी मराठीमें अनुवाद हो गये हैं । इसमें आत्मा है, वह नित्य है, वह कर्ता है, वह 
मोक्ता है, मोक्षपद है, और मोक्षका उपाय है, इन छद् पदोंकी १४२ पद्नोंमें युक्तिपूर्व॑क 
सिद्ध की गई है । ऊपर गुजराती कविता है, नीचे उसका विस्तृत हिन्दी-अर्थ है। इस प्रंथका 
विषय बहुत ही जठिढ और गहन है किन्‍्तु छेखन-रैडीकी सरछता तथा रोचकताके 
कारण साधारण पढ़े लिखे छोगोंके ढछिये भी बोधगम्य और उपयोगी हो गया है। पुस्तक 
क्या है; संसारतत लोगोंके लिए परमौषध है। प्रारंभमें प्रन्थकर्त्ताका छुन्दर चित्र और 
संक्षित चरित भी है। पृष्ठत॑स्या १०४, मूल्य सिर्फ ॥) है । 


पुष्पमाला सोक्षमाला और 'भावनावोध 

श्रीमदूराजचन्द्रक्त गुजराती ग्रन्थका हिन्दीअनुवाद पं० जगदीशचस्रजी शास्त्री 
एम० ए० ने किया है। 

पृष्पमाकछामें समी अवस्थावालोंके लिए नित्य मनन करने योग्य जापमाछाकी तरदद 
१०८ दाने ( वचन ) मूँथे हैं । 

मोक्षमाल्ाकी रचना शतावधानी कवि रायचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें की थी, यहद्द 
पाठ्य-पुस्तक बड़ी उपयोगी सदैव मनन करने योग्य है, इसमें जैन-मार्गकों यथार्थ रीतिस समझाया 
है । जिनोक्त-मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं लिखा है। बीतराग-मार्गमें भाबाल ब्ृद्धकी 
रुचि हो, और उसका स्वरूप समझें, इसी उद्देशसे श्रीमदने इसकी रचना की थी। इसमें 
सर्वमान्य धरम, मानवदेह, सदेव, सद्धम, सद्भुढतत्व, उत्तम गृहस्थ, जिनेख्लरभक्ति, वास्तविक 
महत्ता, सत्य, सत्संग, विनयसे तत्वकी सिद्धि, सामायिक विचार, सुखके विषयमें विचार, बाहुबछू, 
सुदर्शन, कपिलमुनि, अनुपमक्षमा, तत्त्वावबोध, समाजकी आवश्यकता, आदि एकसे एक 
बढ़कर १०८ पाठ हैं। गुजरातीकी हिन्दी भर्थ सहित अनेक सुन्दर कवितायें हैं। इस 
प्रंथको स्याद्वाद-तत्त्व-बोधरूपी बृक्षका बीज ही समकिये | 

भावनाबोध वैराग्य इस प्रंथका मुझ्य विषय है, किस तरह कषाय-मल दूर हो, इसमें 
उसीके उपाय बताये हैं। इसमें अनित्य, अशरण, अन्यत्व, अद्युचि, आश्रव, संवर, निर्जर आदि 
बारह भावनाओंका स्वरूप, भिखारीका खेद, नमिराजर्षि, भरतेश्वर, सनत्कुमार, म्गापुन्र, 
पुंडरीक, वज्नस्वामी, दृढ़प्रहारी, आदिकी कथायें देकर बड़ी उत्तम रीतिसे बिषयकों समझाया है। 
प्रारंभमें श्रीमद्‌ रायचन्द्रजीका चित्र और संक्षिप्त चरित्र भी है | भाषा बहुत ही सरल है। 
पृष्ठठ॑झ्था १३०, मूल्य सिर्फ ॥) है । 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र 

श्रीमद्के गुजराती प्रन्थका हिन्दी अनुवाद और सम्पादन पं० जगदीशचन्द्रजी झास्त्रीने बढ़े 
परिश्रमसे किया है| इसमें श्रीमद्‌ रायचन्द्रजीके प्राप्त समस्त ग्रंथों, छेखों और पत्रोंका बढ़ियाँ संग्रह 
है। पुष्पमाला, मोक्षमाठा, भावनाबोध, उपदेशछाया, और आत्मासिद्धि इसी ग्रन्थके अ्रेश हैं, 
जो इसमेंसे पृथक्‌ भी निकाले हैं। तत्तज्ञानका मद्दान्‌ ग्रन्थ है। सदज्ञानका अभ्यास करनेवालेके 
लिये तो कल्पदइक्ष है। श्रीमदने अपने जीवनमें जो हजारों प्रन्थोंका अध्ययन और मनन किया था, 
उसका सार इसमें कूट कूट कर भरा है, ज्ञानका खजाना है | इसके ९०० पृष्ठ तो छप चुके 
हैं । विस्तृत भूमिका जिसे पं० जी बड़े परिश्रमसे लिख रहे हैं, अभी छपना बाकी है ।. 
दिवालीतक छप _जायगी, मूल्य भी बहुत कम छागतमात्र रखा जायगा। प्राहक-श्रेणामें 
जभीसे अपना नाम दर्ज करा लीजिये | 


चूवे प्रकाशित प्रन्थ 
:.. प्रवचनसार--[ भ्रमतकुन्दबुल्दाचायक्रत प्राकृत मूठ, अमृतचम्द्राचाय और 
जयसेनाचार्यकृत संस्कृतटकाइय, पांडे हेमराजजाक्ृत हिन्दीटीका, प्रोफेसर डपाध्यायकृत 
अंग्रेजी अनुवाद, १२५ पृष्ठोंकी अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पाठ-मेदोंक्ी और 
प्रन्थकी अनुकमणिका आदि अलकारों सद्दित संपादित। ] 
सम्पादक-पं ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम०९०, प्रोफेसर राजाराम कोलेज, कोल्दापुर 
यह अध्यात्मशाह्ञके प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुन्दकुन्दका ग्रन्थ है, कैवक इतना ही 
आहध्मकज्ञानके दृष्छुक मुमुक्षु पाठकोंको आकर्षित करनेके किए काफी है। यह जैनागमका सार 
है । इसमें ह्ञानाधिकार, ज्ञेयत्वाधिकार, और चारित्राधिकार ऐसे तीन बड़े बड़े अधिकार 
हैं। इसमें ज्ञानकों प्रधान करके शुद्ध दव्यार्थिकनयंका कथन है, अर्थात्‌ और सब विषयोंको 
गौण करके प्रधानतः आत्माका ही विशेष वर्णन है । इस प्रन्थका एक संस्करण पहले निकल 
चुका है। इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाध्यायजीने बहुतसी पुरानी सामग्रीके 
आधारसे संशोधित किया है, और उसमें श्रीकुन्दकुल्दाचारयका जीवनचरित, समय, उनकी 
अन्य रचनाओं, ठीकाओं, भाषा, दाशनिकता आदिपर गहरा विवेचन किया है | इसकी 
अंग्रेजी भमिका भाषाशात्र और दर्शनशाज्रके विद्यार्थियोंके लिए ज्ञानकी खान है, और 
चैययुक्त परिश्रम और गहरी खोजका एक नमूना है। इस भूमिकापर बम्बह विश्वविद्या 
लयने २५०) पुरस्कार दिया है, और इसे अपने एम्‌० ९० के पाठयक्रममें रखा है । 
इस प्रन्थकी छुपाई स्वदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसमें बहुत ही घुन्दर हुई है । पृष्ठसंख्या 
६००, ऊपरं कपड़ेकी मजबूत और सुन्दर जिह्द बैंधी है | मूल्य सिर्फ ५) है । 
स्थाह्ादमज री---कलिकाल्सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचायक्त अन्ययोगव्यवच्छेदर्दयात्रिशि- 
काकी श्रीमल्लिषेणसूरिकृत विस्तृत संल्कृतटीका स्याद्वादमंजरीके नामसे प्रसिद्ध दे | इसी 
ठीकाका पं० जगदीशचन्द्रजी शात्री, एम० ए० कृत सरढू और विस्तृत हिन्दीअनुवाद 
है । मछिषणसूरिने इस प्रन्थमें न्याय, वेशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, बौद्ध, और 
चार्वीक नामके छह दर्शनोंके मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंका अत्यन्त सरल, स्पष्ट और मार्मिक 
भाषामें प्रतिपादनपूर्वक . खण्डन करके सम्पूर्ण दर्शनोंका समन्वय करनेवाले स्याद्ाददशनका 
प्रोढ़ युक्तियोद्वार मण्डन किया है। दर्शनशा्रके अन्य प्रंथोंकी अपेक्षा इस प्रंथकी यह एक 
असाधारण विशेषता है कि इसमें दर्शनशात्ञके कठिनसे कठिन विषयोंका भी अत्यन्त सरल, 
मनोरंजक और प्रसाद गुणसे युक्त भाषामें प्रतिपादन किया है । इस प्रंथके संपादन और 
अबमुवादकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी है| अनुवादक मद्दोदयने स्वाद्वादमंजरामें 
आग्रे हुए विषयोंका वर्गॉकरण करनेके साथ कठिन विषयोंको, वादी प्रतिबादीके रूपमें शंका 
समाधान उपस्यित्त करके, प्रत्येक छोकके अन्तर्म उसका भावार्थ देकर समझाया है, और इस 
तरह अ्रंथको संस्कृत और हिन्दाकी अनेक टीका-टिपणियोंसे समरूंकृत बनाया है | सम्पादक 
मट्टोदयने जैन, बौद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांझ्य-योग, मौमांसा, वेदान्त, चार्षाक और विविध 


हि. 


परिशीष्ट नामके आठ परिशिष्टोंद्वारा इस प्रंथकों और मी अधिक महस्वपूर्ण बना दिया है । 
इन परिक्षिष्ोमें छह दर्शनोके मूल सिद्धातोंका नये दृष्टिकोणसे विवेचन किया गया है, और 
साथ ही इनमें दर्शनशात्रके विदार्थियोंके लिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गई है। हइत 
ग्रेंथके आर्रभमें प्रंथ और प्रंथकारका परिचय देते हुए,  स्याद्ादका जैनदशैनमें स्थान ' यह 
शीर्षक देकर, स्याद्वादका तुलनात्मक इशष्टिसे विवेचन किया गया है। स्याद्वादमंजरीके अति- 
रिक्त इस संस्करणमें हेमचन्द्राचायंकी अयोगब्यवच्छेदद्ा्त्रिशिका भी हिन्दीअनुबाद सह्ठित दी गई 
है। इस प्रेथके प्राक्षन-लेखक हिन्दूविश्वविद्यालयके दर्शनाध्यापक श्रीमान्‌ पं० भिक्खनलालजी 
आत्रेय, एम० ए०, डी० लिट हैं | अन्तमें आठ परिशिष्ठ, तथा तेरह् अनुक्रमणिकायें हैं | 
यह प्रंथः हिन्दूयूनिवर्सिटी काशीके एम० ९० के कोर्समें, और कलकत्तायूनिर्वा्सटीके 
न्यायमध्यमाके कोर्समें नियत है| ऊपर कपड़ेकी सुन्दर जिल्द बँधी है| पृष्ठतंस्था ५३६ है, 
मूल्य भी सिर्फ ०॥) है 
समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसृत्न--अर्थात्‌ अहत्मवचनसंग्रह मोक्षशाख॒-तत्त्वायसूत्रकां 
संस्कृतभाष्य और उसकी प्रामाणिक भाषाटीका । 
श्रीउमास्वातिकृत मूल सृत्र स्वोपज्ञभाष्य, ( संस्कृतटीका ) और विद्यावारिधि 
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशासत्रीकृत भाषाटीका सहित । जैनियोंका यह परममाननीय प्रन्थ 
है। इसमें जेनधर्मके सम्पूर्ण सिद्धान्त आचार्यतर्यने बड़े लाघवसे संग्रद्न किये हैं। सिद्धान्तरूपी 
सागरको मथके गागर ( घड़े ) में भर देनेका कार्य अपूर्य कुशछतासे किया है | ऐसा कोई 
तत्त्व नहीं, जिसका निरूपण इसमें न हो। इस ग्रन्यको जैनसाहित्यका जीबात्मा कहना 
चाहिए। गहनसे गहन विषयका ग्रतिपादन स्पष्टताके साथ इसके सूत्रोंमें स्वामीजीने किया 
है । इस ग्रंथथर आचायोने अनेक भाष्य--संल्कृत टीकायें रची हैं । प्रचलित हिन्दीमें कोई 
विशद और सरल टीका नहीं थी, जिसमें तत्ततोंका वर्णन स्पष्टताके साथ आधुनिक शैलीसे 
हो । इसी कमीकी पूर्तिके लिये यह टीका छपाई गई हैं। प्ुुरूय मुख्य टीकाकारोंकि 
ग्रंथोका अध्ययन करके उनके आधारसे यह भाषा्का तेयार की गई है। 
विषयको स्पष्ट करनेके लिये स्थान स्थानपर अनेक उद्धरण दिये हैं | जो बातें आपको 
सैकड़ों ग्रंथों के स्वाध्यायसे न मालूम होंगी, वे इस अकेलेसे मालूम हो जायेँगी। 
विद्यार्थियोंको, विद्वानोंको, और मु्ुक्षुओंकी इसका अध्ययन पठन-पाठन स्वाष्याय करके छाम 
उठाना चादिए | यह ग्रन्थ कलकत्ता यूनिवर्सिटीके न्यायमध्यमाके कोर्समें है । प्रेथारंभमें 
विस्तृत बाज विषयसूची दे, जिसे ग्रंथका सार ही समझिये । इसमें दिगम्बर वेताम्बर सूत्रोका 
दशक कोष्टफ और वर्णातरुसारी सत्रोंकी सूची भी है, जिससे बढ़ी सरढता और 
सुभीतेत पता छूग जाता है कि कौन विषय और सूत्र कौनसे पृष्ठमें है। प्रंथराज 
स्वदेशी कागजपर बढ़ी छुद्धता और सुन्दरता पूर्वक छुपा है। ऊपर कपड़ेकी सुन्दर 
जिल्‍द बैँधी हुई है। इतनी सब विशेषतायें होते हुए भी बड़े आकारके 9७६+र२ ४ 
७५०० पृष्ठोंके ग्रंथका मूल्य छागतमात्र तौन रुपया है, जो प्रंथकों देखते हुए कुछ नहीं 
है | मूल्य इसी लिये कम रखा है, जिससे सर्वताधारण घुभीतेसे खरीद सकें 


पुरुषार्थसिद्धयुपाय--अ्रौअमृतचन्द्रत्यामीवरिचित भूछ और पं० नाथूरामजी 
प्रेमीकृत सान्वय सरऊ भाषाठीका सहित । इसमें आचारसम्बन्धी बड़े बड़े गृढ़ रहस्पोंका वर्णन 
है। अहिंसा तत्व और उसका .स्वरूप जितनी स्पष्टता और सुन्दरतासे इस प्रंधमें वर्णित हैं 
उतना और कहीं नहीं है । तीन बार छपकर ब्रिक चुका है, इस कारण चौथी बार छुपाया 
गया है। न्‍्योछाबर सजिल्दकी १॥) 

पश्चास्तिकाय--अ्रीकुन्दकुन्दाचार्यक्ृत मूल, तथा श्रीअम्ृतचन्द्रसूरिकृत तत्वदीपिका, 
जयसेनाचार्यकृत ताप्पर्यबृत्ति ये दो संस्कृत टीका्यें, और पं० पत्राठालजी बाकलवालकृत 
अन्यय अर्थ भावार्थ सहित भाषाटीका | इसकी भाषाटाका स्वर्गीय पांडे हेमराजजाकी भाषा- 
टठीकाके अनुसार नवीन सरल भाषामें परिवर्तित की गई है। इसमें जीव, अजीब, धम्म, 
अधर्म और आकारा इन पाँचों द्वव्योंका उत्तम रतिसे वर्णन है। तथा काल द्वन्यका भी 
संक्षेपमें वर्णन किया गया है। बम्बईयूनिवर्सिटाके बी० ० के कोर्समें है | दूसरी बार छपी 
है । मूल्य सजिल्दका २) 

झज्ञानाणव--श्रीशुमचन्द्राचार्यक्ृत मूल और स्व० पं० जयचन्दजीकी पुरानी भाषा- 
वचनिकाके आधारसे पं० पन्नाठालजी बाकलीवालकृत हिन्दी भाषाटीका सहित | योगशांश्र 
संबंधी यह अपूर्व ग्रंथ है। इसमें ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है, प्रकरणवश 
ब्रह्मचर्यवतका वर्णन भी विस्तृत है | तीसरी बार छपा है। प्रारंभमें प्रंथकत्ताका शिक्षाप्रद 
ऐतिहासिक जीवनर्चारेत है। मूल्य सजिल्दका ४) 

सप्तसंगीतरंगिणी--श्रीमद्विमलदासक्ृत मूल और पं० ठाकुरप्रसादजी शर्माकृत 
भाषाटीका । यह न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है। इसमें प्रंथकर्त्ताने स्थादस्ति, स्थान्नात्ति, आदि 
सप्तमंगीनयका विवेचन नब्यन्यायकी रीतिसे किया है । स्याद्वाद क्‍या है, यह जाननेके लिये यह 
प्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिये | दूसरी बार सुन्दरत्तापूर्वक्त छपी है । न्यो० १) 

बृहदृद्॒ब्यसंग्रह--श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्रत मूल गाधायें, श्रीत्रह्मदेवसूरिक्ृत संस्कृत- 
ठीका और पं० जबाहारठालजी शार्त्रकुृत भाषाठीका सहित। इसमें जीव, अजीब, आदि 
छट्द द्रब्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रौतिसे दिखाया गया है । दूसरी बार छपी है। कपड़ेकी 
सुन्दर जिल्द बँधी है। मूल्य २।) 

गोम्मटसार कसेकाण्ड--श्रीनेमिचद्धसिद्धान्तचक्रवर्तकरत मूल गाथायें और १०- 
मनोहरठालजी शाख््रीकृत संल्कृतछाया तथा भाषाटीका सहित । इसमें जैनतत्त्योंका स्वरूप 
कहते हुए जीव तथा कर्मका खरूप इतना विस्तारसे किया गया है, जिसकी वचनद्वारा प्रशंसा 
नहीं हो सकती है | देखनेसे ही माद्म हो सकता है। जो कुछ संपतारका झगड़ा है, वह 
#न्‍हीं दीनों ( जीव कर्म ) के संबन्धसे है, इन दोनोंका स्वरूप दिखानेके लिये यह प्रंथ रन 
अपूर्व सूर्यके समान है । दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशाज्रौद्धारा संशोधित हो करके 
छपा है | मूल्य सजिल्दका २॥) 

शोस्मट्सार जीवकाण्ड---अरीनेमित्रद्धाचार्यक्त मूल गायायें और प० खूब- 
चुन्द्जी सिद्धान्तशार्थाकृत संस्कृलछांया तथा बाढबोधिनी भाषादीका सहित । .इसमें गुण- 
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ध्थानोंका वर्णन, जीवसमास, पर्यात्रि, प्राण, संह्ा, मार्गणा, उपयोग, अन्तर्भाव, आलाप 
आदि अनेक अधिकार हैं । सूक्ष्म तत्ततोंका विवेचन करनेवाछा यह अपूर्व ग्रंथ है। दूसरी 
बार संझोधित होकर छपा है | मूल्य सजिल्दका २॥) 

लब्घिसार--( क्षपणासार गर्मित ) श्रीनेमिचन्द्राचायक्ृत मूल गायायें, और स्व०७ 
पं» मनोड्रछालजी शात्रीकृत प्रस्कृतछाया और हिन्दी भाषाटीका सहित । यह प्रेथ 
गोम्मटसारका परिशिष्ट है । इसमें मोक्षके मूलकारण सम्यक्लवके प्राप्त ह्वोनेमें सहायक क्षयो- 
पशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण इन पाँच लब्धियोंका वर्णन है | मूल्य सिह (का १॥) 

समयसार--भगवल्कुन्दकुन्दाचार्यकृत मूठ गाथायें, श्रीअमृतचन्द्रसूरिकृत आत्म 
स्याति, और श्रीजयसेनाचार्यक्रत तात्पर्यवृत्ति, ऐसी दो संस्कृतटीकायें, और स्व० पं० 
जयचन्द्रजीकी टीकाके आधारसे लिखी हुई प्रचलित भाषामें हिन्दीटीका | यह प्रंथ सुन्दरता 
पूर्वक छा है । इसमें जीवाजीव, कर्तकर्म, पुण्य-पाप, आख्रत्र, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, 
सर्वविशुद्धज्ञान ऐसे ९ अधिकार हैं। यह जैनधर्मका असछी स्वरूप निश्चयनयसे दिखानेवाछा 
अपूप अध्यात्म-म्रंथ है | यह ग्रंथ बम्बईविश्वविद्यालयके एम० (० के कोर्समें नियत हैं | 
कपड़ेकी जिल्द बँपे हुए ६०० पृष्ठोंके प्रंथका मूल्य सिर्फ 9॥) है । 

गुजराती ग्रंथ 

श्रीमद्राजचन्द्र--आं पुस्तकमां श्रीमद्राजचन्द्रनी हयातीमां तेओश्रीने जुदे जुदे प्रसंगे 
मुमुक्षुमाईओ, सजनों अने मुनिश्रीओ बगैरे तरफथी भिन्न भिन्न विषयों प्रत्ये पुछेछा सबालोना 
जबाबना पत्रोना संग्रह तथा बाल्यावस्थामां रचेला भावनाबोध, मोक्षमाला, आत्मसिद्धि मंथोंनो 
संग्रह छे, श्रीमदनी सोत् वर्ष पहेलानी वयथी देह्दोत्सर्ग पर्यनतना विचारोना आ भन्य प्रंथमां 
संग्रह छे, जैनतत्नज्ञानको महान ग्रंथ छे, जैनतत्ज्ञाननो उंडो अभ्यास समजवा माठे आ 
प्रेंथ खास उपयोगी छे, बीजी आवृत्ति संशोधनपूर्बक बढ्वार पाडी छे. अने तेनी अदर श्रीमदू्ना 
अप्रगठ छखाणो पण दाखल करवामां आब्या छे. ग्रंथार॑भमा महात्मा गांधीजीए लखेली महत्त्वपूर्ण 
प्रस्तावना छे। आ पुस्तक सारामां सारा कागढ ऊपर सुप्रसिद्ध निगयसागर भेसनी अन्दर 
खास तैयार करावेला देवनागरीमां उपाव्युं छे. छुन्दर बाइईंडिंगयी घुशोमित छे. दरेक 
प्रन्थभण्डार, लाईब्रेरीमां राखतरा योग्य छे, तेमज साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओने खास बांचवा 
छायक अने मनन करवा योग्य आ महान ग्रन्थ छे. रॉयल चार पेजी साइजना ८२५ पृष्ठबाला 
दल्ूदार प्रन्थना मूल्य फक्त ५ पाँच रुपया, झागतमात्र थी अर्था राखेल्ा छे। ५ चित्र छे। 

भावनाबो ध--आ ग्रंथना कर्ता उक्त महापुरुषज छे, बैराग्य ए आ प्रंथनों मुख्य 
विषय छे, पात्रता पामवानुं अने कषायमल दूर करबानुं आ ग्रेथमां उत्तम साधन छे, आत्मगवे- 
षीओने आ ग्रंथ आनंदोछ्ास आपनार छे, आ ग्रंथनी पण आ त्रीजी आवृत्ति छे, आ बने 
ग्रंथों खास करीने प्रभावना करवा सारू अने पाठशाला, ज्ञानशाला, तेमज स्कूलोमां विद्यार्थि 
योने बिद्याभ्यास करवामादे अति उत्तम छे, अने तेथी सर्व कोई छाम ढई सके, ते माठे 
गुजराती माषामां अने बालबोध टईपमां छपाबेलुं छे | मूल्य सजिल्दनु फक्त चार आना 

रिपोटे--प. प्र. मं. नी. सं. १९७३ थी. सं. १९९० छुधीनो रिपोर्ट मफत मढशे 
ने भाईओने जोइये, ते मंगावी लेशो। 


निदन द 
स्वेगवासी तत्वज्ञानी शतावधानी कवियर श्रीरायचन्द्रजीने औीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीउमा- 
खाति (मी ) मुनीखर, अ्रीसमन्तमद्दाचार्य, श्रीनेमिचन्द्राचार्य, श्रीअकछकुस्वामी, श्रीशुमच- 
न्वाचार्य, श्रीअगृतचन्द्रसूरि, श्रीहवरिमद्रसूरि, श्रौद्देभचन्द्राचार्य, श्रीयशोविजय आदि महान 
 आचायौके रचे हुए भविशय उपयोगी और अछम्य जैनतत्त-प्रन्थोका सर्वसाधारणमें प्रचार 
करनेके लिये श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंद लकी स्थापना की थी, जिसके द्वारा उक्त कविराजके 
स्मणणार्थ श्रीरायचन्द्रजनश्ञाख्रमाछा निकल रही है। इस प्रंथमाठामें ऐसे अनेक प्राचीन 
जैन-प्रंथ प्रकट किये गये हैं जो तस्तज्ञानाभिलाषी भव्यजीवोंको आनंदित कर रहे हैं । 
भविष्यमें और भी उपयोगी ग्रन्थ छपाये जायेंगे । कई तैयार कराये भीजा रहे हैं। 
उम्य पक्षके महात्माओंद्वारा प्रणीत सर्वताधारणोपयोगी उत्तमोत्तम 
प्रन्थोंके अभिग्राय विज्ञ पाठकोंको विदित हों, इसके लिये इस शाशत्रमालाकी योजना 
गई दै । इसलिये आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीवोंस निवेदन दे कि इस 
पत्रिन्र शाख्रमाकाके प्रन्थोंके भाहक बनकर वे अपनी चललक्ष्मीको अचल करें, और तत्त्व- 
ज्ञानपूर्ण जैनसिद्धास्त-ग्रन्थोंको पठन-पाठन द्वारा प्रचार कर हमारी इस परसार्थ-योजनाके 
परिश्रमको सफर करें, अथौत्‌ प्रत्येक मन्द्रि, सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठशालाओंमें इनका 
संप्रद्द अवश्य करें । जैनधर्म और जैनतक्तज्ञानके प्रसारसे बढ़कर दूसरा और कोई पुण्यकार्य 
नहीं हो सकता, श्सलिए अधिकसे अधिक द्रव्यसे सहायता कर पाठक भी इस महत्कारयेमें 
हमारा द्वाथ बटावें। पाठकगण जितने अधिक प्रन्थ खरीदकर हमारी सहायता करेंगे, 
उतने ही भविक म्रन्थ प्रकाशित होंगे । 
इस शाक्षमालाकी प्रशंसा मुनियों, निद्वानों तथा पत्रसंपादकोंने मुक्तकंठसे की है । 
यह संस्था किसी स्ार्थके डिये नहीं है, केवल परोपकारके वास्ते है। जो द्रब्य आता है 
बह्द इसी शासत्रमालामें उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके उद्धारके वास्ते छगा दिया जाता है। हमारे सभी 
ग्रन्थ बड़ी शुद्धता और सुन्दरतापूवंक अपने विषयके विद्वानोंद्वारा हिन्दी टीका करवाके अच्छे 
कागजपर ठपाये गये हैं | मूल्य भी अपेक्षाकृत कम अर्थात्‌ लागतके छुगभग रखा जाता है । 
उत्तमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कई प्रन्थोंके तीन तीन चार चार संस्करण हो गये हैं। 
. औीढ---सयचन्दशाजमालके प्रग्थ इकट्ठे मेंगानेवालोंकों और प्रचार करनेवालोंको बहुत 
किफायतसे मेजे जाते हैं | इसके लिए वे इमसे पत्रव्यवह्ार करें । 
| सहायता भेजने और प्रंथोंके मिलनेका पता--- 
निवेदक --ऑ० व्यवस्थापक-- 


परम श्रुतप्रभावकर्मंइल ( श्रीरायवन्द्रजेनशाखमाला ) 
खाराबुबा, जौदराबाजार, बम्बई न॑० २ 
भ्यू भारत प्रिन्टींग प्रेस, ६ फेलेवादी, गिरमाँव, बभ्वई । 
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